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कु 


[ प्रमुख पन्नों को तुला में यह ग्रन्थ | 


० पाण्डीचेरीस्थित अरविन्द योगाश्रम' का प्रमुख त्रमासिकपत्र श्रदिति 
लिखता है :-- 

“जहाँ तक हमें ज्ञात है यह आधुनिक शेली से विश्लेषणपूवक 
विषय का मर्म समझाने वाली अपने ढंग की पहली व्याख्या है । 
व्याख्याकार ने भाष्य शेली में आधुनिक व्याख्या शेलरी का पुट 
देकर सर्वाय सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत का है । इसमें मूल ग्रन्थ के 
एक एक शब्द व विचार को पूरा पूरा खोल कर पाठकों के हृदय 
पर अंकित कर देने का सु-दर यतन ऊफ्िया गया है। विद्वान 
व्याख्याऋर ने लघु सिद्धान्त कौमुदी की भेमीनामक सर्वाग्पूर्ण 
व्याख्या प्रकाशित करके राष्ट्र-्माषा की महान्‌ सेवा की है । 
व्याकरण में प्रवेश के इच्छुक छात्र व्युत्नन्न विद्यार्थी, जिन्नासु, 
व्याकरणप्रेमी, अध्यापक ओर अ्रन्वेषक सभी के लिये यह 
ग्रन्थर्त्न एक सा उपयोगी पघिद्ध होगा | इसमें हमें तनिक भी 
सन्देह नहीं । 

४७ हिन्दी के प्रमुख मासिकपत्र सरस्वती की सम्मति :-- 
“लघुकौगुदी पर अब तक हिन्दी में कोई बिश्लेषणात्मक 
व्याख्या नहीं निकली है, प्रस्तुत व्याख्या इस दिशा में नया कदम 
है । हमें विश्वास है कि प्रस्तुत व्याख्या की लेखनशली), क्लिष्ट 
स्थलों का विस्तृत उद्घाटन तथा सूत्रों को प्राजल व्याख्या 
प्रत्येक संस्कृतश्रेमी पाठक पर श्रपना ग्रभाव डाले बिना नहीं रह 
सकेगी | पुस्तक न केक्‍्ल विद्यार्थियों बरन्‌ संस्कृत का अध्ययन 
करने वाले सभी लोगों के लिये सब्यहणीय है? । 


००9 उत्तर भारत का प्रमुखपत्र नवभारत टाइम्स लिखता है :-- 


“लेखक महोदय ने कई वर्षों के कठोर परिश्रम के पश्चात यह 
ग्रन्थ तेयार किया है। जो संस्क्रत पढ़ने वाले विद्यार्थियों और 
अध्यापकों के लिये समान रूप से उपयोगी है । यन्यकर्ता सत्र 
विद्याव्यसनी हैं ओर विद्याप्रसार ही उनके जीवन की लगन हे । 
हमें पूरी पूरी आशा है कि आबालवृद्ध संस्कृत-ग्रेमी इस 
य्न्थरत्न को अपनाकर परिश्रमी लेखक के इस प्रकार के अन्य भी 
अपूर्व भन्‍य आप्त करने का सौभाग्य ग्राप्त करेंगे? | 
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व्याकरण-प्रशस्ति: े 


डल आसन्न॑ ब्ह्मणस्तस्य तपसामुत्तम॑ तपः । 
प्रथम॑ हन्दसामढ़गं प्राहुव्यॉकरणं बुधाः ॥१॥ 
तदद्वारमपवर्गस्य वाडमलानां चिकित्सितम । 
पवित्र सर्वविद्यानाम अधिविद्य प्रकाशते ॥२॥ 


इृदमाय पदस्थानं सिद्धिसोपानपव॑णास्‌ । 
इयं सा मोक्षमाणानाम अजिश्या राजपद्धतिः ॥३॥ 


यदेक॑ प्रक्रियाभेदे-बहुधा. प्रविभज्यते । 
तदव्याकरणमागम्य पर ब्रह्माधिगम्यते ॥४॥ 


(महावंयाक रण-भतृ हरिकृत-वाक्यपदोय तः) 





प्रावकथनम्‌ 


यह ग्रन्थ १७ श्रगस्त १६४१ में लिखा जाना आरम्भ होकर सन्‌ १९४६ के 
भ्रगस्त के श्रन्तिमचरण में समाप्त हुआ था। बीच के कुछ वर्षों में सामग्री के 
प्रभाव वा कुछ श्रन्य सांसारिक परिस्थितियों के कारण यह रुक गया था। इसका 
मुद्रण १९४६ के श्रगस्त मास के अन्तिम चरण से श्रारम्भ होकर दिसम्बर १६४६ 
में समाप्त हुआ है । मुद्रण के इस काल में मातृभूमि के खण्डश:ः होने का दुर्भाग्य- 
पूर्ण काल भी सम्मिलित है। पाकिस्तान बनने से लेखक को जो आथिक वा 
मानसिक क्षति हुई-वह वर्णनातीत है। इसका प्रभाव ग्रन्थ पर भो पड़ा । लेखक 
के मन में जेसा इसका सौन्दर्यावह रूप चित्रित था-वेसा न बन पड़ा। कागजों की 
मह॒घेता भी कम रुकावट न थी। बाजार में इस साइज का कागज मिलना बहुत 
ही कठिन था। हम ने कई बार इसे मुद्रण के बीच में ही छोड़ देना चाहा; पर हमें 
सदा यही ध्यान आता रहा कि जिस ग्रन्थ को इतने परिश्रम से लिखा गया है 
उसका कम-से कम एक संस्करण तो जनता के आगे झा जाना चाहिये-फिर 
जनता जाने और उसका काम । हमारे कई विद्वान मित्रों ने भी हमें धेये बन्धाया 
और कहा--“ तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जायगा, श्रभी भारत में गुण ग्राहकों का 
अभाव नहीं हुआ, एक बार ग्रन्थ किसी-न-किसी प्रकार मुद्रित अवश्य करा लो ” । 
आज वद्धों के शुभाशीर्वाद श्रौर मित्रों की मड्भल प्रेरणास्वरूप यह ग्रन्थ आप 
लोगों के सामने प्रस्तुत है । 


इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने का उद्देश्य कुछ धनादि का श्रर्जन करना 
नहीं है। यह ग्रन्थ प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार के उद्देश्य से लिखा ओर 
प्रकाशित किया गया है। यह तो “घाटे का सोदा” है। यद्यपि "पाकिस्तान बनने 
से पूर्व हमारा विचार इस ग्रन्थ को शअ्रत्यल्प नाममात्र मूल्य पर देने का था तथापि 
ग्रब श्रपनी आथिक परिस्थितियों के कारण वैसा नहीं किया जा सकता। फिर भी 
यह ग्रन्थ लागत से बहुत कम मूल्य पर कई सहस््र का घाटा सह कर दिया जा रहा 
है । पर इतना होने पर भी यदि जनता व संस्कृतान्वेषणप्रेमी इस ग्रन्थ को अश्रपना 
कर कुछ लाभान्वित हो सके तो मैं अपने परिश्रम को सफल मानूंगा श्रोर इस ग्रन्थ 
का उत्तराध शीघ्रातिशीत्र प्रकाशित करने में सफल हो सकूंगा। 


विनीत-- 
मुकर्जी गली भीमसेन शास्त्री 


गांधीनग र, दिल्‍ली-३१ 


आत्म-निवेदनम 


संस्क्रतभाषा सब भाषाओं की जननी है अत एवं वह संसार की अत्यन्त 
प्राचीनतम भाषा है--यह बात प्रायः निर्विवाद सिद्ध है। यदि कोई पुरुष संस्कृत- 
भाषा पर अधिकार करले तो संसार की किसी भी भाषा पर उसका आधिपत्य 
अल्पायास से ही सिद्ध हो सकता हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृताध्ययन का एक 
ओर भी बड़ा प्रयोजन है। क्योंकि प्रायः संसार भर.की सम्पूर्ण सांस्कृतिक 
परम्पराओं वा कलाकौशल आदि विद्याओं का आदिखोत भारत और तत्कालीन 
भाषा संस्कृत ही रही हैं अतः संसार की सांस्कृतिक परम्परा वा उप्तके सच्चे 
इतिहास का ज्ञान होना तब तक सम्भव नहीं जब तक संस्क्ृतभाषा पर आधिपत्य 
प्राप्त न कर लिया जावे | हिन्दू , आरयों के लिए संस्कृत का जानना तो और भी 
आवश्यक है; क्योंकि उनको सारी की सारी धामिक वा सांस्कृतिक परम्परा 
संस्कृतभाषा में ही निबद्ध है। संस्कृतभाषा में केवल भारत का ही नहीं किन्तु 
विश्व और मानवजाति का लाखों वर्ष पूषे का इतिहास अब इस जीणांवस्था 
में भी सुरक्षित है ।. 

यद्यपि संस्कृतभाषा लाखों वर्षा तक विश्व में लोकव्यवहार वा बोलचाल 
की भाषा रह चुकी है और उसमें यह गुण संसार की किसी भी भाषा से कम 
नहीं हे--तथापि विधिवशात्‌ लोकव्यवहार बा बोलचाल से सर्वेथा उठ जाने के 
कारण वह आज मृतभाषा [ ])८20 !.,972092० ] कहीं जाती है। अ्रतः आज 
के युग में उसका अध्ययन बिना व्याकरणज्ञान के होना सम्भव नहीं । संसार में 
केबल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसका व्याकरण सबाज्नीण और पूरो 
[ (००४०।०८४ ] कहा जा सकता है। संस्कृतभाषा के व्याकरणों में महामुन्नि 
पाशिनिनिर्मित पाणिनीयब्याकरण ही इस समय तक के बने ब्याकरणों में 
सर्वश्रेष्ठ, अत्यन्तपरिष्कृत, बेदाज्ञों में गणनीय, प्राचीन और लब्धप्रतिष्ठः है । 

महामुनि पाणिनिजी का काल अ्रभी निश्चित नहीं हुआ; परन्तु इतना तो 
निर्विवाद है कि उनका. आविभांव भगवान्‌ बुद्ध से बहुत पूवे हो चुका था.।. कुछ 
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(५ ८ ) 
विद्वानों की सम्मति में छुन्द:सूत्र के निमाता श्रीपिज्लल उनके छोटे अ्राता थे। | 
उनका जन्म निरुक्तकार यास्क से या तो कुछ पहले या समकाल में हुआ प्रतीत 
होता है&। महामुनि पाणिनि सरीखा वेयाकरण संसार में फिर श्राजतक उत्पन्न 
नहीं हुआ । साज्भोपाद्ञ वेद, उसकी अनेकबिध शाखाएँ, ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषत्‌, 
कल्प, ज्योतिष, इतिहास, कोष, विविध कलात्मक साहित्य काज्यादि, अनेकविध 
देशीय वा प्रान्तीय भाषाओं के सूक्ष्मप्रभेदक ग्रन्थ, इस प्रकार न जाने अन्य भी 
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7 सम्भवतः यह मत ठीक ही है। पिह्नल भी अपने ज्येष्ठ आता का अनुकरण 
करते हुए, श्रशध्यायी के समान छुन्दःसूत्र को आठ ही श्रध्यायों में निबद्ध करते हैं । षड्गुरु- 
शिष्य अ्रपनी वेदाथंदीपिका में लिखता हे-- 

“तथा च सूत््यते हि भगवता पिह्ललेन पाणिन्यनुजेन 'क्वचिन्नवकाश्चस्वारःः इति 
परिभाषा ” । अर्थात्‌ पाणिनि के श्रनुज ८ कनिष्ठ आता भगवान पिन्नल ने 'क्वचिन्नव- 
काश्चत्वारः? सूत्र बनाया । यह सूत्र पिज्लल के छुन्दःसूत्र में ३३३ पर पढ़ा गया है | 

ध्यान रहे कि पाणिनि के नाम से प्रचलित 'पाणिनीयशिक्षा? भी पाणिनि के कनिष्ट 
भ्राता पि्ल द्वारा ही छुन्‍्दोबद्ध की गई है। पाणिनि ने अपनी शिक्षा निश्चय ही सूजत्रबद्ध 
की थी । “बनारस संस्कृत सीरीज? के शिक्षासड्ग्रह में छपी ऋग्वेदीय पाणिनीयशिक्षा पर 
एक व्याख्या 'शिक्षाप्रकाश” नामक है । उसका कर्ता सम्भवतः यादवप्रकाश वा हलायुध है। 
उसके आरम्भ में यह दूसरा श्लोक आया है--“'व्याख्याय पिज्लाचायसूत्राण्यादो यथायथम | 
शिक्षां तदीयाँ व्याख्यास्ये पाणिनीयानुसारिणीम?” | इसी प्रकार आगे--““ज्येष्ठआतृमिबिहितो 
[ ज्ये४-? ] व्याकरणेथ्नुजस्तन्न भगवान्‌ पिज्नलाचायस्तन्मतमनुभाव्य शिक्षां वक्त प्रतिजानीते” 
[ शिक्षासंग्रह एष्ठ ३८५ ] 

आयसमाज के प्रवत्तक श्रीस्वामीदयानन्द्सरस्वती ने जिन शिक्षासूत्रों पर अपना 
व्याख्यान लिखा है--सम्भवतः वे वास्तविक पाणिनिशिक्षा के सूत्र हैं। काशिका में उद्धुत 
शिक्षासूत्र इसी शिक्षा के ही सूत्न प्रतीत होते हैं । 

#भ्रीयास्क ने अ्रपने निरुक्त में पाशिनि का एक सूत्र उद्धत किया है--'परः सब्निकर्षः 
संहिता ( देखो निरक्त १। १७ | )4 हमारा तो यह विचार है कि पिहलपाणिनि और 
यासक सम्भवतः समकालीन ही हैं। 'उरोइहतीति यास्कस्य! € छुन्दश्सूत्र ३. ३० ) सूत्र में 
पिज्नल यास्क का स्मरण करता है। यास्क 'परः सब्निकषेः संहिता! कह कर पाणिनि का 
स्मरण करता है और पाखिनि ।६। २ ।|८४ | के गण में पिज्लल का तथा |४।३ । ७३ | 
के गण में पिक्लकृत 'छन्दोविचिति? प्रन्थ का स्मरण करता है । 


( & 9) 


कितना विशाल -वाडःमय उनके अध्ययन और मनन का विषय रहा होगा--इसकी 
आज कल्पना भी नहीं की जा सकती । उनका निस्सन्देह लोक एवं बेद पर समानरूप 
से अधिकार था । वे अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ अ्रष्टाध्यायी में प्रत्यक्षतः वा अग्रत्यक्षत 
सेंकड़ों व्यक्तियों, प्रन्थों और स्थानों का स्मरण करते हैं + । इसमें कुश्ठ सन्देह 
नहीं कि उन्हें सृष्टि के आदि से चली आ रही इतिहासपरम्परा, साहित्य, कला, 
दशेन आदि का पूण ज्ञान था। सचमुच वह अलौकिकप्रतिभाशाली व्यक्ति 
थे। उन जेसे व्यक्ति को जन्म देकर भारत का मुख चिरकाल तक उज्ज्वल 
रहेगा । इस प्रकार के व्यक्ति सृष्टि में बार-बार उत्पन्न नहीं होते । एक सुभाषित 
के अनुसार उनका निधन एक जड़ली सिंह के कारण हुआ माना जाता है। । 
पाणिनि के व्याकरण का सम्भवतः उसकी विशेषताओं के कारण बहुत 
शीघ्र प्रचार हुआ । लोगों ने पाणिनीयव्याकरण के आगे पूवे के सब व्याकरणों 
को तुच्छु वा हेय समझा | इनके कई शताब्दी बाद कात्यायन और पतर्-जलि ने 
पाणिनीयव्याकरण को परिष्कृत करने का अपूर्व काये किया । कात्यायन ने अपने 
वार्त्तिकों द्वारा सूत्राथ वा पाणिनि के गुप्त आशयों को भली प्रकार प्रकट किया । 
महामुनि पतञ्ज्जलि ने रही-सही सब कसर पूरी करके पाणिनीयव्याकरण की 
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| +- यथा--वासुदेवजु नाभ्यां वुन्‌ (४, ३. ६८ ), कठचरकाल्लुक (४. ३. १०७), 
पाराशयशिलालिम्यां भिक्तुनय्सूज्योः (४, ३, ११० ), तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाब्छण 
( ४. ३. १०२ ), काश्यपकोशिकाम्यारूषिम्यां णिनिः ( ४, ३. १०३ ), कालापिवेशम्पाय- 
नान्‍्तेवासिभ्यश्च (४, ३, १०४ ), पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ( ४, ३, १०५ ), शौन- 
कादिभ्यश्छुन्दसि ( ४, ३, १०६ ), कमन्दक़ृशाश्वादिनिः ( ४, ३. १११ ), सिन्धुतक्षशिला- 
दिभ्योई्णजो (४, ३. ६३ ), वृदीशलाठरवमतीकृचवारात्‌........ (४, ३, ६४ ), लोपः 
शाकल्यस्य ( ८. ३, १६ ), लडः शाकटायनस्थेव ( ३, ४. १११ ), ऋतो भारद्वाजस्य 
(७, २. ६३ ) इत्यादि | 
१8 
सिंहो व्याकरणस्थ कतुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान पाणिने १ 
मीमांसकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जेमिनिम । पट 


| 

| 

| 

। छन्दोजश्ञाननिधि जघान मकरो. वेलातदे पिन्नलम्‌ , ४ 
| 

| 
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( १० » 


कीत्तिपताका चहुं दिशाओं में फहरा दी। पाणिनीयव्याकरण पर पतब्ज्जलि का 
लिखा “महाभाष्य” नामक ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाशिक और अपनी शैली का अपूबे 
_भाष्यं हे*। 
इस भ्रकार सेंकड़ों वर्षो तक पाशिनीयव्याकरण अपने असली रूप अथात्‌ 
सूत्रपाठ के क्रमानुसार पठनपाठन में प्रचलित रहा*/। परन्तु जब संस्कृत का 
स्थान अपश्रंश वा प्राकृत आदि भाषाओं ने लेना शुरू किया--और संस्कृत केवल 
साहित्य में ही प्रयुक्त होने लगी तब लोगों को ज़रा असुगमता का भास हुआ। 
तब उन्होंने सूत्रक्रम के साथ प्रक्रियाक्रम का भी प्रचलन आरम्भ किया । इसके 
फलस्वरूप पाणिनिव्याकरण का आश्रय करते हुए माधवीय धातुवृत्ति, प्रक्रिया- 
कोमुदी, प्रक्रियासवेस्व, सिद्धान्तकौसुदी आदि अनेक ग्रन्थ बने । परन्तु जिस 
प्रकार पाणिनि का व्याकरण अपने से पूबवर्त्ती सब व्याकरणों में मूधस्थानीय 
बन पड़ा था; ठीक उसी प्रकार श्रीभट्रोंजिदीज्षित की 'सिद्धान्त-कौमुदी' भी प्रक्रिया- 
पनन्‍्थ का सर्वोत्तम अ्रन्थ बना | दीक्षितजी की यह कृति प्रक्रियामार्ग की पराकाष्ठा 
वा चरमसीमा समभनी चाहिये ।अत एवं भारत में उसके ग्रन्थ का महान आदर 
हुआ । दीज्षितजी पाणिनीयव्याकरण में कृतभूरिपरिश्रम थे । अष्टाध्यायीक्रमानुसार 
लिखा गया उनका 'शब्द-कौस्तुभ” नामक ग्रन्थ उनके पारिडत्य का परिचायक 
है | कई लोग दीक्षितजी की कुछ अशुद्धियों को देखकर उनके पारिडित्य पर आक्षेप 
करते हँ--यह्‌ उनकी भूल है; अशुद्धियां करना मानव का स्वभाव है। इससे 
दीक्षितजी की कीत्तिचन्द्रिका कलक्लित नहीं की जा सकती+ । 


जज जन आओ हल जन अल >ब०-+++->- जन्‍नजने नल हे अन्‍जेने आह ं 


#पतञ्जलि के विपय में विस्तृतविचार “महृषि पतन्‍्जलि ओर तत्कालीन भारत” 
नामक लघुपुस्तक में देग्व | यह पुस्तिका 'गुरुकुल विश्वविद्यालय काब्नड़ी हरिद्वार! से प्रकाशित 
हुई है । 

«४ देखो 'इस्ह्न की भारत यात्रा! । 

। भद्टोजिदीक्षित का काल सन्नहवीं शताब्दी का पूर्वाध माना जाता है। नाम के 
श्रन्त में 'जी' के प्रयोग से इनका दाक्षिणात्य होना प्रतीत होता है परन्तु इनका निवास 
काशी में था | इनके पिता का नाम श्रीलक्ष्मीधरपरिडत तथा गुरु का नाम श्रीशेषकृष्ण था । 
दीक्षितजी के पुत्र श्रीमानुजीदीक्षित को अमरकोष पर व्याख्यासुधा” नामक व्याख्या श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध है। दीक्षितजी केवल वेयाकरण ही न थे किन्तु धर्मशासत्र, कर्मकाण्ड आदि के भी 
महापण्दित थे। इनके बनाए. भ्रन्‍थों की सछख्या ३१ बताई जाती है । 


( ११ ) 

इन्हीं दीक्षितजी के शिष्य श्रीवरदराज ने+ आजकल के समय आरम्भ से 
ही सिद्धान्तकौमुदी के अध्ययन में विद्यार्थियों की असमथ्थता देखते हुए “मध्य- 
सिद्धान्त-कौमुदी! और '“लघु-सिद्धान्त-कौमुदी” नामक दो भ्रन्थ सिद्धान्तकौमुदी 
को सडःक्तिप्त करके लिखे। इन्हें सिद्धान्तकौमुदी का सडःक्तिप्त संस्करण कहा जा 
सकता है। उनका विचार पाणिनीयब्याकरण में बालकों का सरलता से प्रवेश 
कराना था। यह बात ग्रन्थारम्भ में स्वयं उन्होंने स्वीकार की है । इन दोनों 
सडत्तिप्त संस्करणों में 'लघु-सिद्धान्त-कौमुदी” नामक ग्रन्थ विशेषरूप से प्रचलित 
हुआ है। प्रायः विद्यार्थी प्रारम्भ में इसे पढ़ कर तदनन्तर 'सिद्धान्तकौमुदी” के 
अध्ययन में प्रवत्त हुआ करते हैं । 

लघुकौमुदी वा सिद्धान्तकौमुदी पर--जहां तक मेरा विचार है--अभी तक 
कोई आधुनिक ढंग पर विश्लेषणात्मक मम समभाने वाली विस्तृत हिन्दीव्याख्या 
नहीं निकली, जो थोड़ी बहुत हिन्दीव्याख्याएं मिलती भी हैं वे भी प्रायः सब 
पुरानी शेल्नी की केवल संस्कृतशब्दों के स्थान पर हिन्दी पयोय रख देने मात्र में 
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श्रीवरद्राज का काल भी दीक्षितजी वाला है। श्रीवरद्राज के पिता का नाम 
“दुर्गातननय' था। इन्होंने मध्यकोमुदी ओर लघुकोमुदी के अ्रतिरिक्त 'सारकोमुदी! और 
“गीवाणपटमज्जरी? नामक अन्य ग्रन्थ मी लिखे थे। श्रीवरदराज ने यद्यपि 'सिद्धान्तकोमुदी? 
का सडत्तिप्त संस्करण ही 'लघुकोमुदीः बनाया है, तथापि प्रकरणों की दृष्टि से लघुकोमुदी 
का क्रम 'सिद्धान्तकोमुदी” के क्रम से बहुत श्रेष्ठ है | सिद्धान्तकोमुदी में अ्रव्ययप्रंकरण के बाद 
'ज्लीप्रत्ययप्रकरण” आरम्म हो जाता है, पर लघुकोमुदी में स्रीप्रत्ययप्रकरण सब प्रकरणों के 
अन्त म॑ रखा गया है--ओर यह उचित मी है क्‍योंकि विना कदनत ओर तड्डितान्त का 
शान प्राप्त किये स्त्रीप्रत्ययप्रकरण के--ब्डिहाणज्‌ ,.. ...? कृदिकारादक्किन” आदि सूत्रों का 
समभना अतीव दुष्कर है। इसीप्रकार कारकप्रकरण के विषय मे भी समकना चाहिये । 
कारकप्रक रणगत “कत करणयोस्तृतीया, अकथितज्चः आदि सूत्र तथा अमिहित श्रनभिहित 
ग्रादि की व्यवस्था विना तिडइुन्त ओर ऋदन्त प्रकरणों के ज्ञान के समकनी कठिन है। अ्रतः 
प्रदराज ने तिडुन्त और कृदन्त प्रकरणों के अनन्तर ही कारकप्रकरण को रखा है। 

* नत्वा वरद्राजः श्रीगुरून्‌ भड्ढीजिदीक्षितान्‌ । 

करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकोमुदीम ॥ 

नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां शुण्यां करोम्यहम्‌ । 

पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकोीमुदीम्‌ ॥ 
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दी सनन्‍्तोष प्रकट करने वाली हैं । प्रन्थकार के एक-एक शब्द वा विचार का विस्फो- 
रण कर पाठकों के हृदयों में उसे अजक्लित कर देने का तो किसी को विचार ही 
उपस्थित नहीं हुआ । उदाहरणतः:--आप स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमों व्यवस्था, 
नप्तादीनां ग्रहण व्युत्पत्तिपक्ष नियमार्थम!, “अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशो 
जश्शलोबिषय श्रात्वं ज्ञापयतिः--इत्यादि स्थलों को उन टीकाओं में देखें, आप 
सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकेंगे । 

आज जब भारत स्व॒तन्त्र हुआ है--और हिन्दी उसकी राष्ट्रभाषा बनने जा 
रही हे--निस्सन्देह विदेशी वा स्वदेशी लोग उसकी राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपना- 
बेंगे। परन्तु यह निश्चित-सा हे कि विना संस्कृत का अच्छा अध्ययन किये 
हिन्दी में प्रौढता प्राप्त करना दुष्कर ही नहीं वरन्‌ असम्भबव सा है । अतः इस 
काल में संस्कृतप्रचार के लिए हमें हिन्दी में ऊचे-सेऊँचे ज्ञानवधक अन्वेषणात्मक 
ग्रन्थ सरल-से-स रल रीत्या लिखने चाहियें। हमने अपनी व्याख्या इसी विचार 
को दृष्टिगोचर रखते हुए लिखी है। इसमें हमारी मुख्यद्ष्टि अन्वेषण पर ही रही 
है। जिसे आज के युग में व्याख्या का एक प्रमुख अद्ग माना जाता है। मूल में 
जहां-जहां कोई कठिन स्थल आया है वहां-बहां हमने ग्रन्थविस्तर का भय छोड़ 
उसका पूरा-पूरा वर्णन किया है। ऊपर के उद्धृत स्थलों पर आप हमारा 
व्याख्यान देख कर यह अनुभव करने लगेंगे कि अब इस विषय पर कुछ शेष 
नहीं रहता । 

यह व्याख्या सा्वेजनीन अथात्‌ सर्वजनोपयोगिनी है। इसे अत्यल्प ज्ञान 
वाले विद्यार्थी, ब्युत्पन्न विद्यार्थी, जिज्ञासु, व्याकरणप्रेमी, अध्यापक, अन्वेषण- 
प्रेमी--जो भी देखेंगे अपने-अपने सामथ्यानुकूल पूर्णो उपयोगी पाएंगे । अध्यापक 
यदि इसका स्वयं विचार करके विद्याथियों को पाठ पढ़ाएंगे, तो वे ग्रन्थकार का 
आशय अपने छात्रों के हृदयपटल पर अतिशीघ्र अज्धित करने में समथ हो सकेंगे। 
इसी प्रकार यदि छात्र अपने अध्यापकों से ग्रन्थ का पाठ पढ़ कर इस ब्याख्या 
का अवलोकन करेंगे तो उन्हें निश्चय ही अपूर्ब लाभ होगा। एवम्‌ अन्वेषण प्रेमी 
विदेशी वा स्वदेशी विद्वानों के लिए भी यह समानरूपेण उपयुक्त सिद्ध होगी। 

हमने व्याकरण जेसे कठिन विषय को सरल से सरल करने का पूरा-पूरा 
प्रयत्न किया है। अनेक विवादास्पद स्थलों का स्पष्टीकरण करते हुए भिन्न-भिन्न 
विद्वानों की सम्मति भलीभाँति लिखकर अपनी सम्मति भी स्पष्टरूपेण अद्धित 
की है। कई कठिन स्थल अत्यन्त सरल रीति से लौकिक उदाहरण देकर स्पष्ट 
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किये गये हैं, यथा--'न लुमताज्ञस्य” की अनित्यता वाला स्थल, स्थानिवद्धाब में 
'अनल्विधौ' वाल्ला अंश आदि। 


इस ग्रन्थ की कुछ मोटी-मोटी विशेषताएं निम्नलिखित हैं--१ सूत्राथथ, 
२ अभ्यास, ३ शब्दसूची, ४ अव्ययप्रकरण | 


सूत्रार्थ-- 


जहां तक हमें ज्ञात है कि लघुकौमुदी के किसी टीकाकार ने सूत्र से अथ 
केसे उत्पन्न होता है? - इस पर कुछ भी विचार नहीं किया लघुकोमुदी तो क्या 
सिद्धान्तकौमुदी तक के कुछ टीकाकारों को छोड़कर प्राय: सब व्याख्याकत्ताओं 
ने इस विशेषता की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। तीन अक्षरों के सूत्र का पेंतीस 
अक्षरों बाला अथ केसे हो गया--प्रह वे नहीं बताते । केवलम्रात्र वृत्ति को 
घोट कर सूत्राथे का स्मरण करना महान्‌ दोषावह है। मेंने अनेक अच्छे-अच्छे 
व्युत्पन्न विद्यार्थी देखे हैं जो प्रत्येक सूत्र का अर्थ तो बता सकते हैं परन्तु सूत्र का 
पदच्छेद तक नहीं कर सकते। यह सारा दोष केवलमात्र वृत्ति घोटने ( रटने ) 
का है | हमारे विचार में तो प्रत्येक विद्यार्थी को ब्याकरण अध्ययन करने से पूर्व 
पाणिनिजी का अटष्टाध्यायी-सूत्रपाठ” क्रमपूबक कण्ठस्थ करना चाहिये। इससे 
वृत्ति रटने की आवश्यकता नहीं रहती, केवलमात्र वृत्ति को समझ लेना ही पयाप्र 
होता है; क्योंकि सूत्रों का पौबापर्य तो बिदित होता ही है। हमारी यह निश्चित 
धारणा है कि विना अटप्टाध्यायीक्रम जाने--भ्रक्रियामाग से पूर्बत्रासिद्धम', 
एकसउज्ञाधिकार, एकादेशाधिकार, भसउज्ञा, पद्सछज्ञा, 'तद्धितश्चासवेंविभक्ति:” 
वाला परिगणन आदि अनेक सूत्र वा स्थल ठीक-ठीक रीति से कदापि हृदयज्ञम 
नहीं हो सकते । इसके अतिरिक्त अष्टाध्यायी में दजनों प्रकरण एकत्रितावस्था में 
अपने-अपने स्थान पर अवस्थित हैं। आपको यदि प्रक्रिया में कोई सूत्र भूल 
जाए या सन्देह पड़ जाय तो आप अप्टाध्यायी का वह सम्पूर प्रकरण मन में 
पढ़ सकते हैं, तुरन्त आपका सन्देह मिट जायगा अथवा वह विस्मृत सत्र याद 
आ जायगा । यथा--आपको कहीं प्रक्रिया में इत्सड्ज्ञक सत्र के विषय में सन्देह है 
तो आप अपष्ठाध्यायी का वह प्रकरण मन ही मन पढ़ कर अपना सन्देह निवारण 
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कर सकते हैं। अष्टाध्यायी का इत्सडज्ञक प्रकरण प्रथमाध्याय के ठृतीयपाद के 
आरम्भ में निम्नप्रकारेशण है-- 
डपदेशे5जनुनासिक इत्‌ ।१३।२॥। 
हलन्त्यम्‌ ।१।३।३॥ 
न विभक्तो तुस्मा: १३॥४॥ 
आदिजिटुडव: १।३।५॥ 
ष: प्रत्ययस्य ।१३॥३॥ 
चुटू ।१।३।७।॥ 
लशक्वतडद्धिते ।९॥३।८॥ 
तस्य लोप: ।१।३।६।॥। 
इस प्रकरण के अतिरिक्त इत्सड्ज्ञाविषयक सूत्र आपको अन्यत्र कहीं भी 
अष्टाध्यायी में नहीं मिलेगा | यह विशेषता प्रक्रियामार्गंगामी कौमुदी आदि ग्रन्थों 
में उत्पन्न नहीं की जा सकती | इसी प्रकार- शत्व, षत्व, कित्त्व, पित्तव, प्रग्रह्म- 
सउ्ज्ञा, आत्मनेपदप्रक्रिया, परस्मैपदप्रक्रियाि, समासान्त, एकस्ज्ञाधिकार, 
एकादेशाधिकार आदि दजनों प्रकरण आपको एकत्रावस्थित अपष्टराध्यायी में मिल 
सकेंगे। पटना कालेज के व्याकरणशाम्र के प्रधानाध्यापक श्री परिडत हरिशद्कुर 
शर्मा पाण्डेय स्वनिर्मित आष पाणिनीयं व्याकरणम्‌” में इस विषय पर अत्यन्त 
मार्मिक लेखनी उठाते हुए लिखते हें-- 
“यच्छास्त्रं वटुभिदिने: कतिपये: क्रीडामनस्केरपि , 
स्वाचायाश्रमवासिभि: सरलया रीत्या पुराधीयते । 
गुबंथ परिपूर्णमुत्तमतया सडः्षिप्तकायचच यत्‌ , 
तत्कीटग्विपरीतरूपमधुना हा हन्त ! जोघुष्यते १॥ 
तदिदानीं महाकायं भीमरूपं ग्रहीतवत । 
यद्दृष्ठा प्रपलायन्ते बाला: कोमलबुद्धयः ॥ 
योउ्प्याग्रहेण पठति पाणिनिक्रमवर्जितम्‌ । 
तदवश्यं स सम्पूण यापयत्यत्र जीवितम ॥ 
अयि विद्वद्दरा धीरा निजशिष्यायुषः: क्षयम्‌ । 
रात्रिन्दिवं जायमानं मनागपि न पश्यथ ! ॥ 
तस्मास्क्रमेण सूत्राणि पठनीयानि यत्नतः । 
अनुवृत््यादिसौकयोत्तदर्थोडपि न दुग्नह: ॥ 
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पाणिनीयपठनाय पाणशिनेये: क्रम: स न कदापि हीयताम । 
वृत्तिघोषणमहापरिश्रमान्मुक्तिरे व फलमस्य दरृश्यताम ॥।? ) 

तो हमने इस व्याख्यान में लघुकोमुदी के प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, पदों 
का विभक्ति-वचन, पिछले स॒त्रों से आ रहे अनुवत्तित पद और उनका विभक्ति- 
बचन, समास और आवश्यक प्रत्यय तथा परिभाषाओं के कारण होने वाले 
परिवत्तेनों का पूरा-पूरा वर्णेन किया है। इसके पढ़ने से विद्यार्थी के हृदय में 
सत्रार्थ के प्रति तनिक भी सन्देह शेष नहीं रह जाता-वह्‌ सूत्र के अन्दर तक 
घुस कर स्वयं ही वृत्ति वाला अर्थ निकाल सकता है। मेरे ध्यान में आज़ तक 
इस प्रकार का प्रयत्न लघुकौमुदी पर नहीं किया गया। 
अभ्यास-.- 

इस ग्रन्थ की दूसरी बड़ी विशेषता--“अभ्यास” हैं। प्राय: प्रत्येक प्रकरण 
वा अवान्तर प्राकरणिक विषय के अन्त में अभ्यास” जोड़ दिया गया है। ये 
अभ्यास साधारण पुस्तकों के अभ्यासों की तरह नहीं हैं, किन्तु महान्‌ परिश्रम 
से जुटाए गये अभ्यास हैं। सन्धिप्रकरण के अभ्यासों में आप ऐसे अनेक 
उदाहरण पाएंगे-जो अन्यत्र मिलने दुलेभ हैं। इसी प्रकार अन्य अभ्यासों में 
भी विद्यार्थियों की ज्ञानविवद्धि के लिये अनेक भ्रमोत्पादक रूप श्रमोच्छेदपूवक 
बड़े परिश्रम से सडन्गृहीत किये गये हैं, इन्हें देखकर विद्वत्समाज को निश्चय 
ही सनन्‍तोष होगा । हमारी यह धारणा है कि यदि इन अ्रभ्यासों को कोई छात्र 
युक्तरीत्या अभ्यस्त (हल) कर ले तो वह्‌ साधारण सिद्धान्तकोमुदी पढ़े-लिखे छात्र 
से अधिक व्युत्पन्न होगा । विद्याथियों को इन अभ्यासों का पुनः-पुनः मनन करना 
चाहिये। व्याख्यागत सभी विशिष्ट बातें प्रायः इन अभ्यासों में प्रश्नरूप से पूछ 
ली गई हैं। 
शब्द सूची--- 

इस व्याख्या की तीसरी असाधारण विशेषता हे--'शब्द्सूची!। आपको 
आजतक के मुद्रित ब्याकरणम्रन्थों में इस प्रकार का प्रयत्न कहीं भी किया गया 
नहीं मिलेगा। इन शब्द्सचियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुवादादि के लिये 
अत्यन्त-उपयोगिशब्द्सडम्प्रह प्रदान करना है। इन सूचियों में प्राय: दो हज़ार 
( २००० ) चुने हुए शब्दों का साथ सडप्रह किया गया है। इनमें से कई सूचियां 
तो अत्यन्त कठोर परिश्रम से सडम्पह की गई हैं। शब्दों के प्राय: लोकप्रचलित 


५ १६ .) 


प्रसिद्ध अर्थ ही दिये गये हैं । विशेष-विशेष स्थानों पर काव्यको्षादि के वचन भी 
टिप्पणरूपेणश दे दिये हैं। विद्यार्थियों के सुभीते के लिए ण॒त्वश्रक्रियानिर्देशक चिह्न 
भी सवेत्र लगा दिये हैं । 
अव्यय-प्रकरण -- 

इस व्याख्या की चौथी बड़ी तथा सब से अधिक महत्त्यपूर्ण विशेषता 
हे--“अव्य यप्रकरण! । आपको कहीं भी इस प्रकार की ब्याख्या सहित अध्यय- 
प्रकरण” देखने को नहीं मिलेगा । प्रत्येक अव्यय का विस्तृत अथे, उसका 
उदाहरण [ जहां तक हो सका है किसी प्रसिद्ध सूक्ति वा सुभाषित को ही चुना 
गया है ] तथा तद्विषयक विस्तृतान्वेषण आप इस ग्रकरण में देख सकेंगे । यह 
प्रकरण ४७ पृष्ठों में समाप्त हुआ है । इस प्रकरण के कई अब्यय विवाद का 
विषय बने हुए हैं--उन सब का स्पष्टीकरण पूर्ण रीत्या किया गया है। इन में 
किन्हीं अव्ययों पर कई-कई मास भी सोच-विचार किया गया है और कई 
आदरणीय विद्वानों की सम्मति भी ली गई है । इस प्रकरण को लिखने में सब 
से बढ़ी सहायता हमारे विशाल संस्कृत पुस्तकालय की है जिस पर हमने प्राय: 
तीस हज़ार रुपये व्यय कर, चुने हुए तीन हज़ार संस्कृत अन्ध संग्रहीत किए हैं। । 
यदि यह पुस्तकालय हमारे पास न होता तो स्यात्‌ यह प्रकरण अथवा समग्र ही 
यह ग्रन्थ लिखा ही न जा सकता | 

इस ग्रन्थ के मुद्रण वा प्रूफ़ आदि के संशोधन में मुझे प्रायः अपने सब 
अन्तेवासियों ने यथाशक्ति पूरा-पूरा साहाय्य प्रदान किया है। चिरज्जीव पुत्रकल्प 
श्यामसुन्दर ने इसमें अधिक परिश्रम किया है। में उसे भूयोभूय: शुभाशीबाद 
प्रदान करता हूँ। 

श्रीपरिडत दीनानाथजी शाख्त्री सारस्वत विद्याबागीश भूतपूव प्रिंसिपल 
सनातनधर्म संस्कृत कालेज मुलतान का वर्णन न करना स्यात्‌ कृतघ्नता की परा- 
काष्ठा मानी जायगी । शुरुकल्प श्रीपरिडतजी ने जिस परिश्रम, निःस्वार्थ प्ररायशता, 
तन्‍्मयता और लग्न के साथ इस ग्रन्थ का आदि से अन्त. तक संशोधन किया 
ओर अनेक स्थलों पर अपने दीघकालीन-अध्यापन के अनुभव से अत्यन्त महरव- 

पर विशेष-विशेष बातें सुकाई'--वे वर्णोनातीत हैं। जहां तक में समझ सका हूँ 


' + यह विशाल पुस्तकालय सोभाग्यवश पाकिस्तान के डेराइस्माईलखान ( '.ए७.०,?. ) 
नामक नगर से किसी प्रक्रार बचकर यहां दिल्ली में सुरक्षित पहुँच गया है । :परन्तु स्थानादि:की 
ठीक न्यवस्था न द्वोने से ग्राजजल इसकी भ्रस्तब्यस्त दशा होती 'चली जा रही है । 


( १3७ ). 

कि परिडतजी ने स्नेहातिरेक से इस काय्ये को अपना ही काय्ये समझ लिया 
था--जो उनके उच्च व्यक्तित्व का ज्वलन्त प्रमाण है । उनकी आदरणीय सम्मति 
प्रन्थारम्भ से पूरब आगे के प्रष्ठों में विद्वज्जनों के अवलोकनाथे मुद्रित की गई है। 
में नतमस्तक होकर केबल उनका आभार प्रदर्शन करने के अतिरिक्त और कर ही 
क्या सकता हूं । 

इतना परिश्रम करने पर भी इस ग्रन्थ में कुछ त्रटियां रह गई' हैं--जिनका 
यहां प्रदर्शन करना व्यथ साहे | आशा है विद्व्जन अपनी उदारव॒ृत्ति से 
सूचित करेंगे । 

यह हे हमारा आत्मनिवेदन | अब आगे आप का काम है कि लेखक को 
उत्साहित कर आगे सेवा करने का अवसर दें या न दें । 


इति निवेदयति 
गांधीनगर ( यमुनापार ) दिल्ज़ी विदुषामनुचरो 


(माघ कृष्ण २ संवत्‌ २००६ ) भीमसेन: [शास्त्री प्रभाकर; ] 


लक» अकमन्‍णब+म- समा --+>+>>--ज 


दित्राः शब्दाः 
[ लेखक--भश्रीपरिड्रत दीनानाथजी श|खत्री सारस्वत विद्यावागीश ] 

.. लघुवेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी” श्रीमद्भट्रोजिदीक्षितशिष्येण श्रीवरदराजेन 
बालानां कृते प्राणायि। यद्यपि इयं शब्दतो 'लघुकोमुदी', परमर्थंतस्तथा न। 
यदि अदसीया अथा><कार्त््येन अधिगता: स्युः; तद्‌ 'बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी' 
अथवा एतदेव कथ्यतां यद्‌ “व्याकाणं? कठिन न तिष्ठेत्‌ | परं विषादस्य 
व्यतिकरो यदू--अद्यतना><परीक्षाथिनः सब्वाम्‌ 'लघुकौमुदीं' न, किन्तु तदीयं 
पूवराधमधीयते । पूव्वोधेस्यापि तेषामन्तरड्भज्ञानं सव्बंथा न भवति। यदि स्यात; 
तत्‌ तेषां हृदि उत्तराद्धाध्ययनस्यापि उत्कटाभिलाषो जागरूकः स्यात्‌। व्याकृति- 
पठनस्य फल॑ शब्दशुद्धिभाषाशुद्धिश्व । तत्फलं लघुकौमुथा निगद्शब्दनेन न 
जायते, किन्तु तदनन्‍्त><प्रवेशेन । तदन्तःप्रवेशे जाते 'कौमुद्यां'स आस्वाद आसायते 
य><काव्योपन्यासाध्ययनेनापि नासाझेत । 

तस्येवास्वादस्य विद्यार्थिनां साधारणाध्यापकानां च अआसत्ति: स्यादू--इति 
विचिन्तयता गीवांणवाणीग्रणयिना डेराइस्माइलखानाभिजनेन श्रीभीमसेन-शाखि- 
महाभागेन महत्‌ परिश्रम्य 'लघुकौमुद्या:' इयं हिन्दीटीका प्राणायि । यद्यपि प्रणेता 


( #म४८ ) 

संस्कृंतटीकामपि.. कं मस्वम्मूष्तुरासीत; तथापि स्वसाधारणानां हिन्वीं- 
मापामिज्ञानां चं लाभस्तंथा न भवितुमेहेति, यथा हिन्दीटीकया--इति बिविच्य स 
हिन्दीटीकोमकॉर्चीत । संस्कृतटीकायां कदांचित्‌ प्रशेतुरज्ञान गुप्तीमवतिं; परमतन्र 
तथा नास्ति । अ्द्यत्ये हिम्दीटीकेअ ज्ञानस्य मिंकपो3र्ति । एतदमिप्रेत्यैव प्रस्षेत्रा 
हिन्दीटीकायामध्यवसितम्‌ । सा च बहुमूल्यापि तेन एतज्जिज्ञासुभ्योल्पमूल्येन स्वयं 
है।ति सोढ॑वाषि दीयेतें। इंदानीमद्सीय><पू्वार्शाइमुना प्रकाश्यते। उत्तराद्धे>< 
पुंन>प्रकोश्येत । ततश्च 'सिंद्धान्तकौमृंया:ः अपि ईहृश्येष टीका पाठकेभ्य: 
समप्येत । 

टीकाया आलोचना प्रंयोजनीयतों नापेक्षते ! हर्य स्वयं स्वपरिचायिका वरी- 
वत्ति | विदुषो लेखकस्यात्र महान्‌ परिश्रम>< प्रत्यक्ष एब। महती सुगमता, सुस्पष्टता, 
विशदता चात्र वज्त त्ति। शब्वामामुच्चारणानि कार्त्स््येन लिखितानि। सूत्रार्था: 
सम्यक्‌ प्रस्फोटिता: । शब्देषु ब्याक्रियाप्रक्रिया वेशय्रेनाक्षिता । शब्दान्तराणां 
सूँची अपि निर्दिष्टा; येंन अनुवादेपि महिष्ठो लाभ आशास्येत। विशिष्टबिषया 
अपि सम्यक्‌ सन्हदब्धा:; येन ज्ञानवुद्धिस्तत्पिपासा च विशदं जाग्यात्‌। अहं 
लेखकमाशिषा युनज्मि यदू--यत्‌ सदुद्देश्यमभिसन्धाय तेनेदं प्रशयनं कृतम, तरय 
साफलयं तस्य भूयाद्‌ भूयात्‌ । 

भाद्र पदशुक्ला इति हृदा श्राशालान:-- 
२ बुधे सं? २००३ बै० दीनानाथशर्मा शास्त्री सारस्वत: । 

[विद्यावगीश:, विधानिधिः, विद्याभूषण:, 
प्रिसिपले स० ध० संस्कृतकालेज 
मुल्लतान सिटी ] 


दननकममक >न्‍म«-भ-- ८ सराशकाक कमाथनमात 


# झो३्म # 
$ अथ लघुसिद्धान्तकोमुदी # 


भेंभीव्याख्यया समुपबृ हिता १ 


//चछ ७ ७०७५७..........१ 


[ व्यरख्याकस मेड़लाचरणम ] 
झ्राप्यतेडन्विष्यमाणोे न यः कुंत्रचिद 
योगिविदजनेही कुंतोडन्येनेरः । 
आदिमध्यान्तशुन्धं प्रभु निगु ण॑ 
स्वस्य चित्तोषशान्स्ये तमेवाश्रये ॥ १ ॥ 

सवोमिलाप--दातारें, ._ शरणागत--तारकम्‌ ! 
अभिलापषशतं त्यक्त्वा, प्रपन्नोइऑस्मि जंगदुगुरुप | २ ॥ 
व्याख्याता प्वूरिभिः. काम, लघुसिद्धान्तकोमुदी । 
भाषाटीका तथाप्यस्या, ज्ञानदा नव रश्यते। ३ ॥ 
अक्तराथेपराः सर्गे, विमृुखा भाववणेनात॑ । 
वृथानपेत्चं जल्पन्त), पाणिडिस्यमदगविता! ॥ ४ ॥ 
तेभ्यः खिन्नी विनोदाय, बालानामृपकारिणीम । 
स्वाधीतस्य॒प्रचाराय , टीकामेतां करोम्यहम्‌ || ५ ॥ 
सुस्पष्पदलालित्यं, सुष्द भावस्थ कीतेनम्‌ । 
बटन दृष्टा कृत सर्ग', न च पाणिडिस्यगर्गतः ॥ ६ ॥ 
टीकामेतां जगद्दृष्टा, गदिष्यत्येकषा गिरा । 
बालानामुपकारो5भूदू, यः कृतो नेव केनचितू ॥ ७ ॥ 
कृपा स्याज्जगदीशस्थ, यलो में सफलो अभवेत्‌ । 
यतो मौख्याभिभूतस्य, को देवादपरोअस्ति मे ॥ ८ ॥ 


(लघु०] नत्वा सररक्‍तीं देवीं शुद्धां गुएयां करोम्पहम्‌॥ 
पाशिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥| १.॥ 


अन्वय/---भ्रहम्‌ [ वरदराजः ] शुद्ध गृंश्यां खरस्थत्तीं देवों गर्था। पाणिनीये-प्रवेशास 
लघुसिद्धान्तकीसुदी करोमि + 


२ % भैमीव्याख्ययोपब्र हितायां लघुसिद्धान्तकौमुच्चां & 


अथः--में [ वरदराज ] शुद्ध तथा गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार कर 
के, पाणिनि के बनाये ब्याक्रणशास्त्र में ( बालकों के ) प्रवेश के लिये ' लघुसिद्धान्तको मुदी' 
को बनाता हूँ । 

व्याख्या--ज्ञान की श्रधिष्ठात्नी ( स्वामिनी > एक देवी मानी जाती है, जिसे 
सरस्वती कहते हैं । ग्रन्थकार ने आदि में उसे इसलिये नमस्कार किया है कि वह प्रसन्न होकर 
मेरे ऊपर कृपा करे जिससे मैं ग्रन्थ बनाने में समर्थ हो सकू' । इस ग्रन्थ के बनाने वाले 
वरदराज नामक परिडत हैं । इनका सम्पूर्ण ब्त्तान्त भूमिका में लिखा है देख लें । जिससे 
किसी भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का ज्ञान हो, उसे उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। संस्कृत 
भाषा के अनेक व्याकरण हैं। यथा--पाणिनीय, मुग्धबोध, सारस्वत आदि । संस्कृत भाषा 
के सम्पूर्ण ब्याकरणों में पाणिनि-मुनि का बनाया व्याकरण ही सब से श्रेष्ठ और प्रचलित है । 
इसके अध्ययन में कठिनता का अनुभव कर वरदराज ने यह 'लघुसिद्धान्तकौंमुदी' बनाई हे । 
'लघुसिद्धान्तकौमुदी' शब्द का अर्थ “कुछ व्याकरण सिद्धान्तों को चांदनी के समान प्रकाशित 
करने वाली” है । 

टिप्पणी --- गुर्याम>प्रशस्ता गुणाः सन्त्यस्था इतिज्गुण्या । तामूगुण्याम्‌ । 
[ 'रूपादाह्वतप्रशंसयोयेप्‌? (९ ॥ २। १२०) इति सूत्रस्थेन' अन्येभ्यो 5पि दश्यते” इति वातिकेन 
थप्‌ । ] पाणिनीयप्रवेशाय < पाणिनिना प्रोक्‍्तम्‌ + पाणिनीयम्‌, तस्मिन्‌ प्रवेश: + पाणि- 
नीय-प्रतेशस्तस्मे ८ पाणिनीय-प्रवेशाथ ।_ लघुसिद्धान्तकौमुदी ८ लघव:ः ८ अ्रसमग्रा ये 
सिद्धान्ता: ८ ऊहापोहकृत-निश्चितविचारास्तेषां कौमुदी 5 कौमुदीव 5 चन्द्रिकेव । [ अन्नस्य: 
कौमुदीशब्दः कौमुदीवेत्यथें लाक्षणिकः । ] यथा हि ज्योत्स्ना तमो निरस्य सकलभावान, 
प्रकाशयति, दिनकरकिर णजनितं तापमुपशमयति, तथेयमप्यज्ञानन्दूरीकृत्य महाभाष्यादिदुरूह- 
प्रन्थजनितं तापमुपशमय्य व्याकरण- सिद्धान्तान्‌ मानसे प्रकटीकरोतीति साइश्यम्‌ । 


[लघु०] अइडठण्‌ ॥१॥ ऋलूक ॥२॥ एआडः ॥३॥ ऐओच 
॥७॥ हयवरट ॥ १।। लख  ॥ ६॥ अमडणनपम्र ॥ ७॥ 
मभञ_॥८॥ घढघष्‌ ॥६॥ जबगडदश्‌ ॥ १ ०॥ खफछ- 
ठथचटतव्‌ ॥१ १॥ कपयू्‌ ॥१२॥ शबसर्‌॥ १३ ॥ 
हल्‌॥१४॥ 


इति माहेश्वराणि सत्राएयणादिसउज्ञार्थानि | एपापन्त्या इतः | 
हकारादिष्वकार उच्चारणाथेः । लण्यध्ये त्वित्मच्छचकः । 


$& सच्छा-प्रकरणम्‌ ९ ३ 


अथे ।-ये चौदह सूत्र माहेश्वर अर्थात महादेव से आये हुए हैं। इनका प्रयोजन 
अण आदि सब्छा करना है| हनके अ्रन्त्य वर्ण इत्सम्क्षक हें। हकार आ्रादियों में अकार उच्चारण 
के लिये है । परन्तु 'लण!' सूत्र में वह इत्सल्ज्ञक है । 


व्याख्या--- कहते हैं कि महामुनि पाणिनि विद्यार्थि-अवस्था में अत्यन्त मन्दमति 
थे । जब इन्हें पढ़ने से भी कुछ ज्ञान न हुआ, तब ये खिन्न हो गुरुकुल छोड़ तपस्या करने के 
लिए हिमाचल पर चले गये । वहां इन्होंने शिवजी की आराधना की । शिवजी ने प्रसन्न हो, 
चौदहबार डमरू बजाया | उससे पाणिनि ने 'अहउठण' आदि चौदह सूत्र प्राप्त किय्रे । इस 
लिये इन सूत्रों को माहेश्वर श्रर्थात्‌ महादेव से प्राप्त हुआ कहते हैं। परन्तु कई एक इस बात 
को प्रमाण-शून्‍्य होने से ग़लत मानते हैं। उनका कथन है कि इन सूत्रों को बनाने वाले 
पाणिनि ही हें, । परन्तु चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, इतना तो निर्विवाद सिद्ध है कि ये सूत्र 
व्याकरण के प्राण हैं । इनके बिना पाणिनीय-व्याकरण चल ही नहीं सकता । इनका उपयोग 
आगे चल अण' आदि संज्ञाओं के करने में किया जावेगा । हम वहीं पर इन्हें स्पष्ट करेंगे । 

जो अन्त में रहे उसे अन्त्य या अन्तिम कहते हैं; इन चोद॒ह सूत्रों के 'ण, क, छः, 
चू, ट, ण, मू, ज , षू,श, व यू, र, ल! ये चौदह वर्ण अन्त्य हें । इनकी इत्सण्ज्ञा है अर्थात 
ये इत नाम वाले हैं। ध्यान रहे कि इस शास्त्र में सब्छा, सल्जक ओर सदज्षी शब्दों का बहुत 
व्यवहार होता है । जो नाम हो वह सष्जझा और जिसका नाम हो वह सब्जक या सच्ज्ी होता 
है। जेसे 'इसका नाम देवदत्त है! यहां दिवदत्त” यह शब्द सच्जा ओर सामने खड़ा हुआ हाड 
मांस वाला लम्बा चोड़ा मनुष्य सच्छ्क या सच्छी है। इसी प्रकार यहां ण कु आदि सब्छक या 
सच्ची होंगे ओर “इत्‌” यह सच्छा होगी। प्रत्येक वस्तु की सच्छ़ा व्यवहार की आ्रासानी के लिये 
ही होती है; यथा मेरी सच्छ्ा 'भीमसेन! है। इससे यह होगा कि लोग मुमे व्यवहार में 
आसानी से ला सकंगे । कोई मुझे बुलाना चाहेगा तो करेगा भीससेन ! आओ्रो'; कोई मुमे 
पढ़ाना चाहेगा तो कहेगा 'भीमसेन ! पढ़ो'; कोई खिलाना चाहैगा तो कदह्देगा 'भीमसेन ! 
खाश्ो'; कोई मेरा पता पूछेगा तो कदहेगा 'भीमसेन कहां हैं ?” अरब कल्पना कर कि यदि मेरा 
कोई नाम न होता तो जिसने मुझे बुलाना होता वह दूसरे के प्रति क्या कहता ९ कि 'उस 
दुबले पतले मनुष्य को जिसका रह्ञ ऐसा २ है, सिर पर श्रमुक २ रह्न की पड़ी है, पर में 
फ़लां प्रकार का जूता है, लाओ! । तब सम्भव है कि सुनने वाला पुरुष उसे न समझ पाता । 
अथवा मेरी जगह किसी अन्य को ला खड़ा करता; तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाम 
अर्थात्‌ संज्ञा के बिना न तो जगत का व्यवहार ओर न ही शास्त्र का व्यवहार चल सकता 
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# यह विषय अन्थ के अन्त में 'प्रत्यादर-यत्र किसने बनाये” नामक निबन्ध में देखें । 


कप ककच्य का सिद्धान्तकोमु का 
छ ९ भमीव्याख्ययोपबर हितायां लघुसिद्धान्तकोमुयां % 


है । व्यवहार के लिये आवश्यक है कि जिपका हम व्यवहार करना चाहें उसकी कोई न कोई 
सबच्छा अवश्य करें । बिना सच्छा के कभी व्यवहार नहीं चल सक्रता। यहां आगे “आदिरन्त्येन 
सहेता (४) आदि सूत्रों में इन ण, क श्रादि अक्षरों का व्यवहार करना है, अतः इनकी इत 
यह सच्छा की जातो है । 

हमारी लिपि श्रर्थात्‌ वर्शमाला में दो प्रकार के अक्षर हैं । एक तो 
अ, इ, उ”? आदि स्वर, दूसरे 'क, ख्‌, ग॒, घ! आदि व्यक्षन या हेलू । व्यक्षनों का उच्चारण 
स्वरों के मिलाये बिना नहीं हो सकता । इसलिये आजकल की वर्णमाला की छोटी २ पुस्तकों 
में भी 'क, ख, ग, घ, ७? इत्यादि प्रकार से अकार युक्त व्यश्न देखने में आते हें ५६ । 

हन चोदह सूत्रों में हयवर-० ' सूत्र के हकार से व्यक्षन आरम्भ होते हैं। इनमें भी 
अकार केनल इसीलिये है कि इनका उच्चारण हो सके ; क्योंकि अकार के बिना ह य वर ट! 
इस प्रकार उच्चारण नहीं हो सकता | अतः अकार का इनमं ग्रहण नहीं करना चाहिये । यदि 
अलग २ अकार ग्रहण के लिये होता तो उसका बार २ उच्चारण न होता । क्योंकि ग्रहण तो 
एकबार के उद्यारण से भी हो जाता, तो पुनः ग्रन्थ बयों बढाते ९ । 

'लण' इस सूत्र में लकारमस्थ [ लकार में ठहरा हुआ ] अ्रकार उच्चारण के लिये नहीं 
किन्तु प्रयोजन-बशान्‌ इत्सल्ल़क है | इसका प्रयोजन र२२ें? प्रत्याहार सिद्ध करना है जो आगे 
“उपदेशे5जनुनासिक इत” (२८) सूत्र पर मूल में ही स्पष्ट हो जावेगा । हम भी इसकी वहीं 


बी 
व्याख्या करंगे । 


टिप्पशी---महेश्वरादागतानि-माहेश्वराखि । 'तत आगतः (१०६२) इत्यण । 
अण आदियासां ता अरणादयः अणादश्च ताः संज्ाः-्श्रणादिसंज्ञा: । अणादिसंज्ञा अर्थः प्रयो- 


येषान्तानीसानि-अ्रणादिसंज्ञार्थानि । 


अन्त्या वर्णा इतो ज्ञेयाः, प्रत्याहारोपयोगिन: 
अकारो5त्र सुखार्थो5स्ति, इत्त लण्खत्रगः स्मतः॥ १ ॥ 
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ध्व्यण्जनों के साथ स्वर मिलाने का प्रकार यथा-- 
क+अच्क, कू+आतन्का, क+इ-कि, क+ईनकों, कू+उन्कु, क+ऊन्कू, कनऋचक , क॑ऋचक , 
क+लु-क्लु, क+एल्‍्के, क्‌+ऐैल्फे, क+ओन्‍को, कू+औचकौ, क+अंल्‍्के, क+अ ज्कः | इसी प्रकार अन्य 
व्यब्जनों के साथ भी संयोग कर लेना चाहिए । इनमें से “कि! पर विशेष ध्यान देना चाहिए । प्राय: 
कई बालक “कि! में | को प्रथम और के को पश्चात्‌ लिखा माना करते है, उन्हें उपयुक्त प्रकार से अपनों 
आन्ति दूर कर लेनी चाहिए । ध्यान रहे के बिना स्तर व्यब्जन का संयोग जाने कदाचित इस अन्थ में 
प्रवेश नही हा सकता । 


ए स्च्जा-प्रकरणम्‌ रे र्‌ 


[लघु०] सच्क्षा-सत्रम--१ हलन्त्यम्‌ ।१।३। ३॥ 
उपदेशे5न्त्यं हत्‌ स्थातृ। उपदेश आद्योचारणप 


सत्रष्वदश म्पद॑ 


सत्रान्तरादनुवर्चनीयं सर्वत्र । 


अथ '-.उपदेश में वत्त मान अन्त्य हल इत्संज़्क हो। श्राद्यों के उच्चारण को 


अथवा धातु आदि के आद्य उच्चारण को उपदेश कहते हैं। सूत्र; में जो पद न हो [पर वृत्ति 
में दिखाई दे] वह पद सत्र पिछुले [या कहीं २ अगले] सूत्रों से ले लेना चाहिये । 
व्याख्या---ईंस व्याकरण के प्रथम कर्त्ता महामुनि पाणिनि हैं । इन्हों ने अ्रष्टा 


ध्यायी' नामक जगम्प्रसिद्ध ग्रन्थ रचा है । इस ग्रन्थमें आठ अध्याय ओर प्रत्येक अध्याय में 


चार २ पाद हैं। अर्थात सब मिला बत्तीस पाद अष्टाप्यायी में हें । हर एक पाद में भिन्‍न 


भिन्‍न सडख्याओं में सूत्र हें । इन सब की तालिका निम्न-प्रकार से समभझनी चाहिये,६ । 
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समग्र अ्रष्टाध्यायी की सूत्र सडनख्या--- ! ३६६५ 





प्राचीन काल में यह सम्पूर्ण अष्टाध्यायी कण्ठस्थ की जाती थी।+ तदनन्तर 


व्याकरण पढ़ा जाता था । तभी तो काशिकाकार जयादिस्य, पदमश्ररीकार हरदत्त, शेखरकार 


' अनार व डिलिकल-- जी अमल लीक न-फसकक- “7०577 77" ७7 ४७०० नकम9> ० नये १५ सम बसपा जे "-2०७क७ पाक किन ननननयन--“+ ना पुर५-याक ५-२९ ३० नकवी >>>..3५-पौकुरक->-०4०वघअवाक+-फक>+3 


#अष्टा व्यायीसूछ सडख्याविषयक एक निवन्ध हमने बढ़े परिश्रम से लिखा है, वह इस अन्ध के 
अन्त में जोड़ दिया गया हे । प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक पाद की सज़्सडख्या का विस्तृत विचार वहीं देखें । 
+ देखो “इत्सिज्ञ की भारत यात्रा” चातीसवां परिच्छैद । 


६ & भेमीवब्याख्ययोपब्च हितायां लघुसिद्धान्तकौमुश्ां ९ 


नागेशभट्ट सरीखे विद्वान उत्पन्न होते थे । परन्तु अब इस परिपाटी के मन्द हो जाने से 
बसे विद्वान्‌ उत्पक्ष नहीं होते । श्रब भी यदि इस परिपाटी का पुनरूद्धार होजावे तो पुनः 
बसे विद्वान निकलने लग पड़े गे । 'कत्त व्योउन्न यत्नःः । 

इस ग्रन्थमें श्रष्टाध्यायी के सूत्र बिखरे हुए हैं । उन सूत्रों के आ्रागे तीन अक्ल लिस्े 
हैं । इन में से पहला अ्रष्टाध्यायी के अ्रध्याय का सूचक, दूसरा पादसघूचक तथा तीसरा सूत्र- 
सूचक समझना चाहिये । यथा--हलन्त्यम्‌ । १ । ३ । ३ ॥ यहां “११ से तात्पय प्रथमाध्याय, 
“३? से तात्पय तृतीयपाद और अश्रन्तिम “३? से तात्पर्य तीसरे सूत्र से है। तो इसप्रकार यह 
सूत्र प्रथमाध्याय के तृतीय पाद का तीसरा है ऐेसा ज्ञान होता है। एवम्‌ आगे भी स्वेश्र समझ 
लेना । पाणिनि के सूत्रपाठ के अर्थ करने का विचिश ढंग है। कई पदों का सूत्रों में नामो- 
निशान नहीं होता, परन्तु श्र्थ करते समय वे आ जाया करते हैं । अतः सूत्रों के श्रर्थ करने 
के ढंग पर कुछ थोड़ा विचार करते हैं । 

?१--खब से प्रथम सूत्रों का पदच्छेद करना चाहिये जसे---हलन्त्यम्‌ | १ । ३ | ३॥ 
हल । अन्ययम्‌ । आदिरन्त्येन सहेता । १। १॥। ७० ॥ आदि । अन्येन । सह । इता । 
इको अणति । ६। ३ ।७६ ॥ इकः । यण । अचि। अ्णदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः । १) १। ६८॥ 
अण । उदित्‌ | सवर्णस्थ | च | श्रप्रत्ययः । कई स्थानों पर पिछले सूत्रों से तथा कहीं २ 


अग्रिम सूत्रों से भी९: पद ले लिये जाते हैं। महापम्रुनि पाणिनि ने यद्यपि इनकी | इस 
स्वरित के चिद्द से व्यवस्था की थी; परन्तु अरब वह व्यवस्था बिगड़ गईं है | अश्रब तो गुरु- 
परम्परा से जो जो पद पीछे से या आगे से लिया जाता है लिया जाना चाहिये । इसमें अपनी 
ओर से कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिये। यथा---हलन्त्यम्‌। यहाँ पिछले 'उपदेशे 5जनुनासिक 
इत्‌” सूत्र से 'उपदेशे” ओर 'इत'” ये दो पद आते हैं । इत पदों को भी पदच्छेद में लिखना 
चाहिये और कोष्ठ में बता देना चाहिये कि ये पद कहाँ से श्राते हैं+। यथा---उपदेशे । 
[ “उपदेशे 5जनुनासिक इत' सूत्र से |] | हल । 'अन्त्यम्‌ू । इत्‌ | [ 'उपदेशे5जनुनासिक इत! 
सूत्र से | । 

(२) पदच्छेद के बाद उन पदों की विभक्तियां जाननी चाहिये । यथा---हलन्त्यम । 
उपदेश । ७ । १ । अन्त्यम्‌ | $ । १ | हलू । १। १ । इत ।१।१। [_ थहां पहले अऊझू से 
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भ्यथा 'ईश: से! (७४२७७) यत्र में अगले सत्नसे “पध्वे” पद लाया जाता हो । 
+इस अनुवृत्ति का व्यवद्दार लोक में भी देखा जाता! है, जसे किसी ने कहा “भरत को चार 
आम दो” राम को तीन! । अब यहां राम को तीन” यह वाक्य श्रपूण हैं, श्सकी पूणता “आम दो' इतने 
पद मिलाकर 'राम को तीन श्राम दो” इस प्रकार हो जाती है, तो यहाँ “आम दो! इन दो पदों कीं अनुबृत्ति 
समभनी चाहिए । इस प्रकार इसका लोक में सर्वत्र श्रतीव प्रयोग देखा जाता हे । 


९ सम्सशा-प्रकरणम # ऊ 


विभकिति तथा दूसरे अड्ू से वचन समझना चाहिए । ] आदिरन्स्पेन सद्देता । आदिः । १।१ 
अन्टपरेन । ३। १ । सह इृस्यव्ययपदम्‌ | हता ।३।$। इको यणलचि । इकः ।६॥१॥ यण ।१॥१। 
अचि ।७।१। अशखुदित्सवर्णस्थ चाप्रत्ययः । अण ॥१8$। उदित $।१। संवर्णस्थ ॥६।१। च> 
इत्यव्ययपदम्‌ । अप्रत्ययः ।१94 स्मरण रहे कि कई स्थानों पर पिभक्ति का लुक्‌ तथा अन्य 
विभकित के स्थान पर अन्य विभकति भी लगी रहती है। इसे सूत्रकार की ग़लती नही 
सम्रक्ी जाती क्योंकि 'छन्दोवस्सूत्राणि भवन्ति' अर्थात्‌ सूत्र वेद की माई होते हैं। जसे वेद 
में त्रिभक्ति का लुक तथा अन्य विभक्ति के स्थान पर अन्य विभक्ति,£ लगी रहती है, 
चेसे सूत्रों में भी होता है । विभक्ति का लुकू यथा--- 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्थ” (१८०) 
यहां “न! और 'प्रातिपदिक' शब्दों से परे घष्ठी-विभक्ति का लुक्‌ु हुआर है। अन्यविभकित 
के स्थान पर अन्य विभक्ति लगे रहने के उदाहरण आागे यत्र तत्र बहुत आएंगे । 

(३) पदच्छेद ओर विभकति जानने के पश्चात्‌ समास जानना चाहिए । समास कहीं 
होता है ओर कहीं नहीं भी होता 4 यथा 'तस्थ लोप:? (३) इस सूत्र में कोई समास नहीं । 
तुल्यास्यप्रयव्न॑ खबरण त्‌! (१०) इत्यादि सूत्रों में समास है । आवश्यक तद्वितादि का समा- 
चेश भी हमने समास में कर दिया है । थ्रर्थाव्‌ समास के जानने के साथर अवश्यक तद्धित 
आदि प्रत्यय भी जान लेने चाहिये । 


(७) इतना जान लेने के पश्चात्‌ महाम्ग॒ुनि पाशिनि के अथ करने के नियमों का 
ध्यान रख कर सूत्र का अर्थ करना चाहिये । पाणिनि के वे नियम प्रायः ये हें-- 
१ षष्टी स्थानेयोगा । १। १ । ४८ ॥ 
२ तस्मिल्लिति निर्दिष्ट पुवेस्थ ।१। १ । ६५ ४ 
३ तस्मादिष्युत्तरस्थ $ १ ॥ १ ।६८ ॥ 
४ अलो3न्त्यस्थ । १॥। १। १ ॥ 
&€ आदेःपरस्य । १ । १ । ₹३ ॥ 
६ इको गुणबृद्धी | १। ११ ३॥ 
७ अचश्च । १। २ । र८॥ 
८ येन विधिस्तदन्‍तस्य । १ । १ । ७१ ॥ 
६ यस्मिल्विधिस्तदादावल्प्रहणे [बा०] इत्यादि । 
इन सब को हम यथा-स्थान स्पष्ट करेंगे । 


# यह समाधान सब करते आये हैं । पर यह किसीने नहीं लिखा कि सारे वोडमय॑ को निय- 
ज्न्रित करने वाले भगवान पारिनि क्‍यों अपने बनाये नियमों की आपही अवहेलना करते हों ? । यह विषय 
पर्याप्त गवेषणा का है । आशा है विद्वृज्जन इस ओर ध्यान देंगे । 
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पीछे 'एषघामन्त्या हृतः” कट्द के ण्‌ क्‌ आदियों को 'इत” कद आये हैं । अब वह सूत्रों 
से सिद्ध करते हें । 'हलन्त्यम्‌! । उपदेश । ७ । १ ॥ [ 'डपदेशेडजनुनासिक इत! सूत्र से ] 
हलू । $। $ ॥ अन्त्यम्‌ । $ । $ ॥ इत्‌ । $। $ ॥ [ “उपदेशे5जनुनासिक इत' सूत्र से ] 
भ्रथे:- डपदेशे ] उपदेश में विद्यमान [ अन्त्यम्‌ ] श्रन्तिम [ हल ] हल व्यक्षन [ इत्‌ ] 
हत्सब्ज्ञषक होता है । यदि उपदेश में कहीं हमें अन्त्य हल मिलेगा तो वह इत्सज्क्षक होगा । 
अब प्रश्न यह पेदा होता है कि उपदेश क्या है ? इसका उत्तर ग्रन्थकार यह देते हैं कि 


'उपदेश आद्योच (रणुर्मा अ्राद्योच्वारण उपदेश होता है। इस श्राथोच्वचारण शब्द पर 
शेखरादि व्याकरण के उद्च ग्रन्थों में बहुत विवाद है । हम उस विवाद के निकट नहीं जाते, 
क्योंकि वह प्रपञ्ञ बालकों की समझ में नहीं आ सकता । यहां सरक्ष मार्ग यह है कि यहां 
षष्ठीतत्पुरुषसमास हे--आयदय्रानाम्‌ उच्चारणम्‌"श्राद्योच्चवारणम्‌ । जो आद्यों अर्थात्‌ शिव, 
पाणिनि, कात्यायन तथा पतञलि का उच्चारण है, उसे 'उपदेश” कहते हैं । भाष्यकार ने सब 
स्थल नियत कर दिये हैं; उनका कथन है कि प्रत्याहार-सूत्र,,« घातुपाठ, गणपाठ, प्रत्यय, 
आ्रागम और श्रादेश ये सब उपदेश हैं। इनमें श्रन्त्य हल इत्सड्ज्ञक द्वोता है । 


[लघु०] सच्ज्ञा-सत्रर--२ अदशशेन लोप: ।१।१। ५६॥ 
प्रसक्रस्यादशनं लोपसब्छस्यात्‌ । 


(्‌ 2 
अश',४६----विद्यमान का अदर्शन लोप सख्ज्ञक हीता है । 


व्याख्या---- स्थानस्य । ६ । $ । [स्थानेउन्तरतमः” सूत्र से 'स्थाने पद आकर 
विभक्तिविपरिणाम से षष्ख्यन्त हो जाता है। ] श्रदर्शनम्‌ । १। १ । लोप: । १॥ १ । 
अर्थ:- स्थानस्थ ] विद्यमान का [ अदर्शनम्‌ | न सुनाई देना [ लोपः ] क्ञोप होता 
है । यहाँ अदर्शन सबच्छी तथा लोप सच्छा है | हमने “अदर्शन' का अर्थ 'न 
सुनाई देना' किया है । इसका यह कारण है कि यह “शब्दानुशासन' अश्रर्थात अब्द-शाख 
है। इसमें शब्दों के साधु [ठीक] अश्रसाधु [ग़लत] होने का विवेचन है। शब्द कान से सुने 
जाते हैं, श्रॉख से देखे नहीं जाते अतः यहाँ पर अदर्शन' का अथ “न दिखाई देना' की 
अ्रपेत्षा “न सुनाई देना” ही युक्त है | ऐसा अ्रथ करने पर “'दश” धातु को ज्ञानार्थंक मानना 


ँि्यकामाभाना कम.) थी.५५ जन्‍म कनननामाका छध ० 'कईट: खिलजी आन नमन भर ० >कनाननाशमककरनक,. के 3. स्‍पनकोनन+-न#बयरन०० के किन ल न पृ अं नन++पक+क.3+ ७3 ०+०-म०किकमम-जनक अंत नत नजनसलस ३०५.क्‍-+->++नकननन-न+-+-.. १ 2७33 +>>नन-+भ+ >फनममनन.. छा 3 +3«---3०++3०->अरयान धर... समन --+मनात «न जता +पन्‍िनो> ०» न-नननपन्‍ जन "काल क०+ऊ७ ५ लल+-॥०-। 
७७०क»-५>०न+«कनकनककभ9कक ४ न -++ न 





'>बन्‍न_+ 


१ प्रय्याहरसत्र यथा-- अह उण” आदि। धातुपाठ यथा--डुपचष पाके! आभ्रादि | गणपाठ 
यथा--नदट्‌ , देवट्‌ , श्रादि । प्रञ्य यथा--तच्‌ , त॒न्‌ू , तसिल , आदि । आ्रागम यथा--कुक्‌ , इक , इट , 
आदि | आदेश यथा--अव॑णस्तव्रसावनञ :” (२६२) द्वारा त? आदेश इत्यादि । 


“प्रयया: शिवसत्रारि।, श्रदेशाआगमास्तथा । 
धातुपाठों गणेपाठं:, उपदेशा. प्रकीत्तिताः” ॥ 


& सञ्ज्ञा-प्रकरणम ३ ६ 


आअपहिये । ज्ञान--आंख, कान, नाक आदि सब से हो सकता है | शब्दानुशासन” का अधि- 
कार होने से हम यहा ज्ञान कान-विषयक ही मानगे 4 यहां 'स्थानेउन्तरतमः” (१७) से स्थान 
शब्द लाने का तात्पर्य यह है कि विद्यमान का अदरशन ही लोप सब्छक हो, अविद्यमान का 
अदश न लोपसब्ज्क न हो ॥ यथा--दघधि, मधु” यहाँ “क्विप? प्रत्यय कभी नहीं हुआ श्रतः 
उसका अदशंन है + यदि पीछे से स्थान शब्द न लावें तो यहां क्विप्‌ प्रत्यय का अद॒र्शन होने 
से प्रत्ययलक्षणद्वारा हस्वस्य पिति कृति तुक' (७७७) से तुक प्राप्त होगा जोकि अनिष्ट है; 
अतः “स्थान” शब्द की श्रनुद्गत्ति कर विद्यमान के अदर्शान की ही लोपसडञ्जा करनी युक्‍त है । 


[लघु०] विषि-सत्रम--३ तस्य लोप: ।१३।६॥ 
तस्येतो लोपः स्यात्‌ । णादयो5णादर्थाः ॥ 


(६ 
अथ:---डस इस्सच्ज्क का लोप होता है । ण्‌॒ आदि अण” आदियों के लिये हैं । 





व्याख्या 
“इत” पद आकर विभक्ति-विपरिणाम से षष्टयन्त हो जाता है]। लोप: ।१॥।१। अथेः-. 
[तस्य] उस [ दत्त: ] इस्सब्ज्क का [ लोपः ] लोप होता है। अब यहां यह शक्ल 
उत्पन्न होती है कि यदि इस सूत्र में “'तस्य” पद न लेते तो भी अथ में कोई हानि 
नहीं हो सकती थी, क्योंकि 'इतः” पद की अनुवृत्ति तो आ ही रही है। इस का समाधान 
यह है कि यदि तस्थ” पद ग्रहण न करते तो इत्सब्ज्ञक के अ्रन्त्य वर्ण का लोप होता, 
सम्पूर्ण इत्सब्ज्षक का लोप न होता । तथाहि---'जिमिदा स्नेहने, टुनदि समठो, डुकृज करणे” 
यहाँ आदि जिदुडव:” (४६२) सूत्र द्वारा जि, टु, डु, की इत्सब्जा होकर लोप प्राप्त होने पर 


तस्य ६।१। इतः ।६।३। [ उपदेशे 5जनुनासिक इत” सूत्र से प्रथमान्त 


अलोउन्स्यस्य' (२१) सूत्र द्वारा श्रन्त्य इकार, डकार का लोप होता है जो कि अनिष्ट है । 
अब यदि सूत्र में 'तस्य” पद ग्रहण करते हैं तो यह दोष नहीं श्राता क्‍योंकि अचाय॑ का 
धतस्य” यह कहना जतलाता है कि अआचार्य सारे का लोप चाहते हैं केवल अन्स्य का नहीं । 

. श्रब इस सूत्र से श , क, डः , च, श्रादि इतों का लोप प्राप्त होता है । इस पर 
कहते हैं कि हनका लोप नहीं करना, क्‍योंकि इनसे अण ओआदि प्रत्याहार बनाये जायेंगे । 
यदि इनका लोप करना होता तो इनका ग्रहण किस लिये करते ? अ्रतः इनका लोप नहीं 


करना चाहिये । 
अब दृत्सड्ल्कों से प्रत्याहार बनाने के लिये अग्निम सूत्र लिखते हैंः--- 


[लघु ०] सब्जा-सूत्रम--४ आदिरन्त्येन सहेता ।१।१।७०॥ 
अन्त्येनेता सहित आदिमेध्यगानां खस्य च सच्चा स्यात्‌ । 


१० & भेमीव्याख्ययोपब्र हितायां लघुसिद्धान्तकौमुां # 


यथाणु इति अइउ' वरणानां सज्छा | एवमक, अच्‌, हल, अलू इत्यादयः | 
अथे ।-- अन्त्य इत्‌ से युक्त आदिवर्ण, मध्यगत वर्णो की तथा अपनी सम्छा हो । 
जसे अण! यह “अ इ उ! वर्णों की सच्ज्ा है | इसी प्रकार अक्‌ , अच , हलू, श्रल्‌ आदि 
भी जान लेने चाहिये । 
व्याख्या----आदिः ।१।१। अन्त्येन ।३॥॥। सह इस्यव्ययपद्मस । इता ।३॥१। 


स्वस्थ ।६$। | “स्व रूप शब्दस्याशब्द्सब्ज्ा' से । 'स्वम्‌! यह प्रथमान्त पद आकर 
विभक्ति-विपरिणाम से षष्ठयन्त हो जाता है। ] यह सूत्र सज्ज्ञाधिकार के बीच पढ़ा जाने 
से सञ्ज्ञासूत्र है । यहां अन्व्येनेता सहादिः” अर्थात्‌ अन्त्य इत्‌ से युक्त आदि! यह सज्ज्ञा 
है। अब सछ्छी का निर्णय करना है कि सच्छी कौन हो ? क्‍योंकि सूत्र में तो किसी का 
निर्देश ही नहीं । आदि और श्रन्त्य अवयव शब्द हैं | अवयवों से श्रवयवी लाया जाता है । 
अतः यहां अवयवी ही सब्छी होगा । उस अवयवी [समुदाय] से आदि और अन्‍न्त्य सच्छा 
होने के कारण निकल जाय॑ंगे । शेष मध्यगत वर्ण ही सज्जी ठहरेंगे | पुनः 'स्वस्य” पद की 
श्रनुवृत्ति आकर आदि भी सब्जी हो जाएगा । इस प्रकार श्रादि तथा मध्यगत वर्ण सच्ज्ञी 
बनंगे । तो श्रब इस सूत्र का अथ यह हुआ-- अ्रथं:-- [अ्रन्त्येन] अन्त्य [इता] इत से 
[सह] युक्त [आदिः] आदि वर्ण [स्वस्थ] अपनी तथा मध्यगत वर्णों की सच्ज़ा होता है । 
यहां हमने स्वस्थ” पद से आदि का ग्रहण किया है; पर कोई पूछ सकता हैँ कि 'स्वस्थ' 
पद से अन्त्य का ग्रहण कर “अन्त्य इत से युक्त आदि अन्त्य तथा मध्यगत वर्णों की सचज्ञा 
हो! ऐसा अर्थ क्‍यों न किया जाय ९ इसका उत्तर यह है कि 'स्व” यह सर्चनाम है। 
सर्वनाम प्रधान का ही निर्देश कराने वाले होते हें, अप्रधान का नहीं । अन्ल्येनेता सहादि:' 
यहाँ प्रधाम आदि है, अ्रन्त्य नहीं । क्योंकि 'सहयुक्तेउप्रधाने! (२।३१६) से अप्रधान में 
ही तृतीया होती है, अतः “स्व” यह स्वनाम प्रधान-आादि को ही ग्रहण कराय्रेगा, अप्रधान 
अ्रन्त्य का नहीं । 

अहठण' यहां अन्त्य इतल्‍ूण्‌ है। आदि “अर है। अतः भअ्रन्त्य इत से युक्‍त 
आदि 'अण्‌! हुआ । यह सब्छ़ा है। 'इ उ! मध्यगत तथा अर” आदि ये तीन सच्छी हैं। 
इसी प्रकार अच्‌ , श्रक्‌ , हेलू , अल्‌ आदि भी जानने चाहियें । इन अण आदि सब्ज्ञाओं 
को पाणिनि से पृर्ववर्त्ती श्राचार्य 'प्रय्याहार' कहते चले आरा रहे हैं। यहां इस शास्त्र में भी 
हनके लिये प्रत्याहार शब्द व्यवहृत होता है । 

यहां अन्व्य और आदि “अर इ उण” आदि सूत्रों की अ्रपेक्षा से नहीं लेने, किन्तु मन 
में रखे समुदाय की अपेक्षा से लेने हैं । यथा--'हडण ऋलक्‌” इस समुदाय का आदि “ह” 


९ सच्जा-प्रकरणम्‌ ९ ११ 


ओर अन्‍्त्य 'क! है । अ्रन्त्य युक्त आदिजइक्‌ सछ्छा होगा । 'रट्लें' यहां 'डपदेशे5जनुनासिक 
इत्‌? (२८) से लकारस्थ अकार इत्‌ है | समुदाय का आदि 'र्‌' है। अन्‍्त्य थँ है । अन्‍्त्य 
युक्त आदि र्‌+औ-रँ” यह सब्छा होगा | इस सच्ज्ञा के *! और लू! दो ही सच्छी हें । 

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अण आदि प्रस्याहारों में आदि और मध्यगत वर्ण 
सब्जी होते हैं तो इक्‌ प्रत्याहार में 'क! भले ही न आये, पर ण्‌ तो आना चाहिये; क्‍योंकि 
वह मध्यगत वर्ण है । इसका उत्तर यह है कि आचाय॑ पाणिनि की शल्ली से यह प्रतीत होता 
है कि मध्यगत वर्ण यदि इत्सज्ज्ञक होंगे तो उनका प्रस्याहारों के सब्क्षियों में म्रहण न होगा। 
तथाहि---श्दि वे सब्छी होते तो अच! प्रत्याहार में क्‌' का भी ग्रहण होता क्योंकि यह 
मध्यवर्ण है । 'क्‌' के ग्रहण होने से 'डपदेशे5जनुनासिक इत” (२८) इस सूत्र के अनुनासिकः” 
इस पद में “'क” इस अच के परे होने पर सकारस्थ इकार को इको यणवचि! (१९) से यण्‌ 
तथा यण का “लोपो व्योवत्रि' (४२१) से लोप होकर अनुनास्कः” हुआ होता; पर आचाय॑ 
पाणिनि ने ऐसा नहीं किया । इससे यह विदित होता है कि इस्सब्ज़क मध्यवर्त्ती होने पर 
भी सच्छी नहीं होते । 

अइउण' श्रादि चौदह सूत्रों से यद्यपि अनेक प्रत्याहार वन सकते हैं तथापि इस 
व्याकरण शास्त्र में जिनका व्यवहार किया गया है उनकी सहझ्ख्या चवालीस (४४) है। 
कई लोग रें? प्रत्याहार को नहीं मानते उनके मत में तेंतालीस (४३) प्रत्याहार होते हैं । 
इनमें से बबालोप ( 'र! प्रत्याहार मानने वालों के मत में इक्तालीस ४१ ) प्रत्याहार तो 
मुनिवर पाणिनि ने स्वयं सूत्रों में ब्यवहत किये हैं। शेष दो में से एक “जम! उणादि सूत्रों 
का तथा दूसरा “चय? वात्तिक-पाठ का है | हम इन प्रत्याहारों के लिखने से पूर्व यह बता देना 
आवश्यक सममते हैं कि प्रत्याहारगत वर्णो के जानने का सुगम उपाय क्या है ? प्रत्याहार- 
गत वर्णो के जानने का सुगम उपाय यह है कि निम्नलिखित बातों को अच्छी तरह से बु# 
में बिठा लिया जाए । 

(क) वर्गों के पाञुचवें 'जमव्णनम! सूत्र में हैं । 

(ख) वर्गों के चोथे 'कमज्‌ , घढधष्‌' सूत्रों में हें । 

(ग) वर्गों के तीसरे 'जबगडदश_! सूत्र में हैं । 

(घ) वर्गों के दूसरे वर्ण 'खफछठथ” तक हैं । 

(ड) वर्गों के प्रथम वर्ण चटतव्‌ , कपय ! सूत्रों में हैं । 

(च) ऊप्मवर्ण 'शषसर्‌ , हल सूत्रों में हैं । 

(छ) अन्‍न्तःस्थवर्ण 'यवरट्‌ , लँण ! सूत्रों में हें । 

(ज्ञ) स्त्ररत्रणे अहडण , ऋलूक्‌ , एशड , ऐओच , सूत्रों में . । 


६२ ९ भेमीव्याख्ययोपब्र हितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्यां 6 
इसके अतिरिक्त जिन सूत्रों के बीच से कटाव हो कर प्रस्याहार बनते हैं उन सूत्रों के 
स्थान भी याद रखने योग्य हैं । के स्थान निम्नलिखित हैं-- 


उशु | यहाँ “इ” से कटाव होकर इक, इच तथा “'उ” से कटात् हो कर उक 


प्रत्याहार बनता है । 


हयवरट्‌ । यहां “य! से कटाव हो कर यण्‌, यजू, यम, यय, यर्‌ प्रस्याहार व 
से कटाव होकर बल प्रत्याहार तथा “र? से कटाव हो कर रें प्रत्याहार बनता है । 


अमडणतनम . यहां सम! से कटाव होकर मय तथा “ढछ? से कटाय होकर ह्म्‌ 
प्रत्याहार बनता है । 


भेभज_ | यहां “भ? से कटाव होकर अष्‌ प्रत्याहार बनता है । 
जपराडदरश | यहां “ब” से कटाव होकर बश प्रत्याहार बनता है । 


सफडटयचटतथू्‌ , यहां छ! से कटाव होकर छुव प्रत्याहार बनता है । 
इस व्याकरण में ब्यवह्नत होने वाले प्रत्याहारा का निम्न के दो श्त्वोकों में सडप्रह 


यथा--- 
डणटज्वात्‌ स्पतों होकः, चत्वारश्च चमान्मताः | 
शलाभ्यां पड़ यरात्पज्च, पादद्ों च कणतस्रयः | १ ॥ 
केषाञ्चिच्च मते रो5पि, प्रत्याहारोड्परो मंतः । 
लस्थावणंन वाउ्छन्त्य---नुनासिकबलादिह | २ ॥ 
प्रत्याहार सज्ज्ञी--वर्ण उदाहरण 

१ अण्‌ अर, इ, उ । उरण्य्परः [२६] 

२ अक अ, हे, उ, ऋ, लू । अकः सवरण दीघे: [४२] 

३ इक इ, उ, ऋ, लू । इको यणतचि [१२] 

४ डक ड,ऋ, लू | उगितश्च [१२४६] 

& एडः एु, ओ। एड: पदान्तादति [४३] 

६ अच_ सम्पूर्ण स्वर इको यण अचि [१९] 

७ इच_ अर! को छोड़ कर सब स्वर । नाद इचि [१२७] 

८ एच ए, ओ, ऐ, और । एचो5यवायावरः [२२] 

8 ऐच ऐ, ओऔ । बृद्धिराद्‌ ऐच [३२] 


१० अट स्वर, ह,य, व, र । अट्कुप्वाइननुम्ब्यवाये 5पि [१३८] 
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स्व॒र, है, अन्तःस्थ । ८ खणुदित्सवरणंस्य चाप्रत्ययः [११] 

“अ' को छोड़ स्वर, ह, अन्त :स्थ । इणः षीघ्व॑लुझलिटां घोज़ञात [#१४] 
अन्तःस्थ । इको यण अचि [१२] 

स्वर, ह, अन्त :स्थ, वर्गपलचम | पुमः खयि+अमपरे [£४] 

अन्तःस्थ, वर्गंपलचम । हलों यमां यमि लोपः । [&£७] 

वर्गंपलचम । जमन्ताड्ड: । [उणा० १११] 

डा, ण, न $ उममो दस्वादचि डमुण नित्यम्‌ [८६] 
अन्तःस्थ, वर्गपरूचम, के, भ । अतो दीधघों यज्षि [३६०] 

बर्ग-चतुथ । एकाचो बशों भष्‌ मकषन्तस्य स्थ्वो: [२१३] 
“ऋ! को छोड़ वर्गं-चतुथ । _* एकाचो बशो भरू० [२९३ | 


स्वर, ह, अन्तःस्थ, वर्गों के ९,४,३। भोभगोश्रघोअ्रपूव्रेस्थ यो इशि [१०८] 
है, अन्तःस्थ, बरगों के ९,७,३ । हशि च [१०७] 
व, र, ल, वर्गो के ९,४,३ । नेड्वशि कृति [5००] 


वर्ग-तृतीय । झलां जशोडन्ते [६७] 

बरगों के चतुर्थ, तृतीय । मलां जश झशि [१६] 

ब, ग, ,ड, द । एकाचों बशों भष० [२५३] 

छु, 5, थ, च, 2, त। नश्छृवि+अ्रप्रशान्‌ [९] 
ग्रन्तःस्थ, सब वर्ग । अनुस्वारस्य ययि परसवर्णे: [८६] 
जज? को छोड़ कर सब वर्ग | मय उलज्नो वो वा [८] 

चर्गो के ४थे, श्य, रय, प्रथम । _भयो होअन्‍्यत्तरस्याम्‌ [७२] 

बगों के प्रथम द्वितीय । पुमः खयि+अम्परे [£४] 

चर्गों के प्रथम वर्ण । चयो द्वितीया: शरि पौष्कर- 

सादेरिति वाच्यम्‌ [चा० १४] 

अन्तःस्थ, वगे, श, ष, स । यरो5नुनाखिकेडनुनासिको वा [€८] 
वर्गों के ७, ३, २, १, श, ष, स। करो भझकरि सबणें [७३] 

बगों के १, २, श, ष, स । खरि च [७४] 

वर्गों के १, श, ष, स । अभ्यासे चर्‌ च [३६६] 

श, ष, स। डूणोः कुक्टुक शरि [८६) 

सब स्वर, सब व्यम्जन । अलोअन्तस्यस्थ (२१) 


सब व्यब्जन | हलो 5नन्‍्तराः संयोगः (१३) 


५४ %& भेमीथ्याख्ययोपब् हितायां लघुसिद्धान्तकोमुयां & 


४० वल्‌ थय' को छोड़ सब व्यब्जन । लोपो व्योव॑त्रि (४२६) 

४१ रल 'य'! “व” छोड़ सब व्य>जन । रलो व्युपधाद्ूलादे: संश्च (८८१०) 
४२ रूल्‌ वर्गों के ४७, ३, २, १, ऊष्म । मलो कलि (४७८) 

४३ शल ऊष्म वर्ण । शल इगुपधादनिटः क्सः (४६०) 
भर दें र,ल। उरण्‌ रं-परः (२६) इसे कई वेया- 


करण स्वीकार नहीं करते हैं । 
अब व्याकरण-शास्त्र में महोंपकारक वच्यमाण सवर्णसच्जा श्रोर सबर्णंग्राहक के 


उपयोगी अच के अठारह भेद सिद्ध करते हें । 
(लघु०] सच्जा-सूत्रम-- ४ ऊकालो5ज्म्क्र त-दीघं-प्लुत ४ 
। १।२। २५9॥ 


उश्च ऊश्च ऊ३श्च- वः | वां काल इव कालो यस्य 
सोड्च्‌ क्रमाद्‌ ध्रस्व-दीघे-प्लुतसब्छः स्थात्‌ । 
स प्रत्येक्मुदात्तादिभेदेन त्रिधा | 
अथ !-एकमानत्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उकार के उच्चारणकाल के सदश 
जिस अच का उच्चारणकाल हो, वह अच्‌ क्रमशः हस्व, दीर्घ-प्लुत सच्ज्क होता है। उस 
अच के तीनों भेदों में हर एक के पुनः उदात्त आ्रादि तीन २ मेद होते हैं । 


व्यख्य[ू--ऊकालः । १। १। अच्‌ ।१।१। हस्वन्दीघं-प्लुत: ॥१॥।१$। 
समास:---उश्च ऊश्च ऊश्श्च-वः । इतरेतरद्वन्द्र: | वः कालो यस्य सः>ऊकालः । बहुच्रीहि- 
समास: । (एकमात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार तथा त्रिमात्रिक उकार का द्वन्‍्द्व करने से 'जस' 
विभक्ति में 'वः? रूप निष्पन्न होता है । यहां सब उकार लक्षणाशक्ति से अपनेर उच्चारण- 
काल के सदश अथ॑ वाले हैं । ) दस्वश्च दीघंश्च प्लुतश्च"हस्वदीघं“लुत: । इतरेतरद्नन्द्रः । 
(यहां इतरेतरद्वन्द्र होने से यद्यपि बहुबचन होना चाहिय्रे था तथापि सौतन्र होने के कारण 
एकवचन होगया है ।) अर्थ:---(ऊकाल:) एकमात्रिक उकार के सदश उच्चारणकाल वाला, 
द्विमात्रिक उकार के सदश उच्चारणकाल वाला तथा त्रिमान्नरिक उकार के सदश उच्चारणकाल 
त्राला (अच ) अच , क्रमशः (दृस्व-दीघे-प्लुत:) हस्व दी तथा प्लुत सब्छक होता है | 


भाव--यदि एकमान्रिक& उकार के उच्चारणकाल के समान किसी अच का उच्चारण-काल 


# कई लोग--जितनी देर में आँख मकपकतीं हे उसे मात्रा! कहते है | कुछ लोग--जितनी देर 
में बिजली चमकती है उसे “मात्रा! कहते है , अन्य लोग--जितनी देर में मरोखे के बीच कण दिखाई 
देता है उसे मात्रा! कहते हैं ।इतर लोग--चात्र-नीलकणएठ उक्नी जितनी देर में बोलता हे उसे “मात्रा! 


न्ब्कं जल कनण्ण- >+-. ह#ॉ 3++-+ जज ८2५ “| 
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होगा तो वह॑ हस्व, यदि द्विमात्रिक उकार के उच्चारण-काल के समान किसी अचू का 
उच्चारण काल होगा तो वह दीध॑ और यदि त्रिम्ात्रिक उकार के उच्चारणकाल के समान 


अच का उच्चारण-काल होगा तो वह प्लुत सच्ज्ञक होगा । 
कुक्कुट के 'कु कू कू्‌३! शब्द में क्रमशः हस्व, दीर्ध ओर प्लुत उकार का उच्चारण 


स्पष्ट प्रतीत होता है अतः यहां दृष्टान्त के लिये डकार को उपयुक्त समझा गया है वरन्‌ 
“आकालः” आदि भी कहा जा सकता था। 

इस प्रकार अचों के हस्व, दी्घ, और प्लुत ये तीन २ भद हो जाते हैं । ( ध्यान रहे 
कि यहां सामान्यतः कथन किया गया है, रब अचों के तीन २ भेद नहीं होते हैं; पर हां 
यह तीनों भेद अचों के ही होते हैं अन्‍य बणा के नहीं 9) अब अग्निम तीन सूत्रों से प्रस्येक 
के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन २ भेद कह्दे जाते हें । 


(लघु०] स्ज्ञा-सूत्रम--६& उच्चेरुदा। त्त;ः ।१।]5२4२६॥ 
[ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषूध्वेभागे निष्पन्नो5जुदात्तसज्ज्ञः स्यात्‌] 
सच्जा-सत्रम--9 नीचेरनुदात्त: ।१।२।३० ॥ 


[ ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वथोभागे निष्पन्नो5जनुदात्त- 
सज्ज्ञः स्यात | ] 
अथे !-- भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अच उपरले भाग में बोला जाय वह 
'उदात्त' होता है ॥ ६॥ 
भागों वाले तालु आदि स्थानों में जी अ्रच निचले भाग में बीला जाय वह अनुदात्त' 
होता है ॥ ७ ॥ 


व्याख्या---उच्चे:! इत्यव्ययपदं॑म्‌। उंदात्त:9१। अच्‌ ।१।१। ('ऊकांलो 5ज्मृस्व दौधे- 
प्लुतः? सूत्र से) ॥ ६॥ 'नीचे:? इत्यंव्ययपंदंस्‌ | अनुदात्त: १।१। अच ।१।१। ((ऊकालो ५ज४सव दी थे - 
प्लुतः' सूत्र से ) ॥७॥ 'उंच्चेस ' शब्द का अर्थ ऊँचा तथा 'नीचेस! शब्द का अर्थ नौचा है । 
भाष्य के प्रमाणानुसार वर्णो का अपने २ स्थानों में ही ऊँचा व॑ नीचापन सम्रकंना चाहिये । 
यदि स्थान अखण्ड हों अर्थात उनके भाग ने ही संकंते हों ती ऊँचा नीचापंन नहीं बन 


सकता । अतः स्थानों के दी भाग मानने पड़े गे एक ऊँचा भाग दूसरा नीचा भाग ब्रृत्ति में 
इसीलिये 'सभाग' शब्द लिखां गया है। अंथे:---(उच्चे:) अपने स्थान के ऊपर वाले भाग में 


-मानते है । ये सब प्राचीन शिक्षाकार आंचार्यों के मत ह । परंन्तु श्राजजल एक संकेण्ड के सभय को भात्रा- 
समव मानना सरले प्रतीत होता है | हस्व के बोलने में एक रकेण्ड, दीर्ष के बोलने में दो सेकेण्ड तथा 
प्लुत के बोलने में तीन सेकेए्ड का समय लगाना चाहिए ! 
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उच्चायमाण ( अच, ) अच_ ९ उदात्तः ) उदात्तसड्ज्ञक होता है ॥ ६॥ (८ नीचे: ) अपने 
स्थान के नोचे वाले भाग में उच्चायंमाण ( अश्रच_) श्रच (अनुदात्तः) अनुदात्तसज्ज्ञक होता 
है ॥ ७ ॥ यथा अकार का 'कण्ठ” स्थान है। यदि अकार कण्ठउ में उपरले भाग से बोला 
जायगा तो उदात्त, यदि निचले भाग में बोला जायगा तो अनुदात्त सबच्छक होगा। इसी 
प्रकार इकार यदि अपने तालुस्थान के उपरले भाग में बोला जायगा ठो उदात्त, यदि निचले 
भाग से बोला जायगा तो श्रनुदात्त सब्ज्क होगा | एवम्‌ आगे उकार आदियों के विषय में भी 
जान लेना चाहिये | द 
कुछ लोग जो ऊंची स्वर से बोला जाय वह उदात्त होता है! ऐसा अनर्थ 

किया करते हैं | उनके अनगंल-प्रलाप से सावधान रहना चाहिये; क्योंक्रि तब मानसिक जप 
में उदात्तत्व न माना जा सकेगा, पर यह अनिष्ट है । 

नोट--इन सूत्रों की वृत्ति 'लघुकोमुदी” में नहीं दी गई । हमने सुगमता के लिये 
'सिद्धान्तकोमुदी' से के कर कोष्ट में दे दी है । 


[लघु०] ख्ला-सूत्रम--८ समाहारः स्वरित: । १।२।३१॥ 


उदात्तानुदात्तत्वे वण धर्मों समाहियेते यस्मिनू सो5च्‌ स्व॒रितसज्ज्ञः 
स्यात्‌ । स नवविधो5पि प्रत्येकमनुनासिकाननुनासिकत्वास्यां द्विधा । 


अथः---उदात्त और अनुदात्त वर्णो -के धर्म जो उदात्तत्व और शअ्रनुदात्तत्व ये 
दोनों जिस अच_ में विद्यमान हों वह अच_ 'स्वरित' सञ्ज्ञक होता है । 

व्याख्य[----डदात्तस्य ।६।१। अनुदात्तस्य (“उच्चेरुदात्त:” से 'उदात्त: तथा '“नीचे- 
रनुदात्त:” से 'अनुदात्त: पद का अनुवरतंन होता है । इन दोनों का यहां षष्ठी-विभक्ति मे 
विपरिणाम हो जाता है । ये दोनों पद भाष्य के प्रमाणानुसार धर्मप्रधान हैं, अर्थात्‌ इनका 
अर्थ डदात्तत्य और श्रनुदात्तत्व है। ) समाहारः ।१।१। (समाहरणम्‌-समाहार:, भावे घन्र । 
समाहारोस्ट्यस्मिन्निति समाहारः, अश्श आदिभ्योड्च ” [ ११६१ | इति मत्वर्थीयोड्च - 
प्रत्ययः | ) स्वरितः ॥१॥१॥। अर्थ:--(उदात्तस्य"डदात्तस्वस्य) उदात्तपने (अ्रनुदात्तस्य- 
श्रनुदात्तत्वस्थ 9) और अनुदात्तपने के (समाहारः) सेल वाला (अच ) अच (स्वरितः ) 
ध्वरितसच्छ्क होता है। पू्॑-सूत्रों में स्थानों के दो भाग कह आये हैं, एक ऊपर वाला 
भाग और दूसरा नीचे वाला भाग । जो अच इन दोनों भागों से बोला जाए उसे 'स्वरित' 
कहते हैं । यथा अश्रकार का 'कण्टठ' स्थान होता है, यदि अकार कणठ के उपरले और निचले 
दोनों भागों से बोला जायगा तो 'स्वरित” सब्ज्क होगा । इसी प्रकार अपने २ स्थानों के 
दौनों भागों से बोले जाने वाले' हकार आदि भी 'स्वरित” सब्ज्ञक होंगे । 


५ 


है» सच्छा-प्रकरणम्‌ रू ऊ 


ऋण हस प्रकार दस्व, दीर्घ और प्लुत प्रस्थेक के उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित 
तीन २ भेद हो कर प्रध्येक अच के नौ २ भेद हो जाते हैं । (ध्यान रहे कि यह सामान्यतः 


कथन किया गया है,) क्‍योंकि जिन अ्रत्रों के हस्व या दीघे नहीं होते, उनके तो छुः २ भेद 


ही होते हैं । ) ये नौ भेद निम्नलिखित हैं--- 


१ हस्व उदात्त ४ दीघे उदास | ७ प्लुत उदाक्त 
। | 

२ अनुदात्त रा अनुदात | ८ अनुदात्त 
| 

३?! स्वरित है; 7! स्‍्वरित | ६ ” सस्‍्वरित | 


हन नौ भेदों में भी हर एक के पुनः अनुनाखिक तथा अननुनासिक धर्मो के कारण 
दो २ भेद होकर प्रत्येक अच_ के अठारह २ भेद हो जाते हैं यह सब अग्रिम सूत्र में प्रतिपा- 
दन किया गया है । 

* कोई समय था जब इन उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग लोक में भी किया जाता था; 
पर अब इन का प्रचार लोक से सर्वथा नष्ट हो गया है। ये प्रायः बेद में ही प्रयुक्त होते हैं । 
कद में इनका सहित चिह्नों द्वारा किया जाता है। उदात्त के लिये कोई चिह्न नहीं होता; 
अनुदात्त के नीचे पड़ी रेखा तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेग्वा का चिह्न होता हैं। यथा-- 


उदात्त--- श्र । इ । ॥। इत्यादि । 

अनुदात्त--- श्र । इं १ 3,'! | 
। । । 

स्वरित--- श्र । इ | उ । ))  १। 


सामबेद श्रादि में अ्रन्य प्रकार के भी चिह्न॑ हीने हैं जो वेदिक ग्रन्थों से जानने 
साहिय । 
[लघु०] उच्छा-यत्रम--6 मुखनासिकावचनोउनुनासिकः 
।१।१।८॥ 
मुख-सहित-नामिकयाच्चायेमाणों वर्णो5नुनासिकसज्चः 
स्थात्‌। # तदित्थम--अ इ उ ऋ एपां वर्णानां 
प्रत्येकमष्टादश भेदाः ।ल-वरणस्य द्वादश,' तस्य दीघों 
भावात्‌ । एचामपि द्वादश, तेषा हस्वाभावात्‌। 


जज नल पल कत अब >++-- अत अन्‍नवन्‍ीनत- +औल 28००»-3----०++०-कन»ज- अनतनी “ीअमननजनभमा नननना 
७७->+>+ >-रमाकजक, 


ही सास ५० >कीओ>-कक धन >ऑफि>ज कर ०४ अर नओन “को, जन्‍ीिजल+क 3. क्‍नज+ 


#अ्रत्र “मुखसहितया नासिकया” इति व्यास एवं न्याय्य:। समासे तु शाकपार्थिवाद्धित्वात्‌ 
“'सद्दित' पदलोपप्राप्ति: 


१८ & मेमीव्याख्ययोपक्र हितायां लघुसिद्धान्तकौमु्ां & 


अथेः “मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक'” सज्ज्ञक हौत! 
है। इस प्रकार---'श्र, इ, 3, ऋ' इन वर्णों में प्रत्येक के अठारह २ भेद हो जाते हैं । 'लू वर्ण 
के--दीर्घ न होने से बारह भेद हो जाते हैं । एचों (ए, औओ, ऐ, औ) के भी--द्वस्व न होने 
से बारह २ भेद होते हैं । 


व्याख्या--- मुख-नासिका-वचन: ।११। अनुनासिकः 4949।स मासः---मुखेन सहिता- 
मुख-सहिता, तृतीया-तत्पुरुष-समासः, मुख-सहिता नासिका>मुखनासिका, 'शाकपार्थिवादीनां 
सिद्धय उत्तरपदलोपस्थोपसडख्यानम! इति वार्तिकेन समासः | उच्यत इति वचनः (वर्ण 
इ॒त्यर्थ:), कमंशि ल्युट्‌ । मुखनासिकया वचन:>मुखनासिकावचन: | तृतीया-तर्पुरुष-समास: । 
अ्र्थ:-- (मुख-नासिफा-वचनः) मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण (अनुभासिकः) 
'अनुनासिक' सब्ज्ञक होता है| है 

भाव यह है कि मुख से तो प्रत्येक वर्ण बोला ही जाता है, पर जो मुख और नासिका 
दौनों से बोला जाए वह अनुनासिक होता है | यथा ड , ज्‌ , ण॒, न्‌, म्‌ इत्यादि मुख और 
नासिका दोनों से बोले जाते हें श्रतः 'अनुनासिक” सच्जक है । इसी प्रकार यदि श्रच मुख 
कौर नासिका दोनों से बोला जाएगा तो अनुनासिक” होगा और यदि केबल मुग्ब से ही 
श्ोला जायगा तो अननुनासिक (न अनुनासिक, जो अनुनासिक नहीं) होगा । इस प्रकार पीछे 
कहे नौ २ भेदों के श्रजुनासिक और अननुनासिक धर्म के कारण अ्रठारह २ भेद हो जाते हैं । 

अब अचचों का सामान्यतः भेदनिरूपण करके विशेषतः निरूपण करते हैं । 

अर, इ, उ, ऋ'! इन में से प्रस्येक वर्ण के अठारह भेद होते हें । 'लु” वर्ण के बारह 
भेद होते हैं | इस का दीर्घ॑ न होने से छः भेद कम हो जाते हैं । एच! अर्थात्‌ 'ए, ओ, ऐ, 
श्रौ” वर्णों के भी बारह भेद होते हैं, क्योंकि इनको दस्व नहीं होता । हस्व न होने से छः २ 
भेद कम हो जाते हैं । यह ध्यान रहे कि 'ए, ऐ! व ओ, औ” परस्पर स्व दी्घ नहीं, किन्तु 
सब दीर्घ और भिन्न २ जाति वाले हैं | इन सब की तालिका यथा--- 


मम कम 
पड हू, उ, ऋ, लू श्र, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, ओ | अ्र, इ, उ, ऋ, लू, ए,ओ, ऐ, भरी 


कीनी-+ 
कतज धरा 













१ इस्‍्व उदात्त अनुनासिक | ७ दीर्घ उदात्त श्रनुनासिक | १३ प्लुत डदात्त अनुनासिक 


२ ?”? ?” ग्रननुनासिक | ८ ? ” अननुनासिक | १७ ” ?” अननुनासिक 
३ ” अनुदात्त अनुनासिक | £ ” अनुदात्त अनुनासिक १९ ” अनुदात्त अनुनासिक 
४ ” 7” झननुनासिक | १०”! ?” अननुनासिक १६” ?” अतनुनासिक 
४ ?” स्वरित अनुनासिक | ११ ” स्वरित अनुनासिक क्‍ १७ ” स्वरित अनुनासिक 
६ ” ? अननुनासिक | १२” ” अननुनासिक द 4८”! ? अननुनासिक 
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अकरण का सार:--- 


इस प्रकरण का सार यह है कि सजातीय (एक ही स्थान वाले) अचों में परस्पर तीन 
प्रकार के भेद होते हैं । १ कालकृत भेद । २ स्थान भाग कृत भेद । ३ नासिकाकृत भेद । 


र्क शक 
'ऊकालो5ज्म्स्वदीघंप्लुतः” (५) सूत्र कालकृत भेद करता है। “डच्यरुदात्त:ः, नीच- 
रनुदात्त:, समाहार: स्वरितः” (६, ७, ८) ये सब स्थानभागकृत भेद करते हें । 


'मुवनासिकावचनो5 नुनासिक:” (६) यह सूत्र नासिक्राकृत भेद करता है । उदाहरण 


यथ।]-..- 
| |] 


है अर, ञ, अर, आर, ञ््र | 
ः । | 

आँ, आ, आँ, आ, ऑ आ । 
ष् | 


॥ 
आँ३, आ३, आँ३, आ३, आँ३ ,आ३ । 


धे) फोर +न्‍ «. दि मिस ह 
१ अ तार अ में केवल नासिका कृत भेद है क्योंकि पहला अनुनासिक और 
दूसरा अननुनासिक है। दोनों एक मात्रिक हें अतः कालकृत भेद नहीं है दोनों उदात्त 
होने के कारण स्थान के उध्वंभाद में निष्पन्न होते हैं अतः स्थानभागकृत भेद भी नहीं है । 


२ आ ओर आज नासिकाकृत तथा स्थान भागकृतव दो प्रकार का भेद है। क्‍्यों- 
कि पहला श्रननुनासिक तथा कणठ स्थान के ऊध्वभाग में निष्पन्न होता है; दूसरा अनुनासिक 
तथा कण्ठ स्थान के अधोभाग में निष्पन्न होता है । इन दोनों में कालकृत भेद नहीं है 
क्‍योंकि दोनों एकमात्रिक हैं। 


३ आअ और आ  ज्ं तीनों प्रकार का भेद है। पहला एकमाशिक तथा दूसरा द्विमाशिक 
है। श्रत: कालकृत भेद हुआ; पहला उदात्त होने से ऊध्च भाग में निष्पन्न होने वाला तथा 
दूसरा अनुदात्त होने से अधोभाग में निष्पन्न होने वाला है अतः स्थानभागकृत भेद हुआ; 
पहला अननुनासिक तथा दूसरा अनुनासिक है अतः नासिकाकृत भेद हुआ । 

सजातीय श्रर्थात्‌ एक स्थान वाले अ्रच में इन तीन भेदों से अतिरिक्त श्रन्य कोई भेद नहीं हो 
सकता, पर विजातीय अर्थात्‌ भिन्न स्थानों वाले अचों में चौथा 'स्थानकृत” मेद भी हुआ करता 
है । यथा-- अं और 'ई में पहला करठस्थानीय तथा दूसरा तालुस्थानीय है अ्रतः 
स्थानकृत सेद है । हु द 

नोट---विद्यार्थियों को श्रचों के परस्पर इन चार प्रकार के भेदों का सुचारू रूप से 
आभ्यास कर लेना चाहिये । 


२० ९ मेमीष्याख्ययोपबू हितायां लघुसिद्धान्तकौमुश्यां 


[लघु०] सच्क्ा-सत्रम--१० तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम । 
१।१।६॥ 


ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्येतद्‌ द्वयं यस्य येन तुल्यं 
तन्पिथः सवर्ण-सज्ज्न स्यात्‌ । 
अथः “” तालु आदि स्थान तथा आमभ्यन्तर-प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के जिस वर्णा 


से तुल्य हों वह वर्णजाल (अक्षर- समुदाय) परस्पर सवर्णंसण्ज्ञक होता है । 


व्याख्या--- तुल्यास्यप्रयस्नम्‌ १।१। सवर्ण म्‌ ।,।१। समासः---आस्ये (मुस्वे) भवम्‌८- 
आस्यम्‌ , शरीरावयवाच्च”ः (१०६१) इति भवार्थ यत्प्रत्ययः | 'यस्थेति च”ः (२३६) इत्य- 
लोपे “हलो यमां यमि लोपः” (६६७) इति यक्रारलोप:, प्रकृष्टो यस्‍न: >प्रयस्न:, यद्वा प्रारस्भिको 
यरन प्रयत्न: “कुगतिप्रादय:'(२४६) इति प्रादिसमासः । आस्यश्व प्रयत्नश्च-आस्यप्रयत्नों. 
इतरतरह्न्द्र: । तुल्यों भ्रास्य-प्रयस्नी यस्य (वर्शजालस्य) ततन्तुव्यास्यप्रयम्नम्‌. बहुब्चीहि- 
समास: ।अर्थ:---(तुल्यास्य- प्रयत्नम्‌ ) जिस वर्ण समूह का पारस्परिक ताल्वादिस्थान तथा 
आभ्यन्तर प्रयत्न तुल्य हो वह (सवर्णंम्‌) परस्पर सवर्ण-सब्ज्ञक होता है । 

स्थान कणठ से शुरु होते हैं अतः “ताल्वादि'की अपेक्षा 'कर्ठादि” कहना ही अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है | कई लोग----'तालुन आदिस्ताल्वादि: (कण्ठ:)। तालु शआदियें- 
पानतानीमानि-ताल्वादीनि । ताल्वादिश्व ताल्वादीनि च८>ताल्कादीनि, एकशेषः । इस 
प्रकार विग्नह कर के कण्ठ को भी ला घसीटते हैं, परन्तु हमारी सम्मति में सीधा “कण्ठादि” 
न कष्ट कर 'ताल्वादि' कहना द्रविड-प्राणायाम से कम नहीं । 

लोक में श्राभ्यन्तर तथा बाह्य यत्नों के लिये सामान्यतया “प्रयत्न! शब्द प्रयुक्त 
होता है, पर शास्त्र में इन दोनों के लिये 'यरन! शब्द का ही प्रयोग होता है । इस सूत्र में 
यतन! शब्द के साथ “9! जुड़ा हुआ है, जो बाह्ययस्न को हटा कर आश्यन्तरयरन का ही 
बोध कराता है | तथाहि--प्रारम्मिको यत्नःजप्रयस्नः, अथवा प्रकृष्टो यसनः>वप्रयस्नः? 
जो पहला यत्न अथवा उत्कृष्ट यसन हो उसे “प्रयत्न! कहते हैं । इस रीति से “आभ्यन्तर” ही 
'प्रयत्न' ठहरता है, क्‍योंकि बह वर्णोत्पत्ति से पूर्व होता हे तथा वर्णॉस्पक्ति का कारण होने से 
डस्कृष्ट है । बाह्यायत्न वर्णोत्पत्ति के पश्चात होने तथा वर्णॉत्पक्ति मे कारण न होने से वसा 
नहीं है । 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि जब तक सम्पूर्ण स्थान ओर सम्पूर्ण प्रयत्म तुल्य 
न हो तब तक 'सवर्ण' सब्छा नहीं होती । यथा 'इ! और “ए! वर्णो का प्रयन्न तुल्य है, 
तालुस्थान भी तुल्य है, परन्तु 'ए! का 'इ! से कण्ठस्थान अ्रधिक है अतः हन की सवशाब्क्षा 
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नहीं होती । सवर्णसब्छा न होने से 'भवति)८एव' इस्यादि में अनिष्ट सवर्ण-दीघ की निवृत्ति 
हो जाती है| यह सब मुनिवर पाणिनि के “यजुष्येकेषाम! (८।३।१०४) यजुषि+एकेषाम ) 
सूत्र में सवर्णदीघं न कर के यण करने से विदित होता है । 

अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि सम्पूर्ण स्थान+प्रयत्न के साम्य होने 
से ही सावण्य माना जायगा तो 'क' और “हक! को सवर्ण सझ्छा न हो सकेगी, क्योंकि 
कण्ठस्थान ओर स्पृष्ट अयत्न के तुल्य होने पर भी ढकार का नासिकास्थान अधिक होता है । 
ओर यदि इन की सवर्ण-सकब्ज्ा न होगी तो “क्विन्प्रत्ययस्य कु:ः (३०४) सूत्र में ककार 
डकार का गअहण न कराएगा इस से 'प्राहः शझादि प्रयोगों में नकार को डकार न हो कर 
अनिष्ट प्र योग निष्पन्न होंगे। इसका समाधान यह है कि सूत्र में आस्य+प्रयत्न के तुल्य 
होने का उल्लेख है। 'आ्रास्य” का अर्थ 'मुख में होने वाला स्थान! है। ककार ओर ढकार 
का मुख में होने वाला स्थान-कश्ठ तुल्य ही है । “नासिका” तो मुख से बाहर का स्थान हैं; 
फिर चाहे तुल्य हो या न हो चिन्ता नहीं, सवर्णंसब्ज्ञा हो जाती है । निष्कष॑ यह है कि- 

यदि किसी वर्ण के मुखगत कर्ठादि स्थान तथा आमभ्यन्तर यन्‍्न अ्रन्य वर्ण से 
पूरी तरह से तुल्य हों तो वे परस्पर 'सवर्ण” सब्छ्क होते हैं । 

स्मरण रहे कि 'ए” ओर 'ऐ' की तथा ओ' और 'ओऔ” की सम्पूर्ण स्थान+अयस्न के 
साम्य होने पर भी सचर्णंसब्झ्ा नहीं होती; इस का कारण यह है कि मुनिवर पाणिनि ने 
'एुओछ' 'ऐश्लोच ! सूत्रों में दोनों का एथक २ निर्देश किया है । 


[लघु०] बा०--१ ऋलवणंयोमिथः सावएये वाच्यम्‌ । 
अथे :-ऋकार ओर लृकार वर्णो की परस्पर 'सवर्ण! सब्जा ऊहनी चाहिये । 


व्याख्या--- 'तुल्यास्यप्रनर्न॑ं सवर्शम! (१०) सूत्र के अनु सार ऋकार ओर लृकार 
की परस्पर 'सवर्ण! सजञ्ज्ञा नहीं हो सकती है; क्‍योंकि ऋकार का स्थान मूर्धा ओर लृकार 
का स्थान दन्‍्त है । परन्तु 'तवल्कारः” आदि प्रयोगों के लिये इनकी सवर्ण-सब्जा करना 
महा आवश्यक है। इस त्रुटि की पूत्ति मुनिवर कात्यायन ने उपयुक्त वासिक द्वारा करदी 
है । अ्रय दोनों का स्थानसाम्य न होने पर भी सवर्णसन्‍्ला सिद्ध हो जाती है । 


नोट---“न हि सर्व: सर्व जानाति! [हर एक पुरुष हर एक बात का ज्ञाता नहीं हुआ 
करता । ] इस न्यायानुसार मुनिवर पाणिनि से जो कुछ छूट गया उसकी पूर्ति करने तथा 
मुनिवर पाणशिनि के सूतन्रपाठ का तात्पर्य समझाने के लिये महामुनि कात्यायन ने “वािक+ 
पाठ! का निर्माण किया हे । इस “वार्सिक-पाठ' की भी त्र॒टियों को दूर करने के लिये तथा 
श्रीकास्यायन का आशय स्पष्ट करने के लिये महामुनि पतश्जलि ने “महाभाष्य' नामक अति- 
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सुन्दर बृहत्काय ग्रन्थ रचा है । यही तीनों मुनि व्याकरण के “मुनिश्रय”ः कहलाते हैं और 
इन के कारण ही इस पाणिनीय-व्याकरण को “ग्रिमुनिष्याकरणम” कहते हैं । इन मुनियों में 
उत्तरोत्तर मुनि अर्थात्‌ पाणिनि से काव्यायन तथा कत्यायन से पतझ्ञलि अधिक प्रामाणिक 
हैं । इस का कारण यह है कि जगत्‌ में यह नियम है कि सब से पहले पुरुष को जिन कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ता है वसा उत्तरोत्तर पुरुषों को नहीं, क्‍योंकि पहले पुरुष की 
सम्पूर्ण विचार धारा उत्तर पुरुष को अनायास प्राप्त हो जाती है इस से वह उस से आगे 


के लिये यत्न किया करता है अ्रत एवं बुद्धिमान लोग उत्तरोत्तर को अधिक प्रामाणिक माना 
करते हैं। 'उत्तरोत्तरं म्रुनीनां प्रामाएयर्र यह उक्ति भी इसी आधार पर अआ्राश्नित है । 


द ; मर कह ग 
सचना----इस ग्रन्थ में कात्यायन को वात्तिकों के आदि में वां ऐसा चिह्न 
कर दिया गया है । 
सवर्णसक्जा में स्थान और प्रयन्न का उपयोग होने से अब उनका विवेचन किया 


जाता है । 


[लघु०] अकुहविसजेनीयानां कण्टः । 
अथः - अ्रठारह प्रकार के अचर्ण, कवर्ग, हकार तथा विसर्ग का कण्ठ स्थान होता है । 


व्याख्या--भ्रकुहविसजनीयानम्‌ ।६8३॥ कणठ: ।१।१। समास:---अश्च कुश्च हश्च 
विसजनीयश्च-अश्रकृहविसजजनीया:, तेषाम-अकुहविसर्जनीयानाम्‌ , इतरेतरद्वन्द्रः । यहां 
अर” से लोकप्रसि-दृवनुसार सारे का सारा अवर्णकुल तथा “कु! से कवर्ग का ग्रहण समभना 
चाहिये । विसर्जनीय ओर विसर्ग पर्याय अर्थात एकारथंवाची शब्द हैं । यहां यह ध्यान रहे 
कि विसर्गों का कण्ठस्थान तभी होता है जब वे आकाराक्रित अर्थात अकार से परे होते हैं; 
जसा कि पाणिनि के नाम से प्रचलित शिक्षा में कहा गया है--- 
अयोगवाहा विज्ेया आश्रयम्थान भागिनः [श्लो० २२] 
अ्योगवाहों ( यम, अनुस्वार, विसर्ग, जिद्वामूलीय तथा उपध्मानीय ) का वही 
स्थान होता है जिस के वे आश्रित होते हैं । यम और श्रनुस्थार नासिकास्थानीय ही रहते हैं, 
क्योंकि शिक्षा” में कहा गया है-... 
अनुस्वार्यपानाश्व नासिकास्थानमृच्यते' ! [श्लोक० २२] 
अथात अनुस्वार और यमों का 'नासिका!” स्थान होता है। अरब अयोगवाहों में 
शेष रहे जिद्धामूलीय, उपध्मानीय और विसर्ग । इन में से जिद्वामूलीय का “जिद्धामूल' ही 
स्थान निश्चित है, इसी प्रकार उपध्सानीय भी सरदेव पकार व फकार के आश्रित होने से 
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धोष्स्थानीय हो रहते हैं-। तो अब विसग्ग के सिवाय अयोगवाहों में श्रन्य कोई अनियतस्थान 
चाला नहीं रहा । उदाहरण यथा--“कथबि:ः” यहां इकाराध्रित होने से विखगेनीय का तालु- 
स्थान होता है । 'भानु:” यहां उकाराश्रित होने से विसरजनीय का ओषछ्ठस्थान है ॥ “रामयो:' 
यहाँ ओकाराश्रित होने से विस्रगंजीनय का कण्ठ+श्रोष्ट स्थान है | इसी प्रकार अन्‍न्यत्र भी 
जिस २ के श्राश्नित विसरो होंगे उस २ का बह २ स्थान विसर्गों का भी होगा । 


[लघु०] इचुयशानां तालु । 

अथे +--अठारह भकार के हृवण, चघधर्ग, दो भकार के यकार तथा शकार का * तालु! 
स्थान होता है । 

ज्य।|ख्या----इच्चुयशानाम्‌ १६।३॥ तालु 49।$4 समास:--इहश्च चुश्च यश्च शश्च-- 
इचुयशाः, तेषाम-इचुयशानाम्‌ ; इंतरेतरद्वन्द्रः । यहां लोकप्रसिद॒ंयनुसार 'इ” से इतरणकुल, 
'चु' से चवर्ग तथा “य' से अनुनासिक दोनों प्रकार के यकारों का प्रहण होता है । दान्‍्तों 
के पीछे जो कठिन मुख को छुत है उसे 'तालु” कहते हें 
[लघु०] आझ-दु-र-बाणा मूधों । 

अथेः--अठारह प्रकार के ऋचषर्ण, टवर्गं, रेफ तथा बकार का “मू्धथा स्थान होता है । 

व्याख्या----- ऋटरषाणाम्‌ )६।३) मृर्धा १॥।१। समास:--आ च ट्श्च रश्च धश्च- 
ऋटुरषाः, तेषाम--ऋटरषाणाम्‌ , इतरेत्तरद्वन्द्रः । 'तालु' स्थान से पीछे मुख क़ी' छुत काजों 


कोमल भाग है उसे 'मूर्घा! कहते हें । आजकल षकार का उच्चारण सम्बग रीत्या नहीं हुआ 
करता अत्तः हसका विशेष ध्यान श्खना चाहिये ५ 


[लघु०] ल-तु-ल-मानां दन्ताः | 
अथेः-- घारह प्रकार के लूकार, तबगे, दो प्रकार के लकाईं तथ सकाई का दन्त' 
स्थान होता हे । 
व्याख्या--- लुतुलसानाम्‌ ६३) दनन्‍ताः ।११३१ समास:->ञ्रा श्र नुश्च लंश्च 
सश्च-लतुलसाः, तेषाम>--जलुतुलसानाम्‌ , दृत्तरेतरद्वन्द्र: । थहां 'दनन्‍त' से तात्पर्य ऊपर वाले 
दान्‍तों के पौछ्ठे साथ लगे हुए मांस से है; अतएच्र भग्न दान्तों घाला पुरुष भी इन वर्णों 
का उच्चारण कर सकता है । 


[लघु०] उ-पूपध्यानीयानामोष्ठी । 


ञथे +-अठारद प्रकार के उकार, पवर्ग तथा उपध्मानीय का ओष्ठ ( होंठ ) स्थान 
होता है। 
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व्याख्या---- उपृपध्मानीयानाम्‌ ।६।३। श्रोौष्टों ।॥।२। समास:---उश्च पुश्च उपध्मा- 
नीयश्च"८-उपृपध्मानीयाः, तेषाम>-उपृपध्मानीयानाम्‌ । इतरेतरद्वन्द्र:। अ्रच से परे तथा 
पकार फकार से पुर ' ” इस प्रकार उपध्मानीय होते हैं। इनका विवेचन आगे इसी प्रकरण 
में किया जायगा । 


[लघु०] अन्‍म-उ-ण-नानां नासिका च | 


हर 
अथेः--ज , म्‌ , डः, ण॒ , न इन पाश्च वर्णो का 'नासिका' स्थान भी होता है । 


व्याख्या-+अमझढ्॑णनानाम्‌ ।६।३। नासिका ।१।१। च हइत्यव्ययपदम्‌ । समासः--- 
जश्च मश्च डश्च णशश्च नश्च-जमड्याना:, तेषाम-जमडणनानाम्‌ , इतरेतरद्वन्द्रः | जादिष्व- 
कार उच्चारणाथ:ः । यहां मूल में 'च” ग्रहण का यह प्रयोजन है कि इन वर्णो का श्रपने २ 
वर्गों का स्थान भी होता है। यथा--जकार का तालुस्थान और नासिकास्थान दोनों हैं ! 


इस प्रकार मकारादि में भी समझ लेना चाहिये । 
बट 
[लघु०] एडेती: कण्ट-तालु । 
९ छः 
अथः--बार ह प्रकार के एकार तथा ऐकार का 'कण्ठ' और 'तालु' स्थान होता हे । 
व्याख्या--एदेतो: ।६।३। कण्ठतालु ।१।१। एच्च ऐच्व-एदेतोी, तयोः"एदेतोः, 


इतरेतरद्वन्द्र: | कण्ठश्च तालु च>कण्ठ>्न्तालु । प्राण्यज्लरवात्‌ समाहार-हन्द्वः | मुल में तकार 
सुखपूर्वक उच्चारण के किये ग्रहण किया गया है, इसे तपर नहीं समझना चादिये । 


लिघु ०] ओदोतोः कण्टोष्टम । 
अथ /-“जबारह प्रकार के ओकार तथा ओकार का 'कणट” और “ओरोष्ट” स्थान होता है। 


व्याख्या--श्रोदौदो: ।६२। कण्टोष्ठम्‌ ॥१।॥। समासः--ओचअव ओ्रौद्च-श्रोदौतों, 
तयो:-ओदोतो:, इतरेतर-द्वन्द्रः | दन्‍्ताश्च श्रोष्टी चरदन्तोष्ठम्‌ , प्राण्यज्ञत्वात्‌ समाहारदह्वन्द्रः । 
ओत्वीष्टयो: समासे वा! इति वा पररूपता । यहां भी मृज्ञ में तकार मुख-सुखा्थ ही 
सममना चाहिये | 


[लघु०] वकारस्य दन्तोष्टम । 


अथे।---बकार का 'दन्त”' और 'ओरीष्ट” स्थान होता है | 


व्याख्या---वकारस्य ।६।१। दन्तोष्ठम्‌ ।१।१। समास:--दन्ताश्थ ओशौै अ>-देन्‍्तौ- 
हम्‌ , प्राण्यडज्रसर्वात समाहारहनद्वः | ओोत्थयोष्ठयो: समासे वा' इति वा पररूपता | जौ लोग 


$ संज्ज्ञा-प्रकश्षम्‌ #& शेर 


धकार के उच्चारण में दोनों ओष्टों का प्रयोग करके डसे बकार बना देते हैं । उन्हें थद्द अचन 
ध्यान से पढ़ना चाहिये । 
(लघु०] जिहामूलीयस्प जिह्ामूलम्‌ | 


छे 


अथे|--जिद्लामूल्लीय का स्थान जिह्वा की जड़ होता है । 


व्याख्या---जिद्दामूलीयस्य ।६।१। जिद्दामुलम्‌ ।१।१। जिद्दा का मूल स्थान प्रायः 
कशंट के ही निकट होता है । अच से परे तथा ककार खकार से पूर्व ';' ऐसा चिह्न जिल्ना- 
मूलीय का होता है, इसका विवेचन आगे इसी प्रकरण में मूल में दी किया जावेगा । 


[लघु०] नासिकाश्नुस्वासस्थ | 


हे हि 
अथ,---अ्रनुस्वार का नासिका-स्थान होता है । 


व्याख्या---नासिका ।१।१। अ्रनुस्वारस्य ।६।१। 'मुखनालिकावचनो5नुनासिकः” (६) 
में 'मुख' ग्रहण का यही प्रयोजन हे कि अनुस्वार की 'अनुनासिक' सब्ज्ा न हो जाय । 
ब्दि ऐसा होता; तो सं व्वत्सर:? में श्रनुस्वार को परसवर्ण अनुनासिक वकार न होता। यही 
'स्थानी प्रकल्पयेद ता वनुस्वारो यथा यणम' इस स्थल पर महाभाष्य में सूचित 
किया गया हे । 

अ्रच से परे “---! इस प्रकार के चिह्न को 'अनुस्वार' कहते हैं। इसका विवेचन 
भागे मूल में ही किया जायगा । 


[लघु०] इति स्थानानि | 


अर्थ:-- ये स्थाम समाप्त हुए । 


[लघु ०] यत्नो द्विधा, आभ्यन्तरो बाह्मश्व | आद्यः पञ्चधा, स्पृष्टेपत्सपृश- 
पद्धिब्ृतबिवृतसंबतभेदात्‌ | तत्र स्पृष्ट प्रयतनं स्पर्शानामू। ईषत्स्पृष्टमन्तः- 
स्थानाम्‌ । ईपद्धिव्ृतमूष्मणाम्‌ | विद्वतं खवराणाम्‌ | हस्वस्यावरणेस्य प्रयोगे 
संवृतम्‌ | प्रक्रिया-दशायान्सु विश्वतमेव 

अथे *--यत्न दो प्रकार का होता है, एक आश्यन्तर' और दूसरा नाह्य' । 
पहिला आशभ्यन्तर-यत्न पान्च प्रकार का होता है, १ स्पृष्ट, २ डंपत्स्पृष्ट, ३ इंघद्विवृत, ४ विदृत, 
२ संबृत । इनमें से स्पृष्ट-प्रयरन स्पर्श अच्तरों का होता है । ईंबरस्पृष्ट-प्रयस्म अन्तःस्थ अक्षरों 
का होता है | ईपढ़िदृत-प्रयस्म ऊष्स अक्षरों का होता है । स्थरों का विवृत-प्रयत्न होता है। 


२६ & भेमीस्यार्ययोपबद हिताथां लघुसिद्धान्तकौमुथां # 

इस्व अवर्ण का उच्चारण-काल में संबृत-प्रयरम ओर प्रयोग-सिद्धि के समय विद्वत-प्रयट्न 
होता है । 

व्याख्या---कोशिश को “यत्न” कहते हैं । वद्द यस्न यहां दो प्रकार का द्वोता है । 
एक वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व और दूसरा वर्ण की उस्पशि के पश्चात्‌ । जो यसन वर्णोस्पत्ति 
से पूर्व किया जाता है उसे 'आशभ्यन्तर” तथा जो वर्णोत्पत्ति के श्रनन्‍्तर किया जाता है उसे 
बाह्य! कहते हैं । इनमें प्रथम 'श्राभ्यन्तर” यरन पाण्च प्रकार का होता है। यथा--- + स्थृष्ट 
२ इंपरस्पृष्ट, ३ ईषद्विवृत, ७४ विद्वत, < संबत । वर्णो की उस्पत्ति में जिद्धा के अ्ग्म, उपाप्र, 
मध्य तथा मूल भागों का उपयोग हुआ करता दे । जिद्धा का स्थान को छूना स्पृष्ट', थोढ़ा 
छूना ईषर्स्पृष्ट, थोड़ा दूर रहना 'ईषढ्विवृत', दूर रदना “विद्वत! तथा हट कर समीप रहना 
'संब्रृत” यतन कद्दाता है । 

स्पर्श अर्थात्‌ 'क” से लेकर “म? पर्यन्त वर्णो का 'स्पृष्ट” प्रयरन है; अर्थात्‌ इनके 
उच्चारण में जिद्या [ यह उपलक्षणमात्र है, पवर्गके उच्चारण में श्रोष्ठ मी समझ लेना चाहिए । ] 
को स्थान के साथ स्पर्शरूप यत्न करना पड़ता है। अन्तःस्थ भ्रर्थात य , व्‌, र्‌, लू, वर्णों 
का ईषस्स्पृष्ट” प्रयत्न है; श्र्थात्‌ इनके उच्चारण में जिल्ला [ श्रोष्ट भी ] को स्थान के साथ 
थोड़ा स्पशंसूप यत्न करना पढ़ता है । ऊष्म श्रर्थात्‌ श्‌, प्‌; स्‌, हू वर्णो का “ईषद्विबृत' 
प्रयत्न है; अर्थात्‌ इनके उच्चारणमें जिद्ना को स्थान से थोड़ी दूर रखना चाहिये । स्वरों का “विवृत” 
प्रयत्न है; अर्थात्‌ इनके उच्चारण में जिद्धा [ उकार के उच्चारण में ओ्रोष्ठ ] स्थान से दूर 
रखनी चाहिये । हस्व अवर्ण का 'संबृत” प्रयत्न है; अर्थात्‌ इसके उच्चारण में जिद्धा को स्थान 
से हटा कर उसके समीप रखना चाहिये । 

इन सब प्रयत्नों का शिक्षा-प्रन्थों में यथावत्‌ वर्णन किया गया है वहीं देखें। इन 
प्रयव्नों से ब्याकरण में और तो कोई दोष नहीं आता किन्तु दस्त अकार दीर्घ श्रकार का सवर्णी 
नहीं हो सकता; क्‍योंकि दस्व अकार का संबृत और दीघ॑ अ्रकार का विजृत प्रयत्न होता है। 
सावर्णर्य न होने से 'दण्ड/आनयन” इत्यादि में “अ्रकः सवर्ण दीघे:ः (७२) दाश सवर्णदीर्घ 
न हो सकेगा । इस दोष की निज्रक्ति के लिये महामुनि पाणिनि ने इस शास्त्र में श्रक्रिया- 
भ्रवस्था में दस्व अकार को विव्वत माना है, हससे दोनों की सवर्णा-सम्झ्ञा हो जाने से कोई 
दोष नहीं आता । हस विषय का विस्तार “'काशिका? आदि व्याकरण के उद्च ग्रन्थों में देखें । 

अब बाह्म-यटन का वर्णान किया जाता है-- 


[लघु ०] बाह्ययलस्त्वेकादशधा। विवारः संवारः श्वासो नादोउघोषों घोषो5ल्प- 
प्राणों पहाप्राण उदात्तोउनुदात्तः स्वर्तिश्येति । खरो विवाराः श्यवासा 


क सब्जा-प्रकरणम *# २७ 


अधघोषाश्च । हश; संवारा नादा घोषाश्च। वर्गाणां प्रथम-त॒ तीय-प5चमा यर- 
श्चाल्पप्राणाः | वर्गार्णा द्वितीय-चतुर्थों शलश्च महाग्राणाः । 


अथेः “--बाकह्मम्रत्न ग्यारह प्रकार का होता हे। १-विवार, २-संवार, ३-श्वास, 
४-नाद, २-भघोष, ६-घोष, ७५-अ्रल्पप्राय, ७-महाप्राण, £-उदाकत्त, १०-अनुदास, ११- 
स्वरित । 'खर! प्रत्यहार विवार, श्वास तथा अघोष यरन वाले होते हैं । 'हश' प्रत्याहार 
संचार, नाद तथा घोष यत्न वाले होते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय, पत्चम ओर यण 
अल्पप्राणयर्न वाले होते हैं । वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल महाप्राण यत्न वाले होते हैं । 


व्याख्या----'हश:ः संचारा नादा घोषाश्च”' 'यणश्चाल्पप्राणाः:” इन दोनों स्थानों पर 
'च' से अच' का ग्रहण होता है । अतः अश्रच--संवार, नाद, घोष तथा अ्रल्पप्राण यरन 
याले हैं । उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी श्रचों के ही यत्न हें हन का वर्णन पीछे 
हो चुका है अतः यहां हन के विषय में कुछ नहीं कहा गया । 

यद्यपि यह वर्णन ध्वनिशास्त्र का विषय है तथापि यहां विवार आदि का सकसिप्त 
सरलारथ लिख देना अनुचित न होगा । 


विवार>वर्णोच्चारण के समय सुख के खुलने को विचार कहते हैं । जिन वर्णो के 
उच्चारण करते समय मुख खुलता है वे विचार-यत्न वाले कहाते हैं । पृंव|।7--तर्णोच्चारख 


के समय मुख के विकास न द्वोने को संवार कहते हें । श्व[स-प्रणोच्चारण के समय श्वास 
चलने को श्वास यरन कहते हैं । त्ाद-तणोंच्चारण के समय नाद श्रर्थात्‌ गम्भीर ध्वनि होने 
को नाद यत्न कहते हैं । घोष-त्रणोच्चारण के समय घोष शअर्थाव गृ'ज का उठना घोष 


तथा गू'ज का न उठना आधघोष॒सत्न कहाता है। अल्पग्राशु-तणोंच्चारणके समय प्ररण- 
वायु के अल्प उपयोग को अ्रल्प्राण तथा अ्रधिक उपयोग को ग्रहग्राश रहते हें । 


अब स्थान+सयत्तन-प्रकरण में आए हुए+ १ स्पशं, २ अन्तःस्थ या अन्तःस्था, ३ ऊच्म 
४ स्वर, * जिदल्यामूलीय, ६ उपध्मानीय, » प्रनुस्वार ओर ८ विसगे॑ इन आठ शब्दों की 
ब्याख्या स्वयं ग्रन्थकार करते हैं-..- 


व जन. 223 अब 2 टसक की. -+ 


3-२ *-२ शा शमारक ७ ॥. अरको -+>नैन्‍नमन +५--++ज- 


#थहां पर “अ्रघोष:, घोष:” ऐसा उपय क्त पाठ होने से अ्न्वय ठीक हो जाता हे, फिर एक २ छोड़ 
देने से ““विवार, श्वास, श्रघोष” तथा “संवार, नाद, घोष” यह क्रम ठीक दो जाता हे | 
 तत्र स्पृष्ट प्रयतनं स्पशोनाम्‌ , ईषत्स्पष्टन श्रन्त स्थानाम , डेपद्विवृतम क्मस्ास , विशृत 
स्वराणाम्‌, जिहवामूलीयस्य जिहवामूलम्‌ , उपूपध्मानीयानामोष्ठी, नासिका5सुख्लारस्य, अकुहतिसर्जनीयानां 
कण्ठः । 


र्प ९ भेमीव्याख्ययोपबृ' हितायां लघुसिद्धान्तकोमुयां # 


[लघु०] कादयो मावसानाः स्पर्शाः!। यणो5न्तस्थाः। शल ऊष्माणः | 
अचः स्वरा: | 7 क ५ ख इति कखाम्यां प्रागधेविसगेसदशों 
जिद्दामलीयः | ५" प ५ फ इति पफाभ्यां प्रागधेविसगैसदश 
उपध्यानीयः। अं अः हत्यचः परावनुस्वास्विसगों । 


अर्थ “7 क' से लेकर 'म' पर्यन्त स्पर्श वर्ण हैं । यण अर्थात 'य, व, र, ल' ये 
चार वर्ण अन्तःस्थ व अन्तःस्थारों हें । शल््‌ अर्थात्‌ श, ष, स, ह' ये चार वर्ण ऊष्म हैं । 
अ्रच प्रस्याहार स्वर होता है। 'क' अ्रथवा “स्व! वर्ण से पूर्व [ तथा अच से परे ] आधे विसगं 
के तुल्य जिल्लामूलीय होता है | 'प! अथवा 'फ' वर्ण से पूर्व [ तथा अ्रच से परे ] आधे 
ब्रिसर्ग के तुल्य उपध्मानीय होता है | अं, अः” यहां श्रकार स्वर से परे क्रमशः अनुस्वार 


तथा विस हैं । 


व्याख्या----- 'कः से 'स! तक स्पर्श वर्ण हैं । यहां लोकिक क्रम का आश्रयण 
किया गया है जो श्राज तक प्रसिद्ध चला शआ रहा है । प्रत्याहारसूत्रों में 'क' से 'म! तक 
मिलना अ्रसम्भव हैं ग्रतः कवर्ग, चवर्गं, टवर्ग, तवर्ग ओर पवर्ग ये पचीस वर्ण ही स्पर्श- 
सब्जक होते हैं । इनका नाम स्पर्श इस कारण से हैं क्योंकि इनका उद्चारण जिह्दा [ओष्ट 
भी ] का स्थान के साथ स्पर्श होने से होता है । 'य, व, र, ल' इन चार वर्णों को अ्रन्तःस्थ 
व अन्तःसथा इसलिये कहते हैं क्योंकि ये स्वर ओर व्यम्जनों के बीच में रहते हैं । प्रत्याहार- 
सूत्रों में भी स्वरों और ब्यक््जनां के मध्य इनको पढ़ा गया है । ये व्यब्जन भी हैं ओर स्वर 
भी । अंग्र जी में इनको अध॑स्वर भी इसीलिये कहा जाता है। 'इको यणचि' (१५) “हृग्यणः- 
सम्प्रसारणम्‌' (२६६) आदि सूत्र भी यही प्रगट करते हें+ | 'श, ष, स, ह? ये चार वर्ण 
ऊष्म कहाते हैं । इनको ऊष्म कहने का कदाचित्‌ यह प्रयोजन हे कि इनके उच्चारण से गरम 
वायु निकलती है। । 'क! या “ख? परे होने पर विसर्ग के स्थान पर जिद्औामूलीय तथा प* 
या फ! परे होने पर उपध्मानीय होते हैं यह आगे “कृप्यो: - क : पौ च'! (८) सत्र पर 
स्पष्ट करेंगे । ये जिद्वामूलीय तथा उपध्मानीय श्राथे विसर्ग के सददश होंते हें । यहां सादश्य 


# “अन्तःस्थ' शब्द का उच्चारण रामबत तथा “अन्तःस्था' शब्द का उच्चारण विश्वपा शब्दवत 
हासा हे | 

+ कुछ लोग का विचार हे कि प्रसिड्ड॒लिपिक्रम में स्पर्शों श्रौर ऊष्मों के मध्य में वर्त्तमान होने 
से इनका नाम श्रन्तःस्थ पढ़ गया है । 

कुछ लोगों कीं राय हे कि श्नके उच्चारण से शरीर में उष्णतान्‍गरमी का अधिक सब्चार 
होता है शत: थ ऊऋध्म कहाते हे । 





सै सल्झा-प्रकरणम्‌ २९ २६ 


उच्चारण की अपेज्ञा से नहीं किन्तु लिपि की अपेक्षा से समझना चाहिए । यथा विसर्ग का 
स्वरूप “8! इन ऊपर नीचे लिखे दो गोल शून्य चिहद्दों से प्रकट किया जाता है, इनका आधा 
“-? यही उपध्मानीय ओर जिद्बामूलीय का स्वरूप समझना चाहिये । श्रनुख्खार की आकृति 
“-“ इस प्रकार ऊपर एक बिन्दुरूप होती है । यह सदा स्वर के ऊपर लिखा जाता है परन्त 
इसको स्थिति सदा स्वर के अ्रनन्तर स्वीकार की जाती है। अनुस्वार का चिह्च यथा--अं, 
डं, उं, के, कि, कु इत्यादि । विसग॑ की आकृति 2? इस प्रकार दो गोल चिट्ठों से प्रकट की 
जाती है यह सदा स्वर के आगे प्रयुक्त किया जाता है । इसकी स्थिति भी स्वर के अनस्तर 
स्वीकार की जाती है । विसर्ग का उदाहरण यथा--अ्रः, इः, उः, कः, किः, कुः इत्यादि । 


अथ स्थान-बोधक-चक्रम | 





१"++साहकक 7 "ाशाका॥२०७+ाक कक 


ऋण्ठः | तालु | ओष्ठो | सूर्ा ! िि कशठतालु 
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अथ अआभ्यन्तर-यत्र-बोधक-चक्रम | 
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अथ बाह्य-यत्र-बोधक-चक्रम्‌ | 
कल, ” | संवारः, नादः,घोषः| अल्पप्राया: | महाप्राणः | उदात्तानुदात्तस्थरिताः 
कस्त्र गघ  दः के गे कक ।| स्व छ ञ्म 
दस ज मे शझइ सर ज आअ छुम ड््‌ 
ट्ड ड हे गण ट ढ़ खण ढःढ ड्‌ 
शथ द घर न त॒ द न थ धर टू 
। 
यपफ ब भ भमभ य २६श्र्म फम लृ 
श य यथ य शा हम 
च्च्नि 
। रे व > 4 थ्‌ ञ्मो 
4८ 
। हद र्॒ड् सस णे 
[जज 
[ सब स्थर ] के ह ञओ 


[लघु०] सब्का-सत्रम--१ १ अखुदित्सवरणस्थ चाप्रत्यय:। 
। १॥।१।६८॥ 
प्रतीयत--विधीयत इति ग्रत्ययः | अविधीयमानो5ण 
उदिच्च सवरणेस्य सछ्ज्ञा स्थात्‌। अग्रेवाण परेण 
णकारेण | कु, चु, ढु, तु, पु, एत उदितः । तदेवम्‌--- 
अ इत्यष्टादशानां सछ्छा, तभेकारोकारो । ऋकारस्त्रिशतः, 
एवम्‌ लुकारो5पि | एचो ढादशानाम । अनुनासिकाननुना- 
सिकमेदेन यवला ट्विधा, नेनाननुनासिकास्ते हयोढ्ेयोः 
सख्न्ना 
अथ ;-जिस का विधान किया जाय उसे 'प्रत्यय कहते हैं । अप्नत्यय अर्थात्‌ न 
विधान किया हुआ अ्रण और डदित सवर्णों की तथा अपनी सब्ज्ा वाला हो । केवल इसी 
सृत्र में अणश्‌ प्रत्याहार पर शकार से यृहीत होता है। कु, चु, ढ़, तु, पु” इनको उदित्‌ 
कहते हैं हस अकार 'अ' यह अटठारह प्रकार की सब्जा वाला हो जाता है। इसी प्रकार इ' 


| खसब्सा-प्रकशखम्‌ & १ 


और 3? भो । ऋकार तीस प्रकार की सवा चाल होता है | हसी प्रकार लूकार भी 
एच प्रत्याह्ार का प्रत्येक बारह २ प्रकार की सज्जा है । अनुनभाखिक ओर अलनुनासखतिक सेद 
से य, ब्‌ , ल दो प्रकार के होते हैं, अख: अनुनासिक य्‌, व्‌, लू ही दो २ मकार की सम्स्ता 
होंगे । 

व्याख्या----अण ।१११। उदित्‌ ।१।१। खतरस्तस्थ १६१3 32 हृत्यध्ययपदम्‌ + स्वस्थ 
१६।१ । [चकार के बल से 'स्थ॑रूप शब्दस्याशब्दधब्ला' सूत्र से 'स्थम्‌' पद झा कर धष्ठवन्त 
में परिणत हो जाता दे । ] अप्रत्ययः १११११ समास:ः---डवल्डस्व उचण: इत चस्मात रु 
उद्दित्‌ अहुश्नीद्-समास:ः । प्रतीयतेूूविधीयते हृति प्रत्ययः, ग्रतिपुर्वाद हुण: कर्मरणे अचर- 
अप्यय: । न प्रस्ययः-अ्रप्रत्ययः, नज्तत्पुरूबसमास: 4 अरथः---( अप्रत्यगच:) न विधान किया हुआ 
(अण ) अरण ओर (उदित ) डदित (म्गवर्णस्य) सवर्शियों की (च) तथा (स्वस्थ) अपने 
स्थरूप की सव्सा होता दे । 

“प्रत्यय” शब्द यहां योगिक है, इसका अर्थ हे 'विधरन फिया हुआ । यथा--'हको 
यण झचि” (१९) सूत्र में 'यण” ओर 'सनाशंसभिक्ष उ:” (८४७) सूत्र में 'उ” विधान किया 
गया है ॥ अतः ये दोनों प्रस्यथ हें। 

अण तथा इसणा प्रत्यादार दो प्रकार ले बन सकते हैं । णक--'अहउण' के णकार से 
ओर दूसरा 'लण” के णकार से । कहां पूर्व शकार से तथा कहां पर गाकार से हण का ग्रहण 
करना चाहिये ? इस विषय में भाष्यकार का निर्णाय«यह हे--- 

'परेणवेण्ग्रहाः सर्च, पूर्वणेवाण्ग्रहा मताः । 
ऋते5रणदित्सवणस्येत्येतदेक॑ परेण तु।।' 

अर्थात्‌ इण  प्रस्याहार सवंत्र पर 'लण” वाले णकार से सथा अंश प्रत्याहार अख्ु- 
दिष्सवगांस्य चाप्रत्यय:ः (११) को छोड सर्वत्र अहउठण' वाले णकार से ग्रहण करना 
चाहिये । 'अरणुदिस्सवणस्थ चाप्रत्ययः” सूत्र में अण प्रध्याहार 'लण” वाले शाफार से ग्रहण 
किया जाता है | इस निथम के अनुसार यहां 'अण” पर णकार से प्रहण होता है । तो इस 
प्रकार यहां 'अश' में 'अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐे, ओ, हू , यू, १, र्‌, लू, इन चोदह 
चर्णों का ग्रहण होता है । यदि ये वर्ण अविधीयमान [न विधान किये हुए ] होंगे तो 
अपनी तथा अपने सवर्शियों की सज्जा होंगे यथा---'इको यण्‌ अधि! (१९) यहां इक और 
अच अविधीयमान हैं--विधान नहीं किये गये [ विधान तो यण ही किया गया है]; इससे 
इक-प्रत्याहारान्तगंत 'इ, उ, ऋ, खू' ये चार वर्ण अपनी तथा अपने सवर्शियों की सम्श। 
होंगे । इस से 'सुधी+उपास्य” यहां दी्घे ईकार के स्थान पर भी यण हो जाता है । रवम्‌ 
: अच्त प्रस्याहार के अन्तर्गत आ, इ, उ, ऋ, लू, ए, थ्रो, ऐ, औ ये नो वर्ण भी अपनी तथ! 


३२ & भैमीव्याख्ययोपनड्र हितायां लघुसिद्धान्तकोमुओं 


अपने सवर्खियों की सज्ज्ा होंगे। इससे दछ्ि+आनय” यहां दी आकार के परे होने पर 
भी यण सिद्ध हो जाता है । 

कु, चु, दँ, तु, पुँ' ये इस शास्त्र में डदित्‌ माने जाते हैं । इनके डकार की 
'उपदेशेडजनुनासक इत्‌” (२८) सूत्र से इत्सब्ज्ा होती है । यद्यपि 'कुँ, बु, दँ, तु, पूँ 
हन समुदायों का कोई सबर्ण नहीं होता तथाषि इन समुदायों के श्रावि वर्ण “क्‌, च, 2, त्‌, 
प्‌” के सवर्णों का तथा उनके स्वरूप का यहां ग्रहण समझना चाहिये । 'क? के सवर्ण “रख, 
ग्‌, घ्‌, ड” ये चार वर्ण हैं अतः 'कुः कहने से इन चार वर्णो तथा पाछ्चवें अपने रूप क! 
श्रर्थात्‌ कुल मिला कर पाञच वर्णो का ग्रहण होगा । इसी प्रकार चु! से चवर्ग, 'ठु' से 
टवर्ग, तु? से तवर्ग तथा 'पु” से पवर्ग ग्रहण होगा । 

उदित्‌ के साथ “अप्रत्यथ:” का सम्बन्ध नहीं है, श्रत: उदित चाहे विधीयमान हा 
था श्रविधीयमान, प्रत्येक अवस्था में अपनी तथा अपने सवर्णों की सह्ज़ा होगा। यथा>- 
'चोः: कु (६०६) यहां 'चु” अ्विधीयमान ओर 'कु' विधीयमान है, दोनों अपने तथा अपने 
सबणों के ग्राहक होंगे । अण्‌ ” के साथ “अप्रत्यय:' का सम्बन्ध इसलिये किया गया है कि 
'सनाशंसभिक्ष उ:! (८४०) इत्यादि स्थानों में विधीयमान उक्रार आदि सवर्णों के ग्राहक 
भ हों, इससे दीर्ध ऊकार आ्रादि प्रसक्त न होंगे । 

अब अ, इ, उ, ऋ, छू, ए, ओ, ऐ, ओ, हू , यू, व्‌, र ; ल ये सच्ज्ञाएं हैं, इनके 
सच्छी निम्नप्रकार से होते हें । 

अं, ३, उ, | 
देन सून्‍्ज्ञाओं के पीछे लिखे अनुसार अठारह २ सब्जी हांते हैं। 
ऋ, ले । 

वार्सिक (१) से इन दोनों की सवर्णंसब्ज्ञा हो जाने के कारख प्रत्येक वर्ण के तीस २ 

सब्जी होते हैं । [ 'ऋ” के १८+ल” के १२ ] 
ए, ओ, ऐ, ओ | 

हस्व न होने के कारण इन सच्जाओं में से प्रत्थेक वर्ण के पीछे लिग्बे अनुसार 

बारह २ सब्छी होते हैं । 
यू, व्‌ लू | 

ये दो भ्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक और दूसरे श्रननुनासिक । श्रण प्रत्याहार में 
अननुनासिक य्‌ , व्‌ , लू का पाठ है, अतः अननुनासिक ही अपनी तथा दूसरे अनुनासिकों 
की सम्ज्ा होते दें। यहां यह भी सम्रक लेना चाहिये कि दी्घ तथा प्लुत वर्ण अण प्रत्या- 


९9 सक्ज्ञा-प्रकरणम्‌ ४ शेर 


अशाप्रत्याद्ारान्‍्तगंत न होने से सवर्णों के ग्राहक भहीं हुआ करते । हस्व बर्ण ही [ एच दीघ॑ 
ही ] श्र॒णों में ग्रहीत होते हैं, श्रतः वे ही सवर्णों के ग्राहक हें । 

रेफ और हफार श्रणों के अन्तर्गत होते हुए भी किसी अन्य वबर्णा के ग्राहक नहीं 
होते, क्योंकि रेफोष्मण | सवण न सन्ति' अर्थात्‌ रेफ झोर ऊष्म वर्णो के सबसयां नहीं 
हुआ करते । 
[लघु०] सच्शा-पत्रम--१२ परः सन्निकर्ष: संहिता ।१॥४।१ ०८॥ 

वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहिता-सजइ : स्यात्‌ | 
अथे /-“वर्णा की अत्यन्त समीपता 'संहिता'-सम्ज्ञक होती है । 


व्याख्या---परः ।99। सन्निक्ष: ।१।१। संहिता ।१।१। श्रथः--(परः) अ्रष्यन्त 
(सल्निकर्ष:) सामीप्य (संहिता) 'संहिता' सब्ज्ञक होता है । दो वर्णों के सध्य आधी मात्र! 
से कम का व्यवधान सम्भव नहीं हो सकता; यही अ्रत्यन्त समीपशा 'संहिता” कहाती है । 
[लघु० हू सउ्ज्ञा-सूत्रम-- १ हे हलो5नन्‍्तराः संयोग: ॥ १। ?१। ७॥ 

अज्मिरव्यवहिता हलः संयोग-सच्ज्ञाः स्थुः । 

अथे!---अच्ों के व्यवधान से रहित हलों सी “संयोग” सम्ज्ा हो । 

व्याख्या---हलः ॥१॥३। अनन्तराः ।9३। संयोग: ।१।१। समासः---श्रविद्यमानम्‌ 
अन्तरम्‌>व्यवधान य्रेषान्ते5नन्तराः, बहुब्रीहि-समासः । श्रथेः--(अ्रनन्तराः) जिन में अन्तर 
अर्थात व्यवधान नहीं ऐसे (हलः) हल्‌ (संयोगः) संयोग-सम्झ्क होते हैं । व्यवधान 
[परदा] सदा बिजातीयों का ही हुआ करता है; सजातीयों का नहीं | हल्‌ के विजातीय 
अच हैं । अतः यदि हल श्रों के व्यवधान से रहित होंगे तो उन की संयोग सब्ज्ञा होगी । 
सूत्र में 'हलः” पद में बहुवचन चिवज्षित नहीं, किन्तु जाति में बहुघचन किया गया है। 
इस से दो या दो से अधिक हलों की संयोग-सम्ज्ा सिद्ध हो जाती है। डदाहरण यथा-- 
आट , यहां भ्वसस्‍्ज! शब्द के आगे सु! प्रत्यय के लोप होने पर सू और जू की संयोग-सब्ज्षा 
हो कर 'स्कोः संयोगाय्रोरन्ते च! (३०६) सूत्र से संयोग के श्रादि सकार का लोप हो जाता 
है । इसी प्रकार 'इन्द्रःः में नकार दकार आ्रौर रेफ की, 'उष्ट:' में षकार टकार और रेफ की 
एवमन्यतन्र भी संयोगसञ्ज्ञा समर लेनी चाहिये | 


नोट)---ध्यान रहे कि प्रत्येक हल की संयोगसब्ल्ञा नहीं होती किन्तु सम्पूर्ण हल 
समुदाय की ही हुआ करती है । चाहे वह इलू-समुदाय दो हलों का हो अथवा दो से 
अधिक दलों का हो । 


३४ & भेमीव्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकीमुग्राम & 


[लघु०] सब्ला-सत्रम--१४ सुछ्तिडन्तं पदम । १।७४।१४ ॥ 
सुबन्तं तिडन्तञ्व पदसज्ज्ञ स्यात्‌ | 

अथेः “ सुबन्त ओर तिहन्त शब्द-स्वरूप पद-सब्ज्ञक होते हैं । 

व्याख्या---सुघ्तिडन्तम्‌ ।9।१। पदम्‌ ।१।१। समासः--सुप्‌ च तिडः चन--सुपतिडो, 
इतरेतरद्वन्द्र:। सुप्तिडों श्रन्‍्तो यस्य तत-सुप्तिहन्तम्‌ (शब्दस्वरूपम्‌ ), बहुत्रीहि-समासः । 
भ्र्थ:--(सुप्तिडन्तम्‌ ) सुबरन्त ओर तिडनत शब्द-स्वरूप (पदम्‌ ) पद-सच्छ्क होते हैं । 
[यहां शब्दानुशासन-शास्त्र के प्रस्तुत होने से 'सुप्तिडन्तम” पद का 'शब्द-स्वरूपस्‌” विशेष्य 
अध्याहार कर लिया जाता है । ] 'ध्वोजसमोटू-----! (११०) सूत्र में विधान किये गए 
इक्कीस (२१) प्रत्यय 'सुप! तथा “तिप्तसमिसिप्‌ -----' (३७५) सूत्र में विधान किये 
गए अठारह (१८) प्रत्यव 'तिछ कहाते हैं । ये सुप व तिहः प्रत्यय जिसके अन्त में हों उन 
की पद-सब्छा होती है । यहां यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि इन प्रस्ययों से युक्त 
सम्पूर्ण समुदाय की ही पद सब्ज्ा होती है । केवल प्रकृति व प्रस्यथ की नहीं । उदाहरश 
यथा---रामः,पुरुष:, देवस्य, पुरुषस्य” इत्यादि सुप अन्त में होने के कारण 'पद'सू्ज्ञक हैं । 
'पचति, पठति, अपचत्‌ , अपठत” इत्यादि तिड अन्त में होने के कारण 'पद' सच्छझाक हैं । 


इस सूत्र में अन्त” ग्रहगा का प्रयोजन आगे (१९२) सूत्र पर स्पष्ट कर गे । 


[लघु०] इति सउज्ञा-प्रकरण समाप्तम | 
ञ्र थेः “7 यह सउज्ञा-प्रकरण समाप्त द्ोता हे । 
व्याख्या-----इस प्रकरण में यद्यपि ब्याकरण-गत सम्पूर्ण सम्ज्नाओं का समावेश 
नहीं किया गया है; तथापि सन्धि-प्रकरण के लिए उपयोगी प्रायः सभी सब्झ्ञाओ्रों का इस 
में वर्णन आरा गया है । प्रायः” कथन का यह तात्पय॑ है कि अदेडः गुण: (२९) “बृद्धिरादेच' 
(३२), 'अचोउन्त्यादिटि' (१६), “तस्थ परमाम्रेडितम्‌” (३६) प्रस्भति सूत्रों से गण, दृद्धि 
टि और आम्रेडित आदि अन्य भी सन्ध्युपयोगी सउज्ञाएं आगे कही गई हें । 
इति भेवी-व्याख्ययोपत्र हितायां लघुसिद्धान्त-कोम्यां 
सन्ध्युपयोगिसज्ज्ञाना ग्रायोवर्ण न समाप्तम ॥ 
अभ्यास (१) 
१ कू,श्‌, ए, व्‌, भ, सू, ख, हू, अ, र, ऋ? इन वर्णो के स्थान तथा दोनों 
प्रकार के यटन लिख कर यथासम्भव सवर्णों का निर्देश करों । 
२ “अ्रण , इवच , रलू, जस्‌, यण , छुव , खय , रथ , रैं! इम भ्रत्याहारों को ससूत्र 
सिद्धि कर के तदन्तर्गत बर्णो का सडुसिप्त रीत्या उल्लेख करें | 


4७ अभ्यास: <£ और 


3 अ्चों में परस्पर कितने प्रकार का अन्तर सम्भव है; उदाहरण दे कर स्पष्ट कब । 
५2 कौन सूत्र “ऋ!' सख्ला करता है ? इस्र के कितने ओर कौन २ से सच्छी होते हैं १ । 
५ 'अखुदित्सवर्णस्थ चाप्रत्ययः” सूत्र में “अ्प्रस्यथः पद का क्या अभिष्नराय है ओर 


इसका किस के साथ सम्बन्ध है ? सोदाहरण स्पष्ट करें । 


६ सब्जा ओर सबकी स्पष्ट करते हुए अदर्शनं ल्लोप:' सत्र के अदर्शनम्‌” पद का 
विवेचन करें । 


9 “इततः? पद के पीछे से प्राप्त होने पर भी 'तस्यथ लोप: सूत्र मे “तस्थ' पद के 
ग्रहण का क्‍या प्रयोजन है १ । 

८ डदात्त, अनुदात्त और स्वरित में परस्पर भद बताओ । 

“उपदेश” किसे कहते दें १ यथाधीत स्पष्ट करें । 

2० अ्रष्टाप्यायी' किसने बनाई है ? इस में कितने अध्याय और कितने पाद हैं ? 
“'लघु-सिद्धान्त-कीमुदी' के साथ “अष्टाध्यायी” का क्या स्सम्बन्ध है ?। 

22 “ज्िमुनि व्याकरणम्‌ ओर “डउत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌' का भाव स्पष्ट करो | 

१२ 'लघु-सिद्धान्त-कोमुदी' शब्द का शअ्रर्थ लिख कर इस के कर्त्ता के विषय में 
सडनसक्षिप्त नोट लिखें । 


| ॥ | 
9 ३ *्झु? आर डे? ० “ऋ' ओर पल! में, 'छें? औझोर ओऔ' में, ओ'ः और नौ? में 


पारस्परिक भेद बताएं । 
९ आम्यन्तर और बाह्य यत्नों के भेद त्विर्य कर उनका स्तार्थ विचेचन करें । 


2५४ यदि सम्पूर्ण स्थान तुल्य होने पर ही सवर्णा-सच्ज्ा होती हे तो कया “'क' और 
'ड० की सवर्णंसब्ला नहीं होगी ? । 


2६ “लू! और एऐ! के बारह २ भेद सूत्रों द्वारा सिद्ध करें । 


29 “संयोग” सब्क्ता क्या प्रन्येक चरण की होती हैं या समुदाय की ? सोदाहरश् 
स्पष्ट करें । 


2८ “अधे-विसगं-लदश उपध्मानीय:' इस वचन का विवेचन कर । 


26 निम्न-लिखित सूत्रों का सूत्रस्थ पदों द्वारा श्रथे निकाल कर व्याख्यान करें--.. 
तुल्यास्य-प्रयस्न॑ सवरणम्‌ । अग्रण॒द्त्सवर्णस्य चाप्रस्ययः । हलो5नन्‍्तरा: संयोग: । 
ऊकाल्नो5ज्कस्वदीघेप्लुत: । समाहारः स्वरितः । 


२० पद, संहिता, अनुनासिक ओर लोप सच्छा करने वाले सूत्र साथ खिर्खें। 
२९१ “इति सब्छ्ता-प्रकरण समाप्तम” इस्स वचन कीं विस्तृत समालोचना करें । 
२२ “विसर्जनीय' के स्थान का शास्त्ररीत्या विचेचन करें । 


३६ & भेमीच्याख्ययोपद हितायां लघुसिद्धान्तकौमुग्याम # 


अथा5च्सन्धि-प्रकरणम | 
अब शअ्रचों की सन्धि का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। इस प्रकरण में अचो 


श्रथात स्वरों का स्व॒रों के साथ मेल दिखाया जाएगा | 
[लघु० ] विधि-पत्रम--१ ५४ इको यणचि।६।१। ७६ ४ 
इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये । सुधी+उपास्य 


इति स्थिते-- 
(5 
अथ:--संहिता के विषय में अच के विद्यमान होने पर इक के स्थान पर यण हो 
जाता है । 'सुधी+उपास्य” ऐसे स्थित होने पर [अग्रिम सूत्र प्रवृ्त होता है । ] 


व्याख्या----हकः ।६।१।य ण्‌ ।१।१। श्रत्चि"भावसप्तस्यन्तम । संहितायाम-विषय- 
सप्यन्तम्‌ [संहितायाम्‌” यह पीछे से अधिकार चला आ रहा है । ] महाम॒नि पाणिनि ने 
अपने सूत्रों का अर्थज्षान कराने के लिये कुछ विशेष नियम बनाये हैं, जो कि अष्टाध्यायी के 
प्रथमाध्याय के प्रथमपाद के अन्तर्गंत हें; यह हम पीछे कह चुके हैं । उनमें “बष्ठीस्थानेयोगा” 
(१।१!४८) यह भी एक नियम है; इसका तात्पर्य यह है कि इस शास्त्र में षष्ठीविभक्ति का 
अ्रथ “स्थान पर! ऐसा करना चाहिए | यथा---इकः? ।६।१। हसका अथ॑ हुआ 'इक्‌ के स्थान 
पर! । 'एच:! ।६।१। इसका अर्थ हुआ “एच” के स्थान पर!। परन्तु यह नियम वहां लागू नहीं 
होगा, जहां सम्बन्ध नियत किया गया होगा । यथा----ऊद उपधाया गोहःः (६।४।८६) । 
ऊल्‌ ।99। उपधायाः ।६।१। गोहः ।६।१। यहां गोह का सम्बन्ध उपधा से नियत किया गया 
है, अतः यहां स्थानषष्ठी का प्रसजक्ञ न होगा । इस विषय का विस्तार काशिका [ अष्टाध्यायी 
की एक व्याख्या ] आ्रादि में देखना चाहिए । यहां 'इकः” इसमें स्थानषष्ठी है, इससे “इक के 
स्थान पर! ऐसा इसका श्र्थ होगा | अछि! यहां भावसप्तमी या सतिसप्तमी हेरँ । अथेः-. 
[ इकः ] इक के स्थान पर [ यण्‌ ] यण होता है [| अचि ] अच होने पर [ संहितायाम्‌ ] 
संहिता के विषय में । श्रच विद्यमान दो तो संहिता के विषय में श्र्थात्‌ संहिता करने को 
इच्छा होने पर इक [ इ, उ, ऋ, लू ] के स्थान पर यण [य, व्‌, र्‌, ल] करना चाहिये । 
यहां यण्‌ विधान किया गया है; श्रतः यह अ्रण्‌ श्रत्याहार के अन्तर्गत होता हुआ भी 
अखशुदित्सवर्णस्थ चाप्रस्ययःः (११) से अ्रपने सवर्णियों [ अनुनासिक य व लू वर्णो ] का 
ग्राहक नहीं होगा । इक ओर श्रच दोनों अविधीयमान अण हैं; अतः ये अपने सवश्शियों के 
ग्राहक होंगे । 
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अयैंड सपमी 'यस्य श्र भावेन भाबलक्षणम्‌? (२ ।३। ३७ ) यत्र से विधान की जाती हैं । इस 
सप्तमी का विश्येमान होने पर! या दाने पर! ऐसा अर्थ होता हे । 


९ अच-सन्धि-प्रकरण म्‌ ९९ ३७ 


'सुधीमिरुपास्य:” इस तृतीयातत्पुरुष समास सें 'सुपो घातृप्रातिषपदिकयों:” (७२१) से 

मिथ्‌ और सु का लुक्‌ होने पर 'सुधी+उपास्य” यह रूप हुआ | 
“ 9 संहितेकपदे नित्या, २ नित्या धातृपसगयों: । 
३ नित्या सपासे, ४ वाक्येतु, सा विव्ञामपेक्षते |॥' 

एकपद थर्थात्‌ श्रत्काडपद में ; धातु-ओर उपसर्ग में तथा सम्तास में संहिता नित्य 
करनी चाहिये; वाक्य में संहिता करना “वक्ता! [ यह उपलक्षणार्थ है, लेखक” भी समम 
लेना चाहिये। ] की इच्छा पर निर्भर है, चाहे करे या न करे । इनके उदाहरण यथा---१ 
चय:ः, जय: । यहां चे+अ! 'जे+श्र' इस श्रवस्था मं अयादेश एकपद होने के कारण नित्य 
होता है । २ 'प्िर+एति' यहां घातु और उपसर्ग में नित्य संहिता होने से वृद्धि हो नित्य 
'ब्रेति! रूप ही बनेगा । ३ “गजेन्द्र:” यहां “गजानामिन्द्र:” इस प्रकार का समास होने से नित्य 
गुणादेश होगा । ४ “नाहं वेधिि' यहां वाक्य होने से “न श्रहं वेशझि! या "नाहं वेशझि! दोनों 
प्रयोग शुद्ध ; बक्ता चाहे जिसका प्रयोग करे । 

'सुघधीकऊठपास्य! यहां समाल हैं ; अत: संहिता नित्य होगी । इस प्रकार संहिता का 
विषय होने पर 'इको यणचि' (१३) सूत्र प्रश्ूत्त दुआ। यहां सकार में उकार, धकार में 
ईकार तथा “उपास्य' शब्द का आदि उकार इक्‌ हैं। यदि सकारस्थ उकार>'इक' को यण 
करें तो धकारम्थ ईकार-अच? विद्यमान है । यदि धकारस्थ ईकार“'इक? को यण करें तो 
सकारस्थ उकार या “डपास्थ” शब्द का आदि उकार-'अच' विद्यमान है तथा यदि “उपास्य! 
शब्द के आदि उकार-'इक' को यण करें तो पकारस्थ आकार या विपरीत दिशा में धकारस्थ 
ईकार-“अच्‌! विद्यमान रहता है। तो अब यह शह्ला उत्पन्न होती है कि किस अच के 
विद्यमान रहते किस इक के स्थान पर यखण किया जावे ? इस शझ्ला की निबृत्ति के लिये 
अग्रिम सूत्र लिखते हं--- 

शो कक 4 कक दि ९ 
[लघु २] परिभाषा-सूत्रम--१ ६ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पृवेस्थ १११६ ५॥ 
सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्य वर्णान्‍्तरेणाव्यवहितस्य पूवस्य वोध्यम्‌ | 
अथ्थ +- सप्तम्यन्त के निर्देश से क्रियमाण कार्य अन्य वण।ा के व्यवधान से रहित 
पूर्व के स्थान पर जानना चाहिए । 

व्याख्या----तस्मिन>सप्तम्यन्तानुकरणं लुप्तसप्तस्पेकवचनान्तम्‌ऑँ । [इकोयणचि!' 
(१९) आदियों में स्थित 'अचि' आदि सप्तम्यन्त पदों का अनुकरण यहां “तस्मिनः शब्द 
से किया गया है । इसके आगे सप्तमी विभक्ति का 'सुपांसुलुक--! (७।१।३६) सूत्र से लुक 


जाय | ४४७७-७० व किनत-न ता बहने. हआनक-समकव»क७७७१७०क+छ+जवामअ ७...-4-3५०- पका ७०.० जनक -++कानमनक 
(+आड+ कक करे 


+तस्मिनू? इत्यत्र नागेशस्तु अची! त्यादि-सप्तम्यन्तार्थंकनच्छब्दात सप्तमीत्ति मन्यते । 


ड्र् #& संमीवच्याख्ययोपब्र हितायां लघुसिद्धान्तकोंमुयाम्‌ & 


हुआ २ हैं । इसका अथ “इको यणच्ति! (१९) आदियों में स्थित 'श्रक्षि' आदि सप्तम्यन्त पदों 
के होने पर' ऐसा होता है । ] इृति-हत्यव्ययपदम । निर्दिष्टे ।७४१॥ पूर्वस्य ।॥६।१। 

इति शब्द पढके श्र्थ को उल्टा कर दिया करता है; अर्थात इसके जोड़ने से शब्द- 
परक पद अथपरक ओर अथंपरक पद शब्दपरक हो जाते हें ॥ यथा---'ब्त्तःः इस पद का 
अथ लोक में विद्यमान पदाथे विशेष है, श्रतः यह अथंपरक दे । अरब यदि इसके आगे 
'इति! शब्द जोड़ दें वृद्ध इति?, तो इसका अर्थ 'वृत्त” यह लिखा हुआ शब्द हो जायगा | 
शब्दपरक पद से अ्थंपरक पद हो जाना 'नवेति विभाषा! (।9।१$।४३।) सूत्र मे 'सिद्धान्त- 
कोौमुदी' मे देखें । तो अब यहां “तस्मिन' इस लुप्तसप्तस्यन्त पद >का अर्थ “इकों यणचि” 
(१९) शादियों में स्थित “अचि! आदि सप्तम्यन्त पदों के होने पर” ऐसा था। “इति'? के 
जोड़ने से यह शब्द-परक से अथ-परक हो गया; अ्रर्थात इसका अर्थ 'हको यणच्ति! आदियो 
में स्थित अ'च! आदि सप्तम्यन्त पदों के शअ्रथों के होने पर” ऐसा हो गया । 

“निर्दिष्टे! पद “तस्मिन! पद का विशेषण है । “निर्‌! का अर्थ निरन्तर और “दिश' 
धातु का अर्थ “उच्चारण करना है | तो इस प्रकार “निर्दिष्टे! पद का अर्थ “निरन्तर उच्चारित 
'होने पर” ऐस।] हो जाता है । 

'तस्मिनः और “निर्दिष्टे! इन दोनों पदों में माव-सप्तमी है ॥ भाव-सप्तमी का अर्थ 
'होने पर' ऐसा हुआ करता है | इसे 'सति सप्तमी” भी कहते हें । यह “यस्य चर भावेन भाव- 
लक्षणम”ः (२.३.३७) सूत्र से विधान की जाती है; यथा--“गच्छुत्सु बालकेषु स्व॑ स्थितः? 
यहां भाव-सप्तमी है । इस प्रकार इस सूत्र का यह अर्थ हुआ---(तस्मिल्नषिति) “इको यणचि” 
आदि सूत्रों में स्थित “अश्राचि? आ्रादि सप्तम्यन्त पदों के अर्थों के (निर्दिष्ट) निरन्तर उच्चरित 
होने पर (पूर्वस्य) पूर्व के स्थान पर [कार्य होता है] । 

यदि सप्तस्यन्त पद के श्रथं से व्यवधान-रहित पूर्व को कार्य करेंगे तो तभी वह 
सप्तम्यन्त पद का अर्थ निरन्तर उच्चरित हो सकेगा । अतः निरन्तर कथन से यह प्राप्त 
हुआ कि “सप्तम्यन्त पदार्थ के उचचरित होने पर उससे ब्यवधान-रहित पूर्व के स्थान पर 


कर) 


कार्य हो! । 

यथा---'इको यण्ति! (१५) सूत्र में 'अचि” यह सप्तस्यन्त पद हैँ । इस सप्तस्यन्त 
पद का अर्थ यहां 'सुधी+उपास्य' में सकारोत्तर उकार, धकारोत्तर ईकार, “उपास्य”ः शब्द 
का आदि उकार तथा पकारोत्तर आकार है। अ्रव हमें इन में से ऐसा सप्तस्यन्त पदार्थ 
चुनना है, जिस से अव्यवहित पूर्व 'इक्‌! हो; हम उसी “इक” के स्थान पर ही “यरण? करेंगे । 
तो ऐसा सप्तम्थन्त पदार्थ यहां “उपास्य” शब्द के श्रादि वाले उकार के अविरिक्त अ्रन्य 
कोई नहीं हो सकता है; क्योंकि भअ्न्यों से पूछ भ्र्यवहित इक नहीं है | तथाहि---पकारोत्तर 
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आझाकार को यदि सप्तम्यन्त पदाथे अच माने तो उस से अव्यवद्दित पूर्व 'उपास्यथ' शब्द का 
उकार नहीं होता; पकार का व्यवधान पड़ता है । यदि घकारस्थ ईकार को सप्तम्यन्त पदार्थ 
अच माने तो उस से अव्यवहित पूर्व सकारस्थ उकार नहीं होता; धकार का व्यवधान पड़ता 
हैं । यदि सकारोत्तर उकार को सप्तम्यन्त पदाथे अच माने तो इस से पूर्व छोई इक नहीं 
रहता । अतः 'उपास्य” शब्द का आदि उकार ही सप्तम्बन्त पद का अर्थ>"श्रच होने योग्य 


है और इस से अव्यवहित पूर्व धघकारोत्तर ईकार के स्थान पर ही यण होना चाहिये ॥#* 


यह परिभाषा-सूत्र है । परिभाषा-सूत्रों का उपयोग रूप-सिद्धि में नहीं हुआ करता, 
किन्तु इनका उपयोग सूत्रों के अ्रथे करने में ही होता है; श्र्थात इनकी सहायता से हम सूत्रों 
का अर्थ किया करते हैं , यहां भी इस सूत्र को रखने का ताप्पर्य 'इको यणच्ि! (१३) सूत्र 
का अर्थ करना ही है । इस सूश्र की सहायता से 'इको यणचि” (१९) का यह अर्थ होगा-- 
अच. होने पर, उससे अव्यवहित पूर्व इक के स्थान पर अण होता है संहिता के विषय में । 


शास्त्र में पर-सप्तमी नाम की किसी सप्तमी का विधान नहीं किया गया । यही सूत्र 
जब सप्तम्यन्त पद के अर्थ से अब्यघहित पूर्व को कार्य करने के लिये कहता है तो एक प्रकार 
से भावसपमी ही पर-सप्तमी हो जाया करती हैं । अतः कई लोग “इकों यणचि' (१ ४) सूत्र 
का अर्थ “इक के स्थान पर यण्‌ हो अच_ परे होने पर संहिता के विषय मैं” ऐसा भी किया 
करते हैं । यह अर्थ भी शुद्ध है। आगे चलकर प्रन्थकार भी इस परिभाषा को सूत्रार्थ के 
साथ मित्वाते हुए परे द्वोने पर! ऐसा ही अथ कर गे । 

तो अब धकारस्थ ईकार के स्थान पर यण्‌ अर्थात यू, व्‌, र्‌, ल्‌ श्राप्त होते हैं 
यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन चारों में से कोन सा यण्‌ ईकार के स्थान पर किया 
जावे ? । इस शझा को दूर करने के लिये ग्रन्थकार, पाणिनि जी की अन्य परिभाषा को 


उद्छूत करते हैं । 
[लघु० |] परिभाषा-सूत्रम--१ ७ र धानेउन्तरतमः ।१।१।४ ६॥ 
प्रसहझगे सति सदशतम आदेशः स्थात्‌ । सुधूयू+उपास्य इति जाते । 


हे 
अथे।---अ्रसक्ञ अर्थात्‌ प्रसक्ति [प्राप्ति] होने पर अत्यब्त संदश आदेश होता हे। 
सुधय+उपास्य” इस प्रकार हो जाने पर [ अब अग्रिम-सूत्र प्रदत्त होता है । | 


शत जन. वन्‍का वजन “५बपचलनक>>फनम>न जन 


#ध्यान रहे कि कार्य्य केवल अव्यवहित को ही नहीं होता किन्तु जो अब्यवहित होते दुए पूब॑ 
भी हो उसे कार्य होता हे | इसो लिये यहां विपरोतता में भी कार्ष न होगा अ्रथात्‌ 'ठपास्थ' वाले उकार की 
बिपरीत दिशा में धकारोत्तर ईकार सतम्यन्त-पदार्थ अच मानें तो उक्कार को यण न होगा; यद्यपि इसमें 
कोई ब्यवधान नहीं, तथापि उकार पूर्व नहीं । 


>नन्‍म-नामनकनान कामना कक वगन-पी-- बा. डक 3 ननीन-नणा 
कन अमन तन विफल्मजनतकक ता %क लजजजनन- ' न हि 


४० & भेमीव्याख्ययोपबृ हितायां लघुसिद्धान्तकोमुथाम्‌ & 


व्याख्या----झस्थाने ।७११। अन्तरतमः ।१।१। यहां “अन्तर” शब्द का अथ सदृश' 
है । अनिशयितो 5न्तरः-अन्तरतमः । -अर्थः---(स्थाने) प्राप्ति होने पर (अ्रन्तरतमः) अत्यन्त 
सरश आदेश+# होता है। 

एक के स्थान पर बहुतों की यदि प्राप्ति हो तो उनमें से जो स्थानी+ के श्रत्यन्त 
सइश होगा वही स्थानी के स्थान पर आदेश होगा । वर्णो की सदशता न तो आकृति से 
ओर न ही तराजू से तोल कर की जा सकती है। इनकी सहशता श्रथ, स्थान, प्रयत्न 
अथवा मात्रा की दृष्टि से ही देखी जा सकती है। आगे इनके उदाहरण यत्र तम्र आएंगे; 
हम इनका स्पष्टीकरण भी वहीं करेंगे । 

यहां ईकार के साथ यणों की सदशता अथे, प्रयरन ओर मात्रा की दृष्टि से तो हो 
नहीं सकती ; अब शेष रहे स्थान की दृष्टि से ही समता करेंगे । ईकार का स्थान 'इचुयशानां 
तालु! के अनुसार 'तालु? हे । यणों में तालुस्थान यकार का है; श्रतः ईकार के स्थान पर 
यकार होकर 'सुधय+उपास्थ” ऐसा हो जायगा । 

इस सूत्र में अन्तर” शब्द के खाथ 'तमपू” जोड़ा गया है, इस कारण 'सदशों में भी 
जो अ्रत्यन्त सदश हो वही आदेश हो? ऐसा अर्थ हो जाता है । इसका फल वाग्घरिः” प्रयोग 
« पर 'हल्सन्धि! में स्पर्श करेंगे । 
[लघु०] विधि-सूत्रम--१ ८ अनचि च ।८।४।४७॥ 

अचः परस्य यरो द्व वा स्तो न त्वाचि | इति धकारस्य द्वित्वम । 


अथः “अच से परे यर को -विकल्प करके द्वित्व हो जाता है परन्तु अ्रच परे होने 
पर नहीं होता । इस सूत्र से धकार को द्वित्व दो जाता है । 

व्याख्या----अ्रत्तः ।९५।१। [ “अ्रचों रहाभ्यां द्व ” से | यरः ।६।५। [ “यरोडनुनासिके 
5नुनासिको वा! से ] कै ।॥१।२। ['भ्रचो रहाभ्यां द्व” से] वा इत्यव्ययपद्म्‌ । [यरो5नुनासि- 
के5नुनासिको वा! से | अश्रनचि ।७।$। च इत्यव्ययपदुभू । समास:--न अ्रदु/]अनच_, तस्मिनू> 
अनचि, नज्समासः । “नज्‌? ?तिषेघा््रक अव्यय है । प्रतिषेध दो प्रकार का होता हैं। एक 
पयु दास-प्रतिषेध ओर दूसरा प्रसज्य-प्रतिषेष | तथाहि--- 
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#जो किसी के स्थान में उसकी हटा कर होता हे उसे आदेश” कहते हें । 'शत्र॒ुवदादेश.” आदेश 
- मे च जे हा बे ञ / रर पु ० अर 
शत्रु के समान होता ह--शत्रु जेसा व्यवहार करता हे । वह स्थानी को हटा कर वहां स्वयं बेठ जाता हे । 
यथा 'छुधी+उपास्य में ईकार के स्थान पर होने वाला “यू? आदेश हे । 
+जिसके स्थान पर आदेश होता दे उसे 'स्थानी' कहते हैँ । यथा 'सुधी+उपास्य! में ईकार 


स्थानी है । 


# अचू-सन्धि-प्रकरणम्‌ $० ४१ 


डी नजो तु समराख्यातो, पयु दास-प्रसज्यकौ | 
पयु दासः सहय्ग्राही, प्रसज्यस्तु निषेघ-कृत ॥॥ १ ॥ 
आधान्यं तु॒ विधेयेत्र, प्रतिषेघेष्प्रधानता । 
पयु दासः स विज्ञेयो, यत्रोत्तरपदेन नमः ॥२॥ 
अग्राधान्यं विधेयेत्र, प्रतिषेघे प्रधानता | 
प्रसज्यस्तु स विज्ञेयः, क्रियया सह यत्र नञ ॥ ३ ॥! 
इन तीनों श्लोकों का हात्पय निम्नरीत्या जानना चाहिये । 
पयु दास-प्रतिपेध प्रमज्य-प्रतिषेध 
» इस में विधि की प्रधानता तथा निषेध. १ इस में विधि की अ्ग्रधानता तथा निषेध 


की अश्रधानता होती है ॥ यथा-- को प्रधानता होती हे बथा--. अनृतं न 
“अग्राह्म॑णं॑मानय' । यहां लाने की प्रधा- पक्तत्यम्‌! ) यहां बोलना चाहिये! 
नता है सिषेष की नहीं; क्योंकि इस विधि की अ्रप्रधानता और “न बोदुना 
लाने का निषेध नहीं किया गया । चाहिये' इस निषेध की प्रधानता है । 

२ इस में 'नज्‌” उत्तर-पद का निषेध किया २ इसमें “नश्नः क्रिया का निषेध किया करता 
करता है । यथा---अब्राह्मणमानय' । है । यथा---'अनूतं न वक्तष्यम! । यहां 
यहां “उत्तरपद' ब्राह्मण” का निषेध “नज! ने बोलना चाहिये! इस क्रिया का 
किया गया है । निषेध कर दिया है । 

हे इस में जिस का निषेध किया जाता 3३ यहां केवल निषेध ही होता है । यथा--.. 
है पुन विधि मे उस के खसददश 'अनुृत न बक्तब्यस्‌! । यहाँ केबल 
का ही अहण किया जाता है । यथा--- निषध ही है ! 


अन्राह्मणमानय 4 यहां ब्राह्मण का निषेध 
किया गया है, अब जे लाया जायगा 
चह भी ब्राह्मण के सदश अर्थात्‌ पुरुष 
ही होगा; पत्थर आदि नहीं लाए 
जाएंगे । 


हम विद्यार्थियों के अभ्यास के लिये इन दोनों प्रकार के निषेधों के कुछ उंदाहररी 
दे रहे हैं; इनका अस्यम्त सावधानता से अभ्यास करन। चाहिये । 


' ग्रसज्य के उदाहरण--- 
१ न व्यापार-शतेनापि शुकवत पाख्यते बकः । 
दर 


छश & भैमीब्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ & 
यहां “न पाठ्यते! # इस प्रकार क्रिया का निषेघ किया गया है और इसी निषेध 
की यहां प्रधानता है, अतः यहां “प्रसज्य” प्रतिषेष् है | 
२ "न हि सुप्तस्य सिंहस्थ प्रविशन्ति मुखे मृगाः | 
यहां “न प्रविशन्ति” इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया है श्रौर इसी निषेध की 
बहा प्रधानता है, अतः यहां 'प्रसज्य” प्रतिषेष दे । 
३ 'शत्रुरा न हि सन्दध्यात्‌ । 
यहाँ 'न सन्दष्याव” इस प्रकार क्रिया का निषेघ किया गया है और इसी निषेध 
की यहां प्रधानता है, अतः यहां “प्रसज्य” प्रतिषेंध है । 
४ "न कुर्या लिष्फलं कम! । 
यहां “न कुर्यात्‌ः इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया है और इसी निषेध की 
थहां प्रघानता है, अतः यहां “प्रसज्य” प्रतिषेष है । 
४ एवं पुरुषकारेण विना देव॑ न सिध्यति' | 
यहां “न सिध्यति!” इस प्रकार क्रिया का निषेथ किया गया है और इसी निषेध की 
थहां प्रधानता है, अतः यहां 'प्रसज्य” प्रतिषेध है । 
पयु दास के उदाहरण-- 
१ “पुत्र: शत्रुरपणिडितः' | 
, अपसिडतः यहां पर “नज्‌” उत्तर-पद का निषेध करता है | विधि की प्रधानता 
है । किम्य--विधि में निषिध्यमान के सदश का अ्रद्दण होता है, श्रतः यहां 'फ्युदासः 


प्रतिषेध है । 
२ “जीवत्यनाथो5पि वने विसजितः । 


अनाथः” यहाँ एर 'नज्‌” उत्तर-पद का निषेध करता है। विधि की श्रधानता है । 
किम्यच-विधि में निषिध्यमान के सहश का अद्दण होता है; अतः यहां 'पयु दास! प्रतिषेध है । 


३ 'द्रादस्पशेनं वरम्‌! । 
'गस्पर्शनम” यहां पर “नञ! उत्तर-पद का निषेध करता है | विधि की प्रधानता 


#वंयपि यहां पर पथ में क्रिया के साथ “नञअ! साहात्‌ नहीं; तथापि 

“वस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यर्गप तस्य सः । 

अर्थतोी छासमथोनाम्‌ आमन्तर्यमकारणम्‌ ।” [न्यायंद० १.१.६]| 
हस न्यायदर्शनोदध्रत पद्यानुखार “क्रियया सह यत्र नम! बालों बात समन्वित हो जाती है । 


>जरभपन्‍न>बभा का... यषाकनन्‍ब्बनहागनित 


९ अच-सन्धि-प्रफरणम्‌ % झ्दे 


है । किन्द--.. विधि में निषिध्यमान के सदश का ग्रहण द्ोता है; अतः यहां 'पयु दास' प्रति- 
पेघ है । 
४ नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति' । 
अप्राप्यम! यहां पर “नज्! उत्तर-पद का निषेध करता है । विधि की प्रधानता 
है। फिन्च---विधि में निषिध्यमान के सदश का ग्रहण द्ोता है; अतः यहां “'पयु दास' 
प्रतिषेध है । 


४ 'समुद्रमासाध भवन्त्यपेयाः' । 

अपेया:” यहां पर “नक्ष !उफ्तर-पद का निषेध करता है | विधि की प्रधानता दै। 
किस्च--विधि में निषिध्यमान के सदश का प्रहण होता है; अ्रतः यहां 'पयु दास' प्रतिषेध है। 

यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रायः समास में पयु दास ओर असमास में प्रसज्य 
प्रतिषेध हुआ करता है । “प्रायः” इसलिये कहा गया है कि कहीं २ इस नियम का उछहृमन 
भी हो जाया करता है | यथा---“अनचि च? 'सुडनपु"सकस्य” इस्यादि में समास होने एर भी 
पप्रसज्य' प्रतिषेध है । 

अनचि! यहां प्रसज्य-प्रतिषेध है; अतः 'अच परे होने पर द्विस्व न हो! इस निषेध 
की ही प्रधानता होगी, विधि की नहीं । भर्थात्‌ अ्रच परे ज्ञ हो, अ्रच से भिन्‍न चादे अम्य 
वर्णा परे हो या न हो द्वित्व हो जायगा । इस का फल यह होगा कि अचसान में भी द्विस्व 
हो जायगा | यथा--धाक्क्‌ , घाक्‌ । यदि “अनत्ि? में पयु दास-प्रतिषेध होता तो सदश का 
ग्रहण होने से अच के सदश-हल्‌ के परे होने पर द्वित्व होता; “वाक्‌! इत्यादि अबसान में 
द्वित्व भर हो सकता। अतः पयुदास की अ्रपेत्षा प्रसज्य-प्रतिषेध मानना ही उपयुक्त है । 
किम्च---यदि यहां मुनिवर पाणिनि को पयु दास-प्रतिषेध अभीष्ट होता; तो वे अनच्ि! ल 
फह कर हस के स्थान पर 'हलि” ही कह देते; इस से एक वर्ण का लाघव भी दो जाता; 
परन्तु उनके ऐसा न कहने से यद्ट प्रतीत होता हे कि यहां पयुदास-प्रतिषेध्र नहीं किम्तु 
प्रसज्य-प्रतिषेध हे । 

अर्थ:--(अचः) भच्‌ से परे (यरः) यर्‌ प्रत्याहार के स्थान पर (बा) विकल्प करके 
( ६ ) दो शब्द-स्वरूप हो जाते हैं । (झनच्चि) परभ्तु अच परे होने पर नहीं होते । 

कार्य का होना ओर पत्च में न होना “विकल्प” कहाता है । एक को दो करने का नाम 
द्वित्थ' है । द्वित्व हो भी और न भी हो, इसे द्वित्व दा विकल्प कद्दते हें ।# 


जनक -+-+न- कि नननकीनीन >>“. --3430933+%-गन्फाम ४४ कानहामकका,..७-+::१७-४००कन-+न्‍-काक 


#ध्यान रहे कि विकहुप के दोनों रूप शुद्ध हुआ करते हूँ । इनमें से चाहे जिसका प्रयोग करें 
हमारी इच्छा पर निर्मर है । 
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४४ ७ भेमीवब्याख्ययोपन्र हितायां लघुसिद्धान्तकोमुय्याम्‌ # 


'सुधय+डपास्थ! यहां सकारोत्तर उकार>अ्रव से परे यरज-धकार को इस सूत्र से 
विकल्प करके द्वित्व करने से दो रूप बन जाते हैं--- 

१ सुधधय+उपास्य [ जहां द्वित्व होता है । ] 

२ सुधय+डपास्य [ जहां द्वित्व नहीं होता है । ] 


अब द्वित्व वाले पक्ष में अग्नरिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विषि-सत्रम--१६ भलां जश्कशि ।59।५ ३॥ 
म्पष्टम | इति पूवे-धकारस्य दकार; | 


के सर कर के. जञ्ञ ० सत्र 
अथै;---रूश श्रत्याहार परे होने पर भलों के स्थान पर जश हो जाते हैं। इस सूत्र 


से पूर्व धकार के स्थान पर दकार हो जाता है । 


व्यागव्णय[---- कलाम ।६३॥ जश ।989। कशि ।७॥१। अर्थ -(कशि) मकश * प्रत्याहार 
परे होने पर (फलाम्‌) मलों के स्थान पर ( जश्‌ ) जश!' हो जाता हैं । 

“फलाम! पद में 'षष्टी स्थाने-योगा! (१।१॥४८) के अनुसार स्थान-षष्ठी है। मभरशि' 
पद सप्तम्यन्त है; श्रत: 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पु्वस्य/ ( १६ ) सूत्र के अनुसार रश से 
अव्यवहितपूरवे कल्‌ को ही जश होगा; अर्थात मश परे होने पर भझलों को जश होगार । 

मल प्रत्याहार में वर्गों के चतुर्थ, त॒तीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म वर्ण आते हें । 
इनके स्थान पर जश ्‌ थर्थात्‌ वर्गों के तृतीय वर्ण [ जू,ब्‌, ग्‌, ड, द्‌ ] हो जाते हैं, यदि 
मूश अर्थात्‌ वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण परे हों तो । 

'सु ध्‌ धर य+उपास्य यहां ढित्व वाले पक्ष में इस सूत्र से पूर्व धकार-कल को 
जश होता है, क्योंकि इससे परे परला धकार-मश्‌ विद्यमान है। जश्‌ पाब्व्च हैं--+ ज , २ 
व्‌, ३ ग॒, 9७ डू, € द्‌ । यहां 'ध्थानेउन्तरतमः? ( १७ ) के अनुसार धकार के स्थान पर 
दकार>जश होता है [ देखो--- लू-तु-ल-सानां दन्ताः! ] | यथा--- 

$ सुदूधयू+उपास्य [ द्वित्व पक्त में जश्त्व होकर ] 

२ सुधय+उपास्य [ द्वित्वाभाव पक्त में ] 

श्रब दोनों पक्षों में समान रूप से अग्निम-सूत्र प्राप्त होता है । 


[लघु०] विधि-सत्रम--२० संयोगान्‍्तस्य लोप: ।८।२।२३॥ 
संयोगान्त यत्‌ पद तस्यथ लोपः स्यातू । 


हे ० संयोग क 
अथे।---जिस पद के अ्रन्त में संयोग दो उसका लोप हो जाता हे । 


#इस कारण परले 'थ” को जश नहीं होगा, क्योंकि समक्ञस्थित यू! कश नहीं । 
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वजन ल्‍ अआएणणयणएणएण 


6 अच-सन्धि-प्रकरणम्‌ # डर 


व्याख्या----संयोगान्तर्य ।६।१। पद्र्य ।६।१। [यह अधिकार पीछे से आरहा है ।] 
लोपः ।$।$। समास:--संयोगो5न्‍्तो यस्य तत्न्संयोगान्तम्‌, बहुब्रीहि-समासः । अ्र्थ:-- 
(संयोगान्तस्य) जिसके अन्त में संयोग है ऐसे (पदस्य) पद्‌ का (लोपः) लोप हो जाता है। 

पाणिनीय-ब्याकरण में 'य्रेन विधिस्तदुन्तस्य” [ १।१॥७३ ] यह भी एक नियम है । 
इसका भाव यह है कि विशेषण के साथ तदनन्‍्त-विधि करनी चाहिये । यधा--'अचों यत्‌' 
(७७३) यहां 'घातोः” पद की अनुवृत्ति आकर 'अचः ।६।१। घातो: ।६।१। यत ।१।१।! ऐसा 
हो जाता है । इसमें “अचः” पद 'घातो:” पद का विशेषण है, इससे तदन्त-विधि होकर 
“अजन्त धातु से यत प्रत्यय हो! ऐसा अर्थ बन जाता है। इस नियम के अनुसार यहां यदि 
'संयोगस्य लोपः” सूत्र भी बनाते ; तो भी “संयोगस्य” पद के पदस्थ” पद के विशेषण होने 
के कारण तदन्त-विधि होकर उपयु क्त श्रथं सिद्ध हो सकता था; पुनः यहां स्पष्ट-प्रतिपत्ति 
आअथात विद्यार्थियों के कलेश का ध्यान रग्व अनायास-जान के लिये ही मुनि ने अन्त' पद का 
प्हण किया है । 

“सुद्धूय+उपास्य, सुध्य+ उपास्थ”” इन रूपों में क्रशः 'सुद्धय! ओर 'सुधय' 
संयोगान्‍्त पद हें । 'हलो5ननन्‍्तराः संयोग: (१३) के अनुसार 'दू, घ्‌, य्‌ अथवा 'घू, यू 
वर्णों की संयोः -सउ्जा है । 'सुप्तिस्‍न्‍्तं पदम! (१४) सूत्र द्वारा यहां पद-सब्जा होती हे । 
यद्यपि इस के अन्त में भिसल्‍्सुप लुप्त हो चुका है, तथापि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम' 
(१६०) द्वारा सुबन्त के अक्षुण्ण रहने से पद-सचञ्ज्ञा में कोई दोष नहीं होता । इस प्रकार 
दोनों पक्षों में सम्पूर्ण संयोगान्त-लोप प्राप्त होता है। अ्रब अग्रिम-परिभाषा द्वारा केवल अन्त 


के ल्ञोप का विधान करते हें । 
[व्लघु०] परिभाषा-सूत्रम--२१ अलोउन्त्यस्थ ।१९।१।४२श॥ : 
अपष्टी-निर्दिष्टस्यान्त्यस्थाल आदेशः स्थात्‌ । इति यलोपे प्राप्ते-- 
अथेः---आदेश--षष्टी-निर्दिष्ट के श्रन्स्य अल्‌ के स्थान पर होता है। इस 
सूत्र से (दोनों पक्षों में) यकार के लोप के प्राप्त होने पर (अग्रिम वात्तिक द्वारा निषेध हो 
जाता है । ) 
व्य।रू्या-- स्थाने ।७।१। ['पष्टी स्थाने-योगा! से] विधीयमान आादेशः [ये अध्याहार 
किये जाते हैं । ] षष्छ्या ।३।१। [ षष्ठी स्थानेयोगा? से] प्रथमान्त 'षष्ठी! शब्द थ्रा कर तृती- 
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यान्त-रूपेण परिणत हो जाता है । ] निर्दिष्टस्थ ।६।१। [ इसका श्रध्याहार किया गया है । ] 


'९करमाकमयावक७७4 ७-०. ००-कन्‍-ऊ कत- 
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#अन्न षष्ठी निदिष्टेबन्त्यस्याल आदेशः स्थात्‌! इति क्वाचित्क पाठाइपपराठ एवं । 


४६ # भेमीव्याख्ययोपनू हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ & 


अन्त्यस्य ।६।१। अलः ।६।१। अ्र्थ:---(स्थाने) स्थान पर विधान किया आदेश € षष्ठया ) 
पष्ठी-विभक्ति से निर्देश किये गये के (अन्त्यस्य) अन्त्य (अलः) अल्‌ के स्थान पर होता दे । 

इसका सार यह है कि जो श्रादेश षष्ठी-निर्दिष्ट के स्थान पर प्राप्त होता है वह उसके 
श्रन्तिम अल को होता है। यथा----'त्यदादीनाम्‌ अः” (११३) स्यदादियों को “श्र! हो । यहां 
'बष्ठी स्थाने-योगा? ( १।१।४८ ) सूत्र से सम्पूर्ण स्यदादियों के स्थान पर “अ' प्राप्त होता है, 
परन्तु इस परिभाषा (२१) से स्यदादियों के अन्त्य अल को “अ” हो जाता है। 'स्यदादीनाम' 
यह यहां षष्ठी-निर्दिष्ट है । 

'रायो हलि! (२१५) हलादि विभक्ति परे होने पर रे शब्द को आकार आदेश होता 
है । यहां सम्पूर्ण “रे? के स्थान पर भ्राप्त आदेश इस परिभाषा द्वारा अन्त्य श्र॒ल>रेकार को 
हो जाता है । 'रायः” यह यहां वष्टी-निर्दिष्ट है । 

“दिव श्रौत” (२६४) सु परे होने पर दिव शब्द को औकार झादेश होता है| यहां 
सम्पूर्ण 'दिव्‌' के स्थान पर प्राप्त आदेश हस परिभाषा द्वारा अ्रन्त्य अलू"वकार को ही होत! 
है । 'दिचः” यह यहां षष्ठी-निर्दिष्ट हे । 

“दिव उत! (२६५) पदान्‍्त में दिव को उक्रार आदेश हो। यहाँ सम्पूर्ण दिच के 
स्थान पर प्राप्त आदेश इस परिभाषा द्वारा अन्य्य अलू-वकार को हो होता है । “दिवः? यह 
यहां षष्ठी-निर्दिष्ट है। 

'संयोगान्तस्य लोपः” (२०) संयोगान्त पद का लोप होता है। यहां सम्पूर्ण संयोगान्त 
पद के स्थान पर प्राप्त लोप इस परिभाषा द्वारा अन्थ्य अल के स्थान पर ही होता है । 
'संयोगान्तस्य” यह यहां षष्ठी-निर्दिष्ट है । 

यह परिभाषा-सूत्र है, अतः इसका उपयोग रूप-सिद्धि में न होकर सूख्रार्थ करने में 
ही होता है । इस की सहायता से 'संयोगान्तस्यथ लोपः? (२०) सूत्र का यह श्रथे होता दै-- 
संयोगानत पद के अन्त्य अल का लोप हो जाता है । इस प्रकार-- 

$ सुदृधए+उपास्य । २ सुधय+उपास्य । 

इन दोनों पत्तों में अन्श्य अल्‌ यकार का ही ल्लोप प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम 
वासिक से यकार के लोप का भी निषेध हो जाता है । 


[लघु०] वा०-- २ यणः प्रतिषेधों वाच्यः ॥ 

सुद्ुयुपास्यः, सुध्युपास्यः। मद्ध्वारि,, मध्वारिः। घालंशः, घात्रंशः | लाइृतिः । 
अथे!---संयोग के अन्त में यणों के ज्ञोप का निषेध कट्टना चाहिये | 
ज्याख्या----भ्रह् धार्तिक 'संयोगान्तस्थ लोप:' (२०) सूत्र का दै। जिस सूत्र पर जो 


& अच्त-सन्धि-प्रकरणम्‌ & ४७ 


बार्तिक पढ़ा जाता है वह तद्बिषयक ही समझा जाता है। “संयोगान्तस्य लोपःः (२०) 
सूत्र--संयोगानत पद के अन्त्य अछ्त्‌ का लोप करता है; श्रव थदि वे अन्त भ्रल शरण ( य॒ 
व्‌, , छू ) होंगे तो डनका लोप भ होगा । 
ह्र्स प्रकार हस यार्तिक से पूर्वोक्त रूपों में प्राप्त यकार-लोप का निषेध हो जाता है । 
१ सु दू ध्‌ यू + उपास्थ । २ सु ध्‌ थ्‌ + उपास्यथ | ये दोनों उसी तरद्द अवस्थित 


रहते हैं । 
हमारी लिपि [ देव-णागरी ] का निथम है कि “अज्मीन परेण संयोज्यम्‌” अर्थात्‌ 


अच से रहित हलत्‌ , श्रप्रिम बण के साथ मिला देना चाहिये । इस नियमानुसार हलों का 
श्रग्मिम बर्णों के साथ संयोग करके 'खुद्॒युपास्य' ओर "“सुध्युपास्य” थे दो रूप बनते हैं । अ्रज 
प्रमास होने से प्रातिपदिक-सब्जा होकर विभक्ति आने पर 'सुद्धयुपास्यः”, 'सुध्युपास्यः ये 
दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

नो2-- सुधो+उपास्य:” इस प्रकार विसर्ग पाला रूप प्रव्रि.या-दशा में रखना अस्यन्त 
अशुद्ध है, क्योंकि समास में विभक्तियों के लुक के बाद सन्धि ओर उसके बाद सु आदि 
प्रत्यथ करने उचित होते हैं पूत्र नहीं । अत्तः यहाँ 'सुधी+उपास्य” ऐसी दशा में प्रथम सन्धि 
करके 'सुध्युपास्य' बना लेना उचित है, शद॒नन्तर सु प्रत्यय लाकर डसलके स्थान पर विसर्ग 
अ्देश करने से 'सुध्युपास्य:” प्रयोग सिद्ध करना चाहिये। [#] 

'सधु+अरि” यहां 'इको यणव्ि! (१५) सूत्र से धकारोत्तर उकार फे स्थान पर यण 
प्राप्त होता है, पुनः 'स्थानेडम्तरतमः” (१७) द्वारा ओछष्ट-स्थान के तुस्य होने के कारण उकार 
के स्थान पर बकार दो हो जाता दैे---'म घू व्‌ + अरि! । अरब “अनचि उच! (१८) से घकार 
को वेकल्पिक द्वित्व होकर द्वित्व पक्त में 'फलां जश्मशि! (१६) से आदि घकार को दकाश 
करने पर---१. 'मद्धूव+अरि और २. मधव+शरि! ये दो रूप बनते हैं । अ्रथ इस दशा में 
दोनों पक्षों में 'अलोउन्स्यस्थ” (२१) की सद्दायता से 'संयोगान्तस्थ लोप:” (२०) सूत्र द्वारा 
बकार के लोप के प्राप्त होने पर 'यणः प्रतिषेधों वाच्यः” वात्तिक से उसका निषेध हो जाता 
है। अब “सु! प्रत्यय लाकर उसके स्थान पर विसर्ग आदेश करने से 'मद्ध्यरिः, मध्यरिः! ये 


दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
लात+अंश” यहां 'इकोयशचि” (१५) सूत्र से सकारोश्र ऋकार के स्थान पर यश 
प्राप्त होता है, पुनः 'स्थानेडन्तरतमः” (१७) द्वारा मूर्धा-स्थान के तुल्य होने से ऋकार के 
का [# ]सधी+उपास्या में 'इको स्वर्ण श्ाकत्थरय हस्वश्व' (५६) से प्रकृति-माव नहीं दोता, “न समासे 
(बा०-६) से निषेध हो जाता दे । “न भू सपियो:” (२०२) से यण्निषेध भी नहों होता; क्योंकि वह अजादि 
छुप्‌ में निषेध करता हे । किल्च--अनन्तरस्य विधियों भवत्ति प्रत्तिपेधो वा! इस न्याय से व 'एरबेल- 
घः--! (२००) के बण का निषेध कर सकता हे, ्कोययनि' (१४) के नहीं 
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स्थान पर रेफ ही आ्रदेश हो जाता है---'धातर+अंश” । अब 'अ्रनवि था! (१८) सूत्र से 
तकार को वेकल्पिक द्वित्व होकर दोनों पत्ता में अलोउन्त्यस्थ/ (२१) की सहायता से 
'संयोगान्तस्थ लोपःः (२०) सूत्न द्वारा रेफ के कौप के प्राप्त होने पर “यण: प्रतिषेधो वाच्य:” 
( वा० २ ) वार्सिक से उसका निषेध हो जाता है । अब “सु! प्रत्यय लॉकर विसर्ग आदेश 
करने से धात्त्रंश:, घारत्नेश:” ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

'लू+अआक्ृति! यहां 'स्थाने3न्तरतमः” (१७) सूत्र की सहायता से 'इको यणचि' (१९) 
मृत्र द्वाशा दन्‍त-स्थान वाले लृकार के स्थान पर तादश दनन्‍त-स्थानीय लकार आदिश होकर 
'सु! प्रत्यय लाकर विसर्ग आदेश करने से 'लाकृति:” प्रयोग सिद्ध होता हैं । 

'खुद्ध्युपास्य:/ और “मद्ध्वरिः? प्रयोगों की सिद्धि एक समान होती है । 'घास्त्रंशः/ 
में जशव की तथा 'लाकृतिः” में द्वित्तर और जश्त्व दोनों की प्रवृत्ति नहीं होती । 

टिप्पशौ---सुधीमिः-विद्द्विर उपाध्यः-आराधनीय:-ससुद्ध्युपास्यो भगवान्‌ विष्खु- 
रिव्यर्थ: । [ किद्वा्मों द्वारा आराधना करने योग्य भगवान्‌ विष्णु । ] मधोःञ्तदाख्यस्य 
देत्यस्थ अरिःशत्रः-सद्ध्व रिः, भगवान्‌ विष्णु: । [ मधु” नामक देत्य को मारने के कारण 
भगवान्‌ विष्णु 'मद्ध्वरि' कहाते हैं । ] घातुः-भ्ह्मणः, अंश:-भागः-घास्व्रंश: । [ ब्रह्मा का 
भाग । ] उलू आकृतिरित्र आकृति:->स्वझूप यस्य सःझज्ञाकृतिः, वंशी-बारन-समये बक्रा- 
कृतिश्क्री ऊष्ण इयथे: । [ बॉँसुरी चजानेके समय लू! के समान टेढी आकृति वाले श्रीकृष्ण ] 
अभ्यास (२) 
(9 ) अधघोलिखित रूपों में सूत्रोपपत्ति-पूर्वक सन्बिच्छेद करो । 
$ घस्लादेश: । २ मात्राज्ञा । हे वद्ध्वागमनंम्‌ । ४ यद्यवि । < लनुबन्धः | 
& कर्त्भ्रायु:। ७ श्रण्विदस्‌ । ८ करोत्ययम्‌ । & लाकारः। १० पित्रधीनम्‌ । 
११ चार्वज्ञी । १२ वार्येति । १३ लादेश:। १४ धात्त्रेतत्‌ । १९ गुर्वाज्ञा । १ ६ह्ययम्‌ । 
१७ गम्लादेश: । $८ त्रसो । १६ खल्वेहि । २० दृध्यत्र | २१ मद्ध्वामय । 
२२ अस्थ्यनुभवः । २३ कुविदम । २४ भन्नदिश: । २४ पुनव॑स्वत्त: । 
(२) निम्नलिखित रूपों में सूत्रोपपत्ति-पूर्वक सन्धि करो 
१ शंशी+डदियाय । २ सिध्यतु+एतत्‌ । ६ भाति+अम्बरे । ४ धातु+अआरादेश | &£ 
पाठत+श्रसों । ६ लु+अ्रज्भा। ७ शिशु+अ्रज्ञ । ८ नृ+आत्मज | £ स्घछति+आदेश । 
१० अनु+श्रादेश । ११ पितृ+अचा । १२ अषि+एतत । १३ वृज्षेैषु+अमिलाषः । 
१४ त्वष्ट+श्राकाइकश्ा । १९ देवीं+असी । १६ अभि+उदयः । १७ प्रति+एक । $८ 
बधू+अलऊकूार | १६ वस्तु+अ्रस्ति । २० भ्रात+उक्तम्‌ । 
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६ ३) “लाकृतिः” का क्‍या विग्रह है ? “लू! शब्द का षष्ज्येकक चन तथा प्रथभेकवचन क्‍या 
बनेगा ९ भ्रथवा 'लू' शब्द का उच्चारण लिखो । 

(४) प्रसज्य और पयु'दास प्रतिषेधों का तास्पर्य श्रपनी भाषा में स्पष्ट करते (हुए नाय॑ 
शशी' और “अश्राद्ृभोजी ब्राह्मणः में कौन सा निषेध दे सोपपत्तिक लिखे । 

(४) 'तस्समिन्निति निर्दिर्ट पूर्व॑स्य” 'अलोउन्त्यस्थ” तथा 'स्थानेडन्तरतमः” ये सूच यदि न 
होते तो कौन २ सी हानियां होतीं ? सोदाहरण स्पष्ट करें । 

(६) “अनचि अर! सूत्र में कौन सा प्रतिषेध है और घेसा मानने की कया आवश्यकता है १। 

(७) सं॑द्विता की विवत्षा कद्दां २ नित्य और कहां २ ऐच्छिक हुआ करती है ? सप्रमाण 
सोदाहरण विवेचन करें । 

(८) « सुधी+डपास्थ” में 'इकोइसवणणं--..? सूत्र से प्रकृतिभाव क्‍यों नहीं होता ? अथचा 
न भू-सुधियो:” से भ्रण्निषेध क्‍यों नहीं होता ९ । 
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[लघु०] बविषि-सत्रम--२र२ एचोउयवायाव: ।६।१।७६॥ 
एच: क्रमादू अय, अब, आयू, आब्‌ एते स्पुरत्ि | 


( 
अथ:-- भश्रच्॒ परे होने पर एच के स्थान पर क्रमशः अय्‌ , अव्‌ , आय , भाव आ्रादेश 


दो जाते हें । 

व्याख्या--- एचः ।६।१॥ ['षष्ठी स्थाने-योगा” के अनुसार यहां स्थान-षष्ठी है। ] 
अयवायावः ।१।३। अ्रचि ।७।१। [इको यण्ि' सूत्र से ] संहितायाम्‌ ।७।१। [सद्द पीछे से 
अधिकृत है। ] समासः--श्रय्‌ च अवब्‌ च श्रायू च आव्‌ चल्ग्रयवायावः इतरेतरदवन्द्ः । 
अथ:--(अखि) अ्रच परे होने पर (संद्वितायां) संहिता के विषय में (एच:) एच के स्थान पर 
(अयवायाबः) अ्रय्‌ू, अब , आय , भ्राव्‌ हो जाते हैं।। 

'दुश्ू! प्रध्याहार के मध्य प्‌, शो, ऐ, श्री” य्रे चार वर्ण आते दें ॥ इनके स्थान पर 
अय्‌ , अव्‌ , आय , आ्राव” थे चार झादेश होते हें यदि हनसे परे अच्‌ अर्थात ख्वर हों तो । 

'संधिता? के विषय में पीछे लिख चुके हैं, बही नियम यहां और अन्यत्न सब जगह 
समझ लेना चाहिये । 

'झचि” यहां भाव-सप्तमी है, बद्द पृथंवत्‌ 'तस्मिन्निति निर्दिप्टे पूरवस्थ' (१६) परिभाषा 
द्वारा पर-सप्तमी हो जातौ है ! | 

यहां वृत्ति में 'क्रमात' पद 'यथा-सदस्यमनुदेशः सभाना..” (२३) परिभाषा के 
कारण आया हुआ है । अथ इस परिभाषा को स्पष्ट करते हैं--- 
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[लघु०] परिभाषासृत्रम--२ ३ यथासडख्यमनुदेश: समानाम्‌ 
।१।३।१०॥ 

ममसम्बन्धी विधियेंथासहम्ध्यं स्यात। हरये | विष्णवे | नायकः । पावकः। 
अथेः--- [सहख्या की दृष्टि से] समान सम्बन्ध वाली विधि सइर्या के अनुसार हो । 


व्याग्ग्यय---ममानाम्‌ 8।३। श्रनुदेश: ॥१॥१। यथा-सडख्यसम्‌ ।१।4। समासः-- 
सहुख्यास्‌ अनतिक्रस्थति यथासडुख्यम्‌ , अब्ययीभाव-समासः । यहां समानता सड्ख्या को 
दृष्टि से श्रभिश्ठत है । श्र्थ:---( समानाम्‌ ) समान सझुख्या वालों का ( अनुदेशः ) कारय्ये 
( यथा-सडख्यम्‌ ) सड्ख्या के अअुसार भ्र्थात बारी २ से होता है । 

'प्रमानाम! में 'षष्ठीशिष! (६०१) सूत्र ह्वारा सम्बन्ध में षष्ठी हुई है । यदि यहां 
'कतु -कर्मणो: कृति! (२।३।६५) सूत्र द्वारा कर्म में षष्ठी मानें तो जहां स्थानी के साथ नुल्य 
खडख्य। वालों का विधान किया जाएगा, वहां द्वी इस सूत्र का प्रवृत्ति हो सकेगी; यथा--- 
मचा यवायाव:? सूत्र मे । परन्तु जहां विधीयमान सम-सडख्यक न हरे किन्तु प्रकारान्तर 
से समान सइस्ख्या होती होगी बहां इस सूत्र की प्रवृत्ति न दो सकगी |; यथा--- समूलार्ऊत - 
जोवेषु हनकृमग्रह:' (३।४।३६) यहां विधीयमान 'णमुल्‌ एक दैं, हसकी किसी के साथ 
समान सडख्या नहीं है; तीन उपपदों की तीन घातुश्रों के साथ समान खूखया हैं। यहां 
ग्रदि यथासइख्य नहीं करते तो अ्रनिष्ट हो जाता है । अतः 'समानाम्‌' पद में कमेणि षष्ठी न 
मान कर शेष-षष्टी मानना ही युक्त हे । 

'एचोडयवायावः” (२२) सूत्र द्वारा विहेत अय , अब्‌ , आय, श्रावी यह आ्रादे श- 
रूप विधि सम-विधि हैं; क्योंकि एच (ए, ओ, ऐ, औ्रो) भी वार हैं ओर अ्रय , अब , झाय्‌ , 
आ्राव॒ ये भ्रादेश भी चार हैं | अ्रतः इस परिभाषा द्वारा यह विधि बारी २ अर्थात पहले को 
पहला, दूसरे को दूसरा. तीसरे को तीसरा ओर चोथे को चौथा इस ढंग से होगी। 'ए” पहले 
को पहला अब , ओ देसरे को दूखरा अब . ए! तीसरे को तीसरा आय तथा थ्रो' चोथे को 
चौथा भ्राव होग। | इन सब के क्रमशः उद्दोहरण यथा--- 

हरे+ए--हर अय+०-हरये । विष्णों+ए-विष्ण अव+ए>विष्णवे । 

इन दोनों उदाहरण में 'हरि! और “विष्णु” शब्दों से चस॒र्थी का एकत्चन के 
झाने पर छकार श्रनुबन्त्र का लोप हो 'घेडिंति' (१७२) सूत्र से गुण हो जाता दे । 

भै+अकन्‍ून ग्राय+अ्रक--नायकः | पौ+अ्रक-प्‌ आव+अक--पावकः । 

इन दोनों उद्ाहरणों में “नी” और 'प्‌' धातुओं से 'ण्ुल' प्रत्यथ क्षने पर अनुबन्धों 
का खोप तथा 'वु! के स्थान पर अकादेश होकर अचोम्णिति! (१८२) सूत्र से क्रमशः हईकार 
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ऊकार को ऐकार ओकार वृद्धि हो जाती है। इसी प्रहार भावुकः, चयनम्‌ , गायणः, पल: 


आदि प्रयोगों में भी अ्रयादि-प्रक्रिया समझ लेनी चाहिये । 
[लघु०] विषि-सूत्रम--२४ वान्तो यि प्रत्यये ।६। १।७८॥ 
यकारादो प्रत्यये परे ओदोतोर अब आब एतो स्तः । 
गव्यम्‌। नाव्यम । 
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अथ')---यकारादि प्रत्यय परे होने पर “श्रो' को अब तथा 'ओआं! को श्राव हो जाता हें। 

व्याख्या---ब्वान्त: ।१।१। यि ।७।॥। प्रत्यये ।0$। मुनि-वर पाशिनि के 'येन विधि- 
सस्‍्तदन्तस्य” (।$$॥७१) नियम का “यम्मिन्विधिस्तदाइावल्ग्रहण” यह वार्तिक अपवाद है । 
इसका अभिग्राय यह हैं कि सप्तम्यन्त एकाल विशेषण से तदन्त-त्रिधि न हो किन्तु तदादि- विधि 
हो । यहां 'यि! यह सप्तस्यन्त एकाल है और 'प्रत्यये! का विशषण है. ग्रतटः इससे तदादि- 
विधि होकर “यादों प्रत्यये” ऐसा बन जायगा । समासः-वः अन्‍्ते यस्य सः->वान्तः, वकाराद- 
कार उच्चार णाथं:, बहुव्ीहि-समासः । जिसके अन्त में 'व्‌' हो उसे वान्त कहते हैं। यहां 
चान्त से अभिष्राय पूर्व-सूत्र-पठित अब , श्राव आ्रादेशों खे है । थ्रहां स्थानी श्रोदीसोश्चेतत 
वक्तन्यम्‌! वार्सिक से श्रो ओर ओ सममभने चाहियें। श्र्थः- (विज्यादों) जिसके श्रादि में 
“ये! हो ऐसे (प्रत्यय्रे) प्रत्यय के परे होने पर (वान्तः) 'ओ! और ओऔ!” के स्थान पर अछ 
ओर श्राव ग्रादेश हो जाते हैं । हनके उदाहरण यथा--- 

गो+य! [ यहां गो! से “गोपयसोयेत” (४३११ ६०) द्वारा 'यत! प्रत्यय होता है | ] 
यहां 'य” यह यकारादि प्रत्यय परे है भ्रतः सकारोत्तर ओकार के स्थान पर अ्रव॒ आदेश हो--- 
अअवृ+य<-गब्य । अब विभक्ति लाने से गव्यम! प्रयोग सिद्ध होता है। [ गोर्विकार:- 
गब्यम्‌ , दुग्ध- दध्यादिकमिस्यथे: । दूध, दही थ्रादि गौ के विकार “गष्य” कहाते हैं । ] 

'न्नौ+य! [ यहां “नो! से ताये८तरने योग्य! अर्थ में 'नौ-वयो-घर्म-----? (४।३४।६ १५) 
सूत्र से 'यत! प्रत्यय होता है। ] यहां 'य! यह यकारादि प्रत्यथय परे है अतः नकारोत्तर 
ओका+ के स्थान पर आव आदेश होकर विभक्ति लाने से “नाव्यम! प्रयोग सिद्ध होता 
है । [ नावा तायम्‌>नाव्यं जलम्‌ , नौका से तबने योग्व जल को “नाव्य! कहते हैं, यथा--- 
धाड्भायां नाव्यं जल॑ वत्तते! | ] 

इन उदाहरणों में “अच' परे न होने के कारण 'एचोडयबायाब:” (२२) सूत्र से काम 


गहीं चल सकता था झत: यह सूत्र थनाना पडा है । 


[लघु०_] व०--3 अध्वपरिमाणे च ॥ 


५२ & भेमीव्याख्ययोपबू हितायां लघुसिद्धान्तकोमुथाम्‌ & 


गव्यूतिः | 

अथे ४ “गो” शब्द से “यूति! शब्द परे द्वोन पर ओकार को वान्त ( अब ) भ्रादेश 
हो जाता है; यदि समुदाय से मार्ग का परिमाण (माप) श्रथ॑ ज्ञात द्वो तो । 

व्याख्या---गोः ।६।१। यूती ।७।१। [ गोयू तो छुन्दस्युपसझख्यानम्‌” से ] वान्तः 
।१।$। [वान्तों यि प्रत्यये! से] अध्व-परिमाणे ॥७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ | अरथः---(यूतौ) 
'यूति” शब्द परे होने पर (गोः) “गो? शब्द के ओकार के स्थान पर (घान्तः) “अ्रव्‌” आदेश 
हो (अध्व-परिमाणे) मार्ग के परिमाण श्रर्थात्‌ माप के गम्यमान होने पर । उदाहरण यथा--- 

गो+यूति->ग अव+यूति>गब्यूति: । इस का श्रथं “दो कोस” है । जहां मार्ग-परिमाण 
अथ न होगा वहां 'गोयूति:” बनेगा । 

यहां पर यकारादि प्रत्यय न होने से यह वार्सिक बनाना पड़ा हैं । 


अभ्यास (३) 
१ निम्न-लिखित रूपों में सन्धिच्छेद कर के सूत्रों द्वारा उसे सिद्ध करें । 
१ वटवृक्ष: * । २ ग्लायति । ३ भवति । ७ गणयति । & माण्डव्यः | | ६ स्तावक:ः । 
७ नयति । ८ गायनिति । & नाविकः । १० शयनम्‌ । ११ जयः । १२ गोपयति । १६ 
आ्रौपगव: । १४ चयः । १२ चित्ताय । १६ अलावीत्‌। १७ पवनः । १८ नयः । १४ 


त्रायते । २० कवये । २१ क्षय: । २२ मनवे । २३ रायो । २४ पपावसाविह | २२ 
द्रवति । गा 


२ निम्न-लिखित रूपों में सन्धि कर के सूत्रों द्वारा उसे सिद्ध करें । 
३१ असौ+अयम । २ असे+ए । ३ चे+अन । ४ ल्लो+अन । ९ चोरे+श्रति । ६ भौ+डक । 
७ गं+अक । ८ साधो+ए । ६ शझ्लो+य>८। १० अग्नो+इष्द । ११ भौ+अयति १२ पो+ 
हम । १३ शे+आान । १४ भो+अन । ११ ग्लो+ओ । १६ ब्राश्नो+य ]। १७ गोकयूति । 


१८ बालो+अन्न । 
३ “एचोड्यबायावः” सूत्र में यदि अचि! पद का अ्रनुवत्तन न करें तो कोन सा दोष 
उत्पक्ष हो जायगा ? 


#वटो+ऋषा:? इतिच्छेद: । 

।“मण्डु' शब्दाद गोत्रापत्ये “गरगांदिभ्यों यत्रू! ( १००४५ ) इति यू । 

>शह्कु शन्दात्‌ 'तस्में हितम? (५१४) इत्यधिकारे “उगवादिभ्यों यत्‌ ! ( ५॥ १॥ २ ) इति यत्‌ 
प्रत्ययः । : 

!बश्न्‌ शब्दादू अपत्ये5र्थ भधु-ब्र वोजोद्यण-कोशिकयो:? (४॥१।१०६) इति यजि, जित्वादाबि- 


वृद्धो ' ओगु णः? (१००२) इति गुण: । 


९& अच्‌-सन्धि-प्रकरण म्‌ & श्दे 


छे यथा-सडुख्यमनुदेश: समानास” सूत्र की सोदाहरण व्याख्या करते हुए 'समानाम्‌' पद 
पर प्रकाश डालें । | 


भ “बानतो यि प्रत्यये' और अध्य-परिमाणे उ! के निर्माण का प्रयोजन बताएं । 





[लघु०] सम्जा-यत्रम--२५४ अदेड़ ग्रुणः।१। १।२॥ 
अदू एड च गुण-सच्चः स्यात्‌ । 
श्र थे।--श्र, ए, ओ, इन तीन बणों की 'गुण”' सब्ज्ञा होती है ! 


व्याख्या----श्रव ११११३ एड ।१$। गुणः ।9११। श्थः--(अत्‌, एड ) श्र, ए, आओ 
ये तीन यणण (गुणः) गुण-सम्ज्ञक होते हें । इस सूत्र पर जो वक्तव्य हे वह श्रग्मिम सूत्र पर 


लिखा जायगा | 
लि घु० ) सचज्जा-सत्रम--२६ तंपरस्तत्कालस्य। १।१॥६६ ॥ 
तः परो यस्मात्‌ सच, तातू परश्रोचायमाणसमकालस्येव सछज्ज्ञा स्यात्‌ ! 


्ै 


अथे!---“व” जिससे परे है भर 'त” से जो परे है वद्द अपने सह काल वात्धों 
की सब्ज्ञा होता हे । 

व्याख्या----तपरः ।१।१॥। तत्कालस्य ।६।१। स्वस्थ ।६।१। [ 'स्वं रूप शब्दस्याशब्द- 
सम्ज्ञा! से विभक्ति-विपरिणाम करके ] समासः--तात्‌ परः-तपरः, पत्चमी-तस्पुरुषः। तः 
परो यस्मादसों तपरः, बहुच्रीहि-समासः । तस्थ-तपरस्वेनोच्चायंमाणस्य काल हव॒काल्नो 
यस्य स॒ तत्कालः, तस्य>तत्कालस्य, बहुवीहि-समासः । अर्थ:---(तपरः) 'त” जिससे परे है 
और “त! से जो परे है वह (तस्कालस्थ) अपने काल के समान काल वालों की तथा (स्वस्थ) 
अपनी सब्ज्ा होता है । क्‍ 

अखुदित्‌ सवर्ण॑स्य चाप्रत्यय: (११) सूत्र द्वारा अण श्रपने तथा अपने सबर्णों के 
योधक द्वोते हैं; यह पीछे कह चुके हैं । यह सूत्र उसका श्रपवाद ( निषेध करने वाला ) है । 
जिसके आगे या पीछे “त्‌” लगाया जाए वह केवल अपना तथा अपने काल के - सरश काछक्ष 
वाले सवर्णों का ही ग्राहक हो अ्रन्य सवर्णो कान हो; यही हस सूत्र का तास्पय॑ है। 
यथा--'अदेडढः गुणः” (२९) यहां अर! तपर है, क्योंकि इससे परे “त” है; एचम्‌ 'एढ” भी 
तपर है, क्योंकि यह “त' से परे है। श्रब यहां “अ” और “एड” ये दोनों तपर अ्रणु-प्रत्याहार के 
अन्तर्गत होते हुए भी अशुदित्‌ सवर्णास्य चाप्रत्ययः” (११) सूत्र द्वारा अपने सम्पूर्ण सब्णों का 
ग्रहण न कराएंगे » किन्तु उन्हीं सवरणणों का अहण कराएंगे जिनका.काल् इनके साथ तुल्य होगा। 


* ४ हि भेमीब्याख्ययोपव हितायां लघ्‌सिद्धान्तकौसुथाम्‌ ० 


अर! यह एक-सात्रिक है, अश्रतः यह अपने एक-मात्रिक सवर्णो का ही बोधक होगा दीर्घादियों 
का नहीं । एड, श्रर्यात्‌ 'ए!, श्रो द्वि-मात्रिक हैं, अतः ये अपने द्विमात्रिक सवर्णों के ही 
बोधक होंगे दस्वादियों के नहीं । तास्पयं यह हुआ कि तपर 'अ'---कंचल अपने समकाल 
वाले छुः हस्व-सेदों का ही आहक होगा सम्पूर्ण अठारह भेदों का नहीं । इसी प्रकार तपर 
'ए, ग्रो'--कंघल अपने समकाल वाले छः दी भेदों के ही ग्राहक होंगे सम्पूर्ण बारह भेदों के 
नहीं । एवम्‌-तपर ह, उ, ऋ, आ, ई आदियों में भी समझ त्तेना चाहिये ।# 

तो अब “अदेदः गुणः” (२९) सूत्र छा यह अर्थ हुआ--हस्व अकार, दी्घ एकार 
तथा दीघे ओझरार गुण-सब्छक होते दे । श्रब श्रग्मिम सूत्र में ग्रुण-लच्छा का डप्योग 
दिखाते हें-.. 


[लनिधु क् ] विधि-सूत्रम-- २ ० आद गुगा:ः ।६।१।८६॥ 
अवशदिचि परे पूवे-परयोगेकी गुण आदेशः स्यात | उपेन्द्रः | गड्ढोदकप | 
अथ +-अवर्णण से अच परे होने पर पुव+पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता हे । 


व्याख्य[---“अ्ष्टाध्यायी' के छुठे अध्याय के प्रथम-पाद में “एुकः पूवे-परयो:' 
(६।१। ८२) यह अधिकार-सूत्र हें; इसका अधिकार व्यस्यात्परस्यथ! 
(६।१।१०६) सूत्र के पूर्ठ तक जाता है। इस अधिकार+ में पर्व पर दोनों के स्थान पर 
एक आदेश होता है! । यह “आराद गुणः” (२७) सूत्र भी इसी अ्रध्रिकार में पढ़ा गया हैं । 
आत ॥९।१। अ्रति ।७।9। ['इको य्रंणवि' से) पूवव-परयोः ॥६॥२। एकः ।१।१। [एकः पू्॑- 
परयोः:” यह अधिकृत है] गूणः ।१।१। अ्रथे:--(शआात ) अ्रवर्ण से (अखि) अच परे होने पर 


अध्यान रहे कि इस तपर से अतिरिक्त विभक्ति-तपर भी दुआ करता हैं। यथा “श्राइगुण” 
(२७) यहां पर 'आत्‌ ? यह 'शा' शब्द की पब्चमी का 'त! हे; व्त' यहां पर हस्त (उपेन्द्र:) दीर्घ (रमेश) 
दोनों अकारों का ग्रहण दो जाता हो ! इसमें 'उपसर्गादति चातो! (१७) यत्र शञापक है। “उपसगांत्‌! यहां 
पञ्नमी का “त्‌? हें; यदि यहां पर भो 'तपरस्तत्कालस्थ” (२६) का उपयोग करते हैं, तो फिर उससे परे 
स्थित 'ऋ!? में तपर-भरहण व्यय हो जाता है । 

+इस अभ्रथिकार के २१ सत्र 'लघुकोमुदी' में प्रयुक किये गये है । तथाहि--१ अ्रन्तादिवच्च । 
(४१), २ आदगुण. । (२७), ३ बुद्धिरेचि । (१३), ४ एत्येपत्यूठसु । (१४), ५ आटश्च । (१६७), ६ उप- 
सर्गादति घाता: । (१७), ७ ओतोम्शसो' । (२१४), ८ पएडि पर-रूपम्‌ । (१८), £ ओमणप्डोश्च । (४०), 
१० उस्पदान्तात | (४६२), ११ अतो गुरें । (२७४), १२ अकः सबसे दींघ: । (४२), १३ प्रथमयों: पूर्व - 
सब: । (१२६), १४ तस्माच्छसो न पुंसि (१३७ , १५ नादिचि (१२७), १६ दीघाज्जसि च (१६२), १७ 
अभि पूर्व: (१३५), १८ सम्प्रसारखाब्च (२५८), १६ एड: पदान्‍्तादनि (४३), २० डुक्षि-डसोश्च १७१), 
२१ ऋत उप (२०८), श्न यूज्ञों को सदा ध्यान में रखना काहिए | 


९& अच-सन्धि-प्रकरणम्‌ * श्र 


(पूर्ज-परयोः) पूर्थे श्रीर पर के स्थान पर (एकः) एक (गुणः) गुण आदेश होता है । 

अवरण से अवबरण परे होने पर अकः खवबर्णे दीघे: (४२) तथा भ्रवर्ण से 'ए, आओ, 
ए, श्रो परे होने पर 'बृद्धिरेचि' (३८) सूत्र इस गुण को बान्ध लेते हैं, अतः अवर्ण से हकार 
डकार, ऋकार तथा लूकार परे होने पर ही गुण प्रद्बस होता है । 

डदाहरण यथा---उपेन्द्र:” । [विष्णु] । 

“'उप+इन्द्र' यहां पकारोत्तर अबर्णं से परे 'इन्द्र' का ग्रादि अच 'ह' जिद्यमान दे. अत: 
पूर्व-अ्रवर्ण तथा पर-इवर्ण दोनों के स्थान पर एक गुण प्राप्त होता है। 'अदेडः युणः” (२५) सूत्र 
के अनुसार 'अ, ए, ओ' ये तीन गुण हैं । अब इन तीनों में से कोन सा गुग 'अ+इ! के स्थान 
पर किया जाए ९ इस शा के उत्पन्न होने पर 'स्थाने5न्तरतसमः” (१७) सूत्र से स्थान-कृत 
आन्तर्थ द्वारा अ+इ” के स्थान पर 'ए! गुण द्वो जाता है । [अ+ह' का स्थान 'कण्ठ+तालु' 
है, गुणों में कथठ+तालु स्थान वाला 'ए! ही हे । ] उप “ए! न्व्र८डउपेन्द्रः” # प्रयोग सिन्र 
हो जाता है । 

गड्रोदकम्‌! । [ गज्ना का अक्ष ] 

जाज्ञा+उदक' यहां गकारोत्तर आ' अब है, इससे परे 'डदक” का आदि 'उ' 
अ्च विशद्वमान है । “आ+ड? का स्थान “कण्ठ+श्रोष्ठ' है । तीनों ग्रुणों में 'क्ठ+ओष्ठ” स्थान 
'ओ! का ही है, अतः पूर्व -आा ओर पर-ड इन दोनों के स्थान पर+ “आद्‌ गुण: (२७) द्वारा 
'ओो' ग्रह एक गुण आदेश हा कर गड़ ओ' दक-गन्लोदकम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

अवर्ण से ऋ, लू परे वाले उदाहरणा मे 'उरण्यपर:” (२६) सूत्र का उपयोग किया 
जाता है ; वह सूत्र 'रें! प्रत्याहार के श्रभश्रित है, अतः प्रथम रँ! प्रत्याहार की सिद्धि के लिये 
'हत” सब्झा करने वाल्मा सूत्र लिखते हें--- 


(लघु० ] सच्शा-सत्रम--२े८ उपदेश5जनुनासिक इत्‌ ।१।३।२॥ 


उपदेशे5नुनासिको 5ज इत्मच्चः म्यात्‌ । प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीय!: । 
'लण ” सत्रस्थावर्णन सहोच्चायेमाणों रेफो रलयोः सछ्जा । 


अथे 


--००२० “4३८३० 
अनधन+-मनक+कमनममक "डपिणाान वीजा िकननननकी3-++व, 


# जब सम! सौ द में सन्धि हो चूकती हे तब विभक्ति की उत्पक्ति हुआ करती है! यह हस 
पीछे लिसख चुके है, स्वतंत्र नहीं लिखेंगे । 

+क्थपि 'गह्वां+उदक! में आ+उ' स्थानों के जिमात्र होने से आदेश अओ' भी सद्ठशतम श्रिमाश्र 
दोना चाहिए; तथापि अदेह गुण:” [२५] में एक के 'तपर! होने से ठिमात्र श्रो' हीं यूण एड दो जाता 
है । यह पूबं-खत में सईसित कर आये है । 





जो अ्रथ उपदेश अवस्था में अनुमासिक हो, डखकौ हत सब्जा होती है । 


६६ & भेमीब्याख्ययोपद् द्वितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ # 


प्रतिज् ति-- पाणिनि के वर्ण प्रतिज्ञा अर्थात्‌ गुरु-परम्परा के उपदेश से अलुनासिक धर्म 
वाले हैं। लणु इति---“लण'” सूत्र में स्थित लकारोत्तर अवर्ण (अन्स्थ) के साथ युक्त 
हुआ रेफ (आदि) र ओर ल वर्णा की सज्ला होता दे । 

व्याख्य[|----उपदेशे ।७॥१॥ श्रनुनासिकः ॥$4१॥ अच ।१।१! इत्‌ ।$89। ग्र्थ:--- 
(उपदेश) उपदेश अवस्था में (अनुनासिकः) अनुनासिक ( श्रत ) श्रच ( इत्‌ ) इत्‌ सच्छक 
होता है । 

महामुनि पाणिनि ने अपने ब्याकरण में श्रनुनासिक अचों पर (“ ) इस प्रकार का 
चिद्ठ किया था, परन्तु अब वह अनुनासिक-पाठ परिश्रष्ट हो गया है। अतः अब प्रनुनासिक 


जानने की व्यवस्था इस प्रकार समझनी चाहिये--- 


“प्रतिनज्नाइ्नुनासिक्या। पाणिनीया: | 
पाणिनीयाःल्पाणिनिना प्रोक्ता वर्णा:, प्रतिज्षया-गुरुपरम्परोपदेशेन आनुनासिक्याःलअनु- 
नासिक-धमेवन्त: सन्‍्तीति शेपः । अथेः--पाणिनि से कहे गये वर्ण गुरू-परम्परा के उपदेशा- 
नुसार अनुनासिक धर्म दाले जानने चाहियें। तात्पर्य यह है कि अ्रनुनासिक के विषय में 
झब तक आ रही गुरु-परम्परा का श्राश्रय करना ही युक्त है; गुरुपरम्परा से जो २ अ्नुनासिक 
चला आ रहा है उसे अनु तासिक और जो अ्नुनासिक नहीं साना ज। रहा उसे अनुनासिक न 
मानना ही ठीक है । 

हस सूत्र से 'लण” में लकारोत्तर अकार की इत सप्जा हो जाती है; क्‍योंकि गुरु- 
परम्परा से 'लण्मध्येस्वित्सकज़कः” ऐसा प्रवाद चला आ रहा है अ्रतः यह अनुनासिक लैँण” 


इस रूप में है । 

इस प्रन्त्य इत--अकार के साथ 'हयवरट” सूत्र का 'र! [ देखो---हकारादिष्वकार 
उच्चारणाथ:” । ] मिलाने से रू+श्र>'रें” प्रस्याहार बन जाता है, इस 'रँ? प्रत्याहार के श्रन्तगंत 
'र! और “ल” ये दो वर्ण श्राते हैं । टकार हलन्त्यम! (१) द्वारा इत-सब्शक है अ्रतः 
मध्यवर्त्ती होने पर भी उसका ग्रददण नहीं. होता / 

अब 'रँ? प्रत्याहार का अग्रिम सूत्र में उपयोग बतल्ाते दैं--- 


जिजनाजिि विनज तन पा धारा बच 





]॒ 
जो जतनताननकतत पड पजाओन 3. रन आम3३+० री, पीजाथ 3. ध..2-+न >> ५+»नंन की .--34%० ५०४०-२२ २3०-3५ ८+००-3न७»भंकामन-जक+न३आफिममकने- 


#जेंसे 'एवं बृद्धों, गम्लू गतो, यर्जों देवपू जा-सज्कतिकरण-दानेषु! इनमें भ्रनुनासिक के चिह्क 
होने से ये अकार पाणित्ति को. 'इतू” अभीष्ट है । अनुदात्तेत होने से एव पातु आत्मनैपदी और खरितेत्‌ 
होने से यज पातु उभयपदी है । 'गम्लूँ” धातु में लुकार न अनुदात्त हे और न खरित अतः अवशिष्ट 
उदात्त हे, ठदात्तेत होने से गम्लू पातु परस्मेंपदी दे । श्त-सब्श्ञा किसी अयोजन के लिये होती हे । प्रयो- 
अनाभाव में भरकर उच्चारणार्बक हीं होता के ! 


#& श्रच-सन्धि-प्रकरणम्‌ रे 


[लघु ७ ] परिमाषा-सूतअम---२ € उरणरपर: ।१।१|॥|५ ०।॥। 


'ऋ इति त्रिशतः सछ्ज्ञे त्युक्रम; तत्स्थाने योड्णु स रपरः सन्नेव प्रव- 
सचते। कृष्णदिंः। तवल्कारः । 

अथः ““ऋ!' यह तीस की सज्ज्ञा है; यह हम पीछे (अखुदित्‌ सवरणेस्य चाप्रस्यय:' 
सूत्र पर) कद्द चुके हैं । उस तीस प्रकार वाले “ऋ!? के स्थान पर यांद अण्‌ करना हो तो वह 
है? प्रत्याहार परे वाला दी प्रवृत्त होता है ! 

व्याख्या --/-3: ।६११। ['ऋ” शब्द का षष्ठी के एकबचन में “पितु:” के समान 'उः? 
प्रयोग बनता है।] अण ।१॥१। रफपरः ।9।$॥ धमास:---रः परो यस्माद्‌ असौ रपरः, बहुत्रीहि- 
समासः । अ्रथ:---(उ:) ऋ!' वर्ण के स्थान एर ( अश्र॒ण ) भ्रण अ्रथत्‌ अर, इ, उ (रपरः) रैं” 
प्रत्याहार परे वाले होते हें । 

अणुदित्‌ सवरणेस्य चाप्रत्य 7: (११) सूत्र पर “ऋ'” की तीस सज्ज्ञाओं का प्रतिपादन 
कर चुके हें; उस ऋ!' के स्थान पर यदि अण (अ इई ?) आदेश होगा तो वह “रँ? प्रत्याहार 
परे वाला अ्रर्थात्‌ उससे परे र्‌ ओर ले भी होंगे । य्रथा--अर , अल , आर , श्आाल्‌ , इर्‌ , 
इल , उर , उल्‌ इत्यादि । उदाहरण यथा--- 

कृष्ण कि: [ कृष्ण की सप्द्वि ] | क्रप्ण+ऋद्धि! यहां णकारस्थ श्रथण से परे 
ऋकार-अच के विद्यमान होने से आद गुण्ण: (२७) सूत्र द्वारा पूवे+पर के स्थान पर एक 
गुण प्राप्त होता है । अ्र+ऋ!' का स्थान “कण्ठ+मूर्धा' है । तीनों गुणों में 'कर्ठ” स्थान तो 
सब का मिलता है पर मूर्धा-स्थान किसी का नहीं मिलता | श्र यदि पूर्व+पर के स्थान पर 
“अ! गुण करें तो डस से परे “रँ” प्रत्याहार प्राप्त हो जाता हैं। 'हँ? प्रत्याहार में र श्रीर ल 
दो वर्ण श्ाते हैं; “स्थानेडन्तरतमः” (१७) द्वारा “'ऋ” के स्थान पर अण करने से उस से परे 
'र! और “लू! के स्थान पर अण करने से उस से परे लू! भी साथ प्रवृत्त हो जाता है । यहां 
पूर्व+पर के स्थान पर एकादेश होने से 'ऋ' के स्थान पर अण्‌ (अ) करना है, अ्रतः उस से 
परे 'र! भी हो जाता है। इस प्रकार अर! का स्थान “कशणठ+मूर्धा' होने से स्थानी ओर आदेश 
तुल्य हो जाते हें । तो अब अर्‌! करने से कृष्ण अर” द्वि 5 कृष्णर्द्धि” प्रयोग सिद्द हो 
जाता है । 

'तवल्कार: [ तेरा लूकार ]। “तव+लृकारः:” यहां 'श्राद्‌ गुण: (२७०) से गुण 
एकादेश प्राप्त होने पर 'उरणरपरः” (२६) से 'र₹ँ? प्रत्याहार भी परे प्राप्त द्वोता है। अब 
'स्थानेडन्तरतमः” (१७) सूत्र से लपर अण होकर तब्‌ “अश्रल्‌! कार ८ 'तवल्कारः' प्रयोग सिद्ध 


हो जाता हे । 


श्८ ९ भेमीव्याख्ययोपल् हितायां लघुसिद्धान्तकोमुचाम्‌ ४ 


अभ्यास ( ४ ) 
2? निम्न-लिखित रूपों में सन्धिच्छेद कर उसे सूत्रों द्वारा सिद्ध करों--- 
१ गजेन्द्र: । २ परीक्षोत्सवः | ३ वसनन्‍्तत्त: | ४ रमेशः । € सूर्योदय: । ६ गणेश: । 
७ देवर्षि: । ८ ममल्कार: । & हितापदेशः । १० तथेति । ११ अत्यन्तोध्बयंम । १२ 
परमोत्तम: । १३ नेति । १४ यथेच्छुम्‌। १९ उमेशः | १६ महषिः। १७ यज्ञोपवीतम । 
१८ महेष्वासः । १६ विकल्लेन्द्रिय. । २० तवोत्साह: । २१ वेदक_ | २२ 
देयोदयोज्ज्वलः । 
२ श्रधोलिखित प्रयोगों में उपपत्ति-पू्रक सूत्रों है।रा सन्धि करो-- 
१ महा+दश । २ तीव्ि+उच्चारण । ३ राम+इतिहास । ४ न+उपलब्धि । < भाष्य- 
कार+इृष्ट । ६ परम+डपकारक । ७ स्वच्छु+उदक । मे सतत+उद्यत । $ तव+ 
लुदनत: । १० ग्रीषप्म+ऋतु । ११ सप्त+कष्ि । १२९ मम्+लूवर्ण: । 
३ (क) “उरण्यपरः” (२६) मं अण प्रत्याहार किप्र णकार से ग्रहण करना चाहिये ? 
ओर क्‍यों ? । 
(ख) 'ऋ'” की तीस सा्ज्ञाओ्रों का उल्लेख करो । 
(ग) #? प्रत्याहार की ससूत्र सिद्धि लिख कर तदन्‍्तर्गत वर्णों को लिखते हुए 'रै! 
प्रत्याहार स्त्रीकार करने का प्रयोजन बताओ । 
(घ) अनुनासिक जानने की आज कल क्या व्यवस्था है ? सप्रमाण सविस्तर लिखों । 
(ड) तपर करने का क्या प्रयोजन है ? सोदाहरण सप्रमाण स्पष्ट करो । 


(च्‌) “आद्‌ गुणः” सूत्र किस २ का अश्रपवाद है; सोदाहरण लिखो । 


+«-6 को ३७५० 

[लघु०] विधि-सूत्रम--३० लोप: शाकल्यस्थ ।८।३॥१६॥ 

अवर्ण-पूतरयोः पदान्तयोयवर्योलोपी वाउशि परे | 

अथ “अश ्‌ प्रत्याहार परे होने पर अवर्ण पूर्व वाले पदान्त यकार वकार का 
विकल्‍प करके लोप हो जाता है । 

व्याख्या----अ्र-पूवेयो: ।६।२। [ 'भो-भगौ-अ्रघो-अ्र-पूर्वस्थ योजशि! से “अ्र-पूर्यस्य! 
अंश की अनुशृत्ति आकर वचन-विपरिणाम हो जाता है । ] व्योः ।६।२। [ “व्योलंघुप्रयत्नतर: 
शाकटायनस्थ” से ] पदानन्‍तयो: ।६।२। [ 'पदस्य' यह पीड़े से अधिकार चला आ रहा है। 


“्यो:” का पिशेषण होने से इसले तदनन्‍्त-विधि होकर वचन-विपरिणाम से द्विवचन हो जाता 
है। ] लोपः ।१।१। शाकल्यस्य ।६।१। अशि ।७।१। [ 'भो-भगो-अघो-अ-पूर्वस्थ योइशि' से ] 
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समास:---अ्र: ८ अवर्ण: पूर्वों याभ्यां तौ ८ अ्र-पूर्वों, तयो: ८ अपूर्वयो:, बहुचीहि-समालः । 
च्‌ू चय्‌ च > ब्यों, तथों: ८ व्योः, इतरेतर-द्न्द्वः | श्रथ:--(अ्र-पूर्वयो:) अवर्ण पूर्व वाले 
(पदान्तयो:) पदान्त (ब्योः) वकार यकार का (अशि) अश परे होने पर (लोपः) लोप हो 
जाता दे । (शाकल्यस्य) यह कार्य शाकल्याचार्य का है । 

यद्द लोप शाकल्याचार्य---जो पाणिनि से पूर्व व्याकरण के एक महान आचाय॑ हो 
चुके थे--के मत में होता है ; पाणिनि के मत में नहीं । हमें दोनों श्राचाय प्रमाण हें श्रतः 
विकल्प से लोप होगा । उदाहरण यथा--- 

'हर+ह॒ृह! 'विष्णो+हह” यहां 'हर! ओर “विष्णो' पद सम्बोधन के एकवचमान्त 
होने से 'सुप्तिहन्त पदम्‌! (१४) के अनुसार पद-सब्ज्ञक हैं। इन दोनों में 'एचो5यवायावः' 
(२२) सूत्र से क्रशः एकार को अयू ओर ओकार को अब आदेश हो कर---हर्‌ अयू+इष 
“विष्णु अव्‌ू+इदह' बन जाते हैं । अब पुनः दोनों रूपों में 'इद्द' के आदि इकारज-अ्रश के परे 
हाने पर पदानन्‍त यकार वकार का विकल्प से लोप हो--- 


लोप-पच्ते लोपाभाव-पत्ते 
१ हर अर+इह । २ हर्‌ अ्रय+ दृह । 
$ विष्ण अर+हृह । २ विष्ण अव्‌ +इह । 


अब लोप-पक्ष के रूपों में 'आद्‌ गुणः” (२७) सूत्र द्वारा आअ + इ! के स्थान पर ए! 
यह गुण एकादेश प्राप्त होता है । अ्रब इसके निवारणार्थ अप्रिम सूत्र लिखते हैं-... 


[लघु ०_] अ्रधिकार-सूत्रम-- ३ १ पूवेत्रासिद्धम । ८5। २।१॥ 


सपाद-सप्ताध्यायीं प्रति त्रियाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूव प्रति पर॑ शाख्र- 
मसिद्धमू । हर इह, हरयिह । विष्णु इह, विष्णविह | 


अथे ४-7 सवा सात श्रक्यायों के प्रति त्रिपादी-सूत्र श्रसिद्ध होते हें और अत्रिपादी- 
सूत्रों में भी पूबेशास्त्र के प्रति पर-शास्त्र श्रसिद्ध होता हे । 

व्याख्या--- “अष्टाध्यायी! में आठ श्रध्याय और प्रत्येक अ्रध्याय में चार चार पाद 
हैं; यह सत्र पीछे सच्ज्ञा-प्रकरण में विस्तार-पूर्वक स्पष्ट कर चुके हैं । सात अभ्रध्याय सम्पूर्ण 
और आठवें अध्याय के प्रथम-पाद के उयतीत होने पर शआ्राठवें अध्याय के दूसरे पाद का 
यह प्रथम-सृत्र है । यह अधिकार-सूत्र है । अधिकारसूत्र स्वयं कुछ नहीं किया करते किन्तु 
अग्निम सूझ्षों में अनुब्॒त्ति के लिये हुआ करते हैं । इनकी अवधि [हद] नियत हुआ करती 
है। इस सूत्र क, अधिकार यहां से लेकर “श्र अर! (८ । ४ । ६८) सूत्र श्रर्थाव अष्टाध्यायी 
के श्रस्त तक जाता है| आठवें अध्याय का दूसरा, तीसरा तथा च्ौथा पाद इसके अधिकार 
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में ग्राता है । यह सूत्र इन तीनों पार्दों के सूत्रों में जा कर श्रनुवृत्ति करता है कि त्‌ (पूर्वन्र 
इत्यव्ययपरम्‌ ) पूर्व-शास्त्र में (अधिद्धमू ) असिद्ध है; श्र्थात्‌ पूर्व की दृष्टि में तेरा कोई 
भ्रस्तित्व ही नहीं । इससे यह द्वोता है कि इन तीन यादों के सूत्र पुर्द-पठित सवा सात 
(८ । १ ॥) गअ्रध्यायों की इष्टि में तथा इन (८।-२-३-४) में भी पूत्र के प्रति पर-सूत्र असिद्ध 
हो जाता है | यथा--आदुगुण: (२७) सवा सात अध्यायों के अन्‍्तर्गंत-सूत्र है। [यह 
छठे अध्याय के प्रथम-पाद का झ६ वां सूत्र है।] इसको दृष्टि में आठवें अध्याय के तीसरे 
पाद में वर्तमान 'लोपः शाकल्यस्य'” (३०) सूत्र असखिद्ध है, श्रतटः आद गुण: (२७) स्कूत्र 
'लोपः शाकल्यस्य” (३०) सूत्र द्वारा किये गये यकार वकार के लोप को नहीं देखता; -इसे 
तो अब भी यकार यकार पड़े हुए दीख रहे हैं | अवर्ण से परे यकार वक्ार के दिखाई देने 
से “आद गृुण:? (२७) द्वारा गुण एकादेश नहीं होता। 'हर इह! 'विप्ण इह” ऐसे ही 
अवस्थित रहते हैं । तो इस प्रकार--लोप-पक्त में हर इृह, विष्ण हृह” तथा लोपाभाव 
पत्त में 'हरयिह्द, विष्णविह' रूप सिद्ध होते हैं ।# 


अभ्यास ( ४ ) 


( १ ) कौमुदी में लिखा लम्बा चोड़ा अथ 'पूर्वश्रासिद्म्‌ ! ( ३१ ) सूत्र से केसे निकल 
आता दे; सविस्तर स्पष्ट करें । 

( २ ) सूत्र में विकल्प-वाची पद के न होने पर भी 'लोपः शाकल्यस्य' सूत्र केसे वेकल्पिक 
लोप किया करता है ? | 

( ३ ) 'हरथ+ए! “विष्णवू+ए? रूपों में 'लोपः शाकल्यस्य! सूत्र द्वारा क्या यक्रार वकार का 
लोप हो जाय १। 

( ४ ) 'हर्यू+इह', 'विष्णव+इह! यहां जब “त्वोपः शाकल्यस्थ” से यकार वकार का लोप 
प्राप्त होता है तब 'यण: प्रतिषेधों वाच्य:” वार्तिक से उनके लोप का निषेध क्यों 
नहीं हो जाता १। 

(४ ) निम्न-लिखित रूपों में सन्धिच्छेद कर सूत्र-समन्व य-पुर्वंक रूप सिद्धिकरो--- 
१ गुरा आयाते । २ प्रभ इृदानीस । शोर शझागच्छ | ४ भाना अपि | € रवा उदिते। 
६ न॑ भातु-लोप आधंघातुकै । ७ श्रिय उत्कण्टितः: । ८ तयागच्छुनित । # विधा 
8छदिते । १० वन ऋषयः । 


#त्रिपादियों में पूर्व के प्रति पर-शास्त्र की अ्रसिद्धि में उदाहरण यथा--किम्बुक्म” । यहां पर 
मोइनुस्वारः” [5३।२३] इस पूर्व जियादी के प्रते मय उझ्चो वो वा! [5।३।३३] इस पर-न्रिपादी-सल्न के 
असिद्ध दोने से [अर्थात्‌ व की जगह उन्‍्ञ्रच होने से] मर को अनुस्वार नहीं होता । 
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( ६ ) अ्रधो-लिखित रूपों में सूत्र-समनन्‍्वय-पूर्वक सन्धि करो-- 
१ रामौ+आगच्छुतः + २ तस्म+अदात्‌ । ३ ते+इच्छुन्ति । ७ बाले+ह॒ह । € एवे+ 
आगत।: । ६ ये+इह । ७ इतौ+अनार्षे । ८ स्थले+इृदानीम्‌ । £ बालौ+आगतो । 
१० कस्मे+अयच्छत्‌ । 


“++ ० १49:0७---- 


[लघु०] सल्जा-पत्रम--३२ बद्धिरादेच । १।१।१॥ 

आदेच्‌ बृद्धि-सज्छः स्यात्‌ । 

अथे:---'आ, ऐ, ओ!' वृद्धि-सब्ज्ञक होते हें । 

व्यासख्या---बृद्धिः ।१।१। झआत ।१।१। ऐच ।१।१। अ्रथे:--( आत्‌ , ऐच » दीघे 
आकार, दी ऐकार तथा दीर्घ औकार (बृद्धिः) वृद्धि-सब्ज़्क होते हैं। “आदेच्‌ ! यहां पर 
सपर किया गया है। यह तपर आ? के लिये नहीं किन्तु 'ऐच” के लिये किया गया है, 
क्योंकि आ! तो अ्रण-प्रत्याहार के श्रन्तगंत न होने ख्रे अणुदित्सवर्णंस्य चाप्रत्ययः ( ११ ) 
सूत्र द्वारा स्वतः ही सवणों का ग्रहण नहीं कराता, पुनः उसके लिये निषेध केसा ? अ्रतः 
यहां ऐच के ग्रहण से प्लुत-सवर्णों का ग्रहण न हो अथवा देव + ऐश्वर्य” में त्रिमात्र-स्थानी 
तथा 'गज्ञा +अ)घ' में चतुर्मात्र स्थानी होने से ऐ-श्री भी कहीं ब्िमान्र चतुर्मानश्न न हों, 
किन्तु द्विमात्र हों; इस लिये तपर किया गया दे। इससे--दी्घे श्राकार, दीघ॑ ऐकार, 
तथा दीघ॑ झ्लोकार इन तीन वर्णो की वृद्धि! सब्ज़ा होती है । 

अ्रब श्रप्मिम-सूत्र में इस सब्ज्ा का फल दिखाते हें-- 


[लघु०] विधि-सत्रम-- ३३ बृद्धिरेचि। ६।१ ।८। ७॥ 


आदेचि परे बृद्धिरेकादेशः स्थात्‌। गुणापवादः | क्ृष्णकत्वम । 
गड्गीघः । देव श्वयेम्‌ । कृष्णोत्कण्ट्य म्‌ । 
अथे!ः---अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व +पर के स्थान पर एक वृद्धि श्रादेश 
हो जाता है | गुणेति--यह सूत्र आद्‌ गुणः” (२७) सूत्र का अ्रपवाद है । 
व्याख्या----झात । < । $। [ 'आद गुण: से ] एचि । ७। १। पू्व-परयोः 
। ६। २ | एकः । १ | १। [ “एकः पूर्व-परयो:ःः यह अधिकृत है। ] वृद्धि | १। १ । 
अथेः---(आत्‌ ) अवर्ण से (एलचि) एच परे हीने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व + पर के स्थान पर 
(एकः) एक (वृद्धि) बृद्धि हो जाती है । यह सूत्र आद गुणः:”ः (२७) सूत्र का अश्रपवाद 
है । बहुत विषय वाला उत्सर्ग ओर थोदे विषय बाला अपवाद हुआ करता है। 'आद- 


६२ #& भेमीव्याख्ययोपन्र हितायां लघुसिद्धान्तकीमुग्याम्‌ & 


गुण:” (२७) सूत्र बहुत विषय वाला है; क्योंकि इसका अ्रवर्ण से परे अ्च -मात्र विषय 
है। 'बृद्धिरिचि' (३३) सत्र थोड़े विषय वाला है; क्योंकि इसका अवर्ण से परे भश्रच्-प्रत्या- 
हार के श्रन्तगंत केवल एच ही विषय है | उत्सर्ग ओर अपवाद दोनों प्रकार के सूत्र 
महा-मुनि पाणिनि ने बनाये हैं ; अ्रतः हमें कोई ऐसा हल हु ढना है जिससे दोनों प्रकार के 
सूत्र सार्थक हो जाएं, कोई श्रनर्थंक न हो । अब यदि अपवाद के विषय में भी उत्सग 
प्रवृत्त करते हं तो अपवाद-सूत्र निरर्थक हो जाते हैं; क्योंकि तब इन्हें प्रदत्त होने के लिये 
कोई स्थान ही नहीं मिल खकत! । और यदि उत्सगं के विषय में अपवाद प्रवृत्त करते हैं 
तो उतने मात्र में प्रवृत्त होकर अपवाद साथक हो जाता है और शेष बच्चे हुए में उत्सर्ग 
भी प्रवृत्त हो सकता है; इस प्रकार दोनों साथंक हो जाते हैं। इससे यह सिछ हुआ कि 
उस्सर्ग के विषय में ही अपवाद प्रवृत्त करना युक्त है। तो अब 'आराद गुणः” (२७) के 
विषय में 'वृद्धिरेचि' (३३) सूत्र प्रवृूत्त होकर एच! के स्थानों को उससे डीन लेगा; 


शेष बचे हुए स्थानों में त्रह प्रबृत्त होगा । उदाहरण यथा-- 


'कृष्ण ऊत्वस! (क्रृण की एकता) । 'हृष्ण+एकत्त्र' यहां णकारोत्तर अ्रवर्ण से परे 
'एकर्व' शब्द का आदि एकार>एच वत्ततान है। अतः वृद्धिरेच्चि! (३३) सूत्र द्वारा 
पूर्व-झ ओर पर>ए के स्थान पर एक बुद्धि आदेश प्राप्त होता है। अ+ए! का स्थान 
'कूरठ + तालु' है; हथर वृद्धि-सक्ज्ञकां में 'ए! का स्थान “'कण्ठ + तालु' है श्रतः 'अ+ए' के 


हि शी कर के है क्र 
स्थान पर 'ऐ? यह एक बुद्धि आदेश होकर कृष्ण 'एे! कत्ध"'कृष्णकत्वम्‌ ! प्रयोग सिद्ध 


'गड्भधः! (गड्ञा का प्रवाह )। 'गद्जा + ओघ!' यहां पूर्व >आ और पर८"ओ का 'कयठ + 
ग्रोष्ठ' स्थान हैं; अतः ब्ृद्धिरेचि! (३३) सूब्र द्वारा पूर्व + पर के स्थान पर 'कण्ठ + श्रोष्ट' स्थान 


वाला औौ' यह एक ब्ृद्धि आदेश होकर गन्ऊ, शो! घ्गक्नौघः” प्रयोग सिद्ध होता है । 


'दुखेश्वयंम ! (देवताओं का ऐश्वर्य) । 'देव + ऐश्वर्य” यहां पूवं-श्र और परमूऐ का 
'कण्ठ + तालु! स्थान है; अ्रतः 'दृद्धिरचि! (६३) सूत्र द्वारा पूर्व + पर के स्थान पर “कणठ + 
तालु? स्थान वाला 'ऐ! यह पक वृद्धि आदेश होकर देव 'ऐ! श्वयं८दिवेश्वयंस! प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

'कृष्णीस्कश्ठयमस्‌! (कृष्ण की उत्कण्ठा) | “क्ृष्ण+ओश्रौत्कण्ठय” यहां पूर्व-अ्र और 
पर>ओ का 'कण्ठ + श्रोष्ठ! स्थान है; अतः 'वृक्धटिचि! (३३) सूत्र द्वारा पूर्वय+पर के स्थान 
पर 'कयठ + श्ोष्ठ! स्थान वाला 'श्री' यह एक वृद्धि श्रादेश होकर कृष्ण “ओ” स्कण्ठय-कृष्णो- 
व्कण्ठ्यम्‌? प्रयोग सिद्ध होता है । 


& श्रच-सन्धि-प्रकरणम्‌ #& सु 


अभ्यास ( ६ ) 

2 भमिम्न-लिखित रूपा में सूत्राथ-समन्वय-पुर्थक सन्धि करो--- 
$ पह्च+एते । २ जन+एकत्ता | हे तण्डुल+ओदन । ४ राम+ओऔत्सुक्य । & नप+ 
ऐश्वय । ६ महा+ओंषघध । ७ एक+एक । ८ राजा+एघः । 8 महा+झौदार्य । १० 
वीर+एक । ११ महा+एनः । १२ दर्शन+ओोत्सुक्य । १३ अस्य+ओऔचिती । ६४ सुख ।; 
ग्रोपयिक / १४ दीर्घ। एरण्ड । 

२ भनिम्न-लिखिन प्रयोगा में सूत्रार्थ-समन्वय-पूर्वक सन्धिच्छेद करो--- 
१ अश्रेकमत्यस्‌ । २ पूर्वेन: । ३ भ्रृत्यौद्धलम्‌ | ४ पण्डितौक: । € बालेपा। ६ चित्ते 
काग्रवम्‌ । ७ तथेव । ८ महौजसः । ६ बिम्बोष्ठी# । १० तवेबस्‌ | ११ सत्येतिहाम । 
१२ ममोीदासीन्यम्‌ । १३ कर्माच्च-देहिकम्‌ । १४ दीेंकार: । १६ ज्ञातौषधि: । १६ 
महोप्ण्यम्‌ । १७ प्लुतोकार: । १८ स्थूलेण: । १६ मेंवम्‌ । २० स्थूलौतु:॥# । 

३. डस्सर्ग श्र अपबाद किसे कहते हैं ? अपबाद के विषय में उत्सर्ग की प्रब्ृत्ति क्‍यों 
नहीं हुआ करती १ । 

४. पृड्चिरेचि! सूत्र गुण का अपवाद है ; हस त्रचन की व्याख्या करो । 


५ 'बद्धिरादेच! सूत्र में तपर करने का क्या प्रयोजन है ९ । 


ली). मिल 
[लघु ०] विधि-सत्रय--३४ एत्येधत्यूठटसु ।६।१।८७॥ 
अवशणाद जाद्योरस्पेधत्योरूठि च परे बृद्धिरेकादेशः स्थात्‌ | पररूप- 
भुणापवादः । उपेति। उपंधते । प्रष्टोहः | एजाद्योः किमू ? उपेतः । 
मा भवान ग्र दिघत । 
श्र थे “7 श्रवर्ण से परे यदि एच-प्रत्याहार श्रादि वालो 'इणश्‌” तथा ' एधू! धातु हो 
अथवा ऊठ हो तो पूच+पर के स्थान पर एक वृद्धि श्रादेश हो जाता है । पररूपेति-.यह ख्त्र 
“एडि पररूप - ! (३८) तथा 'आद्‌ ग्रुण: (२७) का अपवाद है । 
व्याख्या----श्रात्‌ ।९(॥।१। [ “आद शुणः” से | एजायोः ।७।२। [ वृद्धिरेच्ि! सूत्र से 
'एचि! पद की अनुवृत्ति आठी है । यह पद 'एति! और 'एधति' का ही विशेषण बन सकता 
है, असम्भव होने से 'ऊठ ” का नहीं; अतः वचन-विपरिणाम से द्विवचत और “यस्सिन्विधि- 
स्तद।दावल-अहरो' से तदादि-विधि होकर एजादो? ऐसा बन जाता है । ] एस्येघ्रत्यू८स 


'कक- अन्‍जखओ नखीओओ- नं अं ४44565%2%#3 “व 2807 कक नस ्ज+ जी अन्‍ननननन +5 जक- >2०-++म बज 
वतन ->जनतनलीणा 


'बिग्बोष्डी” और 'स्थूलोतु:” भी होता है । देखो--'सिद्वान्त-कौमुठी' में ओत्बोष्यों: समापे 
बा (वा०) । 


न 


६४ & भेमीव्याख्ययोपन्॒ हितायां लघुसिद्धान्तकोम॒ुद्याम्‌ & 


।७।३। [ एति+एघति+ऊद्ूसु ] पू्वे-परयोः ।६॥२। एक: ।१।१। [ 'णकः पूर्व-परयो:' यह अधि- 
कृत है ] वृद्धि: ।१॥१। ['बृद्धिरिचि! से] श्र्थ:---( आत्‌ ) अबर्ण से ( एजादो: ) एजादि 
(एस्पेधत्यूट्सु) इण और एघ्‌ धातु परे होने पर अथवा ऊठ परे होने पर € पूर्व-परयोः ) 
पूर्व+पर के स्थान पर (एकः) एक (बृद्धिः) वृद्धि भादेश होता है । उदाहरण यथा--- 

'डपेति! (पास आता है) | 'डप+एति” ('एति' यह पद 'इण गठतों! (अदा०) धातु 
के लट लकार के प्रथम-पुरुष का एकवचन है) यहां पकारोत्तर अवर्ण से परे एजादि 'इण' 
धातु वर्तमान है, अ्रतः इस सूत्र से पूर्व -अ और पर ८ ए के स्थान पर 'ऐ! यद्द एक वृद्धि 
झादेश द्वो कर उप 'ऐ! ति- 'उपति! प्रयोग सिद्ध होता है । 

“उपेघते! ( पास बढता है )। 'उप+ एघते! ( एचते! यह पद एच बूद्धों! 
(भ्वा० )घातु के लट्‌ लकार के प्रथमपुरुष का एकवचन है) यहां अवर्ण से परे एजादि णुथ्‌ धातु 
वत्तमान है अतः पूर्व - अ ओर पर- ए के स्थान पर एक 'ऐ! वृद्धि आदेश दो कर---डप्‌ 
'ऐ? घते ८ 'उपधते' प्रयोग सिद्ध होता हे । 

'प्रष्ठौहः” (प्रष्ठवाह का)८) । “प्रष्ठ + ऊहः? ( यहां 'ऊद! है | केसे है ? यह हलनन्‍्त- 
पुल्ले लिड्न में 'विश्ववाहु' शब्द पर स्पष्ट होगा | ) यहां अ्रवर्ण से ऊठ पर हैं अतः पूर्व-अ 
श्रोर पर >ऊ दोनों के स्थान पर “ओ' यह वृद्धि एकादेश हो कर प्रप्ठ औ्रो! हः “प्रष्ठौहः! 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

यह सूत्र ऊठ के विषय में गुण का तथा इणू्‌ श्रौर एध्‌ के विषय में आगे वच्यमाण 
'एडि पर-रूपम ' (३८) सूत्र का अपवाद है। 

अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस सूत्र में इण ओर एघ घानु को एजादि क्यों कहा 
गया है ? श्र्थात्‌ यदि एजादि न कहते; तो कोन सी हानि हो जाती १ इस का उत्तर यह दे 
कि एजादि न कहने से 'उपेतः” और “्रदिधत!' प्रयोगों में भी वृद्धि हो जाती; जो नितान्त अशुद्ध 
है। तथाहि-'उपेतः” (समीप पहुँचा, युक्त श्रथवा वे दोनों पास आते हैं )। 'डप + इतः? 
(“इतः” यह पद 'इण गतो” धातु का क्तान्त रूप है अथवा लट लकार के प्रथम-पुरुष का 
द्विवचन है) यहां श्रवर्ण से परे 'इण” धातु तो दे पर वह एजादि नहीं; श्रतः बृद्धि न हो कर 
आद्‌ गुणः:” ( २७ ) सूत्र से 'ए! यह गुण एकादेश ही होगा। इस से उप ए! तः ८ 'डपेतः! 
यद्द दृष्ट रूप सिद्ध हो जायगा। मा भवातन्‌ प्रेदिघत” (आप अधिक न बढ़ावें) ['इदिधित्‌' यह 
णिजन्त एघ धातु के लुक लकार के प्रथम-पुरुष का एकवचन है। यहां “न माठयोगे! सूत्र 
से “आट' आगम नहीं होता; इसी बरात को जतलाने के लिये यहां “मा” पद का प्रयोग किया 


हने।. ल-सीघि--->---२२३६-३०००३ ५७००७ ७-५.... अर भ सकणन अनन्त ज लननआन + »़ #अओ की आधा जज 2नकके ?प अनेरेफोल- ० - पके. अरकक--ं>म9नले से प० 


'उद्दण्डता दूर करने के लिए जिसके गले में भारी काष्ठ बान्ध देते ह ऐसे बछुड़े को 'प्रष्ठवाह्द 


कै. 


बद्ते हू | 


% अच-सन्धि-प्रकरणम्‌ # धरे 


शया है । ] यहां अवर्ण से परे 'एघ! धातु तो वत्तंसान है; पर वह एजादि नहीं; अ्रतः हस 
सूत्र से वृद्धि न हो आद गुण: ( २७ ) सूत्र द्वारा गुण हो जायगा। इस से भ “णए! 
दिघत ८ प्रदिधघत' यह हृष्ट रूप सिद्ध हो जायगा । 

ये दोनों उक्त सूत्र के प्रत्युदाहरण दें ( विपरीत उदाहरणों को प्रत्युदाहरण कहते हें; 
अर्थात्‌ याद सूत्र में यह न कहते तो यह अशुद्ध हो जाता! इस प्रकार जो प्रयोग दर्शाए 
जाते हैं उन्हें प्रत्युदाहरण कहते ह । 

सूत्र में 'एति” और 'एघति? से 'इण' ओर एच्‌' घातु काही ग्रहण समझना चाहिये। 
चेंसे वर्णा से स्त्राथे मेँ करार! प्रत्यथ लगाया जाता है [अकार, इकार, उऊ़रार, कक्ार आदि] 
चसे धातुओं देश करने में भी 'इ' (इक ) या 'ति! ( श्तिप ) लगाए जाते हैं। यथा -- 
गमि व गच्छुति व एधति, चलि व चलति आदि । इन सत्र का तात्पय गम, एथघ 


चल ग्रादि मूल घातुआं। से ही होता हैं । 
[लघु०] 4८---४ अच्षादृहिन्याम्ुपसद्ख्यानम्‌ ॥ 
अच्षोहिणी सना । 

अथ :-अक्षः शब्द के अन्यय श्रवण से 'ऊहिनी' शब्द का आदि ऊकार परे होने पर 
पूर्व + पर के स्थान पर वृद्धि एक्रादेश दो जाता दें । एसा अधिक-वचन करना चाहिये। 

ब्याख्य।--- (अज्ञात ।४(।१।) अक्ष! शब्द से ( ऊहिन्धाम्‌ ।७।१।) 'ऊहिनी”' शब्द 
परे होने पर € पूर्व-परयोः ) पूर्ज + पर के स्थान पर (एूकः) छक (वृद्धि) वृद्धि श्रादश हो 
जाता है; एस। (डप्सइुख्यान कतव्यम्‌ ) अधिक-वचन करना चाहिये। 

ध्यान रहे कि इस प्रकरण में आत' और 'अजि' की अनुबृत्ति होने से सत्र पूर्व से 
अवरण्ण ओर पर स अच का ग्रहण हांता है । 

उदाहरण ब्रथा--'अकज्ञोहिणी' | + '“अक्ष + ऊहिना!' [ शअश्रक्षाणाम्‌ ऊहिनीति 
घष्टीतत्पुरुष-समासः ] यहां अ+ 77 का स्थान “कण्ठ +ओरष्ट! होने से ताइश-स्थान वाला 
आओ! वृद्धि एकादश हो---श्रत्ष आं' हिनी> 'अ्रक्षोंहिनी' बना । अब 'पूर्वन-पदात्‌ सं|्ज्ञायामंग:! 
(८।४।३) सूत्र से नकार को खकार आ्रादेश करने से अ्रक्षोहिणी' प्रयोग सिद्ध होता है । 


बन >> न ऑन डजड नल नऑखिजना जन तबनक ५३३०-2० >वकनक न, 


शक >> न 


।अक्ञौहियी' विशेष परिमाण वाली सना कहाती हे । श्सका परिमाण यथा--- 
अरन्तहिए्या: प्रमाणं पु खाड्डाष्टेकद्विकी्ग जे: । रथेरेतेहय स्त्रष्न . पत्न्वष्त शव पर्दातिभि:? ॥ 


२ १ प्र 9 ८७ रथ 
जी मिल द्वाथी श्रक्नौदियीं 
६४५ ६०१० घोढ़ (रथवाहर्का से अतिरिक्त) सेना 


पे 
५ 6० ६३४५० प्दल 


६६ & भेमीव्याख्ययोपब्र हितायां लघुसिद्धान्तकोंमुग्माम & 
यहां गुण की प्राप्ति में वृद्धि विधान की गईं है अतः यह वासिक गुण का अपषाद है। 


(लघु०] बा०--५ प्राद ऊहोढोद्थ पेष्येषु ॥ 

प्रौहः । ग्रौंढः । प्रौढिः । ग्रेषः । प्रेष्यः । 

अथ :-“-प्र” शब्द के अ्रन्स्य अवर्ण से ऊह, ऊढ, ऊढि, एव तथा एष्य शब्दों का आदि 
श्रच परे होने पर पूर्व ओर पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता हैं। 

व्याख्या----प्रात ।९।१। ऊहोढोब्येषेष्येषु ।७३। पूर्व-परयो: ।६।२। एकः । ५ | १ । 
वृद्धि: ।१।१। [वृद्धिरेचि! से | समास:--ऊहश्च ऊदश्च ऊढिश्च एपश्च एप्यर्च तेघु- 
ऊह्दोडोव्येषेष्येपु । इतरेतरद्वन्द्रः । अ्र्थ:---(प्रात्‌ ) “प्र” शब्द से (ऊड्दोढोब्येषेष्येप) उऊह, ऊठ, 
ऊढि, एव तथा एप्य शब्द परे होते पर ( पूर्वच-परयोः ) पूर्व + पर के स्थान पर (एकः) एक 
(ब्रद्धि)) वृद्धि आदेश हो । उदाहरण यथा---- 


प्र + ऊह--५६ 'थ्रो! ह-प्रौष |. [उत्तम तक व उत्तम तर्क करने वाला! 
प्र+ ऊढ-प्र “औ! ढ>'श्रौदःः ।. [बढ़ा हुआ व भ्रधेड] 

प्र + ऊढि ८ प्र औओ' ढि-प्रीढिःः ।  [श्रीढता व शेखरी] 

प्र+ एघ८-प्र्‌ 'ऐ! घ-प्रषः” । [प्ररणा, घणन्तोउन्र इष-घास॒: | 

प्र+ एप्य- प्‌ पे! ब्य-प्रष्यः ।. [प्रेरणीय, सेवक, णयदन्तो5श्न इष-धातुः] 


“प्रेष:, प्रेष्यः' यहां 'एडिः पररूपम! (३८) से पररूप प्राप्त था, शेष स्थानों पर 'आ्राद 
गुणः” (२७) सूत्र से गुण प्राप्त था । यह वासतिक इन दोनों का अपवाद दे । 


[लघु०] वा०--६ ऋते च तृतीया-समासे ।। 
सुखेन ऋतः-सुखातेंः । ठृतीयेति किम्‌ १ परमतेः । 


९१ 3. हे का मन ५ 
अथ; “सतीया-समास मे अवरण से ऋत शब्द का आदि ऋवर्ण परे होने पर पूर्व + पर 
के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता हे । 


व्याख्या---- झआात ।९।१। ( आद गुण: सूत्र से » ऋते ।७।१। पू्व-परयो:ः ।६॥२। 
एकः ।9$। (“एकः पू्वे-परयो:” यह अ्रधिकृत दे) तछ्धिः ।१।१। ('बृड्धिरेचि' से) तुतीया-समासे 
॥944। श्रथेः---(तृतीया-समासे) तृतीया-तत्पुरुष-समासर में ( आत्‌ ) अवबर्ण से (ऋते) 'ऋत!' 
शब्द परे द्वोने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व + पर के स्थान पर (एकः) एक (वृद्धि:) वृद्धि आदेश 
हो जाता है । 

उदाहरण यथा---'सुखेन ऋतः” यदह्द लोकिक-विप्रह है। अल्ौक्िक-विग्नह् अर्थात्‌ 
'खुलख टा, ऋत सु' में 'सुपो घातु-प्रातिपद्कियो:' (७२१) सूत्र द्वारा दा और सु का लुक हो 
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जाने पर 'सुख + ऋत” ऐसा बनता है । अब इस वार्सिक से पू्ज-अ्रधणे ओर पर-ऋचवरणों के 
स्थान पर वृद्धि करनी है। “अर + कट! का स्थान 'कण्ठ +मूर्धा! है। कण +सूर्धा' स्थान 
वाला बृद्धि-सब्ज्कों में कोई नहीं, सब का 'कण्ठ? स्थान ही तुल्य दे । श्रव यदि आ' यह 
चृद्धि एकादेश करें तो 'डरण्यपरः (२६) सूत्र ले रपर होकर “आर्‌' दो ज्ञाने से 'कणठ+मुर्था' 
स्थान तुल्य दो जायगा । तो ऐसा करने से--सुख्‌ 'श्रार' तर सुखातं' प्रयोग हो कर विभक्ति 
लाने से 'सुखार्त:” सिद्ध हो जाता है । इसका अथ--सुख से प्राप्त हुआ अर्थात्‌ खुखी है । 
अब यहां यह विचार उपस्थित होता है कि अवर्ण से 'ऋत' परे होने पर वृद्धि का 
विधान तो समास में करना ही चाहिये, क्योंकि 'सुखेन + ऋत:' यहां लौकिर-विश्रद्द में कृस्धि 
न हो कर गुण एक्ादेश होने से 'सुखेनते:' प्रयोग बन सके ! परन्तु 'तृतीया का ही समास 
हो श्रन्य विभक्तियों का न हो' इस कथन का क्या प्रयोजन है ? क्‍यों समास मात्र में ही 
वृद्धि का विधान न कर दिया जाए ? इस का उत्तर ग्रन्थकार यह देते हैं कि यदि 'तृतीया' 
न कहेंगे; समास-मात्र में दी वृद्धि विधान करेंगे ता 'परमश्चासी ऋत:ल्‍परम + ऋत' यहां 
शुण न हो कर बुद्धि हो जायगी, क्योंकि समास तो यहां भी हैं । अब यहां कमे-घारय-समास 


भें गुण हो कर 'परमर्त:' यह इष्ट प्रयोग सिद्ध हो जाता है । परमतं: का श्र 'मुक्त' है। 


[व्नघु ०] बा०--७ प्र-वत्सतर-कम्बल-वसनाश-दशानाम्‌ ऋणे ॥ 
प्राण॑म । वत्सतराणम । इत्यादि । 


अथे +- प्र, वत्सतर, कम्बल, खसन, ऋण तथा दृश इन छः शब्दों के अन्ध्य अवण 
से परे 'ऋण' शाब्द का ध्ादि ऋवर्ण होने पर पूर्व+पर के स्थान पर बृद्धि एकादेश हो जाता है। 
व्याख्या---प्र-बत्सतर-कम्बल-वसनारं-द्शानाम्‌ ।६।३। [_ यहां पव्चमी विमक्ति के 
स्थान पर षष्ठी-विभक्ति समझनी चाहिये ' ] ऋणे ।७।॥। पूर्वपरयोः ।६।२। एक: ।१। बृद्धिः 
।१॥॥। [बृद्धिरिलि' से ] अर्थ:---( प्र-वस्सतर-कम्बल्ल-वसनाणं-दशानाम्‌ ) मर, वत्सतर, कम्बल, 
बसन, ऋगा तथा दश इन राब्दों से (ऋणे) ऋण शब्द परे होने पर (पूर्व-परयोः ) पूर्व + पर 
के स्थान पर (एकः) एक (बृद्धिः) हृद्धि आदेश हो जाता है। उदाहरण यथा--- 
६ प्र+ऋण- प्र आर! ण्-प्रार्णम! [अधिक व उत्तम ऋण | 
२ घत्सतर + ऋण +-+ बत्सतर 'आर' ण--बस्सतराणं म [बछड़े के लिये लिया हुआ ऋण] 
& कम्बल + ऋण -+ कम्बल आर! ण-कम्बलाणंम” [कम्बल का ऋण | 
४ वसन + ऋण -: वसन्‌ आर” य- वसन/र्णम [कपड़े का ऋण] 
४ ऋण + ऋण ८ ऋण 'आर्‌' ण ऋणाणंम! [ऋण चुकाने के लिये लिया हुआ दूसरा ऋण ) 
६ दश + ऋण - दश 'श्रार' णदशाणं:” [जहां दुश प्रकार के जब्न हों>देश-विशेष. 


दी च 
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ध्यान रहे कि अन्तिम डदाहरण में बढुब्रीहि-समालख है । इसमें 'दशत! के सकार का 

'न॒ लोपः प्रातिपद्कान्तस्य” (१८०) सूत्र से लोप दो जाता है। यह वार्षिक भी गुण 

ए्कादेश का अपवाद है । 

ग्रभ्यास ( ७ ) 

(9?) निम्न-लिखित रूपों में सोपपत्तिक उत्सगंनिर्देश करते हुए सूत्रों द्वारा सन्धि 
सिद्ध करो--- 
१ विश्वौष्ठ । २ प्रोषहः। ३ भारोह: | ४ अवेति । & परेमि। ६ ऋणार्णंस्‌ । ७ 
डपेता (तृच ) | ८ अवेधते । ६ प्रौढिः । १० अक्ञोहिणी | ११ प्रेति। १२ समेंधते। 
१३ दशार्णः । १४ ग्रष्यः । १४ प्रेघे । 

) है धघस्यूः । 6 9 ९. कह 
(२) एत्येघस्यूट्सु” सूत्र में 'एजादि! ग्रहण क्यों किया गया हैं १ । 
( ३ ) “ऋतेचच ततीया-समासे' में सम्तास-ग्रहण तथा ततीया-अहया का क्या प्रयोजन ह ९।॥ 


(४) 'अ््तो हिणी' सेना का परिमाण बताओ । 

(४) एति और एचति में “ति' ग्रहण का क्या प्रयोजन है १! 

(६) “उपसडख्यान! किसे कहते हैं ९ । 

(७) 'एस्येघत्यूठसु', 'प्रादृह्देढोब्येषष्येपु', 'अक्षादृहिल्यासुप्लइख्यानम्‌! ये सूत्र + वासिक 
किस २ के अपवाद हैं १ । 


[लघु ० ] सब्जा-सूत्रम--३५ उपसरग्गां: क्रिया-योगे ।९।४।४८॥ 


प्रादयः क्रिया-योगे उपसगे-स््ञाः स्युः। ? प्र। २ परा। ३ अप। 
४ सम्‌। ५ अनु | ६ अव | ७ निस# । ८ निर्‌ | & दूस#। १० 
दुर । ११ वि। १२ आड़ | १३ नि। १४ अधि। १४ अपि। 
१६ अति | १७ सु । १८ उद्‌ | १६ अभि । २० ग्रति। २१ 
परि । २२ उप | एते ग्रादयः । 





#कई लोग यहां शद्दू। किया करते दे कि नि भर निर में तथा दुसू ओर दुर्‌ में किसी एक 
का ही पाठ उपसर्गों में करना चाहिये दोनों का नदी, क्योंकि सान्‍त भी सर्वत्र 'ससजुषो रु! ( ८२।६६ ) 
ते रेफान्त हीं हो जाया करते है | इसका समाधान यह दै कि निस , दुस्‌ में जो सकार को रु द्वोता हे, 
उसके अमिद्ध दोने से प्राप्त कार्य नहीं हो पाते; जैसे--'निरयते, दुरयते! में 'उपसर्गस्यायती” (८।२।१ 8) 
ते लत्व नहीं द्ोता, क्योंकि उस की दृष्टि में 'र” असिद्ध है । 'निर्‌ , दुर' में लत्व हो जाता हे--“निलयते, 


दुलयते' । इस लिये इन्दें भिन्‍न २ पढा गया दे | 
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अथ: --क्रिया-योग में प्रादि 'उपसग” सच्छक होते हें । 

व्याख्या---प्रादयः । $१३। [ इसी सूत्र का अंश, जिसे योग-विभाग करके भाष्यकार 
ने श्रलग किया है। ] उपसर्गा: ।१३। क्रिया-योगे ।७।१। समासः--'प्र! शब्द आरियेंषान्ते 
प्रादय: । तद्‌ू-गुण-संविज्ञान-बहुच्ची हि-समासः । क्रियया योगः -- क्रिया-योग:ः, तस्मिन्‌ क्रिया- 
योगे । ततीया-तस्पुरुष समासः । ध्रथेः--( क्रिया-योगे ) क्रिया के साथ अन्वित होने पर 
(प्रादय:) “प्र” आदि २२ शब्द (उपसर्गा:) उपसर्ग-सब्ज्क होते हैं । यह सूत्र 'प्राग्रीश्वरा- 
ज्िपाता:' (१।४।१६) के अ्रधिकार में पढ़ा गया है; अतः इन की निपात-सच्छा भी साथ दी 
समम लेनी चाहिये । निपात-सछ्छा का प्रयोजन “अ्रब्यय” बनाना दै। [ देखो---'स्वरादि- 
निपातमव्ययम्‌! (३६७) ] प्रादि कौन २ से हैं ? इस का ज्ञान “गण-पाठ! से होता है। मूल 
में प्रादिगण दे दिया गया है । “गण-पाठ” मद्दामुनि पाणिनि ने रचा हे। प्रादि-गण पर 


विशेष विचार आगे यत्न तन्न बहुत किया जायेगा । 


नोट !---आ्रादि-गण में “ डद्‌? के स्थान पर “डत! पाठ प्रायः सब लघुकोमुदियों तथा 
सिद्धान्तकोमुदियों में देखा जाता है। पर वह अशुद्ध है; क्‍योंकि 'उदश्चरः सकमंकात'” 
(७३६), 'उदि कूले रुजि-वहो:ः (३।२।३१), 'डदः स्था-स्तम्भोः पूर्वस्थ/ (७०) इत्यादि 
पाणि नि-सूत्रों से इस के दकारान्त होने का ही निश्चय होता हैं । 


[लघु २ ] सच्जा यत्रम--३ ६ भूवादयों घातव: ।१।३॥१॥ 
क्रिया-वाचिनो भ्वादयों धातु-सछज्ञाः स्यथुः | 
अथे “क्रिया के वाचक “भू” आदि धातु-सब्ज्ञक होते हें । 


व्याख्या--भूवादयः ।१।३। घातवः ।१।३। समासः--भूश्च वाश्च भूवी, दृतरेतर- 
इन्द्र: । वा गति-गन्धनय्रो:! इत्यादादिको धातु:। आदिश्च आदिश्च-आदी । भूतरो भरादी 
येषां ते भूवादयः, बहुच्रीहि-समासः । प्रथम आ्रादि-शब्दः प्रभ्टति-वचनः, द्वितीय आ्रादि-शब्दः 
प्रकार-चचनः । भू-प्रभ्वृतयों व-सदशा इत्यथेः। था! धातुना साहश्यं क्रिया-वाचकस्वेनेय 
बोध्य म्‌ । श्रथ:---(भ-वादय:ः ) क्रिया-वाची +वादि (घातवः) धातु-सम्झ्षक हों । क्रिया काम 
को कहते हैं । खाना, पीना, उठना, बेठना, करना आदि क्रियाएं हें । क्रिया अर्थ वाले भ्वादि 
[यहां केवल भ्वादि-गण ही नहीं समझना चाहिये, अपितु समग्र धर.तु-पाठ का अद्दण करना 
चाहिये । ] धातु-सब्ज्ञक होते हैं | यहां यदि क्रिय/-वाची नहीं कहते तो 'याः पश्यति' (जिन 
स्त्रियों को देखता है । ) यहां 'या + शस? में 'आतो घातोः” (१६७) से आकार का अभिष्ट 
सतोप प्राप्त होता है, क्‍योंकि भ्वादियों में “या? का पाठ देखा जाता है । अब क्रिया-वाची कद्दने 
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से यह दोष नहीं ञ्राता, क़्योंझि यहां या! का अर्थ क्रिया नहीं अपितु जो! है । यह टाबन्त 
सर्वेनाम है । 


अब अ्रग्रिम-सूत्र में उपसगे और चातु-सज्जा का फल बतलाते हैं--- 
[लघु०] विधि-सत्रम--३७० उपसगोद ऋति धातों ।६१॥८:६॥ 


अवर्णान्तादुपसर्गांद्‌ ऋकारादों धातो परे ब्ृद्धिरेकादेशः स्यात । 
प्राच्छेति | 


) 
हर 4: श्रवर्णान्त डपसर्ग से ऋकारादि धातु परे दो तो पूर्व +पर के स्थान पर 
वृद्धि एकादेश हो । 


व्याख्या----श्राव्‌ ।९।१। [ “आराद गरृण;” से इस की अनुव्रत्ति श्राती है; 'डपलर्गात! 
का विशेषण होने के कारण इस से ददनन्‍्त-वजिधि हो जाती है। ] डपसर्गात्‌ ।६।१। ऋति 
।७।१। [ 'घातो! का विशेष होने के कारण “यस्मिन्व्रिधिस्तदादावल्प्रहणे? द्वनरा हस से 
तदादि-विधि हो जाती डे । |] बातो ।७१। पूर्व-परयो: ।६॥२। एकः ॥१9। [एकः पूर्व-परयोट? 
बद्द ग्रविकृत है | वृद्धि: ।१।५। [ 'दृद्धिरिचि! से ] श्र्थ:---( श्राव--अवर्णान्तात ) अ्धघर्शान्स 
( उपसगांत्‌ ) उपसर्ग से (ऋति-ऋकारादो) ऋकारादि (घातो) धातु परे होने पर (पूर्व- 
परयो:) प्र्व+पर के स्थान पर (एुकः) एक (बृद्धिः) वृद्धि श्रादेश हो जाता है । 

उदाहरण यथा---प्राच्छृति! (जाता है) । प्र + ऋच्छुति! यहां 'ऋच्छ! ( स्वा० व 
तुदा० ) यह गमनक्रिया-वाची होने ये 'भूवादयों घातव: (३६) के अनुसार धातु-सब्जक 
है; इस के साथ योग होने के कारण “डप्सर्गाः क्रिया-्योगे! (३६) सूत्र द्वारा प्र” की 
उपसर्ग-सब्ज्ञा हो जाती है | तो अब “प्र! इस अवर्णान्‍्त उपसर्ग से 'ऋच्छ”ः यह ऋकारादि 
धातु परे बत्तेमान है, अतः “डरणरपर:” (२६) की सहायता से “उपसर्गादति घातौ! (३७) 
द्वारा पू्वं>क्र और पर>ऋ के स्थान पर आर! य्रह एक वृद्धि आदेश हो कर---प्र आर! 
रछुति>'प्राच्छृुति! प्रयोग सिद्ध हो जाता है। यह स॒ुक्त भी आाद गुणः” (२७) द्वारा श्राप्त 
गुणा एक्रादेश का अपवाद सममकना चाहिये । 


अभ्यास ( ८ ) 


(9) प्रादि-गण में कितने अज़न्त और कितने हलनत शब्द हैं ९ । 

(२: क्रादि-गण में 'उत! अथवा “उद! कौन सा पाठ युक्त है; सप्रमाण लिखों ? | 

(३) “निप्त-निर! 'दुस-दुर' ये दो २ क्यों पढ़े गये हैं ?। 

(७) 'भूषादयों धातवः” सूत्र में बकार का ग्रागमन केसे और क्यों हो माता है?! क्‍या 


& अक्ष-सन्धि-प्रकरणम्‌ # ऊ ६ 


'ल्वादयों घातव: सूत्र बनाने से काम नहीं खत्त सकता था ? अथवा---भूवादकों 
घातव:! सम्र की ब्याख्या करें । 

(३) अधोलिखित रूपों में सोपपत्तिक सूत्र निर्देश करते हुए सन्धि करें-- 
$ प्र+-ऋलणजते ! २ कन्‍्या+ऋञजजते । हे परा+ऋचछनोति । ४ वाला+ऋद्धनोति । £ 
प्र+ऋशोतदि । * स+ऋशणो।ंत । ७ डप+ऋच्छुन । ८ का+ऋच्छन ।* 
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[लघु०] विधि-सृत्रम--३२८ एडिः पररुपम्‌ ।६।१।६२॥ 
आदुपसगादछादो धाती परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌। ग्रे जते। उपोषति। 
अर्थ: 


रूपए एकादश हां! आता! है । 





अवखणानत उपसरं से एडयदि घात परे हों त्ता पूर्व॑+पर के स्थान पर पर- 


व्याख्याुआत । <। १॥ [ आद ग्रुण: से इस पद को अनुवृत्ति आती 
है । “उपसगांत' का विशेषणा होने से इस से तदन्‍्त-विधि हो जाती है । ] उपसर्थात ।१।१। 
[ 'डपसगईदिति धातो! से ] एडि । ७ । १। [ 'धातो” का विशेषश होने से 'यस्मिन्विषि- 
स्तदादावलग्रहणे! द्वारा लदादि-विधि हो जाती हैं । ) पूर्व-परयो: । ६ । २। एकस्‌ ।१।१। 
[ 'शकः पूर्ज-परयोट” यह अधिकृत दे । रुक: के स्थान पर 'एकम!, 'पररूपम! का विशेष 
द्वोने से फिया गया है | अथवा 'आदेश:” होने से 'एक:ः” ही रहता है । | पर-रूपस्‌ ।३।१॥ 
अभे:--(आत्‌-अवच णस्तात्‌ ) अवर्णान्त (डपसर्गात्‌ ) उपसर्ग से (एडि>पुढादौ) एुडयदि 
(घातौ) धातु परे होने पर (पूर्च-परयो:) पूर्व + पर के स्थान पर (एकम्‌ ) एक (पररूपम्‌ ) 
पररूप आदेश हो जाता है । 'परहप' से तात्पर्य 'पर” का है; 'रूप” ग्रह स्पष्ट प्रतिपत्ति 
(बोध) के लिये हे । 
उदाहरण यथा---'प्रेजल! (अत्यन्त चमकता] है ) 'प्र+ एजते! [ 'पज दीक्षौ! 
धातु के लटू लकार के प्रथम-पुरुष का एकबचन दे ] ग्रह्ां प्र” यह अवर्णान्‍्त डप्सर्ग औश 
“एजते! यद्द एडादि धातु दै। अतः पूर्व (अ) और पर (ए) के स्थान पर एक पररूप 
क! आदेश करने से--प्र 'ए! जते प्रेजते? प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 
उपोषति' (जलाता है) । उप + ओषति' [ 'उघ दाहे' घातु के लट लकार के 


जम. >> >कम+क+ कक के गा कि िकपन-ाक- जता अकिमनतन िरक्‍क पड नमन 


#यह। अत्यन्त सावधानी से सन्वि करनी चाहिये; क्‍योंकि इस में कुछ घुण के उदाहरण भी 
मिश्रित कर दिये गये हैँ ! 

| एज कम्पने! धातु परस्मेंपदी हे; श्रतः यहां “अत्यन्त कॉपता है! ऐखा अर्थ करना मितान्त 
अशुद्ध है | 
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प्रथम-पुरुष का एकवचन है ]। यहां 'उप' यह अवर्णान्त उपसर्ग और श्रोषति! यह 
एडादि धातु है। ग्रतः पूर्व (अ) और पर (ओ) के स्थान पर एक पररूप ओ! आदेश 
करने से---डप्‌ 'श्रो' घति>'उपोषति! प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

यह सूत्र बवृद्धिरेखि! (३३) सूत्र का अपवाद है । ध्यान रद्दे कि एति और एथ्रति 
क्र विषय में इस का भी अप्वाद “एस्येघत्यूटसु” (३४) सूत्र है । 

(लिघु०] सब्ज्ञा-सत्रम--३६ अचोउन्त्यादि टि ।१।११६४॥ 

अचां मध्ये योउन्व्यः स आदियेस्य तद्ठिसज्च स्यात । 

अथ! “- श्रचों में जो अन्य अ्रच , वह है आदि में जिसके, उस शब्द-समुदाय 
की टि-सञ्ज्ञा होती हे । 

व्याख्या---- अच्च: ।६।१। [यहां 'यतश्च निर्धारणम्‌! सूत्र द्वारा निर्धारण में षष्ठी- 
विभक्ति होती हैं । यथा “नूणां ब्ाह्यणा: श्रेष्ठ! । किहच यहां जाति में एकवचन हुआ सम- 
मना चाहिये | ] अ्न्त्यादि ।१।१। टि ।949। समास:--अन्ते भवोन्स्यः, अन्त्य आदिय॑स्य 
शब्द-स्वरूपस्थ तत्‌ अन्वादि, बहुच्रीडि-समास: । अथे:--(अच:) श्रचों के मध्य में (श्रन्त्यादि) 
जो श्रन्ट्य श्रच , वह है श्रादि में भिलके ऐसा शब्द-स्वरूप (टि) 'टि! सब्ज्क होता हे। 
यथा---'मनस्‌' यहां श्रचों में अन्त्य अच नकारोत्तर अकार है, वह जिसके आदि में है ऐसा 
शब्द-स्वरूप 'अस्‌' दे; अतः इस को इस सूत्र से 'टि! सज्ज्ञा हों जाती हैं । एवम्‌---'पतत! 
श्रद्दों अत! की, आताम्‌” यहां आम! की, “ध्वम्‌' यहां अ्रम्‌! की तथा “अश्रप्मिचित्‌' यहां 'इत” 
की 'टि! सब्ला सममनी चाहिये | जहां अन्त्य श्र से परे अ्रन्‍्य कोई वर्ण नहीं होता; वहां 
डस अन्त्य श्रच्‌ की ही 'टि! सम्ज़ा हो जाती है । यथा--'कुल” यहां अचों में अन्त्य भ्रच्‌ 
छकारोत्तर अकार है, यद्द किसी के आदि में नहीं 'यथा देवदत्तस्थेकः पुत्र: स एव ज्येष्ठ: स 
एवं कनिष्ठ” इस न्‍्यायानुसार अपने ही आदि ओर अपने ही अन्त में वत्तमान हैं अतः यहां 
केवल 'अ्र! की द्वी 'टि! सब्ज्ञा होती है । [ इस विषय का स्पष्टीकरण “श्राद्यन्तवदेकस्मिन! 
सूत्र की ब्याख्या समभने के बाद द्वी हो सकता दे । ] 

अब अ्रप्रिम वार्सिक में 'टि! सब्ज्ा का डपयोग दिखाते हैं--- 


[लघु०] वा०--८ शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ ॥ 
तच टे। । शकन्धु। । ककेन्धु+ | कुलटा । मनीपां। आकृतिगणो- 
इ्यम्‌। मातेण्डः | 
अथ; “ शकन्‍्छु आदि शब्दों में (डन की सिद्धि के भ्रनुरूप) पररूप कद्दगा चाहिये । 
( तत्‌ ) वद्द पररूप (टेः) टि (च) और अच के स्थान पर समझना चाहिये । 


$ अच-सान्ध-प्रकरणस्‌ & ७ हे 


व्यारटथ]----शकन्ध्वादिषु ।७।३। पररूपम्‌ | १। १। वाच्यम्‌ । $ । $ । श्रर्थ:--- 
(शकन्ध्वादियु) शकन्घु आदि शब्दों में ( पररूपम्‌ ) पररूप ( वाच्यम्‌ ) कहना चाहिये । 

शकनन्‍्घु आदि बने बनाए अर्थात्‌ पर-रूप कार्य किये हुए शब्द एक गय में मुन्वर 
कात्यायन ने पढ़े दे । इस गण का प्रथम शब्द 'शकन्धु” होने से इस गण का नाम शकनध्वा दि- 
गण हैके | अब हस वानिक द्वारा कात्यायन जी कहते हैं इन में पर-रूप कर लेभा चाहिये; 
इस पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस के स्थान पर पर-रूप करें ? इस का उत्तर सुतरां यह 
मिल जाता है कि योग के अनुसार इन को विभकत कर उन २ के स्थान पर पर-रूप किया 
जाये, जिन के स्थान पर पर-रूप करने से गणपटित शब्द सिद्ध दो जाते हें । जिस प्रकरण में 
यह वात्तिक पढ़ा गया है उस प्रकरण में 'आत” और “अलि” पदों की श्रनुवृत्ति श्रा रही है; 
तथा वह “एक: पूर्व-परयो:ः ( ६।॥१।८२ ) के अधिकार के श्रन्तर्गंत है । अतः प्रकरण-वशात 
तो यही प्राप्त होता है कि--- पूत्र श्रवर्ण और पर अच के स्थान पर एक पर-रूप आदेश हो' । 
अ्रद्र॒ यदि प्रकरणागत इन के स्थान पर पररूप एकादेश करते हैं तो श्रौर तो सब गयणा-पठित 
शब्द सिद्ध हो जाते हैं, कत्ल मनीषा! श्रोर 'पतञजलि! शब्द सिद्ध नहीं हांते; क्‍योंकि 
यहां मनल्‌ + ईंदा! ओर 'पतत्‌ + श्रज्जलि' इस प्रकार छेद होने से अवर्ण नहीं मिलता । 
श्र यदि प्रकरणागत 'अवर्या' की बजाय 'टि'! कर दें [टि और अर के स्थान पर पररूप 
एकादेश हो । | तो सब शब्द जसे गण में पढ़े गये हैं वेसे के वेसे सिद हो जाते हैं, कोई 
दोष नहीं आता । अतः इन शकन्ध्वादियां में पू्रलशि और परनजू्अच के स्थान पर पररूप 
एकादेश करना ही युक्त दे | ग्रन्थकार ने अपने मन में यह सब विचार कर “तश्च टेः” कहा 
है । शकन्ध्यादि-गरश-पटित शब्द यथा--- 

१---शकन्धघु:' [ शक्रानाम"देशविशेषाणाम्‌ , अन्धु:-कृप:, शकन्घु: । गवेषणीयो 5स्य 
प्रयोग: । ]। शक + अन्धु' यहां ककारोत्तर श्रकार की अचोडन्त्यादि टि! (३६) सूत्र से 'टि' 
सब्शा हो जाती है | हस टि और “अन्घु' शब्द के आदि अ्रकार के स्थान पर एक पररूप “अ्र' 
हो कर विभक्ति क्षाने से--शक अ' न्घुः८ शिकन्घुः प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

२---ककनन्‍्धु:” [कर्काणा म्‌ू-राजविशेषाणाम्‌ अ्रन्धु:-कझूप:, ककन्धुः|। अन्वेषणीयो 5स्य 


-नरलमननत-फनना नलनिनननिनन न कन न ल+ ०3 १+ ++ अचल 





*इसी प्रकार अ्न्यत्र भो सवत्र समझ लेना चाहिये; यथा--प्रादि-गण, सर्वादि-गण, खज्नादि- 
गख्य आदि ' गणों के पाठ से मद्दान्‌ लाघव होता है; अन्यथा सभी शब्दों को यस॒ज्ञों में पढने से बहुत गौरज 
हो जायगा । 


गैर के वृक्ष का नाम कर्कन्धू! है। यह कर्कोपपद डुधाभु धारणपोषणयों:” (जु०) भातु से 
ओरद्यादिक कू” प्रत्यथ करने से सिद्ध होता हे । इस का निपातन उखादि के “श्रन्दू-दम्भू-जम्बू-कफेलू- 


कर्कन्धू -दिविषू :” (६३) इस यज्ञ में किया गया हे; कफम-कण्टर दधातीति कर्वन्यू: । यह शब्द पुल लिड 
१० है 


७छ ७ सेसीव्याख्ययोपन् हितायां लघुसिद्धान्तकोंसुद्याम्‌ & 


प्रयोग: । |। “कहे + अन्धु' यहां भी पूर्रंवत ककारोत्तर अक्रार-टि और “अन्छुाः शब्द के 
अ्रादि अ्रकार के स्थान पर “अ” यह एुक पररूप आदेश करने से--कर्क अर! न्वु>-किकन्धुई' 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

३--.'कुलटा' [ व्यभिचारिणी ख््री ] । 'कुल + अटा” यहां लकारोत्तर श्रकार-टि “और 
अटा! शब्द के आदि अकार के स्थान पर “अर! यह एक पररूप आदेश करने से--कलू अ' 
टा>'कुल्नटा? १९ प्रयोग सिद्द हो जाता है । 
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४---'मनीषा' [ बुद्धि ]। 'मनस्‌+ईषा! यदां अ्रचोड्न्त्यादि टि! (३६) से “झस्‌' की 
पट! सच्जा है। इस टि और 'ईषा' शब्द के आदि ईकार के स्थान पर ई! यह एुक पररूप 
श्रादेश करने से--मन्‌ 'ई” घा>'मनीषा!# प्रयोग सिद्ध हो जाता दे । 

ग्रन्थकार ने यहाँ ख्रम्पूर्ण शकन्ध्वादि-गण नहीं लिखा । निसन-लिखित शब्द भी इस) 
गया में श्राते हें--- 

४---'हलीषा! [ हलस्य ईपान-दगडः, हलीषा । हल का दण्ड |। 'हल+ईपा” यहां 
लकारोत्तर अकार-टि और 'ईपा' शब्द के आ्रादि ईकार के स्थान पर 'ई” यद्ध एक पर-रूप 
आदेश करने से-->हल 'ई” षा-हलीपा'।| प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

६---लाह्नलीप! [ ज्लाज्नलस्य-हलस्य ईषा--दण्डः -: लाज्लीषा । हल का दण्ड । ]॥ 
'लाज़ल+ईपषा” यहां लकारोत्तर अवर्श-टे और 'ईषा! शब्द के आदि इंकार के स्थान पर 


ईं! यह एक पररूप हो कर --लाइल्‌ 'ई' षा-लाज्नलीषा' प्रयोग सिद्ध होता द्दै। 


५.५ ८५५ (रनवे गिनगाननिणनी पिन ल3छ- ७००५ ५ “० ७ -जलतन>म.- जन 


_ ओर म्वीलिक़ दोनों प्रकार का होता हे । 'वर्क्नन्धुः ऐसा हस्वाबर्णान्त शब्द भी कहीं २ बैरवोनी मिलता 





है । वहां 'ठणादथों बहुलम! (८४८) सञ में 'बहुल” भ्रहण के सामर्थ्य से “कृू! प्रत्यय को बजाय तु: 
प्रत्यय हुआ सममना चाहिये । वैर-वाचा इस 'कर्मन्‍्धु” शब्द का शकन्ध्वादियों में पाठ करना व्यर्थ हे 
क्योंकि बढां वास! धातु दे अन्यु! शब्द नहीं। अतः वहां पर-रूप करने की कोई आवश्यकता ही नही । 
कुछ लोग वेर-वाची कर्कन्धु” शब्द का कवानअन्धु! ऐसा छेद कर के परन्रूप करते है, जैसा कि क्षीरस्वामी 
मे अमरकीष की टीका तथा श्रीहेमचन्द्राचार्य ने अपने 'अभिधान-चिन्तामणिण कोष में लिखा दे । परन्तु 
उन की यह क-पना टीक नहीं. क्योंकि इस से ऐसा वोट गर्थ नहीं निकल सकता जिस का पैर से दूर का 
भी सम्बन्ध हो सकता हो । द 

्प्रट गतों (म्वरा०) ह्यस्मांद नन्दि-ग्र हि-पर्चादि* यो ल्युणिन्यच :” (७८६) ्ड्ति कर्त्तय त्वि 
'अजाअतट्टाप! (१२४४) इति टापि ग्रटेनि सिध्यत्ति । अटतीत्यत । कुलानामशबन्कुलटा । कुलान्यरतीत्ि 
विद्यटे_लु॒ कर्मशयरि “टिड--! (१२४७) इति डीपि कुलाटीति स्यात्‌ 

४इंष गतौ (स्वा०) इत्यय्माद भावे गुरोश्च हल:! (रछ८) इति अन्भ्रत्ययः । स्त्रिया मित्यधिकारात 
तहदाय , सनस ईपास्गतिः, मनीवा । बुद्धिर्मनोपेत्युच्यने । 

[कई लोग “मनीष! की देखादेखी 'इलीपा” का मी 'हल २+३ैषा' ऐसा छेद करते है; पर यह 
मारी भूल दे । 


% अच-सन्धि-प्रकरणम्‌ * छह 


७---' पतअजलिः [ ब्याकरणमदाभाष्यकार भगवान्‌ पतश्चत्नि ]। प्तत+अ्रम्जल्ि! 
षहां अत” की 'टि! सच्छा है । इस टि ओर 'अज्जछि' शब्द के आदि अकार के स्थान पह 
झा! यह एक पररूप हो कर--प्रत “अ! #जलिरपत +जल्लिः?* प्रयोग सिद्ध होता हे । 

८---सिारड्रः! [चातक व हरिण]। सार +अडह्” यहां रेफोत्तर अवर्शनूटि और 
डर” शब्द के आदि अकार के स्थान पद “आर! यह एक पररूष आदेश छरने से--सार 'भ्र! 
क्ष्>सारड्भ:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

यहां यह ध्यान रहे कि चातक झोर हरिण श्रथ में ही इसका शक“वादियों में पाठ 
है, अन्य अर्थ में शकन्ध्वादियों में पाठ न होने से श्रकः सचर्णो दीघं:” (४२) द्वारा सबर्णा- 
द्वीघे हो कर 'साराज़: बन जाता है (श्रितएव गणपाठ में सारह्मः पशु-पतक्तिणो:” ऐसा डस्लेक् 
क्रिया गया है । 

8४--- सी मन्त:? [सीज्नो 5+त:--सीमन्‍तः] । 'सीम+अ्रन्त'/ यहाँ मकारोत्तर अवश- 
टि और “अन्त” शब्द के आदि अकार के स्थान पर अर! यह पररूप एकादेश करने से-... 
सीस 'अ! न्त-सीमनन्‍तः प्रयोग सिद्ध हो जाता दे । केशों की स्रीसा के श्रन्त शअ्रर्थाल मांग 
को सीमनत'ः कहसे ह । खिर्या जब कट्ठी द्वारा बाल संवारती हें तो बालों &ः मध्य जो रेखा 
पी हो जाती दे उसे सीमन्‍्त या मांग कहते हैं । मांग! से भिन्न श्र्थ सें इस का शकन्ध्यादि-गण 
से पाठ न होने के कारण “श्रकः सवरों दीघं:! (४२) से सवण-दीघ्र हो कर 'सीमान्‍्तः! : 
बनेगा । 


अर कक गणो 9 व ५ हा क्‍ 
म् किीत-गणा>यम्‌ 7 + खसमास:--अ्राकृत्या> स्वरूप ण जकाय-दश नेन गण्यते८ः 
परिचीयत हृति श्राकृति-गणः । अथेः--( अयम्‌ ) धह शकन्घधु आदि शब्दों का समूह 


(आ्राकृति-गण:) श्राकृति से गिना जाता है । इस का भाव यह हैं क्लि शकन्ध्वादि जितने 
शब्द गण में पढ़े गके हें, ये इतने ही। हे; ऐसा भद्दी समरूना चाहिये । किन्तु जिस २ शब्द 


में पररूप-कार्य हुआ दीखे उसे शकन्ध्वादि-गण में गिन लेना चादिये । यथा--'मातंणढ' 


सदन अम्ममनन्‍जनक + न साधन पी +++++फीन- मिलन ०-+- जीन 3-3५ ५क७७०७)५१७०५००कमकक+ मनन... 3मकक भा. अमल... या अत कब + नल ५0 -नीनकलतानण आगे पपिणत तर वजन नव ट " ++बन्‍न्‍नमलकेक” डक जन जलऊ> बनतम 0... >+--+ -- «०+>्लेनन+--कनत : 


#पतन अ्रन्‍्जलिए स्मिन्‌ नमस्कायंत्वाद्‌ अस्तौ पतन्जलि:, बहुओ्रौंहि-सम सः। तपस्वन्त्या गोपी- 
नाम्न्याः स्तरिया श्रब्जलेः सर्परूपेण पतितोड्यं पतब्जलिरिति इतिहाम-संवादे तु अब्जले: पतन! हति 
विद्यहः ; तत्र च मयूर-व्गंसकादित्वात समासः । 

५ यहां समास में विभक्ति-लाप होने से पदत्व के कारण “न लोप: प्रातिपदिकान्तस्थ” (१८०) 
पत्र से नकारे का लोप हो जाता हे । 

| श्स का श्र्थ हे--भूमि आदि की स्लीभा का अन्त । 

। इस गण के आकृति-गण होने में प्रोपास्यां समथाभ्याम्‌! (१।३।४२) [ शध्तम+अवाभ्याम ), 
'ज्यवह्वपणो: समर्थयोः” (२३।५७, [ सम+अर्थयो: ] इत्यादि पारिनि के निर्देश प्रमाय है । 


७६ & भेमीव्याख्ययोपन्न हितायां लघुसिद्धान्तकौमुग्याम्‌ # 


शब्द लोक में प्रसिद्ध है, इस में पररूप हुआ मिलता है; श्रतः इसे भी शाकन्ध्वादिगण के 
अन्तर्गत समझना चाहिये । इस की साधन-प्रक्रिया यथा--'म्ृतल्चादो5यडम' इस कर्म- 
घारय-समास में विभक्तियों का लुक्‌ हो कर “मत + अण्ड' हो जाता है। अ्रथ तकारोत्तर 
अवर्ण तथा अगड' शब्द के श्रादि अ्रकार के स्थान पर “अ' यह पररूप एकादेश करने से 
सत्‌ अर! णड<-मसुतण्ड”ः बन जाता है | सतयणदे भवः८मारतंण्डः, न यहां सत्र भवः! (१०८९३) 
से शरण , तद्वितेष्वचामादे:” (१३८) से भ्रादि-दृद्धि तथा यस्पेति च! (२३६) से अकार 


का जोप हो जाता है + । 
[लघघु०] विधि-सूत्रम--2 ० ओमाडोश्च ।६।१।६ ३॥ 


ओमि आडि चात परे पररूपमेकादेशः स्यांत । शिवायोत्रमः | शिव + 
एहि' इति स्थिते-- 

अथः “अबर्ण से ओोम्‌ अथवा आड़ परे हो तो पूर्व+पर के स्थान पर एक पर-रूप 
अदेश हो जाता है । 

व्यासट्या----श्रात्‌ ।९।१। ['आ्राद गुण:” से] ओमाइगेः ।७।२। श्ञ इत्यब्ययपदम | 
पूर्व-परयोः ।६॥२। एक: ।१।१। [ एक: पूव॑-परयो:” यह भ्रधिकृत है ।] पर-रूपम्‌ ।१।१। [_'पढि 
पररूपम! से ]) ससाखः--ओम्‌ च॒ श्राझ: चौ८श्रोमाछो, तयो:-श्रोमाछठो:, इततरेतरद्वन्द्ठ:-। 
अर्थ---(आत ) अवबर्ण से (ओमाछोः) ओम अथवा आइडः परे होने पर (पूर्व-परयोः) पू्+ 
पर के स्थान पर (पररूपम्‌ ) पररूप (एकः) एुकादेश हो जाता है । 

ओम यह अच्यय तथा 'आहरू? यह उपसर्ग है। आर” के डकार की प्रयोग-दुशा 
में 'हत! पब्जछा हो जाती है; अतः 'तस्थ लोपः:” (३) से लोप ह्वोने के कारण 'आ! शेष 
रह जाता है । 

उदाहरण यथा--- शिवायोस्रम:' [ओं नमः शिवाय>शिव जी के प्रति नमस्कार हा ।] 
पशिवाय + श्रोन्नमः” (“बोम्‌+नमः यहा 'मोउनुस्वारः' [७७] से मकार को अनुस्वार हो 
“वा पदानन्‍्तस्य” [८०] से उसे वेकल्पिक परसवर्ण नकार हो जाता है। ) यहां यकारोक्तर 
अवर्या पे ओम! परे है, अतः पूर्व-अवर्ण और पर-ओकार के स्थाम पर आओ?! यह एक 
पररूप आदेश हों कर शिवाय 'झो! झझमः-शिवायोज्ञम:? प्रयोग सिद्ध होता है । 
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अध्याव में देखें । 
॥ केख्िद्त-मृतो5ण्डो यस्य सःल्‍्मृतण्ड', मृतसडस्य अपयमृज्मातंण्डः, “ तस्वापत्थम्‌ ! 
/+००१) इत्मश रत्येब॑ विश्युहन्ति ! 
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“'शिवेद्दे' [ शिव जी ग्राओ ] । शिव ! आ्रा+इहि' यहां “आद्‌ गुणः” (२७) सूत्र से 
आ्र+ह' के स्थान पर 'ए! यह गुण एकादेश हो कर---'शिव एट्रि' रूप बना। अ्र« यहां 
आर! न होने से ओपमाछोश्च' सूत्र प्राष् नहीं होता; इस पर 'ए! में आहठ्त्थ त्ञाने के लिये 
अप्रिम श्रतिदेश-सूत्र लिखते दैं-- 

[लघु०] अतिदेश-सत्रम--9 १ अन्तादिवच्च । ६। १ ।८३॥ 
यो5्यमेकादेशः स पूवस्यान्तवत्‌ परस्यादिवत्‌ स्थात्‌। शिवेहि। 
अथे: “जो यह एकादेश किया जाता है वह पूर्द के अन्त के समान तथा पर के 
आदि के समान द्वोता है । 

व्याख्या----एकः ।१।१। पूर्व-परयोः: ।६॥२। ( “एकः पूर्व-परयो:” से ) अन्तादिषत 
हत्यन्ययपदम्‌ । चर हृत्यब्ययपदम । समासः---अन्तश्य अ्रादिश्व-अ्रन्तादी, दृतरेतर-द्वन्द्ः । 
अ्रन्तादिभ्यां तुल्यम-अ्रन्तादिवत्‌ , 'तिन तुल्य॑ क्रिया चेद्डति:ः ( ११४८ ) इति वति-प्रत्ययः । 
अथ:---(एक:) यद्द एकादेश (पूर्व-परयोः) पूर्थ ओर पर के ( अम्तादिवत्‌ ) अन्त और आदि 
के समान होता दै। तास्पये यह दे कि 'एकः पूर्वे-परयो:” (६।१।८२) सूत्र से जिस एकादेश 
का अधिकार किया गया द वह एकादेश पूर्व के अन्त के समान तथा पर के आदि के समान 
होता है । इस सम्पूर्ण एकादेश के अधिकार में पूर्व ओर पर वर्ण ही स्थानी हैं; इन बयां 
के एकादेश के अखण्ड होने से इन में अन्त ओर आदि नहीं बन सकते । श्रतः यहां पू्य से 
पू्व-वर्ण-घटित (पूर्व चर्ण वाला) शब्द तथा एर से पर-वर्ण-घटित ( पर वर्णयों वाला ) शब्द 
ग्रहण किया जाता है । यथा--ज्षीरप+इन' यहां 'श्राद्‌ गुण:” (२७) से पकारोत्तर अकार 
तथा इन” शब्द के आदि इकार के स्थान पर 'ए! यह एक गुणादेश हो 'एकाजुत्तर-पदे णः”' 
(२८६) से णस्व करने पर 'क्षीरपेण' बनता है। यहां एकादेश 'ए' है। यह “ए' पूवे-शब्द 
अर्थात्‌ 'क्षीरप' शब्द के अन्‍न्त-अ् के समान तथा पर-शब्द श्रर्थात्‌ 'हन! के आादि--ह के 
समान होगा। पश्रर्थात्‌ इस 'ए' को अकार मान कर अकाराशित कार्य तथा हकार मान कर 
इकार।श्रित कार्य हो जाएंगे । इस सूत्र के डदाहरण 'काशिका' आदि ब्याध्रण के उच्च ग्रन्थों 
में देखने चाहिये । 

“शिव+एह्टि' यहां 'ए! यह एकादेश है । यह पएकादेश पूर्व शब्द के अम्स के समाम 
होगा। पूर्व शब्द झा दे | इस का अन्त भी आ' है ( क्योंकि एक अक्षर में--वही अपमता 
आदि ओर वही अपना श्रन्त हुआ करता है । जेसे किसी का एक पुत्र हो तो इस के सिये 
वही बढ़ा और वही छोटा हुआ करता है )। अतः यह 'आ' “आड़” के सदश इोगा श्र्थात्‌ 
जो २ कार्य 'आड' के रहने पर द्वो सकते हें, वे इस के रहने पर भी होंगे । 'आहछ' के होने 
से 'ओमाहोश्थ' (४०) सूत्र प्रवृत्त होता है, बह अब 'ए! के होने से भी होगा। तो इस 
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प्रकार झोमाछोश्च' (४०) सूत्र से पूर्व+पर के स्थान पर एक पररूप 'ए' हो कर---शिव ए” 

द्वि-- 'शिवेहि' प्रयोग सिद्ध होता है । 
प्रश्न :-7“ओमाठोश्च' (४०) सूत्र में यदि आरा” का ग्रहण न भी करें तो भी 

पशिवेहि' आ्रादि रूप यथेष्ट सिद्ध हो सकते दें | तथाहि--'शिव+श्रा+इटि' यहां प्रथम 'अकः 

सबणें दीर्घट (४७२) से सवर्ण-दी्घ हो---'शिवा + इहि! बन जायगा, पुनः 'आद्‌ गुणः” (२७) 

से गुण एकादेश करने से---'शिवेहि! प्रयोग सिद्ध हों जायगा । तो ओोमाढगोश्य” (४०) सूत्र 

में “आह” ग्रहण क्यों किया गया है १। 
उत्तर--पाणिनीय-ब्याकरण में असिद्धँ बहिरड्रमन्तग्ड्र एक परिभाषा है । इस 

का श्रभिप्राय यह है कि जहां श्रन्तरह्ल और बहिरज्ञ कार्य युगपत-इकटठे उपस्थित हों वहां 

बहिरड़् को असिद्ध समझ कर प्रथम अन्तरड्ग कार्य कर लेना चाहिये । बहिरञ्ज श्रौर श्रन्तरज्ग 
कार्यों का विस्तार-पू्वंक विचार व्याकरण के उद्च-पग्रन्थों में किया गया है वहीं देखें। यहां 
इतना समम लेना चाहिये कि । धातृपसगेयो ; कारयमन्तरड्म अर्थात धातु+उपसग्ग का 
कार्य अन्तर होता है। शिव+आ+हइृहि' यहां झा! यह उपसर्ग तथा 'इहि' यद्द घात दे । 
अतः आ + इ' के स्थान पर गुण कार्य अन्तरक्ग होने से प्रथम द्वोगा; सवर्ण दी्ध बहिरज्ञ 
होने से प्रथम न द्वोगा । इस से जब 'शिव+एटि! वन जायगा तब यदि “श्रोमाढोश्च” (४०) 
में 'झआड्” का ग्रहण न करेंगे ती 'बृद्धिरेच्चि! (३३) से वृद्धि एकादेश हो कर--'शिवेहि' ऐसा 
अनिष्ट प्रयोग बन जायगा | अतः इस की निवृत्ति के लिये सूत्र में “ आड” का ग्रहण 
अ्रत्यावश्यक है । 
नोट;---ध्यान रहे कि 'ओमाडोश्च” (४०) सूभ्र 'बृद्धिरेचि” (३३) तथा “अकः सवर्ये 
दीघे:” (४२) दोनों का भ्रपवाद दे । 
अभ्यास ( ६ ) 

(१) अभ्राकृति-गण किसे कहते हैं ? शकन्ध्वादि-गण के श्राकृति-गण होने में क्या प्रमाण 
है ? सबविस्तर प्रकाश डाले । 

(२) 'नेजते! में 'एडि पररूपम”, अ्रव+एहटि' में एस्पेधत्यूटसु', 'लाक़ल+ईषा” में 'श्राद 
गुणः, 'कुक + झट! तथा 'सा+श्रश्याव!# में “अ्रकः सवर्ण दीर्घ:” सूत्र क्यों प्रवृत्त 
नहीं होते १ । 

(३) “तह्य टेः' यह किस की उक्ति है ? इस का क्‍या अ्रभिप्राय और क्‍या आधार है? स्पष्ट 
सबिस्तर प्रतिषादन कर । 
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# अग्र आढ? बोध्य: । 
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(छ ) 'अन्तादिवध्ध” सूत्र की आवश्यकता बताते हुए सूत्राथं पर विशेष प्रकाश डालें । 
(५) “कर्कन्घु” शब्द पर क्षीरस्वामी थरादि की प्रक्रिया का उल्लेख कर उस का खण्डन करें। 
(६) सारक्षः , साराड्रग; सीमन्‍तः, सीमान्तः; कुलटा, कुलाटी; इन पदयुगलों का परस्पर 
सप्रमाण भेद मिरूपण करें । 
(७) अ्रधोलिखित प्रयोगों में सन्धिच्छेद कर के डसे सूत्रों द्वारा प्रमाणित करें-- 
१ को मित्यवोचत । २ प्रेषयति । ३ पतमञ्जलि:। ४ कदोढा # । २ डपेहि। ६ 
अद्यर््यात्‌ # | ७ मार्तफ्ड: । ८ अवेजते । & लाइ्लीषा । १० प्रोषति । ११ मनीषा । 
१२ प्रषणीयम्‌ । १३ कृष्णे्ठि । १४ श्रद्योढा # । 
(८) निम्न-लिखित वचनों की सोदाहरण व्याख्या करें--- 
१ यथा देवदत्तस्पेकः पुत्र: स एवं ज्येष्ठः स एव कनिष्ठ: । २ असिद्धं बहिरड्न्‍जमन्तरज्ञे । 
३ धातूपसगंयोः कार्यमन्तरड्गजम्‌ । 
(8) “टि! सब्ज्ञा-विधायक सूझ्र का व्याख्यान करें । 
“० :५७१०---- 


[लघु०] विधि-सूत्रम--४ २े अकः सवरणो!ं दीघः ।६।१।६ ८॥॥ 


अकः सवर्णेडचि परे पूर्वपरयोदीध एकादेशः स्यात्‌ । देत्यारि! | श्रीशः | 
विष्णुदयः । होत कार: । 
अथे!--- अक्‌ से सवर्ण अच परे होने पर पूर्व + पर के स्थान में दीघे एकादेश 
दो जाता है । 
व्याख्य[----श्रक: ।(।१। सबर्णे ।७॥१। झ्रचि ।७।१॥ ('इकों यणचि!' से) पूवे-परयोः- 
।६।२। एकः ।१।१। (एक: पूर्वपरयो:” यह अधिकृत है) दीघेः ।१।१। अ्रथे:---(अकः) अ्रक से 
(सबरणों) सघर्ण (अधि) अच परे होने पर (पू्े-परयोः) पूर्व+पर के स्थान से ( एकः ) एक 
(दीघे:) दीघ अदेश हो जाता है । 
अक्‌ प्रत्याहार में अर, इ, डउ, ऋ, लू? ये पान्‍च वर्ण आते हैं; इन से परे यदि इन 
का कोई सवर्ण भ्रच हो तो हन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। यद्यपि दीघ॑ 
अच बहन हें, तथापि 'स्थानेडन्तरतमः” (१७) से बह्दी दीघ किया जाता है जो इन स्थानियों 
के तुल्य होता है । डदाहरण यथा--- 
१-दिस्यारि:” (देस्यों के शन्नु-भगवाम्‌ विष्णु) । 'देस्य+अरि' यहां यकारोत्तरवत्ती 
झकार “अक है; इस से परे “अरि' शब्द का आदि अकार सवर्ण अच है। अ्रतः इन दोनों 
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# एपु सबंत्र आछ! बोध्न: । 
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के स्थान पर 'स्थानेउन्तरतमः” (१७) द्वारा आा! यद्द दीघे एकादेश दो कर विभक्ति लाने 
से---देत्य “रा! रि>दिस्यारि:” प्रयोग सिद्ध होता है। देत्यानाम्‌ श्ररिः>देत्यारिः । 

२-“श्रीशः:” (लक्ष्मी के स्वामी-भगवान्‌ विष्णु)। “श्री+-ईेश” यहां रेफोत्तर ईकार 
“अक! आर उससे परे 'ईश” शब्द का आदि ईंकार खबरों अच है। इन दोनों के स्थान पर 
(ईं! यह सवर्ण-दीधं एकादेश हो कर विभक्ति लाने से--अ्र (ई” श>श्रीशः” प्रयोग सिद्ध होता 
है । श्रिय इशः-श्रीशः | 

३ई-विष्णूदय:” (विष्णो:ः-तम्माम-देव-विशेषस्य, सूयेस्थ वा उदयः-श्राविर्भाव उन्न- 
तिर्वा विष्णुद॒यः) । 'विष्णु+उद्ध थ! यहां णकारोत्तर उकार अक्‌' है; हस से परे उदय! 
शब्द का ध्रादि उकार सवर्ण अ्रच दे अतः पृवं+पर के स्थान पर “ऊ! यह सवणा-दीर्घ एकादेश 
करने से--विष्ण “ऊ' दय>विष्णुदयः? प्रयोग सिद्ध दोता है । 

४- द्दोतकार:” ( होतुऋ कारः:-होतकार: । होता का ऋकार ) । 'होतृ+ऋकार' यहां 
पूर्व + पर के स्थान पर “ऋ!” यह एक सबर्ण-दीक हो कर--होत्‌ ऋ! कार“द्दोतकारः! 
£ योग सिद्ध होता है । 

लूकार का उदाहरण अप्रसिद तथा कठिन होने से यहां नद्दीं दिया गया; 'सिद्धा- 
न्त-कोमुदी' में दिया गया है, वहीं देखे । 

यह सूत्र अकार के विषय में आद गृुगा:ः (२७) खूत्र का तथा अन्यत्र “हकोयणचि!' 


(१२) सूत्र का श्रपवाद है । 
अभ्यास ( १० ) 


(१) गधो-किखित प्रयोगों में सन्धिच्छेद कर के सूत्रों द्वारा उसे प्रमाणित करो--- 
3दण्डाग्रम । २ मधूदके । ३ दधीन्द्रः। ४ द्ोवश्यः । € कुमारोहते । ६ पितखम्‌ | 
७ विद्यानन्दः । ८ भूमीशः । ६ परमार्थ:। १० यथार्थ: । ११ विधूदय: । १२ विद्यार्थी । 
१३ मद्दीन:। १४ वेदाभ्यासः । १९ कसलाकर:। १६ कतृ णि १७ भानूदयः । 
१८ पक्‍तृजीषमस्‌ । १६ तरूध्वंस । २० गिरीशः । 

(२) अधो-खिखित रूपों में घृत्राथंसमन्‍्वय दशाते हुए सन्धि करो -- 
4 कदा + अगात्‌ । २ महती+इच्छा । हे हरि + इन्द्र । ७ सघु+इत्तमस्‌। € कत्‌ + 
ऋडि । ६ सलक+अादि |! ७ फल्लानि +इसानि |! ८ कारु + उत्तम । ६ नेतृ + 
ऋतभुक्षा । १० वधू+उत्सव । ११ कदा+ अश्न । १२ सती+ईंश । . १३ श्रद्धा + 
अस्ति । १४ मुनि+हन्द्र । १९ अन्त+श्रादि । १६ यदा + आसीत । १७ नदौी+हदा- 
मीस्‌ । १८ तरु+डपेतः । १६ भतृ +ऋदधि । २० तुल्य+आरथ । 

(३) 'अकः सव्से दीर्घ:” सूत्र किस २ का अपयाद दे 


छ अच-सन्धि-प्रकरणम्‌ प्र) 


[लघु०] विध-सत्रम--४ ३ एड: पदान्तादति ।६।१।१०६॥ 
पदान्तादेडो5ति परे पूथ-रूपम्‌ एकादेशः स्यात्‌ । हरेज्व । विष्णो5्व | 
अथ+---पदान्त एक से झत परे होने पर पूर्वे+पर के स्थान पर पृथ्ररूप एकादेश 

हो खाता दें । 

व्याख्या----पदान्तात ।६।॥१। एडः ॥₹१) अति ।७)१। पू्ें-परयोः: १६।२। एक: 
१११ [ 'एकः पूर्वे-परयो:” यह अधिकृत है । ] पूत्रे: ।१॥१। [ अ्रमि पूर्व: से ] ब्रर्थ:--- 
( पदानणत ) पदानत ( एक: ) एडछः से ( अति ) अत्‌ परे होने पर ( पूवे-परयोः ) पृथं+पर के 
स्थान पर (एकः) एक (पूज्े:) पूर्व॑रूप आदेश हो जाता दे । 

एड? प्रत्याहार में 'ण, ओ' ये दो बर्ण आते हैं ; यदि ये वर्ण पद के अन्त में स्थित 
हों ओर इन से परे अत श्रर्थात्‌ हस्व अकार दो तो पूर्बं+पर के स्थान पर पूर्वेरूप एकादेश हो 
जाता है । यह सूत्र 'एचोडयवायाव:' (२२) सूत्र का अपवाद है । 

उदाहरण यथा--[१] हरे5ब्र' ( है हरे ! रक्षा करा )। 'हरे-अव' यहां 'हरे' यह 
सम्बोधन का एकवचनान्त होने से पद है; इस पद के अन्त वाले एकार->एणडः से अ्रव 
शब्द का आदि अ्रत परे है; अतः इन दोनों के स्थान पर एक पू््रर्प 'ए! हो कर--हर “ए 
व -- 'हरेडव ' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

[२] “विष्णो5व' (हे विष्णो ! रक्षा करो) | विष्णो + अब” यहां भी पूवंवत पु्चे- 
ओकार झोर पर८“अकार के स्थान पर एक पूर्वरूप ओ' हो कर---विष्णु 'ओ? व-“विष्णो5व' 
भयोग सिद्ध हो जाता है । 

नोट!---८३? यह चिह्न करें या न करें अपनी इच्छा पर निर्भर है। यदह केवल इस 
यात को प्रकट करता है कि यहां पहले अ्रकार था# ॥ कई क्लोग हस चिह्द को अकार समझ 
कर बेसा उच्चारण करते हैं; वह उन की भूल दै; क्‍योंकि जब एक्रादेश हो गया तो अन्य 
चर्णा कहां से आया १ । 

सूत्र में 'एड” को पदान्त कहने का अभिप्राय यह है कि 'जे+अ“जय:, ने+श्र-नयः 
भो+अन-भव:? इस्यादि प्रयोगों में अपदान्त एक से भ्रत परे होने पर पूब॑रूप एकादैेश न हो 


#* यह चिह्न भ्रत्यन्त आधु नक हे, तमीं तो 'स्यसो स्यम! (३१३) सत्र के महामाण्य मेलिखा है-- 
“पक्मयं भ्यम्‌! शब्द आहोस्विद 'अन्यम्‌' शब्दः ? | कुतः सन्देह' ? समानो निर्देश:” । यहां 'समानों 
निर्देश:' से सिद्ध होता हे कि पहले उक्त चिह्न नहा थी; प्रत्युत भट्टोजिदीक्षित के खमय में मी नहीं था । 
'समुदाइम्यों यमो5्यन्थे! इस सूत्र की लिख कर दीछित ने वृत्ति में [ 'अग्नन्थे! इतिच्छेद. ]ऐस लिखा हे: 
यदि तब यह चिह्न होता, तब 'यमो5्ग्रन्ध! होने से छेद लिखना न्यर्थ था । निह्नों पर जिशेष टिप्विय आगे 


(१३१) सत्र पर देख । 
११ 


मर ३ भैमीव्याख्ययोपबृ' द्वितायां लघुसिद्धान्तकीमुद्याम्‌ & 


अभ्यास (११) 
(१) निम्न-लिखित प्रयोगों में सन्धिच्छेद कर उसे सूत्रों द्वारा प्रमाणित करें--- 
4 अग्नेउन्र | २ वायोअत्र । दे गुरवेडदात्‌ । ४ रामो5स्ति | & पचतेड्लो। ६ 
नमोस्तु । ७ संसारे5घुना । ८ सर्पो5हम्‌ । & तेउन्न । १० ब्राह्मणोज्जवीत्‌ । ११ 
वटो5यम्‌ । १२ ब्रह्मणे5सतु । १३ वचनो5नुनासिकः । १४ स्थानेउन्तरतमः । १२९ 


परिडतो$पि । 
(२) सून्नार्थ-समन्वय पूर्वक सन्धि करें. 
१ ते + अकर्मकाः । २ पुरुषों + श्रत्र । हे वने + श्रस्मिनू। ४ ततो + अ्रन्यत्र । २ 
आधारों + अधिकरणम । ६ सहयुते + अप्रधाने । ७ उपो + अधिके च । ८ अभ्यासों 
+ अन्न । & को + अपि । १० अन्धो + असो । ११ के + अपि । १२ लोके + अन्र । 
4३ इको + असवर्ण । १४ एुचो + अयवायाव: । १९ उपदेश + अ्रज्‌ । 
(३) 'एडय पदान्‍्तादति! में 'पदानन्‍्त! ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? । 


ब्न्न्र कफ चता 


[लघु०] विषि-पत्रम--9 ४ स्वेत्र विभाषा गो: ।६।१।११६॥ 


लोके वेदे चेडन्तस्य गोरति वा प्रक्रतिभावः पदान्ते | गो अग्रम | 
एडन्तस्थ किम्‌ ? गोः । 


अथेः---लोक और वेद में एडनत गो” शब्द को पदानत में विकल्प कर के प्रकृति- 


भाव हो जाता दे । 
व्याख्या-- स्वन्र इत्यव्यय-पदम5 । पदान्तस्थ ।६।१। [ 'एड: पदान्‍न्तादति' से 
'पदान्तात्‌” पद आा कर विभक्ति-विपरिणाम से घष्ठ्यन्त हो जाता है। इसे यदि सप्तमी- 
विभक्ति में परिणत करें तो भी कुछ दोष नहीं होता जेसा कि ग्रन्थकार ने बृत्ति में किया 
।] एड: १६ १। [एड पदान तादति' से विभक्ति-विपरिणाम द्वारा प्राप्त होता है । यह गोः' 
पद का विशेषण है, अतः इस से 'येन विधिस्तदन्तस्य' द्वारा तदन्तविधि हो कर 'एडून्तस्य 


#पौछे से 'यजुषिन्यजुवेद में! की अनुकृत्ति आ रही है; उस की निवृत्ति के लिय यहां “सत्र 
पद का भहण किया गया दे । लौकिक और बेदिक के भेद से संस्क्त-भाषा दो प्रकार की होतीहें | लोकिक- 
भाषा लोक अर्थात्‌ काव्यादि लौफिक-अन्यों में प्रयुक्त होती हे; यहां लो किक-भाषा के लिये केवल “भाषा! 
शब्द का प्रयोग किया जाता है | यथा-- प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌! ! वेदिक-भष्षा वेद में ही प्रयुक्त होती 
है, उसके लिये यहां कुब विशेष नियम हें । परन्तु यह यज्न सर्वत्र! अर्थात्‌ दोनों भाषा में समानरूप 


नमक न अल जनक मा काना 


हि मी 
मे प्रवृष्त दशा द । 


% शअ्रच-सन्धि-प्रकरणम्‌ & डे 


बन जाता दै । ] गोः ६।१। श्रति ।७।१। [ “एड: पदान्‍्तादति' से ] विभाषा ।१॥१। भक्ृत्या 
।३।१। [ 'प्रकृत्यान्त:पादमब्यपरे' से ] अवस्थानं भवतीति शेषः | अथः--( सर्वत्र ) चाद्दे 
यजुर्वेद हो या भ्रन्य वेद अथवा लोक ही क्‍यों न हो सब जगह (पदान्तस्य) पदान्त (एडा:- 
एडमन्तस्थ) जो एडइ---तदन्त (गोः) गो शब्द का (अति) अत्‌ परे द्वोने पर (विभाषा) विकल्प 
कर के (प्रकृत्या) स्वभाव से अवस्थान हो जाता है । 

एडनत गो शब्द से ओदन्त गो शब्द का अहण सममना चाहिये ; क्‍योंकि एदत्त गो 
शब्द तो कभी हो ही नहीं सकता । 


प्रकृति का अथ स्वभाव है | बर्णों का स्वभाव उन का स्वरूप ही हो सकता है। 
'प्रकृति से रहते हैं या प्रकरति-भाव को प्राप्त होते हैं! इस का तात्पय प्रयोग का मूल श्रव्रस्था 
में रह जाना श्रर्थात्‌ कोई विकार न होना है। अतएवं प्रकृति-भाव-स्थल में संहिताकाय- 
सन्धि नहीं होती । 

'गो+अग्मर [गवास्‌ अग्मम्‌! ऐसा यहां षष्ठी-तस्पुरुष-समास है ।] यहां यद्यपि समास 
के कारण गो-शब्द से परे आम” सुप का 'धुपो घातु-प्राातिपदिकयो:' (७२१) सूत्र रू लुक्‌ 
हुआ २ है, तथापि 'अ्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्ष णम्‌”! (१8०) सूत्र की सद्दायता से यहां “सुप्ति- 
हन्त पदम! (१४) द्वारा इस की पद-सच्छा अक्षुश्ण है; अतः गो शब्द के अ्रन्त में पदान्‍्त 
एक वत्तंमान है; इस के श्रागे अ्ग्र” शब्द का आ्रादि अत्‌ भी मौजूद है । तो थरद्धां गो-शब्द 

प्रकृति से अर्थात अपने स्वरूप में सन्धि-कार्य से रहित वेसे का वेसा विकल्प से रहेगा । 
जहां प्रकृतिभाव होगा वहां विभक्ति लाने से--“गो श्रप्मम्‌! प्रयोग सिद्ध द्वोगा। ध्यान रहे 
कि यहां प्रथम "एड: पदानन्‍्ताइति! (४३) से पू्े-रूप प्राप्त था । पुनः उसे बान्ध कर “अवडः 
स्फोटायरय! (४७) से वेकल्कि अ्रवड्ध प्राप्त होता था । यद्द सूत्र उस का अपवाद समझना 
' चाहिये । जहां प्रकृति-भाव नहीं होगा वहां 'अवडः स्फोटायनस्य” (४७) सूत्र प्रवृत्त होगाओँ | 


यहां 'एहन्त” कद्दने का यह प्रयोजन है कि ओदनन्‍्त गो शब्द को ही प्रकृतिभाव हो, 
डकारानत गोशब्द को न हो । यद्यपि गोशब्द स्वथयम्‌ ओदन्त दै डकारान्त नहीं; तथापि 
समास में 'गोखिय्रोरुपसर्जनस्थ” (&९२) सूत्र से हस्व करने पर उकारान्त हो जाया करता दे । 


न. >>>-+> नह के ननता चलने नकनन-मतन-न कक न लकऔ+ हक सके ड० रे तक अल” + कक ल्ल्च्ज्ड 


शयहां कई लोग विकल्प-पक्ष में (एड: पदान्तादति! (४३) से पूर्वरूप कर “गोड्ग्रम' ऐसा मूल 
में पाठ लिखते हैं; यह उन की भूल हे क्योंकि यह सूत्र “अवड स्फोटायनस्थ” ६४७) यूतञ्न का अ्रपवाद हे, 
“एडः पदान्तादति” (४३) सूज्ञ का नहीं; अतः इस के प्रवृत्त हो चुकने पर उसी को ही प्रद्ृ॑त्ति करनी 
योग्य हे । हां जब बह प्रवृत्त हो चुक्रेगो तब बेकल्पिक होने से पक्ष में 'एडः पदान्तादति” (४३) यूत्र भी 


प्रवृत्त हो जायगा । 


प्र & भेमीब्याख्ययोपबत्र हितायां लघुसिद्धान्तकौमुथाम्‌ # 


डदाहरण यथा--चित्रगु+अम्र' [चित्रा गायों यस्थ स चित्रगुः, बहुतीहि-समासः । चित्र- 
गोरग्रम्‌ इति षष्ठी-तत्पुरुष-समासे सुब्लुकि रूपमिदम्‌ ।] यहां गोशब्द के एडनत न होने से 
स्वेत्र विभाषा गो: (४४) से प्रकृतिभाव नहीं होता; 'इकों यणचि! (१९) से उकार को 
वकार हो कर धिभक्ति लाने पर “चित्रग्वप्रम्‌! प्रयोग बन जाता दैहेँ । 

यहां गोशब्द को परदान्त में प्रकृतिभाव इसलिये कहा गया है हि श्रपदान्त में प्रकृ- 
तिभाव न हो जाय । यथा-- गो + श्रस्‌! [यहां गोशब्द से झसि व उस प्रत्यय किया गया 
है ।] यहां पदान्त न होने से यह सूत्र प्रबृत्त नहीं होता, 'हसि इसोश्च!” (१७३) सूत्र से 
पू्व॑रूप हो कर “गोः” प्रयोग बन जाता है । इस की विशेषतया सिद्धि 'श्रजन्त-पुलेँ लिक्न-प्रक- 
रण! में 'गोः शब्द पर देखा । 

श्रव प्रकृतिभाव के अभाव-पत्ष में 'अवडः स्फोटायनस्य” (४७) सूत्र प्रवृत्त करने के 


लिये दो परिभाषाएं लिखते हैं--- 

[लघु ० ] परिभाषा-पत्रम--४ ५ अनेकाल्‌ शित्‌ स्वस्थ ।१॥१।५४५॥ 
[ अनेकाल य आदेश: शिक्च, स सवस्य पष्ठी-निर्दिष्टस्य स्थाने स्यात्‌।] 
नोट!--यहां बृत्ति हमारी जोड़ी हुई है; ग्रन्थकार ने स्पष्ट होने से कृत्ति नहीं लिखी। 


अथ! “ूणाजिस आदेश मे अनेक श्रल्‌ (वर्ण) हों तथा जिस का शकार हत्सम्ज्ञषक हो 
यह सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर हीता है। इस परिभाषा के प्राप्त होने पर [ अग्रिम परिभाषा! 
प्रवृत्त हो जाती है। |। 
व्याख्या----अनेकाल ।$।9। शित्‌ ।१॥१। सर्वस्य ।६।9। समासः--न एकःनन्श्रनेकः, 
मब्तस्पुरुषः । अनेको5ल्त्‌ यस्प सः>अश्रनेकालू , बहुत्ीहि-समासः । श्‌ (शकार:) इत्‌ यस्य स 
शित , बहुत्नीहि-समास: । श्रथे:---( श्रनेकाल ) अनेक श्रक्तों वाला तथा ( शित्‌ ) शकार हत्‌ 
बाला आदेश (सर्वस्प) सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है । 
अल?! प्रत्याहार में सम्पूर्ण वर्ण आ जाते हैं; अ्रतः अल या वर्ण पर्याय श्रर्थात्‌ 
एकार्थ-वाची शब्द हैं । जिस आदेश में एक से अधिक श्रल्‌ या वर्ण हो अथवा जिस आदेश 
के शकार की इतसच्छा होती हो तो वह आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा । 


ध्यान रहे कि यदि किसी अवयवी का एक अवथव विक्ृृत हो जय, तो भी वह वही रहता है 
अन्य नहीं दो जाता; यथा-- यदि किसी कुत्ते कीं पूंछ कट जाए तो भी वह कुत्ता ही रहता हो अन्य नहीं 
हो जाता । इसी ग्रझ्मार यहां यूधपि गो शब्द का अवयव ओकार विक्षत द्वो कर उकार बन गया हे; तथापि 
बद्द गो शब्द हीं रहता है । 

हे चित्रगोडमम! में मी प्रकृतिभाव न होगा, क्योंकि यहां एड लाक्षणिक है प्रतिपदोक्त 
नहीं | इस की विशेष व्याख्या भअन्यत्र देखें। 


& श्रच-सन्धि-प्रकरणम्‌ & परे 


अल्लोअनत्यस्य” (२१) सूत्र कहता है कि आदेश स्थानी के श्रन्त्य श्र को दो ; परन्तु यह सूत्र 
अनेकालू तथा शित्‌ आदेशों को सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होना बतलाता है। भरत: यह सूत्र 
“अल्लोउन्स्यस्य” (२१) सूत्र का अपवाद हें ।* 

अनेकाल आदेश का उदाहरण यथा--रामेः । यहां “ भिस' स्थानी के सम्पूर्ण स्थान 
पर 'अतो मिस ऐस! (१७४२) से ऐप आदेश होता है । यह सूत्र न होता तो 'अलोउन्स्यस्थ! 
(२१) द्वारा मिस्‌ के अन्य सकार को फिर डस के बाधक “आदेः परस्थ” (७२) से आदि 
को 'ऐस'! हो जाता । 

शित्‌ श्रादेश का उदाहरण यथा---हृतः । यहां 'इदम” स्थानी के सम्पूर्ण स्थान पर 
“इृदम इश! (११६७) से इश आदेश होता है । यह सूत्र न होता तो '“अ्रत्लोन्ध्यस्य” (२१) 


हारा 'इदम' के अन्त्य मकार को इश हो जाता । 


प्रश्न:--- जितने 'हश! आदि शित ग्रादेश हें वे सब अनेक अलों वाले हैं, अनेकाल 
होने के कारण ही वे सब सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर हो सकते हैं । पुनः सूत्र में 'शित्‌' के 
लिये विशेष यव्न क्‍यों किया गया है ९ । 

उत्तर---- इस प्रकार शित्‌ ग्रहण के बिना भी काय के सिद्ध हो जाने से महामुनि 
पाणिनि यह परिभाषा जतलाना चाहते हैं कि “नानुबन्धक्ृतमनेकाल्त्वम' अर्थात्‌ अनु- 
बन्धों के कारण किसी को अनेकालू नहीं मान लेना चाहिये जब तक कि उस के अन्य अल 
अनेक न हों । जिस की इत्सब्ज्ा होती है उसे अनुबन्ध कहते हैं । 'इश” आदि में शकार 
आदि की इत्सब्ज्ञा होती दे अतः शकार आ्रादि अनुबन्ध हैं । अ्रब यदि “दश” में अनुबन्ध 
शकार को छोड़ दें तो केवल 'ह! रह जाता है । तब यह श्रनेकालू नहीं रहता; अतः यह 
सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर प्राप्त महीं हो सक्रता । इस लिये 'शित' ग्रहण आवश्यक है । 
इस की विशेष व्याख्या व्याकरण के उद्चग्रन्थों में देखें । 
[लघु०] परिभाषा-सत्रम--8 ६ डिबच्च ।१॥१।५४२॥ 

डिदनेकालप्यन्त्यस्येव स्यात्‌ । 

अथेः-- डित्‌ श्रादेश चाहे अनेकाल भी क्‍यों न हो अ्रन्ध्य अल के स्थान पर होगा। 

व्याख्या----डित्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अन्त्यस्य ।६।१। अलः ।६।१। [ अलो- 
धन्स्यस्य” से] समास:--ढः (डकारः) इत्‌ यस्य स डिप्त्‌ , बहुतीद्दि-समासः । अर्थ:--(ढिन्त्‌ ) 
डकार इत्‌ वाला आदेश (अन्त्यस्य) अन्स्य (अलः) अल के स्थान पर होता है। यह खूत्र 
'झनेकाल शित्‌ सर्वस्य' (9७९) सूत्र का श्रपुक्नाद दै। जिस आदेश के डकार की इत्सम्ज्ञा 
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अली प्रकार “आदेः परस्वय' (७२) सज् का भी यह श्रपवाद समझना चाहिये । 
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होती ही फिर वह चाहे अनेक अ्रलों वाला भी क्‍यों न हो सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर न 
होकर अन्त्य अल के स्थान पर ही होगा | इस सूत्र का उदाहरण अग्रिम सूत्र पर देख । 


[लघु० | विधि-सूत्रम--४ अवडः स्फोटायनस्य । ६।१।१५०२०॥ 


पदान्त एडन्तम्य गोरवड वा स्थादनि । गवाग्रमू । गो5ग्रम । पदान्ते 
किम ? गवि। 
ञअथ *पपदान्त में जो एडः , तदनन्‍त गो-शब्द को श्रच॒ परे होने पर विकल्प कर के 


अवह आदेश हो जाता है । 


व्याख्या---- पदान्‍्तस्य ।६।१। ['एड; पदानन्‍्तादति! से विभक्ति-विपरिणासम कर के 
प्राप्त होता है । इसका सप्तमी विभक्ति में भी विपरिणाम हो सकता है जा कि ग्रन्थकार ने 
किया है.।] एड:। ६।१। ['एडः पदान्‍्तादति? से विभक्ति-विपरिशाम कर के प्राप्त होता है; 
यह “गो: पद का विशेषण हें, अ्रतः इस से तदन्‍्त-विधि हो कर 'एइन्‍तस्था बन जाता है ।] 
गोः ६।१। ['सर्वश्र विभाषा गो:? से] श्रचि ।७।१। [ इको यणचि! से ] अवह । १। १ | 
स्फोटायनस्थ ।६।१। [यहां 'स्फोटायन! ग्रहण उप्त के सत्कार के लिये है, क्योंकि 'विभाषा” 
पद तो पीछे से श्रा ही जाता है ।] श्र्थ:---(पदान्तस्थ) पद के श्रन्त वाला (एडन्‍्तस्थ) जो 
हः , तदन्त (गोः) गो-शब्द के स्थान पर ( श्रच्ि) श्रच परे रहते (अश्रवहः ) अवझ आदेश 
हो जाता है (स्फोटायनस्य) स्फोटायन आचार्य के मत में । 

'स्फोटायन! पाणिनि से पूर्व-बर्त्ती व्याकरण के आचार्य हो चुके हें; इस सूत्र में 
पाणिनि ने उन के मत का उल्लेख किया है | यह “अचझ ” आदेश स्फोटायन आचार्य के 
मत में होता है; श्रन्य झ्राचायों के मत में नहीं होता । हमें स्व आचार्य प्रमाण हैं; अतः 
अब आदेश विकल्प से होगा#ँ । 

उदाहरण यथा--“गो + अञ्म! यहां समास में षष्ठी के बहुवचन “आम” का लुक 
हुआ है; श्रतः “प्रस्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम्‌' (१६०) द्वारा 'सुप्तिडन्तं पदम! (१४) से 
गो! की पद-सचज्ञा है | इस के अन्त में पदानत एडसलन्श्रो वत्तमान है । इस से परे 'अप्र! 
शब्द का आ्रादि अकार अ्रच भी वस्तंमान है | अतः इस सूत्र से गा? को अवडः आदेश प्राप्त 
होता है । 'अलो3न्‍्त्यस्य/ (२१) से इस आदेश की श्रन्ट्य अल्‌>”अओकार के स्थान पर प्राप्ति 
होती है, परन्तु अनेक अलों वाला होने के कारण 'अनेकालू शित्‌ स्वस्थ” (४२) द्वारा 
सम्पूर्ण ,भो' के स्थान पर श्राप्त होता है । पुनः 'डिच्च! (४६) सूत्र की सहायता से अन्त्य 
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ऋपरन्तु यह व्यवस्थित-विभाषा होने से 'गवाक्ष:? में नित्य ही अबढछू होगा; वहां पर “गो अक्षः? 
तथा 'गो्क्षः रूप नहीं बनेंगे । कही पर यह अवछः होगा ही नहीं । 


९ अच-सन्धि-प्रकरणम्‌ * ८७ 


झल्‌ 'ओ! को अ्रवछः आदेश हो कर--ग्‌ अब +श्रग्न! हो जाता है। अन्न डकार को 
“इलन्स्यम! (१) से इस्सलज्ा और तस्य लोपः” (३) से लोप हो अकः सवर्णे दीघ:! (४२) 
से सवर्ण-दीर्ध एकादेश होने पर-- गवाग्न” बना । अब विभक्ति लाने से--गवाग्रम! प्रयोग 
सिद्ध होता है । जिस पत्त में अ्रवडः आदेश नहीं होता वहां एड: पदानतादति' (४३) से 
पूर्व-रूप हो कर “गो5ग्रम! प्रयोग बन जाता है । इस प्रकार प्रकृतिभाव वाले रूप सहित 


+ कि रू... ७५५ 
तीन रूप हो जाते ह । 


प्रकरृतिभाव पक्ष में +- ४ गो अ्रग्मम्‌ । [ सत्र विभाषा गोः! ]। 
लि आप [ 'अवडः स्फोटायनस्थ! ]। 
प्रकृतिभाष के श्रभाव में-- । रे द है 
९ ३ गो5ग्रम्‌ । [ 'एडम पदान्तादति! ]। 


यहां पदान्‍्त-ग्रहण इस लिये किय्रा हैं कि अपदान्त एडनन्‍त गो” को अवडः न हो। 
यथा--गो+इरग वि । यहां गो-शब्द से परे सप्तमी का एकवचन '“डिए प्रत्यथ किया गया है; 
अतः यहां गों-शब्द परदानत नहीं । हस लिये अवडः आदेश न हो कर 'एचोड्यवायाब:” (२२) 
से श्रव्‌ आदेश हो जाता है । 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा--- 

१ गवेश:, गवीश: । २ गवेश्वर:, गवीश्वरः | हे गो अधिपः, गवाधिपः; गो5थिपः । 
४ गवालयः । & गवेच्छा, गवीच्छा । ६ गवोदयः, गवुदयः । ७ गवर्द्धिः, गबृद्धिः | ८ गवोद्व:, 
गवुद्ध: । £ गवाक्षः । 

ध्यान रहे कि अवडः आदेश में केवल इकार की ही इस्सच्ज्ञा होती है। वकारोत्तर 
अकार अ्नुनासिक नहीं, अतः 'डपदेशे5जनुनासिक इत! (२८) सूत्र से उस की इत्सच्ज्ा 
नहीं होती । यद्दि इस की भी इत्सच्जा हो जाती तो लोप हो जाने से “गवाग्रम्‌ , गवाधिप:' 


छछ. 


आदि में सवर्ण दीघे तथा गवेश्वर:, गवद्धि: आदि में गुण न हो सकता | 
के 
[लघु०] विधि-पत्रम--७ ८ इन्द्रे च ।६१॥१२१॥ 
डुढ ते ५ 
गोरवड़ स्यादू इन्द्र । गवेन्द्रः । 
९ हि श 

अधथे।---(एडन्‍्त) गो शब्द को इन्द्र शब्द पर होन पर अवड आदेश हो जाता है। 

व्याख्या--- एडछः ।६।१। [ एड: पदानन्‍्तादति' पे विभक्ति-विपरिणाम कर के । यह 
“गीः” पद का विशेषण है श्रतः इस से तदन्‍्तविधि हो कर 'एडन्तस्थ! बन जाता है।] गोः 
।६।। [ सर्वत्र विभाषा गोः” से ] इन्दे ।७।३। च इस्यव्ययपदस्‌ । अघढः ।१।३। [ “अवड 
स्फोटायनस्थ' से ] अथः--(एड:) एडन्त ( गा; ) गो शब्द के स्थान पर ( अ्वडः ) अ्वडः 


आदेश हो जाता है (इन्द्े) इन्द्र शब्द परे द्वोने पर । यद्द सूत्र अवड स्फोटायनस्थ! (४७) 


घट & भेमीव्याख्ययोपब्र हितायां लघुसिद्धान्तकौसुथाम्‌ & 


सूत्र का अपवाद है । उस से यहां विकल्प कर के अ्रवढ प्राप्त द्वोता था; इस सूत्र से नित्य दो 
जाता है । 

उदाहरण यथा--गवेन्द्र:” ( श्रेष्ठ ब बड़ा बेल) । 'गो+इन्द्र [ गयां गोषु वा इन्द्र 
नश्रेष्ठः । ]- ग्‌ श्रवडः + इन्द्र -- गव+इन्द्र -- गबेन्द्र: [ 'आद गुण:? ] । 

'एुकन्त' इस लिये कहा है कि “चित्रगु+ इन्द्र' [ चिन्रगूनामिन्द्रः ८ स्वामी, षष्टी- 
तत्पुरुष: । ]--+ 'चित्रग्विन्द्र:' । यहां एडलत न होने से अवडः आदेश न हो कर 'इको यणचि! 
(१५) से यण -- बकार हो जाता है । ध्यान रहे कि सूत्र की बृत्ति में 'एडन्त” कहना ग्रन्थकार 
से छूट गया है । 

यहां 'पदान्‍त' की अनुवृत्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि श्रपदानत में 
एडमनत गो से परे इन्द्र शब्द झा द्वी नहीं सकता । 

नोट/---राशिका-कार श्रीजयादित्य ने इस सूत्र से अ्रगल्ले 'प्लुत-प्रगृह्या अ्ि नित्य म! 
(६।१।३२२) सूत्र में “नित्यम्‌! पद का अहण नहीं किया, किन्तु इसी 'इन्द्रे च! (६।१।१२१) 
सूत्र में ही 'नित्यम! पद का ग्रहण किया है । पर ऐसा मानना ठीक प्रतीत नहीं होता, 
क्योंकि यहां 'नित्यम्‌! पद के ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । यदि यह कहा जाय कि--- 
“यहां “नित्यम! पद ग्रहण न करने से 'इन्द्रे चा! (४८) सूत्र विकल्प से ग्रवहः करता, क्योंकि 
'सर्वशत्र विभाषा गो: (४७४) से 'विभाषा! पद की श्रनुब्ृत्ति आा रही है?! तो यह भी ठीक 
नहीं ; क्योंकि 'इन्द्रे च! (४८) सूत्र तो आरम्भ-सामथ्य से ही नित्य हो जायगा, उस के लिये 
“निस्यम” पद के गरहदण की कोई आवश्यकता ही नहीं । महाभाष्य पढ़ने से भी यही विदित 
होता दे । 

[लघु०] विधि-पत्रम--४ & दूरादूधूते च।८।२।८४॥ 
दूरात्‌ सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा स्यात्‌ । 

अथे: “एदूर से सम्यग्बोध कराने में प्रयुक्त जो वाक्य डस की टि को विकरुप कर के 
प्लुत हो जाता है । 

व्याख्या----दूरात्‌ ।५।१। हूते ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ | वाक्यस्य ।8। १। टेः ।६।१। 
प्लुतः ।१।१। [ 'वाक्यर्य टेः प्लुत उदात्तः” यद्द भ्रधिकार आ रहा है | ] वा इत्यव्ययपदम्‌ । 
[ भाष्यकार ने सम्पूर्ण प्लुत के प्रकरण को विकल्प कर दिया है; श्रतः यहां पर वा! प्राप्त 
हो जाता दे । ] 'ह्व॑ ज्‌ स्पर्धायां शब्दे च! (भ्वा० उ०) इस धातु से भाव में 'क' प्रत्यय करने 
करने पर 'हुत! शब्द सिद्ध होता -है। इस का श्रर्थ 'बुल्लाना! है। परन्तु यहां इस से 
'पम्बोधन -- अ्रच्छी तरह से जनाना! श्रथे श्रभिप्रेत है । अर्थः--( दूरात्‌ ) दूर थे ( हते ) 


#$ अच-सन्धि-प्रकरण म्‌ २ ् 


सम्यग्बोध कराने में प्रयुक्त (वाक्यस्य) जो वाक़्प इस की ( टे: ) टि को (वा) जिकहप कर 
के (प्लुत:) प्लुत हो जाता है । 

जिस देश में ठहरे हुए का वाक्य सम्बोध्यम।न [सम्यकू जनाया जाता हुआ] साधारण 
प्रयश्न से न सुन सके किन्तु विशेष प्रयत्न से सुन सकता हो उस देश को 'दूर' कहते हैं। 
उम्र दूर देश से किसी को कुछ जनाने या बुलाने के लिये जो वाक्य प्रयुक्त किया जाता है 
डसकी टि को विकल्प कर के प्लुत होता हैं। उदाहरण यथा--इस से देवदत्त ऐसे स्थान 
यर टष्ठरा हुआ है जहां हम उसे साधारण प्रयत्न से बोल कर कुछ बोध नहीं करा सकते ; 
तो अ्रब हमारा स्थान 'दूर' हुआ । इस दूर स्थान से हम ने जो 'एह्ि देवदत्त !! 'सक्तज्‌ 


पिब देवदत्त !? हत्यादि वाक्य प्रयुक्त किये इन वाक्यों की टि को विकल्प कर के प्लुत द्वोगा। 


[ 'लुत-पत्त में ] [ प्लुताभाव-पत्ष मं] 
) पूहि 'देवदत्त ३ ! । १ पएहड्टि देवदत्त | । 
र सक्तन पिब देवदंस ३ | । २ सक्त न्‌ पिव देवदत्त ! । 


यहां यह ध्यान में +ग्बना चाहिये कि जिस वाक्य में हूयमान [ सम्यग जनाया जाता 
हुआ | अन्त में होगा उसी वाक्य की टि को प्लुत होगा ; जहां हयमान भ्रन्त में न होगा 
डस वाक्य की टि को प्लुत न होगा। यथा--'देवदत्त | एहि!, 'देखदस ! प्क्तन्‌ पिन! 
यहां हुयमान<देवदत्त अन्त में नहीं है ; श्रतः टि को प्लुत न होगा । 

हस प्रक'र प्लुत का विधान कर अरब उस का यहाँ उपयोग दिखाते दईं-- 


[लघु०] छषि-सत्रम--४० प्लुत-प्रगहद्या अचि नित्यम्‌ ।६।१।१ २२॥ 
ए्तेषजि प्रकृत्या स्थु!। आगनछ कृष्ण ३ ! अन्न गोश्चरति | 
अथे!---प्छुतत ओर प्रगृह्म-सम्ज्क अ्रच परे होने पर प्रकृति से रहते हैं । 


व्याख्य।----प्लुत-प्रगृद्ञा: ।१।३। अखि ।७।१। निश्यम्‌ ।२।१। [क्रिया-विशेषणमेतत ] 
प्रकृरधया ।३।१॥ [ 'प्रकृत्यान्तः पादम्‌' से | समासः--प्लुताश्च प्रगुशझ्याश्थ-प्लुत-प्रगृह्याः, 
इतरेतरद्वन्द्ः । अर्थ:--(प्लुत-प्रयुद्धा:) प्लुत और प्रगृद्य-सब्ज्ञक (असि) अच परे होने पर 
( नित्यम्‌ ) निस्य ( प्रकृत्या ) प्रकृति से -- स्वभाव से - वेसे के बेर श्र्थात्‌ सन्धि-कार्य से 
रहित रहते हैं । उदाहरण यथा--- झ्ाागच्छु कृष्ण ३ ! अन्न गोश्चरति' (आओ कृष्ण ! यहां 
गौ चर रही है । ) यहां 'आागच्छु कृष्ण” यह एक वाक्य है। इस की टिज णकारोत्तर 
अकार को 'दूरादूधूते च' (४६) से वेकल्पिक प्लुत होता है । जिस पक्त में प्लुत होता है 
वहां प्रकृतिभाव हो जाने से ण॒कारोत्तर प्लुत अकार तथा अश्र' शब्द के भझादि अकार के 
स्थान पर 'अकः सवरणें दीघ:” (४२) से न नहीं होता; वेसे का बेसा श्रर्थात 

२ 


३० & भेमीव्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकौमुयाम & 


आगच्छु कृष्ण ३ ! अ्रश्न गोश्चरति' ही रहता है। जिस पक्त में प्लुत नहीं होता वहां 
प्रकतिभाव न होने से सवर्णदीध॑ हो जाता है---आगच्छ कृष्णात्र गोश्चरति! । 
इस के अन्य उदाहरण यथा--- 
१ 'सक्त न पिब, देवदत्त ३ ! श्रहं गच्छामि', 'सक्तन्‌ पिब देवदत्ताहं गचछामि' । 
कार्य कुरु राम ३ ! एप आगतः?, 'कार्य कुरु रामेष आ्रागतः”। 
“आगच्छु हरे ३ ! अन्न क्रीडेम', 'आगच्छ हरेउन्र क्रीडेम! । 
४ 'आगच्छु राम ३ ! अन्नास्ति लक्ष्मण:”, आगच्छ रामात्रास्ति लक्ष्मण:ः” । 


पा # 


इस सूत्र में 'नित्यम” पद के ग्रहण का प्रयोजन “सिद्धान्त-कोमुद्दीः में स्पष्ट किया 


गया है , वहीं देखें । 
अब प्रगृह्म-सड्ज्षकों के उदाहरणों के लिये प्रगुद्य-सज्ज्ञा करने वाले सूत्र लिखते दें--- 


[लघु०] सब्जा-सत्रम--५ १ इंदूदेदद्विव्चन प्रणह्मम्‌ ।१॥१॥११॥ 
ईददेदन्त द्विवचन प्रगृद्यः स्थात्‌ | हरी एतो । विष्णू इमी | गह्ढ अमृ | 
ञअथ / ईदन्त ऊदनन्‍्त तथा एदन्त द्विवचन प्रगृह्म-सच्छाक हों । 
व्याख्या---ईंदूदेत ।१।१। द्विव्चनम्‌ ।१।१। प्रगृहमम्‌ ।१॥।। समासः--ईच्य ऊच्च 
एच्च ८ ईदूदेत , समाहारद्वन्द्र: | तपरकरणमसन्देहार्थम्‌ । 'ईदूदेत” यह पद 'द्विवचनम्‌”' पद 
का विशेषण है; अ्रतः 'येन विधिस्तदन्तस्य” द्वारा इस से तद्न्‍त-विधि हो जाती है। अश्रथः--. 
( ईंदृदेत ) इंदनत, ऊदन्त तथा एद्न्त ( द्विवचनम्‌ ) द्विवचन ( प्रगृह्मम्‌ ) प्रग्ृह्मसब्ज्षक 
हों । उदाहरण यथा---हरी एतो! (ये दो द्रि श्रर्थात घोड़े व बन्दर हैं ) यहां रेफोत्तर 
इंकार ईदन्त द्विवचन है#,; इस की इस सूत्र से प्रगृह्य-सब्क्षा होती है। प्रगृह्य-सब्ला होने 
पे प्लुत-प्रगुज्या श्रचि नित्यम! (५०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव द्वो जाता है; अ्रतः एकार>अच्‌ 
परे होने पर भी 'इको यण्ि! (१२) से इंकार को यण नहीं होता । 

“विष्णु इमौ! ( थे दो विष्णु हैं ) यहां णकारोत्तर ऊकार ऊदन्त द्विवचन है।; इस 
की इस सूत्र से प्रग्ृह्य-सब्ज्ा होती हे । प्रगृष्ा-सल्शा होने से 'प्लुत-प्रगुझा अ्रति नित्यम्‌ 


न >डलकेक... समन, >ससन्‍र2क७>-+4०३०कनन बन _ब्न- नजर. अं>&>०-  नऔओ +>-+5 कब ० ऑ-+। ॥ औौ5+ हओ2ओओआओओ- मा 


अरननरान+ नए 7 शत + मजाक फपीलक कक. लिन पनिनिनज+ आता 


# हरि शब्द से प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन 'ओ” आने पर 'प्रथमया: पूर्वसवर्ण:” (१२६) से 
रेफोत्तर श्कार तथा ओर के स्थान पर पृर्ब-सवर्ण-ठीर्घ ईकार हो कर हरी” शब्द सिद्ध होता हो। यहां “ई” 
यह एकादेश परादिवद्धाव (अन्तादिवच्च” से द्विवचन तथा व्यपदेशिवद्धाव से ईदन्त हो । 

| यहां भी पूर्ववत्‌ विष्णु शब्द से प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन ओऔ? आने पर 'ऊ! यह एक 
पृ॑सवर्ण दीर्ध भ्रादेश हो जाता हे । यह एकादेश परादिवद्धाव से द्विवचन तथा व्यपदेशिवद्धाव ( इसका 
वर्णन आध्वन्तवदेकस्मिन्‌! सूज्न पर देखें ) से अदन्त हे । 


4 अच-सन्धि-प्रकरण म्‌ & कक 


(१०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है । श्रतः श्रच्‌ परे होने पर भी 'इको यणाचि! (१२) 
से ऊकार को यण नहीं होता । 

गड़े अम्‌' (ये दो गद्जाएं हैं)। यहां गकारोत्तर एकार एदन्त द्विवचन है । इस की 
इस सूत्र से प्रगह्म-सब्ज्ञा हो जाती है । प्रगृह्मा-सच्छा होने से प्लुत-प्रगद्या अति जिम 
(५०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है। अतः यहां 'एडः पदान्तादति! (४७३) सूत्र से 
पूर्वरूप एकादेश नहीं होता । 

नोट---यहां कई विद्यार्थी “हरी”, “विष्णु”, “गड्के! श्रादि पदों को ही इंदनन्‍त, ऊदृन्त 
तथा एद्न्‍्त द्विवचन माना करते हैं; यद्द उन की भूल हुश्रा करती है। इस भूल से सावधान 
रहना चाहिये । यहां ईकार, ऊकार तथा एकार ही ईदन्त, ऊदनत तथा एदन्‍्त द्विवचन हें । 
प्रक्रि] ऊपर लिख दी है, ञ्रागे सुबन्तों में स्पष्ट हो जायगी । 


[लघु ० ] सब्छा-सत्रम--४ २ अदसो मात्‌ ।१।१।१२॥ 
अस्मात्‌ परावीदूृतो प्रगृद्यो स्‍्तः। अमी ईशाः । रामकृष्णावमृ 
आसाते | मात्‌ किम्‌ ? अमुकेउत्र । 
अथः ““ अदस्‌ शब्द के मकार से परे इंत और ऊत्‌ भ्रगृद्य-सब्ज्ञक हों । 
व्याख्या---- प्रद्स;: ।६।१। [ भ्रवयव-षष्ठी ) मात्‌ ।१।१। [ दिग्योगे पहचमी ) इंदूत्‌ 
।3।१। प्रगृह्मम्‌ ।१।१। [ ईंदूदेदू द्विवचन प्रगृह्मम! से | श्र्थ:---( अदसः ) अदस शब्द के 
अवयव ( मात्‌ ) मकार से परे ( ईदूत ) ईत्‌ भ्रौर ऊत्‌ ( श्रग्ृह्मम्‌ ) प्रमृह्य-सम्झ्ञक द्वोते हैं। 


अद्स' शब्द सर्दनाम दै। इस का प्रयोग दूरस्थ पदाथे के निर्देश में होता दै। 
यथा--असौ बालः ( बह बालक है ) | इस का भ्रयोग तीनों लिक्ञों में होता है । यथा-- 


पुल लिड् स्त्रीलिड् नपंंसकलिड्र 
)८ )< »< »९ 
भ्रसो. अ्रमू प्रमी | भ्रसो भ्रमू श्रमूः | अदः अमू  श्रमूनि 
५८ ७ )९ 
अमुस्‌ हक अमून्‌ अम्‌स्‌ हक 99 9९ 99 997 


अमुना अमृभ्यास्‌ श्रमीभिः | अमुया अमूभ्याम्‌ अ्रमूभिः अमुना अमूभ्याम्‌ अ्रमीमिः 
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# गन्ना शब्द से प्रथमा या द्वितीया का द्विववन औ! आने पर “औडः आप:” (२१६) से उसे शी 
आदेश हो कर “आद्‌ ग्रुण:” (२७) से युय दो जाता हे । यहां ' ए” यह एकादेश परादिवद्धाव से द्विवचन 
तथा व्यपदेशिवद्धाव से एदन्त हे । 


श्र $ भेमीव्याख्ययोपन्च हिलायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ # 


श्रम॒ुष्मे अमुभ्याम्‌ अमीमभ्य: । ग्रमुष्यं अमूभ्याम्‌ प्रमुभ्यः | अमुष्म अमृभ्याम्‌ श्रमीभ्यः 


अमुप्मात्‌ .,, कक । अमुष्या: डे का अमुष्माव्‌ ,, 9१ 
श्रमुष्य अम्ुयोः अमीषाम्‌ ,... अमुयो: अ्मृषास्‌ | अमुष्य अ्रसुयोः अमीषाम 
अमुष्सिन्‌ू ,, अ्रमीपषु | अमुष्याम ,, श्रमूषु | श्रमुष्मिन ,, अमीषु 


अदस शब्द के मकार से परे ईत्‌ और ऊत 9८ इस चिह्न वाले स्थानों के सिवाय और 
कहीं नहीं मिल सकते ; अरथांत्‌ पुल लिक् में प्रथमा के बहुवचन तथा प्रथमा द्वितीया के 
द्विवचन में ओर ख्त्रीलिज्न तथा नपु'सकलिकइ् में प्रथमा द्वितीया के द्विवत्रन में मकार से परे 
ईंत्‌ ऊत्‌ उपलब्ध द्वोते हैं। । इन में से स्ोलिम्न तथा नपु'सकलिज्ञ वाले इस सूत्र के डदा- 
हरण नहीं होते, क्‍योंकि वहां पू्वल “ईदूदेद द्विवचरन प्रणाम” (२१) सूत्र से ही प्रग़ह्यसब्जझा 
सिद्ध हो जाती है । केवल पुलॉलिड़ के अम्‌ ,अमी” इन दो रूपों के लिये ही यह्द सूत्र 
बनाया गया है । 
डदाहरण यथा--“अ्रमी ईशा: (ये स्वामी हैं )। यहां पुल लिज्ञ में अदस' शब्द 
से प्रथमा का बहुबचन जल? करने पर त्यदाद्रत्व, पररूप, जस्‌ को शी श्रादेश तथा ग्रुण हो 
कर “श्रदे! बन जाता है । श्रव 'एत ईदू बहुबचने' ( झ।२।८१ ) सूत्र से 'ए!' को ई” तथा 
दकार को मकार करने से अ्रप्ती! प्रयोग सिद्ध होता है। इस के श्रागे “इंशा:” पद लाने से 
शरकः सवर्ण दांघं:! (४२) द्वारा सवर्ण-दीर्घ प्राप्त होता है जो अब इस सूत्र से प्रगुह्मसम्ज्ञा 
ने से प्रकृतिभाव के कारण नहीं होता । 
नोट-_--यहां पूव॑ सूत्र (१।१।११) की दृष्टि में 'श्रमी” के स्थान पर “अदे” था; क्‍योंकि 
'एत इंदू बहुबचने! ( ८।२।८१ ) सूत्र त्रिपादीस्थ होने से उस को दृष्टि में असिद्ध है। अदे' 
एदन्त तो था परन्तु द्विववन न था, ह बहुतचन था ; अ्रतः पू्व-सूत्र प्रश्नत्त नहीं हो सकता था, 
हस लिये यह सूत्र बनाना पड़ा है। यदि इस (१।१।१२) की दृष्टि में भी 'एुत इंद्‌ बहुवचने” 
(८।२।८१) सूत्र असिदछ दोने से अमी'” के स्थान पर अदे” माना जावे तो यह सूत्र ब्य्थे 
हो जञायगा; क्योंकि तब इसे श्रदस के मकार से परे ईंत्‌ ऊत्‌ कह्ीं नहीं मिल सकेगा। 
[ अदस शब्द में मकार का ह्ाना तथा उस से आगे ईंत , ऊत्‌ का होना 'एत ईद बहुवचने' 
(३५७) तथा “अ्रद्सोड्सेदादु दो मःः (३५६)०की ही कृपा का फत हैं । ] अ्रतः इस की दृष्टि 
में 'अमी' श्रसिद्ध नहीं होता; मकार से परे ईकार की प्रगृह्य-सम्ज्ा हो जाती है । 
| यद्यपि अ्रदस शब्द के मकार से परे अ्मीभ्य अमूनन्‍्य , अमीषाम्‌, अमूषाम' हत्यादियों मे 
भी ईंतू , ऊत्‌ पाये जाते इं; तथापि यहां श्न का अहण नही होता । कटोकि प्रगृद्यसब्जशा करने का प्रयोजन 
प्रकृतिभाव करना होता है । वह पश्च परे होने पर 'शकों यथति' (१५) आदि खत्नों द्वारा स्वरसन्पि प्राप्त 
होने पर ही सार्थक दो सकता है; अन्यत्र 'भ्यः, भिः, प्राम्‌! आदियों का व्यवधान होने से स्वरसन्धि के प्राप्त 
न होने के कारण सार्थक नहीं हो सकता। अतः इस यज्ञ के उपयोगी अमू! और 'अमी! ये दो हीं शब्द हैं । 


# झच-सन्धि-प्रफरणम्‌ & श्दे 


द्वितीय उदाहरण यथा--राम-कृष्णावम्‌ धासाते' (वे दो शाम झौर कृष्ण बेठे हैं) । 
यहाँ 'रामकृष्णौ + अम्‌” में 'एचो5यवायावः” (२२) से अ्रव्‌ आदेश हो जाता है । 'राम-कृष्णौ' 
पद्‌ इस बात को जतलाते के लिय्रे लिगा गया है कि अभ्‌” पुललिक़न का है. स्त्रीलिज्ञ या 
नपु सकलिक्र का नहीं । स्त्रीलिज़् और नपु'सकलिज्ञ का अमृ! हस सूत्र का उदाद्रण नहीं 
होताओ । “अ्रमू + श्रासाते' यहां 'अ्रमू” की प्रग्ह्मयसब्जा होने से प्रकृतिभाव के कारण “इको 
यणच्ि! (११) से यण नहीं होता । 

नोट-- अदस” शब्द से 'ओ! विभक्ति लाने पर सकार को शभ्रकारादेश, पररूप तथा 
पृद्धि एकादेश हो कर-- अदो' हुआ | अरब अदसोअसेदांदु दो मः! (८।२।८० ) से दकार को 
मकार तथा भऔकार को ऊकार करने से 'अम्‌! सिद्ध होता है। यद्यपि अम्‌' में ऊद॒न्त 
द्विवचन होने के कारण पू्च-सूत्र से प्रगुद्मयसच्छा सिद्ध हो सकती थी ; तथापि ' अदसो.सेर्दादु 
दो मः” (८।२।८०) से किये सत्व और ऊत्व के असिद्ध होने से उस की दृष्टि में 'अदौ' रहता 
था; अ्रतः यह सूत्र बनाया गया दे | इस को दृष्टि में तो आरम्भ-सामथ्ये से ही श्रसिद्ध नहीं 
होता; यह पहले कह चुके हैं । 


मात किप्‌ ? | अब यहां यद्द प्रश्न उत्पन्न द्वोता है कि सूत्र में मात” अर्थात्‌ म्‌ से परे! 
ऐसा क्‍यों कटद्दा गया है ? क्योंकि मकार के अतिरिक्त अ्रन्य किसी वर्ण से परे इंत्‌ व ऊत्‌ अ्रदस्‌ 
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# स्त्रीलिठ् में 'अदल” शब्द से परे प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन आऔ? भाने पर भत्व, 
पररूप, टाप्‌, आड़ आपः? (२१६। से शी तथा आद्‌ झुण: (२७) से ग्रुय हो कर “श्रदे! इआ। पुन: 
“अदसोउमेदाद दो मः? (३५६) से मत्व और ऊत्व करने पर “अमू! प्रयोग सिद्ध होता हे। यहां पूर्व-सूज्न 
को दृष्टि में “अदे' होने से एदन्त द्विवचन हे, अतः इस को उस यूत्र (११११) से प्रगृह्य-्सन्शा हो सकती 
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है । इस के लिये इस यज्ञ (१।१।१२) के बनाने की कोर आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार--नपुंसअलिज्न में 
“आओ! आते पर त्यदाद्त्व, पररूप, 'नपुंसकाच्च! (२३५) से शी आदेश तथा “आद्‌ गुण” (२७) से गुण दो 
कर 'अदे! हुआ । पुनः 'अदतोपसेदादु ढो मः” (३५६) से मत्य और ऊत्व करने पर “अमू' प्रयोग सिद्ध होत 
है । यहां पर भी पूर्व-यत्न की दृष्टि में 'अदे' होने से एदन्त द्िवचन हैं; अत. प्रग्ृद्य-सन्शा सिद्ध ह। श्स 
के लिये भी इस यंत्र के रचने की कोई आवश्यकता नही | इस से सिद्ध होता हो क्ि-- केवल पुल लिक्क के 
“अमू, अर्मी! शब्दों के लिये ही यह यत्न बनाया गया है । 

वाले श्रमू आलाते! इत्यादि स्त्री लिड्नप्रयोगे 'कुले अ्रमू उत्कृष्ट! सत्यादि क्लीवग्रयोगे च 'इंदूदेद्‌--! 
(५१) इत्यनेनव प्रगुद्चता । न च राम-ऋ'णावम्‌ आसाते! इत्यादि पुल लिद्ञ प्रयोगवद्‌ अत्राप्यारम्भसाम ध्याद्‌ 
“अदसो मात्‌! (५२) इत्यनेनेब प्रमृद्यता किन्न स्थात ? इति वाच्यम्‌; यत: पुंसि 'अमू श्रासाते! इत्यत्र तु 
पूरैंण प्रगृद्चता न सम्भवती ते युक्म अदलो मात्‌' (५२) इतियझ आरम्मसामथ्यंग्‌ , परन्तत्र स्त्रियां 
क्लीवे त॒॒पूर्वेण सिद्धायां प्रगृद्यसन्शायां नास्त्यारम्मसामथ्व॑म्‌; अत स्त्रियां बलीबे च (५१) शत्यनैनंव 
प्रगक्मता, पुंसि “अदसों माद' (५२) इत्यनेनेवेति शम्‌ । 
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के तीनों लिड्ं के रूपों में कहीं नहीं पाए जाते ; अतः 'मात्‌' अ्रद्ण न करने से भी “अमू , 
श्रमी” शब्दों की ही प्रगरद्मयसब्छा होगी । इस का उत्तर है---' अमु केडत्र | श्रर्थात्‌ मात 
का अहयणय न करने से अमुकेउश्न! प्रयोग में दोष आयेगा। तथाहि---अदस्‌” शब्द से परे 
अव्यथ-सवनाम्नामकच्‌ प्राक्टे:' (१२२६) सूत्र द्वारा अकच' प्रत्यय हो कर अदकसर' बनने पर 
'अद्सोअ्सेदांदु दो मःः (३९६) ले मुत्व हो--अ्रमुकस' शब्द निष्पक्ष होता है। अरब इस 
के आगे प्रथमा का बहुवचन 'जस्‌' प्रत्यय लाने पर त्यदाद्यत्व, पररूप, 'जस; शी? (१९२) 
से शी आदेश तथा आद्‌ गुण: (२७) से गुण एकादेश हों कर 'अमुके' प्रयोग सिद्ध होता 
है । अब इस के आगे “अन्न! पद लाने से एड; पदान्तादति' (४३) द्वारा पूर्वरूप करन पर 
अमुकेउत्र' ( वे थहां हें ) बन जाता है । यदि सूत्र मे 'मात”' ग्रहण न करते तो यहां ककार 
से परे भी #प्रगझ-सम्ज्ञा हो कर प्रकृतिन्‍ाव हो जाता; इस से 'एड: पदान्तादति! (४३) 
सूत्र प्रवृत्त न हो सकता, अतः मात” ग्रहण किया गया है । 


प्रश्ती--यद आप का प्रत्युदाहरण ठीक नहीं; क्योकि यहां 'इईत” अथवा 'ऊत! 
नहीं । आप को तो अपने प्रत्युदाहरण में मकार से भिन्न किसी अन्य वर्ण से परे 'इंत”ः या 
'ऊत!” ही दिखाने चाहियें थे। आप के प्रत्युदाहरण में तो ककार से परे “एत्‌” दिखाया 
गया है । 

उत्तर---ईदूदेदू--! (६१) इस पूव-सूत्र से यहां 'ईंत , ऊत्‌, एत्‌”' इन तीनों की 
अ्रनुवृत्ति आ रही थी ; परन्तु इस सूत्र में 'मात' ग्रहण के सामथ्य से 'एत्‌” का अनुवत्तंन 
नहीं किया जाता, क्योंकि म्‌ से परे अदस शब्द में कहीं 'एत” नहीं पाया जाता । श्रब यदि 
यहां 'मात' का अद्ण नहीं करेंगे तो 'एत्‌” की भी श्रनुवृतक्ति आ जाने से “अ्रमुकेउन्न' यहां 
प्रगृह्य-सब्ज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण सन्धि न हो सकेगी; अ्रतः 'एत” की अनुवृत्ति 
रोकने के खिये 'मात” पदु का ग्रहण करन। श्रत्यावश्यक दे । 

अभ्यास ( १२) 

(9) क्या वर्ण उच्छुद्डूल हो जाया करते हैं जो उन के लिये प्रकृतिभाव का उपदेश किया 

जाता है ? अ्रन्यथा प्रकृतिभाव का क्या प्रयोजन १ । 
(२) निम्नलिखिस प्रश्नों का उत्तर दीजिये-- 

(क) 'इन्डे च! सूत्र की वृत्ति में किस बात की कमी रद गई है ? और उस से क्‍्यः 

दोष उत्पन्न होता हैं ? । 
(ख) 'सचंत्र विभाषा गोः' में 'सर्वशत्र' पद के ग्रहण का क्या प्रयोजन है ९ । 
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# क्योंकि तन्‍्मध्यवतितस्तद्मदणेन गृद्यते' इस से 'अदकस' भी अदस्‌' शब्द माना जाता । 


(७४) 
(५) 


(६) 
(७) 
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(ग) प्द्राद्घूते चर! सूत्र के अर्थ में “विकल्प' कहां से आा जाता है ?। 

(घ) “देवदत्त एहि! इस वाक्य की टि को प्लुत क्यों नहीं द्वोता ? । 

(ड) “आगच्छु कृष्णात्र गीश्चरति? क्‍या यह शुद्ध है १। | 

(च) 'इन्द्रे च! सूत्र बनाने की क्‍या आवश्यकता थी ? क्‍या पूर्वे-सूत्र से 'गवेन्द्र:' 
सिद्ध नहीं हो सकता था ? 

(छ) “श्रनेकाल शित्‌ सर्वस्थ' सूत्र में 'शित' ग्रहण पर प्रकाश डालें । 

(ज) “अ्रदसो मात” सूत्र स्त्रीलिड़ और नपु'सकलिड् के 'अमू! में क्यों प्रव्ृत्त नहीं 
होता ९ ! 

निम्नलिखित रूपों में या तो सन्धि करो अथवा सन्धि न कर ने का कारण बताओ--- 

१ कवी अन्न । २ योगी अन्न । ३ वायू अन्न । ४ रामे अन्र । £ माले अ्रत्र । ६ कुल्ले 

इमे उत्कृष्टे एघेते अधुना । ७ धनुषी एते श्रस्थ ! ८ धने अस्मिन्‌। ६ बर्धेते अस्मिन ; 

१० ऋतू खझतीतों । ११ पाणी उत्सलिपति | १२ हस्ती उत्सिपति। १३ बालिके 

ग्रधीयाते । १४ नेत्रे आम्ुशति । १४ वह उत्कूदेते अन्न । १६ अमी अश्नन्ति । १७ 

बालावमू श्रश्नीत: । १८ कुमाययावस्‌ अश्नीत: । १६ ते अन्न । २० कन्ये आसाते । 

२१ श्रमू इन्द्र-प्रस्थे दो । २२ कवरी आगच्छुत: । 

'इन्द्रें च नित्यम! ऐसा पाठ मानने वालों का क्या अभिप्राय है ? क्या “नित्यम' पद 

हटा देने से कोई दोष उत्पन्न हो जाता द्वे ९। 

'मात्‌ किम्‌ ? अमुकरेउत्र”' इस अंश की व्याख्या करते हुए प्रत्युदाहरण में दोष की 

उदभावना कर के उस का समाधान करे । 

“हरी एतो' में कौन ईदन्त द्विबचन है ; सप्रमाण स्पष्ट करें । 

“पावाजक्ष:” प्रयोग के अन्य विकल्प “गो अज्ष:, गो5क्ष:” क्‍यों नहीं बनते ? । 

“अ्लो3न्स्यस्य, अनेकाल शित्‌ सर्वस्य, छित्च' इन तीन परिभाषाओं में कोन उत्सर्ग 

ओर कोन अ्रपवाद दें ? प्रत्येक का उदाहरण-प्रदर्शन-पूर्वंक स्पष्टीकरण करें । 


अब निपातों की प्रयुह्य-सब्ज्ा करने के लिये प्रथम निपात-विधायक सूत्र लिखते हैं--- 


[लघु०] सब्ज्ा-सत्रम--५ ३ चादयो5सच्त्वे ।१।४।५४७॥ 


अद्रव्यार्थाश्वादयों निपाताः स्युः । 


(३ रे € 
अ्रथ!--यदि चादियों का द्रब्य अथ न हो तो उन की निपात-सख्ज्ा होती है| 


व्याख्या--- चादबः ।१।४६। अ्रसखछते ।७।१। निपाता: ।१।३। [ 'प्राग्रीश्वशकज्निपाता:! 
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यह अ्रथिक्रत है । | समासः--चः -- च-शब्द आदिर्येषान्ते चादयः, तदूगुणसंत्रिज्ञान-बहुवौहि- 
समासः । न सच्चम्‌-- अश्रसत््वम्‌ , तस्मिन -- असत्वे, नज-तस्पुरुषः । यहां प्रसज्य-प्र तिषेथ 
है; यदि पयु दास-प्रतिषेध माने! तो अनथंक चादियों को निपात-सज्ज्ञा न हों सकेगी। 
अथे:--(असच्ते) द्रव्य अर्थ न होने पर (चादयः) चादि शब्द (निपाताः) निपात-सब्कझक 
होते हें । 

जिस में सड़रूया पाई जावे या जिस के लिये सर्वनाम का प्रयोग हो सके, उसे “द्रव्य! 
कड़ते हैं । चादि-गण आगे 'अब्यय-प्रकरण! में आरा जायगा | उदाहरण यथा--“लोधं नयन्ति 
पु मनन्‍्थमाना:? यहां पशु” शब्द का श्र्थ सम्यक्‌ - ठीक प्रकार से! ऐसा है । अतः यह्य 
अद्वब्यवाची होने से निपात सह््षक होता है। यदि 'पशु' का भ्र्थ “जानवर? होगा, तो बह 
द्रब्यवारची होने से निपात-सब्जक न होगा | यथा--पशु नयन्ति । निपात सब्ज्ा होने से 
(३६७) सूत्र द्वारा 'अ्रब्यय! सब्छा हो जाती है, इस से विभकि का लुक हो जाता है; बह 


पत्र आगे 'अ्रब्यय-प्र रऋर॒ण' म॑ सविस्तर लिखंगे। 
[लघु० ] सब्जा-सत्रम--४ ४ पादय: । १। ४। ५८ ॥ 


एतेडपि तथा | 

| थ्‌ ४5“ चाट ब्याथेक प्रा दि भी निपात-सम्क्षक होते दे | 

व्याख्या----अ्स त्त्वे ।७।१। [ 'चादयो5सरवे” से ] प्रादयः ।१।३। निपाता; ।१।३। 
['प्रग्रीश्वराज्षिपाता:” यह अधिकृत हैं |] प्रथंः--(अपर्थे) वब्य अर्क न होने पर (प्रादयः) 
प्र श्रादि शब्द (निपाताः) निपात-सब्जक होते हैं । प्रादि-गण पीछे (३१) सूत्र पर मूल में 
ही था चुका है । 

आओ्राग्रीश्वरासिपाता:ः ( १।४।१६। ) सूत्र से अ्रष्टाध्यायी में निपातों का अधिकार 
आझारभ्भ किया जाता है; श्रर्थात्‌ इस सूत्र से ले कर अधिरीश्वरे' ( १।४।६६। ) सूत्रपर्यन्त 
निपात-सब्ज्ञक कदे गये हैं । इसी अधिकार में पाणिनि ने 'प्रादय उपसर्गाः क्रिया-योगे! ऐसा 
एक सूत्र पढ़ा है । इस का श्र यह है---'प्र' भ्रादि बाईस शब्द क्रिपायोग में तिपात-सन्ज्ञक 
दोते हुए उपसर्ग-सब्झक होते हैं। अब इस शअ्रथे से यह दोष उत्पन्न होता है कि जहां 
क्रिया-योग नहीं, वहां निपात-सच्छा नहीं हो सकतो । परन्तु हमें तो क्रियायोग में उपसर्ग- 
सच्जछा के साथ साथ तथा क्रियायोगाभात्र में भो निपात-सज्छझा करनो इृष्ट है। भाष्यकार 
भगवान पतञलि ने इस एक सूत्र से ये दोनों काये न होते देख कर इस के दो विभाग कर 
दिये हैं। १--प्राववः। २---उपसर्गाः क्रिया-योगे । तो अ्रब प्रथम सूत्र से क्रियायोंगाभाव 
में तथा दूसरे सूत्र से क्रियायोग में निपात-सब्जञा सिद्ध द्वो जाती दे। क्रियायोगामाव में 
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निपात-सच्जा करने का प्रयोजन---' यज्ञ दो 5पि मूर्ख” इत्यादि में सुब्लुक आदि काय कर न | 
हैं । क्रियायोग में निपात-सब्जा करने का प्रयोजन-- प्राच्छेंति! श्रादि में अब्ययसउज्ञा कर !' 
विभक्ति का लुक करना हैं । 

द्रव्य अरथ में प्रादियों की निपात-सबच्जा नहीं होती। यथा प्रादियों में (वि! शब्द 
पढ़ा गया है ; यदि इस का भश्रथ पक्षी होगा तो द्वव्याथेक होने से इस की निपात-सच्छा न 
होगी । विः८पक्षी, वि पश्य' इत्यादि । 

अब अग्रिम सूत्र द्वारा निपातों की प्रग्ृहद्य-सब्छा करते हैं--- 


[लघु ० ] सब्जा-सत्रम--४५ निपात एकाजनाडः ।१।१।१४॥ 


एको5चु निपात आड्वज:# प्रगृद्यः स्थात्‌। इ इन्द्र!। उ उमेशः। 
वाकय-स्मरणयोरडित्‌ । आ एवं 8 मनन्‍्यसे । आ एवं किल तत । 
अन्यत्र डितू--ईपदृष्णम-ओष्णम्‌ | 


(0 ८ 
ग्र्थे (---- ४5 ह को छाड़ कर एक अच्च मात्र नपात प्रशह्यासउज्चनक द्दो | 


उयोर्या-- निप्रात: ।१।१॥ एकाज्‌ ।$।१। अ्नाइ ।१।१। प्रग्ृह्मः ।१।$। [ ईंददेद 
द्विवचन प्रगुह्मम!' से | समासः--एकश्चासावच-ए काच , कसंघारय-समासो न तु बहुब्रीदिः । 
न आह -- अ्रनाहः , तज्तत्पुरुष: । श्रथ:---( अनाइः ) झआाढः से भिन्न ( एकाज ) एक अ्रच्‌ रूप 
(मिपात:) निपात (प्रगृह्य:) प्रशुद्य-पघब्लाक होता है । 

उदाहरण यथा--् इन्द्र: [ श्रोद्द ! यह इन्द्र है । ], उ डउमेशः [ जान पड़ता है कि 
यह महादेव है । )। यहां हू ओर 'ड? एक अच रूप तथा श्रदृव्याथंऋ होने से चादयो- 
$सत्तवे! (१५३) द्वारा निपात सच्छक हैं; श्रतः इस सूत्र से इन की प्रगृह्य-सच्जा हो कर (२० ) 
द्वारा प्रकृतिभाव के कारण “श्रकः सवर्ण दीघे: (४२) से प्राप्त सवर्ण-दीर्घ नहीं होता । यहां 
“इ? निपात आश्चये करने में तथा 'ड? निपात वितक करने में प्रयुक्त हुआ है । 

“एकाच! यहां 'एकश्चासावच८एकाच”! [ एक भी हो और वह अच भी हो ) इस 
प्रकार कर्मघारय-समास करना द्वी उचित है। यदि 'एको5च्‌ यस्मिन्‌ स एकाच! [ एक अच 
जिस में हो वह ] इस प्रकार वहुच्रीहि-समास करेंगे तो--'च+श्रस्ति-चास्ति! में सवर्ण-दीघध॑ 
न ही सकेगा, क्योंकि तब 'च! को भी प्रगृह्य-सब्ज्ञा हो जायगी । 

चादिगण में ब्रा! तथा प्रादिगण में आइ” इस प्रकार दो निपात पढ़े गये हैं । इस 
में से प्रथम 'आ! की इस घूत्र से प्रगृद्य-सब्ला हो जाती दै पर दूसरे आहकृ” की इस सूत्र में 
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# वज्य॑तै-त्यज्यत इतिज्बर्ज-, कर्मणि घन्-प्रत्ययः । आडा वर्ज:ज्आड्य्वर्ज:, तृतीया-तत्परुप: । 
आइभिन्त श्त्यर्थ: । 
१३ 


ध्प & भेमीष्याख्ययोपब्व दिितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ & 
'अनाड” कहने के कारण प्रग्ृह्य-सब्ज्ञा नहीं होती । भ्रब यह प्रश्न उसस्‍्पस्ष होता है कि भरा 


ओर श्राडः प्रयोग में “आ! के रूप में ही मिलते हैं, ऐसी दशा में यह केसे विदित हो कि यद्द 
आरा है और यह आराढ | इस के लिये भाष्यकरार ने यह ब्यवस्था की है-- 


ईषदर्थ क्रियायोगे मर्यादामिविधो च ये । 
एतमार्त डित॑ विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरडित्‌ || 

अर्थात्‌--अल्प (थोड़ा) श्रथ॑ मे, क्रिया के योग में, मर्यादा और श्रभमिविधि श्रथ॑ में 
जो आ्राकार द्वो उसे छित्‌ू---अ्राडः समझना चाहिये । पूर्व कही बात हो अन्यथा करने के लिये 
प्रयुक्त वाक्य में तथा स्मरण श्र में अडित्‌ू--आ'! समझना चाहिये । 

१ ईषदर्थ यथा---श्रा + उष्ण -- श्रोष्णम्‌ । [ यहां 'प्रादयों गताद्यर्थ प्रथमया? 
वासिक से नित्य-समास होता है । नित्य-समासों का स्वपद-विग्रह नहीं हुआ करता; मूल में 
हसी लिये 'ईषदुष्णम” ऐसा अस्वपद-विग्रह दिखाया गया है । ओरोष्णम” का अथे “थोड़ा 
गरम” है । ] यहां आड़” होने से प्रग्ृह्य-सच्ज्ञा नहीं होती; श्रतः प्रकृतिभाव न होने के 
कारख 'आादू गुण: (२७) सूत्र से गुण एकादेश हो जाता है । 

२ क्रिया-योगे यथा---श्रा + इृहि -- एहि (आओ), आ+इत:-पएुतः (वे दो आते 
हैं) । यहां 'इण गतो!-इस अदादि-गणशीय क्रिया का योग है; अतः “आ्राड” होने से प्रगृह्य- 
सब्जा नहीं होती । प्रगृह्य-सठ्ज्ञा न होने से प्रकतिआव भी नहीं होता, आद्‌ गृणः” (२७) 
से गुण हो जाता हे । 


३ परयादायां# यधा---श्रा+अलवरात>श्रालवराद मेघों वृष्ट:ः। (अलवर देश तक 
परन्तु अल्ववर देश को छोड़ कर मेघ बरसा ) यहां मर्यादा श्रथ होने से आरा! ढित अर्थात्‌ 
आड़ दे श्रत: प्रगह्य-सब्ज्ञा न होने के कारण प्रकृतिभाव नहीं होता, अकः सवणें दीघेः” 
(४२) से सवर्णंदीध हो जाता दे । 

४ अभिविधो# यथा---- श्रा+अ्रल्नवराद्‌ू अल व राद्‌ मेघो वृष्ट:। (झशलवर देश तक 
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# तेन विनेति मर्याठा, तेन सहेन्यभिविधि' । मर्यादा और अभिविधि में यह भेद होताई कि 
मर्यादा में अवधि का प्रहण नहीं होता और अभिविधि में ग्रहण होता है । यथा--“अलवर तक मेघ बरसा! 
बह! मेघ बरसने की अवधि 'अलवर' है | मयांदा में इस अवधि का अहण न होने से यह तात्पर्य होगा कि 
अलवर देश को छोड़ कर उस तक मेघ बरसा । अ्रभिविधि में इस अवधि का ग्रहण होने से यह तात्पव 
होगा कि अलवर देश सहित उस तक मेघ्र बरसा | अन्य उदाइरण यथा--'आ पाटलिपुत्राद वृष्टो भेघः, आ 
कुमार यशः पाणिने:? इत्यादि । 


& अभ्रच-सन्धि-प्रकरणम्‌ & 88 
श्र्थात्‌ श्रलवर देश में भी मेघ बरसा) यहां अ्भिविधि श्रथ॑ होने से 'आ' डित्‌ अर्थात्‌ आह” 
है श्रतः प्रगृह्म-सब्झा न होने के कारण प्रकरतिभाव नहीं होता ; सवर्णदीध॑ हो जाता है। 

श्रब 'आ' के उदाहरणु--- 

१ वाक्य यथा---“आ्रा एवं नु मनन्‍्यसे? ( शअ्रब तू ऐसा मानता है, श्रर्थात्‌ पहले तू 
ऐसा नहीं मानना था अ्रब मानने लगा है। ) यहां श्रा! के अ्रढ्त्‌ होने से श्रग॒ह्य-सब्ज्ञा हो 
कर प्रकृतिभाव हो जाता है | 'वृद्धिरेचि' (३३) सूत्र से वृद्धि एकादेश नहीं होता । 

२ स्मरणे यथा----“शआ्रा एवं किल तत्‌” (हां वह ऐसा ही है) यहां 'आ' के अ्रडिन्त 
होने से प्रगद्य-सच्ज्ा हो कर प्रकृति भाव हो जाता है। ब्रद्धरिचि! (३३) सूत्र प्रवृत्त नदी होता। 

[लघु० ] सब्ला-सत्रम--५६ ओत्‌ । १।१।१४॥ 
ओदन्तो निपातः ग्रगृद्यः स्थात्‌ । अहो ईशा! । 

अथ ;शओकार अन्त वाला निपात प्रगृद्य-सब्ज्ञक हो । 

व्याख्या---श्रोत्‌ ।३।१। निपातः ।१।१। [ “निपात छकाजनाड: से | प्रगह्यः ।१।१। 
[ 'इंदुदेद्‌ द्विवचन प्रगृद्यम” से | ओत्‌” यह “निपात:” पद का विशेषण है, अतः इस से 
तदन्त-विधि होती है | श्रर्थ:---( श्रोत-ओदन्‍्तः ) ओदन्त ( निपातः ) निपात ( प्रगुह्यः ) 
प्रगह्य-सब्ज्क होता है । यथा--“अश्रहो हेशाः” ( अ्रहो ! ये स्वामी हैं । ) यहां अ्रद्वब्यवाची 
होने से 'चादयो 5सच्ते” (१३) द्वारा अट्ठो? निपात-सब्ज्षक है; इस की इस सूत्र से प्रगुह्य- 

सज्ज़ा हो जाती दै। प्रगृद्य-सच्ज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण 'एचो5यवायावः” (२२) द्वारा 
अ्रवादेश नहीं होता । ध्यान रहे कि यहां एक अच्‌ रूप निपात न होने से पूव॑सूत्र द्वारा 


प्रगृद्य-सज्ज्ञा नहीं छो सकते थी । 
[लघु ० ] सब्ज्ा-सत्रम-- ४ सम्बुद्धों शाकल्यस्येतावनाषें।१।१।१ ६॥ 


सम्बुद्धि-निमित्तक ओकारो वा प्रगृद्योब्यदिक इतो परे। विष्णो 
इति । विष्ण इति । विष्णविति | 
ञ्र थेः --सम्बुद्धि-निमित्तक ओकार--श्रवेदिक श्रर्थात वेद में न पाए जाने वाले 
“इति! शब्द के परे होने पर विकल्प कर के प्रगृह्य-सब्जक होता दे । 
व्याख्या---सम्बुद्धो ।७।१। [ निमि त्त-सप्तम्येषा ] ओत्‌ ।१।१। [ “श्रोत' से ] अनार्षे 
।७।१। इतो ।७।॥। प्रगृह्च: ।१।१। [इंदूदेद्‌ द्विवचन प्रगृद्यम! से] शाकल्यस्य ।६।१। समास:--- 
ऋषिवेंदः, उत्तब्च मेदिनीकोषे--'ऋषियवेंदे वसिछदी दीघितो च पुमानयम” ऋषो ८ बेदे ) 


१०७ # भेमीव्याख्ययोपब्॒ हितायां लघुसिद्धान्तकों मुया द % 


भवःज्श्ाषे:, 'ततन्र भवः! (१०८६) इत्यण , न आपषे:स्भ्रनाधंस्तस्मिन-अनार्षे, नप््तस्पुरुषः । 
अवेदिके! इत्य्थ:। अथः--(अनार्षे) वेद में न पाए जाने वाले ( इतो ) इति शब्द के परे 
होने पर (सम्बुद्रों) सम्बुद्धि को निमित्त मान कर पेदरा हुआ ( ओत्‌ ) आकार (€ प्रगृद्यः 2 
प्रगृद्य-स म्ज्ञक होता दे (शाकल्यस्य) शाकल्य के मत में । अन्य आचार्यों के मत में प्रमृह्य- 
सज्छा नहीं होती ; परन्तु हमें सब आचार्य प्रमाण हैं, ग्रतः विकह्प से प्रशुद्य-सच्छा होगी। 

उदाहरण यथा --“विष्णो हति! । विष्णु शब्द से परे सम्बुद्धि [सम्बोघन के एकबचन 
को सम्बुद्धि कहते हैं। देखो--'णकवरचन सम्बुद्धिःः (१३२) | करने पर 'हस्वस्य गुणः” (१६६) 
सूत्र से सम्बुद्धि को निमित्त मान कर गुण हो कर--विप्णो+ल हुआ। अब 'एडदइस्वात्‌ सम्बुदध:' 
(१३४) सूत्र से सकार का लोप करने पर 'विष्णो! पद सिद्ध हा जाता है । इस के आगे 
'इति! पद ल्वाने से 'एचोडयवायाव:' (२२) द्वारा ओकार को अब शआदेश प्रात् होता था जो 
अब हस सूत्र से प्रगृह्य-सजज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण नहीं होता। अ्रन्य आचार्यों के 
मत में प्रगृद्य-सब्ज्ा न द्वोने से अब आदेश हो कर 'वरिष्णव दइृति' बना। अब इस दशा में पद्ठान्‍्त 
वकार का 'लोप: शाकल्यस्य” (३०) सूत्र से वेकल्पिक लोप हो जाता है । लोप पत्त में 'विष्ण 
इृति! और लोपाभाव पक्ष में 'विष्णविति! इस प्रकार कुल मिला कर तान रूप सिद्ध होते हें। 

यह डदाहरण वेद का नहीं ; वेद भें तो 'इति' शब्द परे होने पर प्रशह्य-सब्ज्ञा नहीं 
होती झिन्तु अब आदेश हो जाता है । यथा--'एता गा ब्रह्मबन्धविस्यब्रवीत! [ यह काठक- 
संद्विता का वचन है ] ।* 


नोट---वस्तुतः अन्य आचार्यों के मत में 'विष्णविति! ही रूप होता है; 'विष्ण इति 
नहीं । क्योंकि ज्ब शाकल्य श्राचार्य के मत में झ को अ्रव ही नहीं होता तो पुन: उस के मत में 
वबकार का लोप केसे सम्भव हो सकता है । काशिका आदि प्राचीन ग्रन्थों में सवंत्र इस सूत्र 


पर दो ही उदाहरण लिखे मिलते हैं; लोप वाला रूप कहीं नहीं देखा जाता । 
[लिघु३] विधि-सत्रम--४८ सय उच्बो वो वा ।5।३।३३॥ 


पयः परस्य उओब वो वा स्यादचि | क्रिम्बुक्षम्‌ | करिम्रु उक्तम | 
अथ! “मय स्रत्याहार से परे उत्तन निपात को विकुप कर के “व्‌! आदेश हो जाता 
है अच परे हो तो । 
ठयाख्या---मयः ।१।१। उञः ।६।१। वः ।१।१। वकारादकार उच्चारणार्थ:। वा 
इस्यव्ययपदम्‌ । अ्रचि ।७।१। ['ढसमो दस्वादति ढ्मुण्नित्यम' से | अथथः---(सयः) मय प्रत्या- 
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# इस सत्र पर ग्रा५: सब अन्थकार पद-प।ठ का ही उदाहरण देते है । लौकिक उदाइरण भी 
सकते हैं, कोई निषेध नहीं करता; जेस। कि पुरुषोत्तमदेव ने 'भाषा-वृत्ति' में दिया हे । 
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& अच-सन्धि-प्रकरणम्‌ # १०१ 


हार से परे (डजः) डज् के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (वः) व्‌ आदेश होता है (श्रचि) 
अच परे हो तो । मय प्रत्याह्वार में जकार को छोड़ कर अन्य सब वर्गस्थ वर्ण आ जाते हें । 
उदाहरण यथा--'किम्‌ ऊ उक्तम!' ( क्‍या कहा १ ) यहां उच्च के एक अच रूप 
निपात होने से 'निपात एकाजनाडः (२९) खूत्र प्राप्त होता हे । इपे बान्ध कर इस सूत्र से 
वेकल्पिक वकार हो जाता है । जहां वकरार आदेश होता है वह्ठां--- किस्बुक्तम! प्रयोग सिद्ध 
होता है । बकार।देश के अभाव में यथाप्राप्त प्रयु्य-सहज्ञा हो कर प्रकृतिभाव के कारण सव्णो- 
दीर्ध नहीं होता--'क्िम॒ उ उक्तम! । इस प्रकार दो रूप मिद्ध होते हैं । 
नोट---बह सूत्र 'मोडनुस्वार:ः” ( ८ ३२३ ) सूत्र को दृष्टि में पर ब्रिपादी होने से 
असिद्ध है; श्रतः 'किम्वुक्तम! यहां हलज"्वकार परे होने पर भी 'मोउनुस्वार:” (७७) से मकार 
को झअनुस्वार नहीं होता । तथा हि--- 
'त्रिपादीये वकारे तु नानुस्वारः प्रवत्तते ।' 
नोौट--ध्यान रहे कि उन का जकार हलन्त्यस्‌! ( १ ) से इस्पच्छ्क हो कर बस्य 
ल्ोप:' ( ३ ) से लुप्त हो जाता है । 
अभ्यास ( १३ ) 
(9) अधोलिखित प्रयोगों में सूत्र -निर्देश-पूर्वक सन्धि करो या सन्ध्यभाव का कारण बताओ- 
१ भानवितरि । २ शम्वस्तु वेदि: । ३ बाय इति । ४ अ्रहो आश्चयम्‌ । £ तद्वस्य 


परेत:। ६ शम्भो इति । ७ श्रथो इति । ८ उ उत्तिष्ठ। & नो इृदानीस्‌ । १७० 
एन्द्राद हरिभक्तिः । ११ श्रहों श्रय्य महोष्णता । १२ हू इन्हें पश्य । 


(२) कहाँ २ आ' छित्‌ ओर कहां २ अडित्‌ होता है ? सोदाहरण स्पष्ट करो । 

(३ ) 'प्रादय डपसर्गाः क्रियायोगे! हस एक योग के विभाग करने की क्या आबश्यकता 
है ? ठदाहरण दे कर स्पष्ट करो । 

(४! “किम्बुकूम! यहां 'मोउनुस्वार:” (७७) सूत्र क्‍यों प्रबृत्त नहीं द्वोता ? 

(५) “निपात एकनाजनाड” सूत्र की व्याख्या करते हुए 'एकाच” पद का विशेष स्पष्टीकरण 


करों तथा इस में बहुश्रीद्द-नमास मान लेने से क्या दोष उत्पन्न हो जाता दै? इस का 
भी निर्देश करो । 


(६) “बस्तुतः 'विष्ण इति! रूप नहीं बनता! इस कथन की सप्रमाण ध्याख्या करें । 


(७) डदाहरण-प्रदर्शन-पू्वक मर्यादा और अभिविधि का परस्पर सेद बताएं। 


१०२ $& भेसीव्याख्ययोपन्न हितायां लघुसिद्धान्तकोमुग्याम्‌ & 


[लघु०] विधि-पत्रम--५६ इकोउसवर्णें शाकल्यस्य हस्व्रश्न 
॥६।१।१२४॥ 
पदानता इको हस्वा वा स्युरसवर्ण5चि। हृस्वविधिसामथ्यात्र 
स्वरसन्धिः । चक्रि अत्र । चक्रयत्र । पदान्ता इति किम ? गोयों । 


अथे।---असवर्ण अच् परे होने पर पदान्त इक को विकल्प कर के दस्व हो जाता 
है । हस्वविधीति--द्वस्वविधात करने के सामर्थ्य से स्वर-सन्धि नहीं होती । 

व्याख्या----पद्वान्तस्य ।६।१ ['एड: पदान्‍तादति! से विभक्तिविपरिणाम करके | 
हुक: ।६।१। असवर्णो ।७।१। अचि ।७।१। ['इको यणचि! से] हस्वः ।१।१। शाकल्यस्य ।६।१। 
च दृत्यव्ययपदम्‌ | अर्थ:--(अ्सविर्णे) अ्रसवर्ण (अचि) श्रच परे होने पर (पदान्तस्य) पदानत 
(हकः) हक के स्थान पर (हस्वः) हस्व हो जाता है (शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के मत में । 
श्रन्य आचायों के मत में नहीं होता, हमें सब श्राचार्य प्रमाण हें श्रतः हस्व विकल्प से होगा । 

उदाहरण यथा---“चक्री + अ्रश्न” ( विष्णु यहां है। ) यहां पदान्‍्त इ्क्‌ ईकार हे, 
हस से परे अर! यह असवरण अच वत्त मान है अतः इक को विकल्प करके हस्व दहोगया । 
जहां द्स्ब हुआ वहां--'“चक्रि अन्र' । जहाँ हस्व न हुआ वहां 'इको यणचि! (१२) से यण 
होकर “चक्रथश्र' इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हें । 

एवम्‌ श्रन्य उदाहरण यथा--१. मधु # अस्ति, मद्धवस्ति। २. दधि श्रस्ति, दध्यस्ति । 
३. वस्तु आनय, वस्त्यानय ।४. वारि अत्र, वायत्र । योगि आगच्छुति, योग्यागच्छुति ॥६ 
घनि अ्रवोचत्‌ , धन्‍्यवोचत्‌ । ७, नदि एघते, नद्य घते ।८ जाह्ववि अव तरति, जाह्वव्यवतरति। 


श्ँ 


६. बलि ऋत्तः, बल्यत्ञ:। १० भवति एवं, भवत्येव ।११ घातृ अन्न, धात्रतन्र । 

ग्रब जहां हस्व करते ह वहां यह शझूा उत्पन्न द्वोती है कि यहां 'इको यणचि! 
(१५) सूत्र से यण्‌ क्‍यों न किया जाबे ? इसका उत्तर यह है कि यदि वहां भी यण्‌ हो 
जावे तो पुनः इस सूत्र से दस्व॒ करना व्यर्थ होजायगा; क्योंकि तब दोनों पक्षों में “चक्रयम्र” 
रूप समान हो जायगा जो इस सुशत्र के बिना भी 'इको यणचि! (१५) सूत्र से सिद्ध हो 
सकता है। श्रतः इस सूत्र द्वारा हस्व करने के सामथ्य से यहां सन्धि न होगी । [ध्यान 
रहे कि मूल में 'स्वरसन्वि' कथन इस लिये किया गया है कि वहां स्वर-सन्धि के अतिरिक्त 
अन्य-कोई सन्धि प्राप्त नहीं हो सकती ।] 
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* ध्यान रहे कि धस्वों को भी 'पर्जन्यवन्नक्षणप्रवृत्ति:' न्याव से हस्त हो जाय करता हैं । श्स 
का फल सन्ध्यभाव स्पष्ट ही हे | यह विषय इस यत्र के भाष्य में अत्यन्त स्पष्ट हे । 
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इस सूत्र में 'असवर्ण' प्रदशण का यह प्रयोनन दे कि योगी + इच्छुति-योगीच्छुति , 
कुमारी + ईद्वते-कुमारी दते” इत्यादियों में सवर्ण अच परे होने पर दस्व न हो । 
'पदान्त' ग्रदूण इस लिपग्रे किया गयाह कि-गोरी+ओऔ! यहां अ्रपदान्त हक्‌ को हृस्व 
न हो जाय | 'इको यणचि' (१९) से यण्‌ हो कर “गोयों बन जाय । 
अब प्रसद्बश गौयों? में द्वित्व करने वाला सूत्र लिखते हैं-. 
[लघु०] विधि-बृज्रम--६० अचो रहाभ्यां दे ।5।४॥४ ६॥ 
अचः पराभ्यां रेफहकारार्भ्यां परस्य यगे हे वा रतः । गोँय्यों । 
अधथ: ूणअच्‌ से परे जो रेफ या हकार उस से परे यर्‌ को विकल्प करके द्वित्व हो 
जाता है। 
वउ्यख्या---अचः ।६।१। रदहाभ्याम्‌ ।६।२। यरः ।६।१॥। [यरो5नुनासिके5नुन!सिकरो 
ज।! से ] द्वे ॥।२। वा इत्यब्ययपदम्‌ । [यरोउ्नुनासिकेइनुनासिको वा! से] अथेः--(अच:ः) 
अच से परे (रद्ाभ्याम्‌) जो रेफ या हकार उस से परे (यरः) यर के (द) दो शब्दस्वरूप 
(वा) विकल्प कर के हो जाते हें । 
" उदाहरण यथा--'गौर्‌ यो” यहां अ्रच्‌ “औ!” से पर रेफ है डस से परे यर्‌ बरकार को 
विकल्प करके द्वित्व द्वोकर द्वित्वपक्त में 'गोय्यों' तथा द्वित्वाभावपक्ष में 'गौयों! इस प्रकार दो 


रूप बन जाते हैं । इस सूत्र के श्रन्य उदाहरण यथा--- 


१ आदये:, आय: । २. अक्केः, अकः। ३ काय्यंम्‌, कार्यम्‌ । ४ हय्यंनुभवः, हयनुभवः । 
४. डरब्बी, उबों । ६. आहल्लादः, आहादः | ७ श्रज्जु न, श्रजु नः। ८ झआत्त:, आतं:। ६. 
आहब्वयः, आह्ययः | १०. भझ्रादृदंकम्‌ , आंकम्‌ । ११. बह्मूसा, ब्रह्मा । १२ अत्थे:, अ्रथे: । 
१३. म ह्ययस्ति, नह्यस्ति । १४. गढभं:, गर्भ: । १९. ऊद्ध्व॑म््‌, ऊध्व॑स्‌ । १६. दुग्गंः, दुर्ग: । 
१७, अ्रर्ध्य:, अध्य:। १८. मुच्छेना, मुछेना। १६. अपहन्नुते, अपहनुते। २०, मूक्‍्खे:, मूर्ख: । 
२१ शर्म्मा, शर्मा। २२. विसग्ग:, विस: । २३, प्राण्योम्‌ , प्राएंम । २४, कम्म, कर्म । 
२९, निडमेरः, निमर:। 
अब प्रसक्भतः प्राप्त हुए द्वित्व को कद्द कर पुनः 'हको5सवर्ण शाकल्यस्य हस्वश्च' 
६५६) सूत्र पर निर्षेधक वार्शिक लिखते हें--- 


[लघु० ] वा०--६ न समासे ॥ 
बाप्यरवः | 
अथः “समास में अच परे होने पर पदास्त हक को | नहीं होता । 


१०४ & भेमीब्याख्ययोपबृ द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यान्‌ # 


ठयारूपा----वापी + अश्व [बायडी में घोड़ा । वाष्यामश्व:- वाप्यश्वः, 'सदहसुपा! 
इति समासः ।] यद्दां समास में विभक्तियों का लुक होने पर प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम! 
(१६०) सूत्र द्वारा ईकार पदानत हो जाता है; इसे अ्रसवर्ण अच (अर) पर होने पर हस्व 
प्राप्त था जो अब इस वासिक के निषेध के कारण नहीं होता ! 'इको यणत्त! (१५) से 
यण्‌ हो कर विभक्ति लाने से-- वाप्यश्व: सिद्ध हो जाता दे । इसी प्रकार-- सुध्युपास्यः, 
मध्वरिः, गौर्यात्म जः, नद्युद॒यः, चावज्ञी, मात्राज्ञा, वध्वागमनम्‌ लाकृति:? प्रभ्ति रूपों में 
भी समर लेना चाहिये । 
[लधु० ] विधि-सूत्रम---५ १ नत्यकः ।६। १।१ २ ५॥। 
ऋति परे पदानता अकः प्राग्वद्‌ वा। ब्रह्म ऋषिः | ब्रह्मर्षिंः । 
पदान्ता; क्रिप्‌ ? आच्छत्‌ । 
अथः “ऋत प्रर्थात्‌ दरव ऋकार परे होने पर पदानन्‍्त अक को विकल्प से हस्व 
हा जाता है। 
व्याख्या----ऋति ।७१। पदान्तस्य ॥६।१। [ एड: पद्रान्‍्तादति! से |] ग्रकः ।६।१। 
दस्वः ।१११। शाकल्यस्य ।६।१। [इको5सवर्यों शाक्यस्य हस्त्रश्चअ! से| अथः--(ऋति) हस्व 
ऋचवर्ण परे होने पर (पदान्तस्य) पदानत (अकः) अक्‌ $ स्थान पर (हस्त्र:) दृस्च हो जाता हैं 
(शाकल्यस्य) शाकल्य आचाय॑ के मत में । अन्य आचार्यों के मत में न द्वोने से विकल्प 
हो जायगा । 
उदाहरण यथा--जत्रह्मा + ऋषि! यहां ऋषि” शब्द का श्रादि ऋत परे है; अ्रतः 
मकारोत्तर पदानत श्राकार को विकल्प करके दस्व होकर--“ब्रह्म ऋषि:' तथा हस्वाभावपत्ष में 
आद गृुणः” (२७) से गुण, रपर द्ोकर “ब्ह्मर्षि:ः बना । [श्रथवा ब्रह्म + ऋषि' ऐसे छेद में 
दस्व को हस्व होगा । बह्ाणः-वेदस्य ऋषि:--बद्ष बिं रिव्यादि बिग्रह्दः ।] 
पूर्व (६६) सूत्र सबर्ण परे होने पर प्रवृत्त नहीं होता था तथा श्रकार को द्वस्व भी 
नहीं करता था; इन दोनों श्रावश्यकताओं के लिये यह सूत्र बनाया गया है । जेसा कि महदा- 
भाष्य में कहा है--'सवर्णार्थम्‌ श्रनिगन्‍्ताथेऊच! । सवर्ण परे होने पर य्रथा--होतू ऋश्यः, 
दोतृश्य: । यहां पूरव॑-सूत्र प्रवत्त नहीं हो सकता था। अ्रकार का डदाहरण- ब्रह्म ऋषि:,बह्यथिं: । 
ध्याम रहे कि जहां २ दस्व करेंगे वहां २ प्व॑ंतत इ्स्वविधान के सामथथ्य से स्वर- 
सन्धि नहीं द्ोगी । 
इस सूत्र में भी पूत्रंवत्‌ 'पदान्त” का ग्रहण होता दे; अतः अपदान्त श्रक्‌ को द्वस्व 
नहीं होता । डदाहरण यथा-- भा + ऋच्छत्‌” [यह वोदादिक “ऋच्छ' अथवा भौवादिक 'ऋ! 


& अच-सन्धि-प्रकरणम्‌ & १०२ 


घातु के लडः लकार के प्रथम-पुस्थ का एक्वचन है । “झा! यह यहां 'आट! आगस समझना 
चाहिये।] यहां “भरा! ( < ) पदान्‍्त नहीं झतः ऋत्‌ परे होने पर भी इसे कस्व नहीं होता । 
“आटरश्च! (१६७) से पूर्व+पर के स्थान पर “भार!” वरद्धि होकर--'आच्छुत! बन जाता है। 

“हकोउसवरणें---! (४६) सूत्र समास में प्रदत्त नहीं होता दै; परन्तु यह सूत्र समास 
में भी प्रवृत्त हो जाता है । यथा-- सप्त ऋषीणाम्‌, सप्तषीणाम्‌ ।# 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा--- 

१. कन्‍्य ऋजै्वी, कन्यर्ज्वी । २. कुमारि ऋतुमती, कुमाये तुमती। ३. प्रज्ञ ऋतम्भरा, 
प्रज्कत्तम्भरा । ७. पुरुष ऋषभः, पुरुषषंभः । *. मदद ऋषिः, महृषि:ः | ६. शंद्धध्म ऋणो, 


शद्भुध्मर्णी । ७०. कतू ऋणि, कत णि । 
[लघु०] हत्यच्सन्धि-प्रकरणम्‌ | 
अधे !--यह श्रचों की सम्धि का प्रकरण समाप्त होता है । 
प्रश्न६---'अच्सन्धि! शब्द में 'स्तोः श्चुना श्चु:ः (६२) से श्चुत्व क्यों न हो ९ । 
उत्तर---“अकच्स्वरी तु कत्तंब्यो! इस भाष्य के निर्देश से नहीं होता। 
इति भेमीव्याख्ययोपब हिताया 
लघुसिद्धान्तकमुद्यामच्सन्धि- 
प्रकरणं समाप्तम | 


&&€..2 
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# 'प्राच्छृति' में यह प्रकृतिभाव नहीं होता; इस की स्पष्टतां 'स्िद्धान्तकौमुदी' में केखें । 
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# अथ हलू-सन्धि-प्रकरणम्‌ # 
अब इल्षों अर्थात्‌ ब्यम्जनों का ब्यञ्जनों के साथ मेल दिखाया जायगा । 
[लघु०] विधि-सत्॒म--६ रे स्तो: श्चुना श्चु: ।59।9 ०॥ 
सकारतवगेयोः शकारचवर्गम्यां योगे शकारचवर्गों स्तः | 
रामश्शेते | रामश्चिनोति | सच्चित्‌ | शाह्िज्जय | 


सकार तथर्ग के स्थान पर, शकार चवरग॑ के साथ योग होने पर शकार 





अथः 
चथर्ग हो जाते हैं-। 
व्याख्या--- स्तोः ।६।१। श्चुना ।३।१। श्यु: ।$॥॥। समासः--स च तुश्च--स्तुः, 
तस्य - स्तोः, समाहार-द्वन्द्र: | [ यद्यपि समाहार-द्वन्द्द में! नपु'सकलिड़ द्ोता है, 
तथापि यहां सोन्र पु रूव जानना चाहिये ।] श्‌ च चुश्च-शचुः, तेन-श्चुना, सभाहारदन्द्रः । 
अथ:---[स्तोः] सकार तबगे के स्थान पर [श्चुना] शकार चवर्ग के साथ [श्चु:] शकार चवर्ग 
हो जाता है । भावः--स्‌ , तू, थ्‌ , दू, ध्‌, न्‌! इन वर्णो के स्थान पर श्‌ ,च्‌,छ,ज्‌, 
र्‌,जू! ये वर्ण हो जाते हैं, यदि स्‌, व, थ्‌ , दू, धू,न! से 'श्‌ू,च्‌, छू, ज्‌ , रू, ज्‌! इन 
वर्ण का योग [मेल] हो तो । 
यहां स्थानी--'स्‌ , त्‌, थ्‌ , दू, ध्‌, न? ये छः वर्ण हैं। 
ओर आदेश--श्‌ ,चू, ",ज्‌, रू, ज्‌! ये छः वर्ण हैं । 
अत: स्थानी के स्थान पर श्रादेश “यथासडरव्यमनुद्ेशः समानाम! (२३) द्वारा 
बारी २ से होंगे; अर्थात स को श, त्‌ को च, थ को छू , द्‌ को ज्‌, धू को रू तथा न्‌ को 
जे होगा । 
ध्यान रहे कि यहां स्थानी श्रौर आदेश के विषय में यथासडरव्य होता है परन्तु 
योग के विषय में यथासद्रव्य नहीं होता; भ्र्थात्‌ यहां यह नहीं समझना चाहिये कि सकार 
को शकार---शकार के योग में, तकार को चकार--चकार के योग में, थकार को छुकार--- 
छुकार के योग में, दकार को जकार---जकार के योग में, घकार को रकार--मकार के योग 
में सथा नकार को जकार--णकार के योग में ही होता है । किन्तु योग चाहे किसी 'श्चु' का 
हो---सकार को शकार, तकार को चकार, थकार को छुकार, दकार को जकार, धक्तार को 
झकार तथा नकार को जकार ही होगा । यदि योग के विषय में भी यथासडरब्य होता तो 
“शात” (६३) सूत्र से निषेध करने को कुछ आवश्यकता न होती; क्योंकि शकार से परे तो 
तब तबर्ग को चवर्ग प्राप्त ही नहीं हो सकता था | अतः निषेथ करने से ज्ञात होता है कि 
आचार्य योग के विषय में यथासउःख्य नहीं चाहते । 
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उदाहरण बथा--$ रामश्शेते! [राम सोता है| । 'रामस + शेत्ते! [राम शब्द से सु 
प्रस्यथय करने पर 'ससजुधों रू? (१०४) से रूँ तथा 'स्वर्वसानयोविंसजेनीय:” (३) से 
विसर्ग हो पुनः (वा शरि! (१०४) से विकल्‍प कर के विसर्ग होने पर श्रोर तदभाष पक्त में 
सकार करने पर--“रामस शेते, राप्तः शेते' थे दो प्रयोग बनते हैं। यहां विसर्गाभाव पक्ष 
में सत्व वाले रूप का ग्रहण क्रिया गया है ।] यहां लकार का शकार के साथ योग दोने से 
उस के स्थान पर क्रमानुसार शकार हो 'रामश्शेते' प्रयोग सिद्ध होता दे । 

अब ग्रन्थकार यह जतल्लाने के लिये कि योग के विषय में यथासडब्य नहीं होता; 
सकार का अन्य डदादरण देते है---२ “रामश्चिनोति! [राम चुनता हैं]। 'रामस+चिनोति” 
(राम शब्द से सु प्रस्यय करने पर ससजुषों रू: (१०१) से उसे रूँ तथा “खरवसानयो- 
सिंसजनीयः” (६३) से घविसरग दो पुनः 'विसर्जनीयस्य सः” (१०३) से सकार द्वो जाता है ।] 
यहां सकार का चकार के साथ योग होने से उस के स्थान पर क्रमानुखरार शकार हो 
पामश्चिनोति! प्रयोग सिद्ध द्वोता है । 

,«.. ३, 'सथित्‌' [सत्‌ और ज्ञान] सत्‌+चित्‌” यहां तकार का चकार के साथ योग 
है अतः उस के स्थान पर क्रमानुसार चकार द्वो 'सश्वित्‌! प्रयोग सिद्ध द्वोता है। [वस्तुतः 
यहां 'स्तोः श्चुना श्चु:' (८।४।४०) के श्रसिद्ध दोने से प्रथम 'रलां जशो5न्ते! (८।२।३६) 
से तकार को दकार हो पुनः 'खरि च! (८।/७।४<) के असिद्ध होने से 'स्तोः श्वखुना श्चुः! 
(८।४।४०) से दकार को जकार हो कर खरि ला (७७) से चकार दो जाता है ।] 

४. शार्ज्निब्जय' [हि विष्णो ! तुम्दारी जय हो ]। 'शाज्ञिन+जय” यहां नकार का 
जकार के साथ योग दे अतः लकार के स्थान पर जकार हो कर 'शाह्लिब्जय” प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

योग बर्णा के आगे या पीछे दोनों अवस्थाओं में हो सकता है; क्रिसी को यह न 
समझ लेना चाहिये कि यदि श्चु आगे आएंगे तो स्तु को श्चु होगा । चाहे श्चु--स्तु से 
आगे आए या पीछे, स्तु को श्चु हो जायगा । यथा--'राजू+न्‌+अश्रस' यहां नकार का 
पूर्व जकार के साथ योग होने पर उसके स्थान पर जकार दो 'राक्षः” प्रयोग सिद दो 
लाता दे । 

प्र श्नं-यदि योग में श्रागे पीछे का नियम नहीं; तो अच्सन्धि! में स को श हो 
जावे, 'शात्‌”! (६३) सूत्र निषेध नद्ीं कर सकता । “अच तकारे' में तकार को चकार 
होजावे । 

उत्तर---'अल्पाच्तरम्‌' (६८६) हस सूत्र के निर्देश से, 'सिद्धमनस्स्वातः इस 
वार्शिक के प्रयोग से तथा “अश्रकच्स्वरौ तु कर्त्तब्यौ प्रत्यक्ल मुक्तसंशयौ” इस भाष्य के प्रमाण्य 
से यह प्रमाणित होता है कि सकार के सामने भी सकार तबगे को श्युत्व नहीं होता । 


१०८ ३ भेमीव्याख्ययोपजू हितायां लघुसिद्धान्तकौमु््चां ७ 


[लघु०] निषेष-सूत्रम--६ ३ शात्‌ ।58।8 ४॥ 
शात्परस्य तवगेस्य चुत्व॑ न स्यात्‌ | विश्नः | प्रश्नः । 
अथेः “-शकार से परे तबर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होता। 


व्याख्या--शात्‌ ।(।१। तोः ।६॥१। ['वोः षि! से] | "न! इत्यव्ययपदम्‌ । [न 
पदान्क्ट्दोरनाम्‌! से] क्‍या नहीं होता ? इस जिज्ञासा के उत्पन्न होने पर सुतरां यही आएगा 
कि जो प्राप्त द्वोता है वद्द नहीं होता । शकार से परे तवर्ग के स्थान पर 'स्तोः झ्ुना श्चुः? 
(६२) से चवर्ग ही प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई प्राप्त नहीं हो सकता # अतः यहां भी 
उसी का निषेध सममना चाहिये । अथः---[शात्‌] शकार से परे [तोः] तवर्ग के स्थान पर 
चत्र गे [न] नहीं होता । उदाहरण यथा--- 

१ 'विश्‌ नः [यहां “विच्छुँ गतो' (तुदा०) घातु से + “यर्जैयार्ययलैंविच्हँप्च्देंरक्तो नडः? 
(८६०) द्वारा नडः प्रत्यथ तथा “च्छुवो: शूडनुनासिके च! (८४३) द्वारा छुकार को शकार हो 
गया है ।] यहां 'स्त्वेः श्चुना श्चुः (६२) द्वारा नकार को जकार प्राप्त था जो अ्रब इस 
सूत्र के निषेध के कारण नहीं होता । विश्नः । 

२ 'प्रश्‌ नः [यहां उचछुँ ज्ीप्पनायान! (तुदा०) धातु से पूवंवत्‌ नडः प्रत्यय तथा 
छुकार को शकार आदेश हुआ २ है ।] यहां 'स्तोः श्चुना श्चुः' द्वारा नकार को अकार प्राप्त 
था जो अ्रय इस सूत्र के निषेध के कारण नहीं होता । प्रश्न: |। इसी तरह “छ्लिश्नाति! । 

स्मरण रहे कि यद्द सूत्र (८।४।४४) 'स्वोः श्चुना श्चुःः (८।४।४०) से परे होने के 
'ूवंत्रासिदधम! (३१) द्वारा अधिद होने पर भी वचनसामथ्यं से उस की दृष्टि में असिदध 
नहीं द्वोता, उस का श्रपवाद हो जाता है । [ “श्रपवादो वचनप्रामाण्यात्‌! इति भाष्यम्‌ । ] 

इस सूत्र से विधान किया निषेध नकार के सिवाय तवर्गंध्य अ्रन्य वर्णा से प्रायः 
सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि 'श! से परे 'त्‌, थ्‌ , दू, धू! होने पर धरश्चभ्रस्ज--! (३०७) 
द्वारा षस्व हो जाया करता है। 


# यहां अन्तरस्य विविर्वा प्र तवेधों वा! इस प रताष। को भी ध्यान में रखना चाहिये। 

“विच्छें! यहां पर अनुनासिक, अच्‌ की इत्सब्शार्थ है। अच स्त्ररार्थ है । स्व॒र का कोई चिह्न 
न दी ने से उदात्त स्वर समभना चाहिये। उदात्तेत धातु परस्मैपदी होती हे । 'यत॑' यहां पर श्रच्‌ में 
अधोरेखा अक्ृदाज्ञ की है । भ्नुदात्तेत होने से आत्मनेपदी दे । 'यजें” यहां पर श्रच में ऊध्व॑रेखा 
स्वरित की हे । स्वस्तित्‌ दोने से उमयपदों होगी । 

| यहां ग्रहिज्य[ ” (६३४) यज्ञ द्वारा सम्प्रसारण नहीं होता, क्योंकि 'प्रश्नै चासन्न- 
काले! (३२११७) यज्ञ में महाश॒नि ने स्वयं सम्प्रसारण नहीं किया । 


५ हल-सन्धि-प्रकरणम्‌ ५& १०६ 


अभ्यास (१४ ) 

(१) ॥ ग्रामाद्‌ + चल्षितः। २ हरिस्‌ + छुत्र धर: । ३े ईश्वरादू + जगदू + जायते । ४ सोम- 
सुत्‌ + ककार: । ९ हश्‌ + नाथति। & याच +ना। ७ शश्‌+नाथ । ८ अ्रश्‌ + 
मित्यम्‌ । & शश्+नथतुः । १० जशू्‌ +त्वम्‌ । १३ श्‌+तिप्‌# । | 

(२) निम्नलिखित रूपों में सूत्रसमन्वय-पूर्वक सन्धिच्छेद करो ? । 

१ कृष्णश्चपलः । २ यज्ञ: । ३४ अग्निचिच्छिनत्ति | ४ नारदश्शशाप । £ झृज्जों । 
६ सच्छान्र; । 

( ३े ) श्चुब्व-विधि में कट्दां यथासइुख्य होता है श्रोर कहां नहीं होता ? सप्रमाण लिखो ?। 

(४) 'स्तोः श्चुना श्चुः सूत्र कौ दृष्टि में 'शात! सूत्र असिद्ध है । तो भला असिद्ध केसे 
सिद्ध का निषेध कर सकता है १ । 


“गगन, ईं) ९ दी ६ ६0 ०-००» 


[लघु०] विधि-सूत्रम--६ ७ ष्टुना ष्टुः। ८5।8।9 १॥ 


सती! ष्डुना योगे ष्छु स्थात्‌ । रामष्पष्ठ; । रामष्टीकते | पेश । 
तड्टीका । चक्रिण्ढोंकसे । 


अथे॥+---सकार तबर्ग के स्थान, पर, प्रकार टवर्ग के साथ योग द्वोने पर षकार टवर्ग 
हो जाता हे ! 

व्याख्या---स्तोः ।६।१। [ 'स्तोः श्चुना श्चु: से ]। ष्टुना ।३।१। एटुः |१।१। 
समास:--ष्‌ च दुश्चष्डुः, तेन<ष्टुना, समाह्दारदन्द्रः । सौन्रम्‌ पु सवम्‌ । अथेः--[ स्तोः ] 
सकार तवगे के स्थान पर [ षटुना ] षकार टत्र्ग के साथ [ एटुः ] षकार टवर्ग हो जाता है । 
भाव--स्‌ , त्‌, थ्‌ , दू, घ्‌ , न! इन छः वर्णो के स्थान पर 'ष्‌, ८ , 5, ड, ढ़, ण' ये छ 
वर्ण हो जाते हैं, यदि 'ष्‌ , ट, 5, ड्‌, ढू, ण! हन छः चर्णों का योग श्र्थात मेल हो तो । 
यहां भी पू्वंबत्‌ स्थानी और आदेश के विषय में यथासझुख्य .होता है योग के विषय में 
यथासड्झूय नहीं होता । यदि योग के बिषय में भी यथासडखू्य होता तो षकार से परे तथर्ग 
को टवर्ग प्राप्त द्वी न हो सकता, पुनः उस के निषेध के लिये 'तोः षि! (६६). सूत्र क्यों 








# वस्तुतः यह ' शांत! (६३) का उदाहरण नह्ीं। यहां तकार मल परे होने से “क्रअरज''! 
(३०७) द्वारा शकार को षकार प्राप्त था, जो असपन्देदार्थ नहीं किया गया । अथव्रा यदि 'शात! (६३ का 
उदाहरण मान लिया जावे, तब भी कोई द्वानि नहीं; क्‍योंकि सार्वधातुक सन्शा करने के लिगे 'श्विप' को 
शित्‌ अवश्य करना चाहिये; तब उस के समथ्यं से पत्व नहीं होगा; तब फिर चुत्व प्राप्ति में 'शात! 
(६३) लिषेषक बनेगा । 


११० % भेमीब्याख्ययोपब् हितायां लघुसिद्धान्तकौनुयां & 


बनाते ? अतः इस से यह जाना जात! दै कि दृटुत्वविधि में योगविषयक यथासइख्य नहीं 
होता। उदाहरण यथा--- 

५ रामन्षष्ट: । [ राम छुठा है । ] 'रामस+षष्ठ:” [ 'राम! प्रातिपदिक से सु प्रत्यय लाने 
पर रुट्व विसर्ग हो वा शरि! (६०४) द्वारा विकल्प कर के बविसर्ग होने पर तद॒भावपषज्ञ में 
सकार आ्रादेश हो जाता है । जिस विसगाव पक्ष में सकार आदेश दोता दे उसी का यहां 
ग्रहण किया गया हैं । | यहां धकार के साथ योग होने से सकार को षकार हो “रामब्पष्ट:! 
प्रयोग सिद्ध द्वोता है । 

२ रामष्टीऊते! । [ रास जाता है। ] 'रामस + टीकते! [ यहां राम शब्द से सु! 
प्रस्यय ज्ञा कर रुस्व, विलग॑ हो, “विसजनीयस्व सः! (१५०३) से पुनः सकारादेश हो ज्ञाता है] 
यहां टकार के साथ सकार का योग दै । अतः सकार को षकार श्रादेश हो 'रामष्टीकते! प्रयोग 
सिद्ध होता है । 


नोंट----सकार का यह दुसरा उदाहरण यह जतल्वाने के “लिये ही दिया गया है कि 
योग के घिषय में यथासड्रूय नहीं हुआ्रा करता । 
३ 'पेष्टा! [ पीसने वाला , पीसेगा ] पेष+ ता! [ “पिष्लेँ सब्चुणने” (रुघा०) घातु 
से तृच प्रद्यय या लुट के प्रथम पुरुष का एकबचन करने पर “पुगन्तलधूपधस्य च! (४९१) 
सूत्र से इकार को एकार गुण हो जाता है । ] यहां षकार के साथ योग होने से तकार को 
टकार हो कर--पेश्ा! प्रयोग सिद्ध दोता है । ' 


नोट---ब्टु परे होने पर' ऐसा न कष्ठ कर प्डु के साथ योग होने पर! ऐस। इस लिये 
कट्टा गया है कि 'पेष्टाः आदियों में “ब्छु” का पूर्वयोग होने पर +रे 'स्तु” को 'द्ठु' हो जाए । 
४ तट्टीका! । [ उस की टीका, भ्रथवा वद्द टीका ] 'तदू + टीका! [यहां 'तस्थ टीका! 
ऐसा षष्ठी-तत्पुरुष अथवा कर्मधारमससमास हो 'सर्वेनाम्नो वृत्तिसान्रे पुत्रक्लाव: वासिक से 
पुवक्काव समझना चाहिये | ] यहां टकार के योग में दकार को डकार हो कर “खरि च! 
(५४) सूत्र से डकार को टकार करने से 'तटूटीका” प्रयोग सिद्ध द्वोता है। प्रन्थकार को यहां 
पर बल्कि 'सबित'” प्रयोग पर ही 'खरि च'! (७४) सूश्र खिखना उचित था | 


नोट--यहां पर कुछ लोग तत्‌+टीका' ऐसा छेद करके सीधा! छष्त्व कर दिया 
करते हैं, यह नितानत अशुद्ध होता दै, क्‍योंकि 'छ्रना ष्ट (८।४।४१) सूजत्न की दृष्टि में 
'खरि अ! (८७५२) सूत्र भ्रसेद्ध है ब्रतः शू॒स्व से पूर्व चत्वे नहीं हो सकता; धौर यदि 
“तद्‌? शब्द को दुकारान्त न स्रान कर तकारान्त मानते हेंतो यहां तो कोई दोष नहीं 
आशा परन्तु अतितद्‌, अतितदो, अतितद्‌ः” इत्यादि प्रयोग डपपन्म नहीं हो सकते | अतः 
उपयुक्त छेद ही युक्त दे। 


& हस्त- सम्धि-५करयण म्‌ १११ 


३ 'लक्रिणटौकसे' । [ हे चक्रणारिन्‌ ! तुम जाते हो । | चक्रिन + ठौकस! गहां ढकार 
का योग होने से नकार को णाकार द्ोकर 'चक्रिण्ढौकसे” प्रयोग सिद्ध द्वोवा दे । 


[लघु० ] निषेध-सृत्रम- *ै रो पदान्ताट्रोरनाम्‌ ।८5।४॥४ २॥ 


पदान्तात टवर्गात परस्यानामः स्तोः प्लुने स्थात्‌। पद सनन्‍्तः | 
पट ते । पदान्तात किम्‌ ९ ईडू । टो! किम्‌ १ सपिष्टमम | 


झथ--- पदान्‍्त टखर्ग से परे “नाम! के नकार को छोड़ कर अन्‍य सकार तबगं को 
०पकार टवर्ग नहीं द्वोता। 
व्याख्या----पदान्तात्‌ ।५(५। टो: ।६।१॥ अ्रनाम्‌ ।६।१। [यहां षष्टी के एकथचन 
'डस्‌! का छुक हो गया है ।]। स्तोः ।६।१! ['स्तोः रचुना रचु: से | | छुः ।१।१। [ुना छ्ुः' 
से] । न हृस्यच्ययपद्म । अथ्थः:---[पदान्तात्‌] पदान्त [टोः] टबगें से परे [भ्रनाम] 
नामशब्द के अवयव से भिन्न [स्तोः] सकार तब को [छुः] षकार टवर्ग [न] नहीं दहोता। 
बह सूत्र 'छ्ुना हु (६४) का श्रपवाद दे । इसके उदादरण यथा--- 

१ बट सन्त: । [छः सज्जन] 'षड्‌ + सम्तः [बदां षड' सुबन्त होने से पदसम्ज्ञ क 
है। इस रूप में प्रथम 'डः सि घुट” (८६) द्वारा बेकल्पिक 'थुट' होता है। जहां “धुट! नहीं 
होता, उस पक्त का यहां ग्रहण समझना चाहिये ।] यद्वां 'खरि च' (.।४।९९) के भसिद्ध होने 
से प्टुना प्टु:' (८।४।४१) द्वारा सकार को पकार प्राप्त होता है । पुनः इस सूत्र से उस का 
निषेध हो जाता है क्योंकि यहां पदान्‍्त टवर्ग [डकार] से पर स्तु [सकार] को ष्टुत्व [षकार| 
करना है। अ्रव 'खरि च! (७४) से डकार को टकार हो कर-'षट्‌ सनन्‍्तः प्रयोग सिद्ध होता द्दे। 

२. 'घट ते! । [वे छः] 'पड़्‌ + ते! यहां 'खरि च! (८।४।१२) के भसिद्ध होने से 
छवा ष्ट:/ (८।४।४१) द्वारा शुत्व अर्थात्‌ तकार को टकार प्राप्त होता है; इस पर इस 
सूत्र से निषेध होकर पुनः खरि च' (७४) स चयवे टकार करने से 'षट्‌ ते! प्रयोग सिद्ध 
द्वोता है । 

हसी प्रकार--लिश्निमित्त-, इगन, लिट्सु भ्रादि प्रयोगों में भी धुत्थ का निषेध 
समझ लेना चाहिये । 


पदान्तात किम ९ ईड । 


झ्रब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पदान्त टवरगें क्यों कहा ? केवल टवर्ग 
ही कट्द देते तो कया द्वानि थी ? इस का उत्तर यद्द है कि यदि 'पदान्त' न कद्दते तो 
“डरट्ट [में स्तुति करता हू] यह प्रयोग अ्शुद्ध हो जाता । तथाहि--- ; 

इंड+ते' [ ईडें स्‍्त॒तो ( अदा० ) धातु से कट, उसे 'त' आदेश, शप, रस का 
लुक तथा “त' की टि - अकार को एकर द्वी यद् रूप निष्पक्ष होता है । ) यहां खरे ज 


११२ & भेमीव्याख्ययोपब हितायां लघुसिछ्ान्तकौमुद्यां & 


(८ । ४। २१२) के असिद्ध होने से प्रथम “ष्हुना ४: (८।४। ४१) से तकार को टकार 
तदनन्तर 'स्करि च! (८। ४ | ९९) से डकार को टकार द्वो कर 'ईटटे! प्रयोग सिद्ध दोता है। 
अब यदि “न पदान्ताटटोरनाम! (६५) सूत्र में 'टोः” पद्‌ का विशेषण 'पदान्तात” नहीं बनाते 
तो यहां अ्पदान्त डकार से परे भी तवर्ग को टवर्ग करने का निषेध हो जाता; जो अनिष्ट था। 
अब 'पदान्तात” कह्दने से कुछ भी दोष नहीं आता । 
टोः किम ९ सर्पिष्टमम्‌ । 

प्रश्न/-- हस्त सूत्र में 'टवर्ग” का ग्रहण क्‍यों किया गया है ? केवल “न पदान्‍्तादनाम[ 
दृतना ही कह देते; अर्थात्‌ 'पदान्त वर्ण से परे नाम के नकःर को छोड़ भ्रन्य सकार तबग 
को षकार टवर्गे नहीं होता! इतने मात्र के कथन से क्या द्वानि हो सकती थी ९ । 

उत्तर----यदि “टवर्ग” का ग्रहण न करते तो पदान्‍्त षकार से परे भरी 'स्तु! को 'ष्ट! 
होने का निषेध द्वो जाता; इस से 'सर्पिष्टमम्र” श्रादि ब्रयोगों मैं स्व न द्वो सकने से अनिष्ट 
हो जाता । तथाहि--सर्पिस्‌! शब्द से 'तमप्‌” प्रत्यय करने पर 'हस्वात्तादी तद्धिते! ( ८ । 
३। १०१ ) सूत्र से सकार को षकार हो “सर्पिष्‌ + तम! । अब “प्टुना रु (६४) से एदुस्व 
अर्थात्‌ तक्ार को टकार करने से 'सर्पिष्टम” प्रयोग निष्पन्न द्ोता है । यहां 'स्वादिष्वसवंना- 
मस्थाने! (१६४) सूत्र से 'सर्पिष्‌' की पद्‌ सज्ज्ञा होने के कारण षकार पदान्‍्त हो जाता है । 
अब यदि “न पदान्‍्ताटटोरनाम! (६५) सूत्र में 'टो:”-का ग्रहण न करते तो यहां पदान्त षकार 
से परे तकार को टह्ार होने का निषेध हो भ्रनिष्ट रूप हो जाता; श्रतः रूत्न में 'टोः” का प्रहण 


परमावश्यक है । 


[लघु ०] वा०--१० अनाम्नवति-नगरीणामिति वाच्यंम्‌ ॥ 

.... पण्णाम्‌ । पण्णवतिः | पणएणगयः । 

अथः-' 'पदान्त टवर्ग से परे नामू, नवति तथा नगरी शब्दों के नकार को छोड़ भन्‍्य 
सकार तवर्ग को षकार टवर्ग न हो” ऐसा कहना चाहिये । 

व्याख्या-सूत्रक 'र [भगवान्‌ पाणिनि] ने 'न पदान्ताटटोरनाम! (६५) में केवल नाम 
के नकार को ही श्॒ध्वनिषेध से मुक्त किया था; अ्रतः नवति तथा नगरी शब्दों में ष्दुस्व- 
निषेध प्राप्त होने से दोष उत्पन्न होता था। यह देख कर वार्तिककार कात्यायने ने वार्तिक 





# यहां यह शद्बा नहीं करनी चाहिए कि 'भलान्जशोझ्ते' (६७) से पकार को डकार हो टवर्ग 
हो जले से 'न पदान्ताह्ोरनाम' (६५) द्वारा शुत्व का शिवैध क़््यों न हो जाए !। सरण रहे कि “हस्वा- 
सादौ तडिते' (८३।१०१) द्वारा किया गया पत्व 'भलाब्जशोष्न्ते! (८२१६) की दृष्टि में श्रसिद्ध दे । 


अतः डकाएदेश नहीं होता । 
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बनाया कि केवल “नाम! के नकार को ही ्टुस्वनिषेध से मुक्त नहीं करना चाहिये, अपितु 
“नवति! और “नगरी” शब्दों को भी ट्टस्वनिषेध से मुक्त कर देना चाहिये । षार्तिक में पुमः 
“नाम! का ग्रहण पभ्रनुवादा्थ है । डस के ग्रहण न करने से उस का बाध हो जाता; क्योंकि 
चार्तिक सूत्र का बाधक होता दे । 

इन के उदाहरण यथा---१ 'घण्णाम्‌ । [ छः का ] धड्‌ + नाम्‌! [ 'घथ्‌! शब्द से 
घषष्ठी का बहुवचन 'आम्‌' प्रस्यय करने पर घष्‌ + आम । “प्णान्ता पट! (२६७) से 'षष!' 
को षट सच्चा द्वोकर 'बट्चतुम्येश्व” (२६६) से आम” को नुडागम कर 'धप्‌+ नाम! । श्रत्र 
'स्वादिष्वसवनामस्थाने”! (१६४) से पद सब्जा दो “कलाञ्जशोडउन्ते! (६७) से षकार का 
डकार करने से 'पड्‌ + नाम्‌! रूप बनता द्वै | | यहां “न पदान्ताटटोरनाम्‌' (६५) सूत्र में छ्॒त्व 
निषेघ से “नाम! को मुक्त कर देने के कारण पदानन्‍त टवर्ग ८ डकार से परे नकार को 'ष्टना 
टषः! (६४) से श॒त्व >णकार हो, 'प्रत्यये भाषायां नित्यम! (११) वातिक द्वारा डकार को 
भी ण॒कार करने से 'घण्णाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता हे । 

२ 'घणणवर्ति:' । [ छियानवे ] बड्+ नवति' [ घडघिक्रा नवतिः! या 'बटू च नव- 
तिश्च' इस विग्रद्व में क्रशः तत्पुरुष ओर द्वन्द्र रूरगे पर विभक्तियों का लुकू हा बदट+ 
नवति! द्वोता दे । यद्वां उसी का अदण दे | ] अनाम्तवति--!(१०) इस वा।तंक में छ्ट॒त्व- 
निषध से “नवति' के मुक्त हा जाने के कारण यहां पदानत टवर्ग -- डकार से परे नकार को 
'छुना ष्ृ/ (६४) से शुत्व-ः णकार द्वो कर “यरोज्नुनासिकरेडनुनासिकों वा! (६८) सूत्र द्वारा 
डकार को भी विकज्प करके णकरार करने पर विमक्ति लाने से 'बरणवति:” तथा 'पडणवतिः! 
ये दो प्रयोग सिद्ध द्वोते हैं । 

३ घणणागर्य:' | छः नगरियां हैं ] 'घड्‌ + नगथेः” “अश्रनाम्नवति-” (१०) इस 
वात्तिक में श्॒त्व-निषेध से “नगरी” के भी मुक्त हो जाने के कारण यहां पदान्त टवर्गं-डकार 
से परे नकार को 'ष्टना ष्टः (६४) से ड्ृत्व>णकार हो, 'यरोइनुनासिके3नुनासिको वा? (६८) 
सूत्र ढ्वारा डकार को भी विकल्प करके ण॒कार करने से 'बण्णगर्य:” तथा 'बड़णगर्य:' ये दो 
प्रयोग सिद्ध होते हें । 


[लघु०] निषेष-पत्रम-- ६ ६ तोः षि।८।४॥४ ३॥ 
तवगगस्य पकारे परे न ष्टुत्वम्‌ | सन्षष्ठः । 


(३ 
अथे।---बकार परे होने पर तबगे के स्थान पर धघकार टवर्ग नहीं होता । 


व्याख्या---तो: ।६४१। षि ।७।१। न इत्यव्ययपद्म्‌ । ['न पदान्‍्ताष्टोरनाम' से] 
१२९ 
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ष्टः ।१।१। [ना हु से] । अथः---[षि] षकार परे होने पर [तोः] तबर्ग के स्थान पर 
[ष्टु:] षघकार टवर्ग [न] नहीं होता । यद्द सूत्र पहना प्टुःः (६४) का अपवाद है । 
उदाहरण यथा-- सन्‌ + षप्ठ”” यहां षकार के योग में “व्ठुना ८टुःः (६४) से 

नकार को शकार प्राप्त होता है, जो अब इस सूत्र से निषेध कर देने के कारण नहीं 
होता । 'सन्षष्ठः! । 

(१ ) नोट--स्मरण रहे कि यद्यपि यहां दुटु! की अनुवृत्ति ग्राती है तथापि तबरगं 
के स्थान पर प्राप्त टवर्ग का ही इस सूत्र से निषेध होता है, क्‍्यों-कि घकार तो टबर्ग के 
स्थान पर प्राप्त ही नहीं होता। जो प्राप्त नहीं डस का पुनः निषेध के पे सम्भव हो सकता है ९। 


(२) नोट >यद्यपि यह सूत्र भी शात्‌' (६३) सूत्र के समान छटुना ष्टुः! 
की दृष्टि में अ्रसिद्ध है, तथापि वचनसभ्मथ्यं से उस का यह अ्रपवाद है । [अपवादो 
वचनप्रामाण्यशत्‌” इति भष्यम्‌ ।] । 

अभ्यास (१४ ) 

(१) इन श्रधोलि खिनखरूपों में सन्धिविच्छेद कर सन्धि-विधायक सूत्र लिखों ? 
१, न पदान्ताद्वीरनाम्‌ ! २. क्ृषीएट । ३. गरुत्माण्डयते । ४. टिड्टाणत--- | 
६. पेष्ट्म्‌ । ६ सोमसुड्ढौकसे ।७ दृप्ट: । ८. श्रजु नष्टंकरोति । 

(२) निम्नलिखित रूपों में सूत्र-निर्देश-पूर्वंक सन्धि करो-- 
१ भवान्‌ + षणढ: । २ हरिस्‌ + पडज्ञसघीते । ३ परिव्राट+साथु: । ४ सोमसुत+ 
घडड्ञमधीते | € अ्रग्निचित+ठकार । ६ राट+नगरी । 

(३) “दटुना पु (८४।४१) की दृष्टि में 'तोः षि! (८॥४।४३) सूत्र असिद्ध है तो क्रिस 
प्रकार यह उस का अपवाद द्वो सकता है ? । 


बन्‍न्‍ग्ग्मरं3 (49 १ 6 --+-+ 
[लघु०] बविधि-सत्रम--६७9 भला जशोउन्ते । ८। २। ३६ ॥ 
पदान्ते कलां जशः स्थुः। वागीशः । 
अथ “पद के अन्त में वर्तेमान झलों के स्थान पर जश हों । 
व्याख्या--पदस्य । ६ । १। [ यह श्रधिकृत है। ] अन्ते | ७ | १। मलाम्‌ 
। ६ । हे । जशः | १। ३ | श्रथेः-[| पदस्य ] पद के [अन्ते] अ्रन्त में | कलाम ] झलों 
के स्थान पर [ जशः ] जश्‌ हो जाते हैं | भाव-मलू्‌ प्रत्याहार में वर्गों के चौथे, तीसरे, दूसरे, 


पहले तथा ऊष्म वर्ण आते हैं । ये वर्ण यदि पद के श्रन्त में स्थित होंगे तो इनके स्थान पर 
'जश! श्रर्थात्‌ वर्गों के तोसरे वर्ण हो जाए'गे। “स्थानेउन्तरतमः” (१७) से ज्ञिप २ का जिस 
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२ के साथ स्थान तुल्य होगा; डस २ के स्थान पर वह २ आदेश होगा। यहां हम सम्पूर्ण 
चरणों की तालिका नीचे दे देते हें--- 











(१ ९ 
भल वण मी जश वण 
( जिन के स्थान पर 'जश' होता है ) (जो श्रादेश होते हैं । ) 
भर छू. च श्‌ तालु ज्‌ 
भ्‌ 7. फू प | ओष्ठ ६ 
जो स्ब्‌ क हक कण्ठ ग्‌ 
टू ड़ ट टू ष्‌ मूर्चा ग 
घू दू थ त्‌ सर द्न्त दू 
उदाहरण यथा---$ वागीश:” । [ च्रृहस्पति ] वाक + ईश” | वाचामीश:>वार्गोश: । 


घष्टीतत्पुरुष: । यहां समास में विभक्तियों का लुक होने पर 'चोः कु! (३०६, से पदान्‍त 
चकार को ककार हो जाता है | यहां इस सूत्र से पदान्त कक्ार के स्थान पर जश्‌ >गकार हो 
कर विभक्ति आने से 'वागीशः' प्िद्ध होता है । 

इस सूत्र के श्रन्य उदाहरण यथा--- 

सुप + अन्त>-सुबन्त:ः | [सुप्‌ श्रन्ते यस्य स सुबन्तः।] ३, तिप्‌ू + अ्न्त८तिबन्तः । 

[तिप्‌ श्रन्ते यस्य स तिबन्त:। ) ७, समिध+अन्नन्समिद्त्र | £ समिध+आधानमजसमिदा- 
धानम्‌। ६. सम्राट+इच्छुति-सम्राडिच्छति। ७. विद्यत्‌+गच्छुति-विद्यद्‌ गच्छुति । ८. त्रिप्टुभ+ 
अ्रादि-न्रिष्टुबादि: ।£. अ्रनुष्टुभ + एव-श्रनुष्टगेव । १०. वाफ़्‌ + अन्न >> वागन्र । ११. 
जगत्‌+ईशजजगदीश: । [ जगत ईश:-जगदीशः ] १२. श्रग्निसध्‌+भ्याम्‌ ++ श्रग्निमद्धधाम्‌ । 
१३. षष्‌+आगच्छुन्ति-षडागच्छुनिति । १४. अप्‌ + ज>श्रव्जम्‌ । [श्रकद््यों जायत इस्यब्जम | । 

हल सूत्र का फल प्रायः तभी दिखाई देता है जब भमलों से परे खर' न हों। 
खर्‌ परे होने पर इस के किय्रे कार्य को 'खरि च' (७४) नष्ट कर देता है । यथा-- जगत्‌ + 
तिष्ठति! यहां 'मलां जशोडन्ते' (६७) से त्‌ को द्‌ हो 'खरि च! (७४) से पुनः 'त' हो गया 
है । इस लिये यह श्रश प्रत्याहार परे होने पर लगेगा। 

ध्यान रहे कि इस सूत्र की दृष्टि में 'खारि चः (८।७।१९) तथा 'स्तोः श्चुना श्चुः 
(८।४।४०) आदि सूत्र असिद्ध हें, परन्तु उनकी दृष्टि में यह असिद्ध नहीं । 
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* हो ढ.! (२५१) आदि 'ह” के जरश्त्व को बांध लेते हैँ । 
| 'ससजुपो रु ? (१०५) पदान्‍्त में 'स्‌? के जश्त्व को बांब लेता हे । 
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[लघु ०] विधि-सत्रम--६ ८ यरोउनुनासिकेउनुनासिको वा । 
८।४।४ ५॥ 


यरः पदान्तस्थानुनामिके परेषनुनासिकों वा स्यात्‌ | 
एनम्म्ुरारि!, एतद्‌ मुरारि! । 
अथ “ अनुनासिक परे होने पर पदान्त यर के स्थान पर विकल्प कर के अ्रनुनासिक 

हो जाता है। 
* व्याख्या----परदान्तम्य । ६६१। ['न पदान्ताट्टोरनाम! से विभक्तिविपरिणाम कर 
के |] यरः ।६११। अजुनालिके ।७।॥। अनुनासिकः ।१।१। वा! इत्यव्ययपदम्‌ । अ्र्थः--- 
[अनुनासिके ] श्रनुनासिक परे होने पर [पदान्तस्य | पदान्त [यरः] यर्‌ के स्थान पर [वा] विकल्प 
कर के [अनुनासिकः | श्रचुनासिक द्वो जाता दे । जो वर्श मुख और नातिका दोनों से बोला 
जाय उसे “अनुनासिक! कद्दते हें। [देखो सब्ज्ञाप्रवरण में 'मुखनासिकावचनो5नुनासिकः' (६) | 
अनुनासिक श्रच श्रोर हल दोनों प्रकार के होते हैं । पदानत यर्‌ से परे अनुनालिक श्रच्‌ कहीं 
नहीं देखा जाता; शअ्रतः यहां हत्यू अनुनासिकों का ग्रहण होगा। हल्त अनुनासिक प्रा>व दैं--- 
१ डु।२ज।३ ण। ४ न्‌। २ स्‌। इन पाज्च वर्णा में से किसी वर्ण के परे होने पर 
पदान्‍त यर्‌ को विकल्प कर के अ्रनुनासिक होगा | “स्थानेडउन्तरतमः (१७) से वही 
अनुनासिक होगा; जिसका यर्‌ के साथ स्थान तुल्य होंगा | यथा--तवरग को न्‌ , कवर्ग को हू, 
सबर्गं को ञज्‌ , टवर्ग को ण, पवर्ग को म्‌। 

डदाहरण यथा--'एतद+मुरारि! [एतस्थ मुरारिः८एतद्मुरारिः, षष्टीलझुरूषः । 
ग्रथवा-- एप मुरारिः- एतद्सुरारि , कमंघारयगसमास:ः ।] यहां समास में विभक्तियों का 
लुक हो चुकने पर “प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्तणम्‌! (१६०) की सहायता से “'सुप्तिडन्तम्पदम! 
(१४) द्वारा एतदू की पद-सच्छा हो जाती है; इस प्रकार दकार पद का अन्त टहरता हे । 
इस से परे मकार 'मुखनासिक्राव चनोडनुनासिकः” (६) के अनुसार अनुनासिक है । इस के 
परे होने पर अब दकार-यथर्‌ को अनुनासिक करना है । 'स्थानेउन्तरतम:ः (१७) से दकार को 
नकार ही श्रनुनासिक होगा ['लूतुलसानां दनता:'] । तो इस प्रकर्वार दकार को विरुलप कर के 
अनुनासिक नकाह हो कर विमक्ति लाते से “एतन्पुरारिः, एतदूसुरारि:” ये दो रूप सिद्ध 
होते हैं । 

इस सूत्र के ग्रन्य उदाहरण यथा--- 

१ अग्निचित्‌ + नयतिज्शश्रग्निचिद्‌ + नयति [ माला जशो5न्ते | > अ्ग्निचिन्नयति। 
२ तद्‌ + नत्ूतझ्ञ । दे दिगु+नागरूदिहनाग:ः । इसी प्रकार-क्त्र मंस्‌ नित्यम्‌', 'नद्याम्तीम्यः/ 


“आशण ्‌ नद्याः” इत्यादि । 
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यर प्रत्याहार में अन्तःस्थ वर्ण, सब वर्गों के वर्ण तथा श्‌ , ष्‌, स्‌, वर्ण अ्राते हैं। 
यद्यपि वर्गों के वर्णो के अतिरिक्त इन सब वर्णो के उदाहरण इस सूत्र पर नहीं मिल सकते; 
[ क्‍यों कि 'रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति? भर य व पदान्त नहीं मिलते ] तथापि यहां “यर्‌' 
ग्रहण अग्रिम अचो रहाभ्यां दें! (६०) अनचि च' (१८) आदि सूत्रों में श्रनुद्गत्ति के लिये 
हैं और यहां कोई दोष भी नहीं श्राता । 
पदान्त ग्रहण का यह प्रयोजन है कि--शक्ुुध्मः' श्रादि में अपदान्त यरों को अनुना- 
सिक न हो । 
[लघु०] बा--११ पग्रत्यथे भापायां नित्यम ॥ 
तन्मात्रम्‌ू | चिन्पयप । 
० 0 हा रु डी 
अथे---ल्लोक में श्रचुनासिकादि प्रत्यय परे होने पर पदानत यर्‌ को निल्‍्य अनुनासिक 
हो जाता हे । 


व्याख्या--- प्रत्यये । ७ । १। भाषायाम्‌ । ७ । १ । निस्यम्‌ । १। १ । यद्द वाकत्तिक 
“यरोडनुनासिकेडनुनासिकों वा! (६८) सूत्र पर भाष्य में पढ़ा गया है; श्रतः तद्दिषयक ही 
समभझना चाहिये | इस लिये इस का ऐसा अर्थ होगा--(भाषायाम्‌ ) लोक में (अनुनासिके) 
अ्रनुनासिकादि (प्रत्यग्रे) प्रत्यय परे होने पर (पदान्तस्य) पदान्‍त (यरः) यर के स्थान पर 
(नित्यम्‌) नित्य (अनुनापिकः) अनुनासिक हो जाता है । 

उदाहरण यथा--'तन्माशत्रम” | उतना ही )। 'तद्‌ +मात्र' [ तत्‌ प्रमाणं यस्यथेति 
तन्‍्मात्रम्‌, 'प्रमाणे द्वय सज्दध्नब्मान्नरच:ः (११६४) इति मान्नच्‌-प्रत्ययः । ] यहां “मात्रच! प्रत्यय 
हो कर तद्धितान्त की प्रातिपदिक-सब्ज्ञा होने से 'सुपो धात्रु-प्रातिषदिकयो: (७२१) द्वारा 
तद्‌ शब्द से परे सु प्रत्यय का लुक हो जाता है; अ्रतः 'एतद्मुरारिः! प्रयोग-गत “एतद्‌” शब्द 
की तरह यहां दकार पदान्‍्त है । इस पदान्त दकार-यर से परे “मान्नच' यह अनुनासिकादि 
प्रत्यथ किया गया है; अतः दकार को तत्सदश नकार नित्य अनुनासिक हो कर विभक्ति लाने 
से 'तन्मात्रम” प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

ह चिन्मयम' [ चेतनस्वरूप ]। 'चित+ सय' | चिदेव चिन्मयम्‌, “नित्य वृद्धशरादिभ्य:? 
(१११०) इत्यन्र 'नित्यम्‌ इति योग-विभागात्‌ स्वार्थ मयट । ) यहां 'मयट्‌? प्रत्यय हो कर 
तद्धितान्त की प्रातिपदिक-सच्जा होने से 'सुपों घातु-प्रातिपदिकयो:” (७२१) द्वारा सु प्रस्यय 
का लुक्‌ द्वो जाता है; अतः तकार पदान्‍्त है। इस पदान्‍्त तकार को प्रथम “मल्नां जशोउ्ते 
(६७) सूत्र से दकार हो कर पुनः इस वार्सिक से नित्य अनुनाखिक नकार हो जाता दै; तब 
विभकि लाने से 'चिन्मयम्र! प्रयोग सिद्ध होता है । 


११६८ & भमीस्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकौमुय्यां & 


ध्यान रहे कि इस वात्तिक से भी सूत्रवत पदान्‍्त यर को ही अनुनासिक विधान 
किया जाता है, श्रपदान्त यर्‌ को नहीं | श्रत एव---'स्वप्न:ः, यरनः, क्षम्नाति, बध्नाति, मुद्‌- 
नाति! भरादि प्रयोगों में अनुनाधिकादि प्रत्यव परे होने पर भी अपदानत यर्‌ को अनुनाशिर 
. नहीं होत। । 
नोट---यहां यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि 'रच्षां जशोउन्ते! 8, 
सूत्र की दृष्टि में यद सूत्र (८७.४९) अखिद्धू है; अतः जहां २ 'कऋज्ां जशोडन्ते! (६७) सूत्र 
का विषय हांगा वहां २ प्रथम कुहत्त हो कर पश्चात अनुनासिक होगा । 
अभ्यास ( १६ ) 
(१) निम्न-लिब्क्ति रूपों में सूत्र-लमन्वय् कते हुए सन्धिच्छेद करो-- 
१ षणसासाः । २ एतन्मनोहरः। ३ इृसणिनिषेध: । ४ तण्णकारः क। € त्रिप्टम्नास । ६ 
तन्‍न । ७ सन्‍्मार्ग: | ८ मुण्मयम्‌ । ६ च्दूमिः। १० सोमसुन्नयति। ११ त्वडमनसी । 
१२ ककुबीश: । १३ ककुम्नायक: । १७४ वाहुमसयम्‌ । १६ श्रम्मयम्‌ । 
(२) निम्न-लिखित प्रयोगों में सूत्रोपन्यासपूर्वक सन्धि करों-- 
) विपदू+सय । २ यद््‌+नेति । हे तदू+जकारः | । ४ सताक्‌ + हखति ।  अ्रप्‌ + 
मात्र । ६ अग्निचितू+ठकार: । ७ कतिचित्‌+दिनानि । झ मद+नीति:। ६ घिक+ 
मूर्पस्‌ । 
(३ ) निम्न-लिखित रूपों में सूत्र-समन्वय करते हुए सन्धि करो; अथवा सन्धि न करने 
का कारण बताओश्रो । 
१ वेद+मि । २ गरुत्‌ू+मत्‌ | । ३ ग्रभ+णाति । ४ प्रश+न । 
(७४) (क) खर परे होने पर “ऋल्लां जशो5न्ते” का फल क्‍यों नहीं प्रतीत होता ? । 
(ख्र) 'शह्भुध्म:” में अनुनासिक क्‍यों नहीं होता ? । 
(ग) सुप्‌ न होने पर भी 'एतम्मुरारि: में दकार केसे पदान्त है ? । 


(ः 
[लघु ०] विधि-सत्रम--६६ तोलि ।८।9|६०॥ 
तवर्गेस्प लक्कारे परे परसवण; | तल्‍लयः । विद्वाल लिखति । 
नस्यानुनासिको लः | 
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# यहां अ्नुनांसिक-विधायक सूत्र के असिद्ध होने से प्रथम ष्टुत्व कर लेना चाहिये । 

$ यहां पर प्रथम श्चुत्व कर लेना चाहिये । 

| यहां पर 'तसो मत्त्र्थ! (११८२) यूत्र से भ सब्शा द्वोतीं दे । पदान्त न द्वोने से शअनुनास्तिक 
नही होता । 


# हल्‌-सन्धि-प्रकरणम ९ ११४९ 


हर ९ छ च्ो्‌ 
अशथृ---लक/र प होने पर ठवर्ग के स्थान पर पर-सवण आदेश होता हैं । 


उयारसूपा-- तोः ।६११। लि ।७।१। पर-सवर्ण: ।१।।। [ अनुस्वारस्य ययि परसघरां:' 
से| समास:-- परस्य सवर्ण:-परसवर्ण:, षष्ठी-तत्पुरुष: । अ्र७.-- (लि) लक्ार परे होने पर 
(तो:) नवर्ग के स्थान पर (पर-सतर्णः) पर-सवर्ण आदेश होता हैं । भाव यह है कि तबर्ग 
से जब्र लकार परे होगा तो उसके स्थान पर--पर अर्थात त्वकार का सबवणे आदेश किया 
जायगा । लकार का लका? के सिवाय श्रन्य कोई सदण नहीं, ग्रतः तबर्ग के रथान पर 
सकार ही आदेश होगा। 

लडार दो प्रकार का होता है; एक अ्नुनासिक (ले ) ओर दूसरा अ्रननुनासि%(ख ) ! 
स्थानेइन्तरत मः! (५७) के अनुलार तव्गस्थ अनुनासिक वरण के स्थान पर अ्रननासिक लफतर 
तथा अननुनाप्तिक वर्ण के स्थान पर अ्रननुनासिक ल्कार होगा । तवर्गों में नकार के सिवाय 
अन्य कोई अनुनासिक नहीं; अतः केवल नकार के स्थान पर ही अनुनासिक लखकार तथा शेष 


तबवर्गीय वर्णो के स्थ।न पर अननुनालिक लकार होगा । जदाहरण यथा--- 


“तत्लयः' । [डस में नाश व उस का नाश] 'तत्तद्‌ + लय! [तस्समिंस्तस्य वा लग्रः८ 
तल्लय:, सप्तमीतत्पुरुष: षष्ठी-तत्पुरुषो वा |] यहां तवरगं-दकार से परे लकार विद्यमान है, 
अतः दकार के स्थान पर पर-सवर्णाललकार कर के विभक्ति ल्ञाने से तल्लय: प्रयोग सिद्ध 
होता है ' 

“विद्वार्ल लिग्बति! । [विद्वान्‌ लिग्बता है ।] विद्वान + लिखति' इस दशा में 'तोलि' 
(६६) सूत्र से नकार को पर-सवरण लकार थ्रादेश होता है, परन्तु नकार के अनुन।सिर होने 


से लकार भी अनुनासिक श्रादेश हो कर 'विद्वालों लिखति' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसके कुछ अन्य उदाहहण यथा--- 


३. विपद्‌ + लीन-विपल्लीन: । ४, कश्चिद्‌ + लभते-कश्चिल्लभते । &, कुशान+ 
खुनाति -- कुशाल लुनाति । ६. महान्‌ + लाभः-महालों लाभः । ७, उद+लेग्व--उल्लेख: ।! 
८. धनवान्‌ + लुनीते-घनवाल लुनीते । ६ हनुमान+ लड़ां दःरति>हनुमालं लड़ां दहति। 
१०. हसन्‌+लेढि 5 हलल लेढि । ११. जगद्+ल्लीयते-जगल्लीग्ते । १२ तद' + लोल!- 
तल्लीला | १३, तदू+ल्लीनततल्ज़ीन: । १७ यद+लक्षणम्‌ज्यल्लज्ञणप । १५ रडि 


चिद्‌+ 
लयः>चिल्लय: । इस्यादिरँ। 


ध्यान रहे कि यह सूत्र कला जशो5न्ते” (६०) की दृष्टि में असिद्ध है; भ्रतः जहां २ 


० +-मिल-_०-++०००+4+>म्कक पफनन जज घतए 5 बन 
छतिया हल अलकन्‍नानरह 3 नम 


# तिस्मात+लृक रात इत्यादि में 'तो्लि' (६६) प्रदत्त नहीं हैगा, क्योंकि इस में 'ल"-सद 
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० शी 


उस का विषय होगा वहां २ प्रथम जश्त्तर हो कर पश्चात 'तोलि! (६६) सूत्र प्रवृत्त होगा। 
यथा---जगत + लीयते-जमद्‌ + ल्तीयते-जगल्लीयते । 


(लघु०] विवि-यृत्रम--9० उदः स्था-स्तम्भो; पूवस्थ |5।४।६ १॥ 
हु 7 अर 
उदः परयाः स्था-स्तम्वोीः पूवे-सवण:ः । 
अथ ४77 “उद्‌” से (परे) स्था श्रौर स्तम्भ को पूर्वलचर्ण हो । 
व्याख्या---- डदः ।६।१। स्था-स्तम्भोः ।६।२। पू्वस्य ।६।१। सब: ॥१।१। 
[ 'अनुस्वार॒स्य ययि परसवर्णे:! से ] अर्शः--(उदः) 'डद्‌! उपसर्ग से (स्था-स्तम्भोः ) स्था 
ओर स्तम्भ के स्थान पर (पूर्वेस्य) पूर्व का ( सवर्णः ) सवर्ण आदेश होता है । 

“उद:? यहां दिग्योग में पहचमी है; अर्थात 'उद्‌! से किसी दिशा में स्थित स्था और 
स्तम्भ्‌ को पूर्वंसवर्ण होगा। वर्णो में दो ही दिशा सम्भव हो सकती हैं, एक पर और दूसरी 
पूर्व । अब यहां यह प्रश्न उस्पन्न द्वोता है कि क्‍या “उद्‌! से पूवेस्थित स्था और स्तम्भ को 
पूर्व-सवर्ण हो या परस्थित सथा और स्तम्भ को पृव॑सवर्ण हो? क्िल्चय--यह भी प्रश्न 
उत्पन्न होता दे कि क्‍या व्यवधान से रद्दित पूर्व या पर स्थित स्था और स्तम्भ का पूर्च-सबर्ण 
हो या व्यवदित पूर्य या पर स्थित स्था और स्तम्भ को भी पूर्वसवर्ण हो ?। इन शक्लाओं 


की निव्वत्ति के लिये श्रग्मिम परिभाषा-सूत्र लिखते हैं । 
शत 
[लघु० ] परिभाषा-सूत्रम--9१ लरसादित्युत्तरस्स ।१|१।६६॥ 
पञ्चमी-निर्देशेन क्रियमाण कार्य वर्णान्‍्तरेशाव्यवहितस्य परस्य जेयम ! 


ञ्र 
पर के स्थान पर जाभमना चाहिये । 


से क्रियमाण कार्य अन्य वण| क व्यचथान पे रहित 





व्याख्या----तस्मादू इति पत्चम्यन्तानुकरणं लुप्तपण्चम्येकवचनानतम्‌ । ['डदः 
स्था-स्तम्भो:” आदि सूत्रों में स्थित 'उदः आदि पत्चम्यन्त पदों का श्रनुकरण यहां 'तस्मात 
शब्द से किया गया है, इस के आगे पह्चमी के एकबचन का 'सुपां सुछुकू----! (७०।१।३६) 


,पनकलन-+3>रि जन. बटाअनपम->०५4+००-४०-५. ३५५ “कर “++-कनकनीन-++++3+«3>पममाकाकथक 


* यद्यपि अनुस्वारस्य ययि पर-सवर्ण:? सूज्ञ में 'पर-सवर्ण:? है, तथापि अ्रनद्ृक्ति केवल 
'सबणु:” की ही आभ्ातां है । इस का कारण यह ह कि अनुवृत्ति अधिकृत पदों की ही आया करती है 
और अधिकृति 'खरितेनाधिकार:” (१।३।११) इस यज्ञ से खरित-खर के बल से होती हो। पूर्व समय में 
उक्त य॒त्र में खरित-खर केवल 'सवर्ण.” पर था, 'पर' पर नहीं । यद्यपि श्रब स्वरितादि-सवर-चिह्न नहीं 
रहे; तथापि 'प्रतिशानुनासिक््या: पाणिनीया: की तरह अलिशाखरिता. पाणिनीयाः” भी जानना 
चाहिये । अ्रववा पर! में पष्ठी का लोप समझना चाहिये । 
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सूत्र से लुक हुआ समझना चाहिये |] इति इस्यध्ययपदम्‌ । निर्दिष्टात्‌ ।९।१। [तस्मिन्निति 
निर्दिप्टे पूर्वस्य” सूत्र से विभक्ति-विपरिणाप्र द्वारा ) उत्तरस्य ।६।,$। »थ--(तस्मादू इति 
निर्दिष्टात्‌) “उदः स्था-स्तम्भोः पूत्रस्य! आदि सूत्रों में स्थित 'डद॒ः आदि पच्चम्ग्रन्त पदों के 
निरन्तर उच्चारण किये गये श्रथों से (उत्तरस्थ) परले के स्थान पर कारय होता हे । 

पतच्चम्यन्त पदों के अ्र्थो का निरः्तर उच्चारण तथी हो सकत। हे जब उन से 
अव्यवहित [व्यचधान-रदित ] उत्तर को कार्य्ये हो; अतः यद्द खुतराम्‌ आरा जाता है कि सूत्रों 
में स्थित्त पञ्चम्यन्त पदों के श्रर्थो से अव्यवहित पर को कार्य हो । इस सूत्र की विशेष 
व्याख्या “तस्मिन्निति निर्दिष्टे पू्वस्थ' (१६) सूत्र के लमान समक लेनी चांदिये । हमर यहां 
पिष्ट-पेषघण करना नहीं चाहते । 

हस सून्न से श्रन्ततो गत्वा यह ज्ञात हाता हे कि उदाहरगोां मे परहचब्यन्त पद के 
अथे से अष्यवहित पर को ही कार्य हो, पूर्व को अथवा व्यवबहितन पर को काये न हो। 
यथा-- उद + प्रस्थानम्‌” यहां यद्यपि 'डउद' से 'स्था' परे है, तथापि “प्र! शब्द का मध्य में 
व्यवधान होने से 'डदः स्थास्तम्भोंः०? (७०) सूतन्न द्वारा पूर्व-सवर्ण नहीं होता । इसी प्रकार 


“तिडडर्मर (८।१।२८) [अतिडरनत से तिडइन्त को नि्रात धथात सखबांजुदात्तस्तर हो ।] 


कक 


ईंडे अग्निम! मे प्रबृत्त नही होता, क्योंकि 'अग्निस्‌' इस श्रतिइन्त पद से 'इंडे' यह 
लिउन्‍न्‍्त पद परे नहीं; पूर्व में बत्तंमान 

बरह परिभाषा-सत्र दै । परिभाषाएं प्रथोगसिद्धि मे स्पतन्त्रतया कुछ कार्य नहीं किया 
करतीं, अपितु सूत्रों के अर्थों-में मिश्रित हो कर प्रयोगसिद्धि किया करती हैं; यह हम पीछे 
लिख चुके हें । इस के अनुसार यह परिभाता भी 'उदः स्था-स्तम्भो: पूर्वस्थ! (७०) आदि 
सूत्रों के साथ मिल कर एकार्थ उत्पन्न करेंगी । तो अब 'डदः स्थास्तस्भो: पूर्वस्य/ (७०) 
सूत्र का यह अर्थ हो जायगा--'डद्‌! से अव्यवहित पर स्था ओर स्तम्भ्‌ को पूर्व-सवर्ण 
आदेश हो । इसी प्रकार 'तिहइडतिह: (८। ।२८) सूत्र का यह अर्थ होगा--शतिइन्त पद से 
श्रव्यवहित पर तिडनन्‍त के स्थान पर निधात अर्थात सर्घानुदाक्त-स्बर हो । 

'डद+स्थान! 'उद+स्तम्भन! इन दोनो स्थानों पर “उद्‌” से परे श्रव्यवह्ठित स्था 
श्रौर स्तम्भ विद्यमान हैं; श्रतः इन के स्थान पर पूर्व-सवर्ण करना दे । अब '“स्था-स्तम्भो: के 
यप्छ्यन्त होने से 'अलोउन्त्यस्य”' (२१) सूत्न से इन के अन्त्य अल के स्थान पर पूर्व-सवरं 
प्राप्त होता है; इस पर अत्वोडन्त्यस्थ' (२१) के शपत्राद अग्रिम सूत्र को लिखते हें--.- 


[त्तघु ७] परिभाषा-सूत्रम--७२ आदः परस्प ।१।१।४३॥ 


परस्य यद विदित तन तस्यादेबॉध्यम । इति सम्य थः । 
१६ 
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७. का 
अथे!---पर के स्थान पर जो कार्य विधान किया जाता है, वह कार्य उस (पर) के 
के आदि वर्ण के स्थान पर सममना चाहिये । 


व्याख्या----श्रादे: ।६१। श्रलः ।६।१। [अ्रलोअन्त्यस्य”' सूत्र से] परस्य ।६।१। 
अर्थ:---(परस्य) पर के स्थान पर विधान किया काये (आदेः) उसके आदि (अलः) श्रल के 
स्थान पर होता दे । यहां सूत्रार्थ श्रनुकूल पदों का श्रध्याहार कर के ही किया जाता है । 

“उद्‌ + स्थानम्‌? “डद्‌ + स्तम्भनम्‌! यहां “तस्मादित्यत्तरस्थ” (७१) परिभाषा की 
सह।यता से, 'डदः स्था-स्तम्भोः पू्वस्य” (७०) सूत्र द्वारा परले स्था ओर स्तम्म्‌ को पू्वे- 
सवर्ण होना था; अ्रत्र वह इस परिभाषा द्वारा परले के आदि अर्थात सकार को होगा । 

अ्रव यहाँ यह विचार प्रस्तुत होता है कि स को पूर्व (दकार) का कौन सवर्श हो ? 
क्योंकि पूर्व (दकार) का एक सवर्ण नहीं किन्तु पाश्च सवर्ण है--त्‌, थ्र्‌, द, ध्‌ , न! । इस 
सनन्‍देह की निवृत्ति के लिये 'स्थानेइन्तरतमः” (१७) सूत्र हपस्थित हो कर कट्ठदता है कि "प्राप्त 
हुए आदेशों में अ्रत्यन्त सदश श्रादेश हो!। इसके अनुसार श्रब हमें “न, थ्‌, द, ध्‌, न! इन 
पान्च वर्णो में से सकार के अत्यन्त सदश चर्ण द्रढना है। यदि यहां स्थानकृत आन्‍्तर्य 
(साइश्य) देखते हैं तो वह लृतुलसानां दन्ता:! के अनुसार सब में समान है; अतः इस 
ग्रान्तय से काम नहीं निरकून सकता । अर्थकृत ओर प्रमाणकृत सादश्य तो इन में हो नहीं 
सकते । अ्रतः श्रब शेष बचे गुणकृत आन्‍्तय्य अर्थात्‌ यत्नों द्वारा साइश्य से ही परीक्षा करंगे । 
यरन--आभ्यन्तर ओर बाह्य दो प्रकार के होते हैं । इन में प्रथम आआआभ्यन्तर-यरन तो सकार 
के साथ उन पाह््चों में से ऊिसी का नहीं मिलता; क्य,कि ईषद्विवृतमृप्मणाम्‌! के श्रनुसार 
सकार का “ईषद्िव्व॒त' और उन पाच्चों का तत्न स्पूर्ण प्रयतन स्पर्शानाम्‌! के अनुसार “स्पृष्ट! 
है | श्रतः याद्वा-यरनों को ही परीक्षा करते हैं । सकार का 'विवार, श्वास, अघोष और भहा- 


प्राण” ब्राह्या-यरन है । 
इन पाइआचों के निम्नप्रकार से बाह्य-होते हें--- 


त्‌'**““'“'*“““विवार , श्वास , अघोष , अ्रत्प-प्राण । 
थ्‌ ५ दर रु महाप्राण । 
2 रह हट ह “संवार, नाद , घोष », अल्प-प्राण । 
धघ्‌ हि हे हे मद्दाप्राण । 
न हे हा हो अल्प-प्राण । 


हन पाव्चों में थकार के सिधाय अ्रन्य कोई सकार के तुल्य बाह्म-यरनों वाला नहीं; 
भ्रतः सकार के स्थान पर पूर्व-सबर्ण थकार ही द्ोता दै--'डउद्‌ थूथान, डद्‌ थूतस्भन! | अब 


अप्रिम-सूत्र प्रद्कश् होता है--- 
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[लघु०] विधि-सत्रम--9३ करो करि सत्र्ण ।८।४॥६ ५॥ 
हलः परस्य भझरो वा लोपः सवर्ण भारि । 
अथे:---सबर्ण मर परे हो तो हल से परे कर का विकल्‍प कर के लोप दो जात! है । 
व्याख्या----हज्न: ।९।१। [ 'हलो यमां यमि लोपः” से ]कऋरः ।६।१। लोपः ।१।१। 
[ 'हलो यमां यमि लोपः' से ] अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। [ “कयो हो$न्‍्यतरस्थाम्‌! से ] सबों 
।७।१। झूरि ।७।१। अ्रथं:---(हल:ः) हल से* (सर: ) अब्यव दिित पर कर का (अ्न्यतर स्यास्‌ ) 
एक अवस्था में (लोपः) लवोप हो जाता है यदि (सबर्णे) सवर्ण (फरि) मर परे दो तो । 
थहां निमित्त+ और स्थानियों | का थ्रथासडग्ख्य नहीं होता; अर्थात यहां रू का रू 
परे होने पर, भ्‌ का भ्‌ परे होने पर, घ्‌ का घ्‌ परे होने पर, ढ्‌ का ढ़ परे होने पर! इस्यादि 
क्रम से ज्ञोप नहीं होता; क्‍योंकि यदि ऐसा श्रभीष्ट द्वोता तो पाणिनि जी 'फमरो झकरि! इतना 
ही सूत्र बनाते 'सवर्ण' पद का ग्रहण न करते, श्रतः विदित होता दै कि वे सवर्ण मर्‌ मात्र 
परे होने पर कर का लोप चाहते हैं । इसका प्रयोजन “डद्‌ थ्‌ तम्भन” आ्रादि प्रयोगों में थकार 
श्रादि का लोप करना हे । 
“उद्‌ थ्‌ थान! 'उद्‌ थ्‌ तम्भन” यहां इस सूत्र से ऋर्‌ ८ प्रथम थकार का विकल्प कर 
के लोप द्वो जाता है, क्योंकि इस से परे थहार और तकार क्रमशः सत्र्ण कर विद्यमा हें । 


लाप-पक्ते लोपाभाव-पत्ते 
१, डद्‌ थान । १ उद थ्‌ थान । 
२, डद्‌ सम्भन । २ डद्‌ थ्‌ तम्मन। 


अ्रय हन सब स्थानों पर श्रग्रिम-पृन्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु०] दविधि-सत्रम--99 खरि च ।59।५५॥ 
खरि भालां चरः स्यु! । इत्युदो दस्य तः | उत्थानम्‌ | उत्तम्भनप्‌ | 


बनती न अक के. ' +महके 3०>>+>>>»«-मणान+->« नी जी लललल जन +++. 3 जजननक अनश्नीनीजगनीभिभनानान लत +फमीनानननतनान जप क्‍न्‍रम ऋ+का+ 8. पान भा. 





# हल से परे मर का लोप विहित होने से 'पत्वम, दरत्त्वा, तप्त्तम्‌ , सभ्त्तम्‌ , किष्त्वम्‌ , 
डिप्त्वम्‌ , मित्त्रम्‌ , चत्त्रियः, छत्त्रम्‌ , खात्त्र:, पुत्त्र:! इत्यादि में 'त्‌? का और “वाग्ग्मी! में 'ग” का लोप 
नहीं होगा | जो लोग-पत्र, तत्व, कित्व, वाग्मी आदि रूप लिखते हैं, वे अ्रपाणिनीय हैं । 

जिस के होने पर कोई कार्य हो उसे “निमित्त” कहते है । यथा 'श्कों ययनत्रि' (१५) में अच्‌ 
परे होने पर इक को यण होता हे तो यहां “अच' निमित्त हे। “करो करि सवबर्ण' (७३) यज्ञ में कर 
परे होने पर कर्‌ का लोप कह्दा गया हे तो यहां परला “मर! निमित्त है । 

) जिस के स्थान पर कुछ किया जाता हे उसे 'स्थानी” कहते हैं । बथा--'भरों मरि सवर्णे' 
(७३) में मर के स्थान पर लोप विहित होने से “कर' स्थानी इं; इसी प्रकार 'इको ययन्रि' (१५) आदि 
में इक्‌ आदि स्थानी है । 


कक हे हा हितायां हा का 
4२४ ९ भेमीव्याख्ययापन्र हितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्यां & 


९ हे हा 
अआअश०4:-- खर प्रत्याहार पर होने पर रूलों के स्थान पर चर हो जाता है । इस सूत्र 


से 'उद' के दकार को तकार हो गया । 


व्याख्या---- खरि ।७।१। च हृत्यव्ययपदम ! कलाम ।६३। [ 'मलां जश मशि'से | 
चर: ।१।३। [ अभ्यासे चर च' से वचन-विपरिणाम कर के ] अर्थ:--(खरि ) खर प्रत्याहार 


परे द्वोने पर (कलाम ) कलों के स्थान पर (चरः) चर हो जाते हैं । 


वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा श , घ॒. स्‌ वश---“खर' ऋहाते हैं । वर्गों के प्रथम तथा 
श्‌, ष्‌, स्‌ वर्ण---“चर? कहाते हें । वर्गों के पत्चम वर को छोड़ कर शेप सब वर्गस्थ वर्ण 


सथा ऊष्म-वर्ण--“मकल' प्रत्याहार के अ्रन्तर्गत हो जाते हें । 


'श, छ. स! इन मनों के स्थान पर श, प्‌, स' ही चर्‌ होते हैं । यथा---निश्चयः, 
रामश्चिनोति! यहां चकार खर परे होने पर शकार मल को शकरार चर ही हुआ हे । 'बृष्टिः, 
बृष्ट:, दृ्टिट, दृष्ट: यहाँ टकार खर परे होने पर घकार मल को षकार चर ही हुआा ड्ठेा 


'अ्रस्ति, अस्तु, रुतः, परास्तः:, रामस्स्थ” यहां खर परे होने पर सकार मल को पघकार चर ही 


हुआ है । 


भल प्रत्याहारान्तर्गत हकार से परे कभी खर नहीं आता; क्योंकि खर से पूर्व हकार 


को सदेव 'हो ढ:? (२९१) हारा ढकार हो जाता है । 


ञ 


प्रश्नः--बदि श्‌ , पृ, स्‌! के स्थान पर श्‌, प्‌, से! ही होते हे और हकार की 


त्तरूरत ही नहीं; तो झलू की बजाय कय और चर की बजाय चय ही क्यों नहीं कह देते ? । 


उत्तर-- 'खगि च! (७४) सूत्र में कल और चर की पीछे से अनुबृत्ति श्रा रही है, 
इसी से यहां काम चल जाता है; अब यदि रूय ओर चय कहेंगे तो पिछले किसी सूत्र से 
श्रनवत्तन न होने के कारण यहां ही उनका ग्रहण करना पड़ेगा, इस से लाघव की बजाय 
गौरव-दोष ही उत्पन्न होगा; अतः इन अ्नवर्सित भूल ओर चर पदों से दी काम चद्नाने में 
लाधघव है, किन हम के ग्रहण से कोई दोष तो उत्पन्न होता ही नहीं । 


'स्थाने5न्तरतमः” (१७) सूत्र द्वारा जिस भूल का जिस चर्‌ के साथ साम्य होगा, 
बही डेसखी के स्थान पर आदेश होगा । इमभ सब की तालिका निम्न प्रकार से समभझनी 


चाहिये--- 


& हल-सन्धि प्रकरणम्‌ #& १२९ 








दनननीनिलाण | विजन साम्य चर्‌ 
(वे वर्ण जिन के स्थान पर श्रादेश होते हैं ॥ ) | स्थान | (भदेश होने वाले वर्ण: 
घ ग, खत. क कशण्ट क्‌ 
रू. भ्‌, छे , वे ताल, गज 
दू ,. डइ , 5, टूट मर्घा ट्‌ 
घू . दू , थ, त द्न्त त् 
भू, ब्‌, फू, खरा 
श्‌ 
ग 
म्‌ 





श्र 
भाव:---वर्गों के दूसरे, तीसरे तथा चोथे वर्णो को वर्गों के प्रथम वर्ण हो जाते हें, 
यदि उन से परे वर्गों के पहले, दूसरे तथा श , प्‌ , स्‌ , वर्ण हों तो । 


प्रव इस सूत्र से--- 


१. उदू थ्‌ धान १. उद्‌ धान 
२. उद्‌ू थ्‌ तम्भन २. उद तम्भन 
इन चारों स्थानों पर 'उद्‌? के दकार को तकार हो जाता है । तो इस प्रकार-- 
लोपाभावे लोप-पक्े 
१. उत्थ्थानम १, उत्थानम्‌ 
२. उत्थ्तम्भनम्‌ २. उत्तम्भनम्‌ 


ये दो २ रूप सिद्ध होते हैं। 
नोट-..ध्यान रहे कि “उत्थ्यथानम्‌ , उत्थ्तम्भनम! इन लोपाभाव वाले रूपों में 'उदः 
. स्था-स्तम्मोः पूर्वस्य' (+।४।६१) सूत्र द्वारा किये गये पूर-सवर्ण के असिद होने से 'खरि च! 
(८।४।६९) द्वारा थकार को तकार नहीं होता। [विशेष 'सिद्धान्त-कौमुदी' तथा उस की टीकाओं 
में देखें ।] 
अभ्यास (१७) 

(9) सून्र-समन्वय करते हुए सन्धि करो-- 

१. भेद्‌ +ठुम्‌। २. शिण्ड + हि । ३. उद्‌ + स्थापयति । ७. भगवान+लहूते । 

९. छेंदू + तब्यम्‌ । ६. रुन्द्‌ू +घः। ७, प्रत्‌+ त्तम्‌ । ८5. ज्षिम +सा। .&. डद्‌ + 

स्तम्भते । १०, उद्‌ + स्थित: । ११. बनूद+घुम्‌ । १२. उद्‌ + स्तम्मितुम्‌ । 


१२६ & भेमीच्याख्ययोपब्र॒ हितायां लघुसिद्धास्त कोंमुग्यां 


(२) सूत्रोपपत्तिपूर्वक सन्ष्रिच्छेद करो--- 
१. पिण्ड । २. भिन्‍्तः । ३, धुचछु । ०. उत्थाय । २. उत्तस्मिता । ६. युयुत्सवः । 
७, अग्निमत्सु । ८. अ्रत्त:। ६, रुन्घ: । १०. ऊर्गोयतेओ । ११. अवत्तम्‌ | १२. 
उत्थातव्यम्‌ । १३. आारिप्सते । १४. निब्रन्धा [ तृच्‌ | । 
(३) 'मरों मरि सव्णे' सूत्र में 'सवर्ण' ग्रहण का क्‍या प्रयोजन है ? उदाहरण दे कर 
स्पष्ट करे । 
(४) 'तार्लि' सूत्र द्वारा नकार को अ्रनुनासिक लकार क्‍यों होता है ? अननुनासिक ही हो ज्ञाय । 
(४) खर्‌ परे होने पर श, ष्‌ , स्‌ के स्थान पर कोन २ से चर होंगे ९ । 
( ६ ) निमित्त, स्थानी ओर आदेश किसे कहते हैं ? सोदाहरण स्पष्ट कर । 
(७) “आदेः परस्थ' और 'तस्मा दिस्युत्तरस्थ” परिभाषाओं का क्या अर्थ है ? और य्रह अर्थ 
केसे निष्पन्न होता है ?। हे 
(८) निम्भ लिग्बित प्रश्नों का उत्तर ० 
(क) खर परे होने पर हकार के स्थान पर कया द्वोगा १ | 
(ख) “उत्थ्थानम्‌” यहां 'खरि च! द्वारा थकार को तकार क्‍यों नहीं होता ९ । 
(ग) “डद्‌ + प्रस्थानम्‌” में सन्धि करो । 
“0 १40 ६ ०००० 
[लघु०] वरिषि-सूत्रम--9४ झयो हाउन्यतरस्पाम्‌ ।5०।४।६ २॥ 
कपः परस्य हस्य वा पूवेसवर्णः । नादस्य घोषस्य संवारस्य 
महाप्राशस्य हस्य तादशो व्गचतुथेः । वाग्घरि! | वाग्हरिः । 
अथः “मय से परे हकार को विकल्प करके पूर्व-सवर्ण हो । 


नादस्येति---नाद, घोष, संवार और महाप्राण यरन वाले हकार के स्थान पर 
बेसा वर्गों का चतुथं होगा । 

व्याख्या ---मयः ।९।१। हैः ।६।१। अश्रन्यतरस्याम्‌ ।७॥१। पूर्वस्थ ॥5।9। ['डदः 
स्थास्तस्भो: पूर्वस्थ' से] लव॒र्ण: ।१।१। [अन्‍स्वारस्थ यय्रि परसवर्ण:” से] श्रर्थ:---(रूयः) 
मय से अव्यवहित पर (हः) “ह! के स्थान पर (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था में (पूर्वस्य) 
पूर्व का (सवर्ण:) सचर्ण आदेश होता है । भावः--कय्‌ प्रत्याहार में पत्चम बर्णो को छोड़ 
कर शेष सब वर्गास्थ वर्ण आ जाते हैं । इन से परे हकार हो तो उस के स्थान पर पूर्व 
(रूय ) का सवर्ण (चतुर्थ) आदेश हो जाता है । 


नम >> ० >+-. 


नम ममनमण ० +अन्ननातन्+क. 3). रमन... कर 2०कैमाना...3व०७तमक मनन उनका. हलक मआ भा की... हएन+.. सका नवकानबन्माक अरमान» २० रीनक जमननमाका>कअभताभ ४... प-अणा+नमनककक- +न्‍ब०न्‍»े ५ 


# कफ + गीयते ८ ऋूग + गीयते ८ ऊूर्गीकोे । 
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उदाहरण यथा--वाग्घरि:' (बाणी का शर अर्थात्‌ बोलने में चतुर)। 'वाक+हरि! 
यहां प्रथम 'कलां जशोउन्ते?! (६७) से ककार को गकार आदेश हो--“वबाग + हरि! । 
अ्रब यहां कय्‌ गकार है, इस से परे हकार के स्थान पर पूर्व अर्थात गकार का सचर्ण आदेश 
करना है | गकार के---क , ख्‌ ,ग्‌ ,घ्‌ ,ह ये पाब्व सवर्ण हैं | इन में से यहां कौन हो ? 
ऐसी शझ्कूग उत्पन्न होने पर 'स्थानेउन्तरतमः” (१७) सूत्र उपस्थित हो। कर कहता है कि जो 
हकार के साथ श्रत्यन्त सदश हो वही हकार के स्थान पर अभ्रादेश किया जाय । श्रब यदि 
स्थानकृत आन्तर्य देखते हें तो दृकार के सब सदश ठदरते हैं, क्‍योंकि, 'अकृहविसजंनीयानां 
कराट:” के अनुसार कार और कवर्ग दोनों का कण्ठ स्थान द्वैे । अर्थकृत तथा प्रमाणकृत 
ग्रान्तर्य तो यहां हो ही नहीं सकते । श्रतः अ्रब शेष बचे गुणक्षत गआनन्‍्तय (अर्थात्‌ यत्नों 
द्वारा साइश्य) से ही सदृश्यता जांचेंग । श्राभ्यन्तर ग्रत्न तो इन का हकार के साथ तुल्य हो 
नहीं सकता । इंषद्विव्ृतमृष्मणाम्‌” के अनुसार हकार इंषद्विवृत तथा “तन्न सरुप्नष्ट प्रयतन 
स्पर्शानाम! के अनुसार कवर्ग स्पष्ट है । श्रतः अब बाह्य यत्न देखेंगे । हकार का बाह्ययत्न-- 
संबार, नाद, घोष और मद्दाप्राण दै । कवर्ग मे इस प्रकार के बाह्ययत्न वाला केवल घकार 
ही है; इस से हकार के स्थान पर विकल्प कर के घकार हो विभक्ति लाने से पूर्वसवर्णपक्त में 
बाग्धरि: और तदभावपक्ष में 'बास्हरि: इस प्रकार दो रूप बन जाते हैं । वाचि वाचो वा 
हरि. (सिंहठः)-वाग्घरि: । 

हस सून्र के श्रन्य उदाहरण यथा--- 

१ तद + द्वानि >> तद्धानि: । २ भ्रच्‌ + हीन -- अश्रज + हीन -- श्रज्मीनम्‌ । ३ मथु- 
लिडू + दसति>मधुलिड्ढस्ति । ४ श्रव्‌ + दस्ती-अब्भस्ती । २ अज्‌ + दस्वदीघेप्लुत:-<भ्रज्क्‌- 
स्वदीधेप्लुत : | ६ स्थाइ+हस्वश्वजस्याइुट्स्रश्च । ७ दिग+हस्ती ऊदिग्घस्ती । ८ सम्पद+हपषः- 
सम्पद्धष: । £ रनमुड + हरति-- रत्नमुड्ढरति । १० वरणिग+हस्ती-व णिग्घस्ती । 

हून सब स्थानों पर पूत्रसवर्णाभाव-पत्ष में भी प्रयोग जान लेना चाहिये, यहां 
सर्वत्र हकार के स्थान पर पूर्चले अ्र्षर के वर्ग का चतुर्थ वर्ण ही होता द्वै; क्‍योंकि आन्तर्य- 


परीक्षा में बह ही दकार के श्रत्यन्त सच्श हो सकता है । 

[लघु०] विधि-सत्रम--.9६ शुश्छोडटि । ८5। ४ । ६३॥ 
भझयः परस्य शस्य छो वाइटि । 'तदू-+शिव' हइत्यत्र दस्य श्चुत्वेन 
जकारे कृते 'खरि चेति जकारस्य चकारः । तच्छिवः, तच्शिवः | 
अथेः-- रूय्‌ से परे शकार को विकल्प कर के छुकार हो जाता है, अट परे हो तो । 


व्याख्या----फणः ।५।१। [ “रूयो हो5न्यतरस्थाम्‌' थे | शः ।६।१। छुः ।१।१। 


१२८ & भेमीव्याख्ययोपन्र 'हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ & 


अन्यतरस्याम्‌ ।७)१। | 'मरयो होउन्यतरस्याम्‌! से ] अटि ॥७॥१। अथे:---(कयः) झूय से परे 
(श+) श! के स्थान पर (छः) छ हो जाग है (अटि) अट परे होने पर (अन्यतरस्थाम्‌) एक 
अवस्था में अर्थात्‌ विकल्‍प से । 

यह सूत्र 'स्तोः श्चुना श्चुः (८ा७।४०) और “बरि च' (८।७,९९) दोनों की दृष्टि में 
अखिद्ध है । इन दोनों में भी 'स्तोः श्चुना श्चुः (८।३७।४०) की दृष्टि में 'खरि च” (८।४।४») 
असखिद्ध है; अतः सब से प्रथम 'स्तोः श्चुना श्चु (६२) फिर 'खारि च!ः (७४) तदनन्तर 
'शश्छी 5टि! (७६) सूत्र प्रवृत्त होगा । उदाहरण यथा--- 

तद्‌ + शिव>तज+शिव ('स्तोः श्चुना श्चु:)-तच शिव” ( 'खरि च' ) अब यहां 
कूय चकार है इस से परे शकार वर्तमान है ओर उस शकार से भी इकारज"-श्रट परे है; अतः 
इस सूत्र से शकार को वकल्पिक छुत्व हो कर विभक्ति लाने से छुत्वपक्त में 'तब्छिव:” और 
छुत्वाभाव-पक्त में 'तच्शिव:” इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते है । 

इसके श्रन्य उदाहरण यथा--- 

१. मघुलिट+शेते-मघु लिट छेते । २_ वाकू+शेते>वाक्‌ छेते । ३ मत्‌+श्व शुरः-मच+श्वशुरः 
+मच्छुवशुर: । ४ यावत+शक्यम>याथच्‌ + शक्‍्यम्‌-यावच्छुक्यम्‌ * < जगत्‌+शान्ति-जगच+ 
शान्ति->जगच्छानितः । ६ तद्‌+भ्र॒त्वा-तज+श्रुत्वा-तच +श्रुर्वा>य्तच्छे था । ७ कश्चित्‌+शेते- 
कश्चिच+शेते+कश्चिच्छेते । ८ प्राक+शेते>प्राकछेते । 

नोट-- यहां 'वा पदानतस्य” (८।४।४६) सूत्र से 'प्रदान्तस्य” पद का भी 
अ्नुवर्तन होता है । विभक्तिविपरिणाम से वह पत्चस्यन्त हो कर 'रथः का विशेषण बन 
जाता है | इस से यह अर्थ हो जाता है--पदान्त झय से परे शकार को छुकार हो विकल्प 
कर के अट परे द्वो तो । पदान्‍्त” पद लाने का ग्रह प्रयोजन है कि--विरप्शम्‌, चक्‍शौ” 
आदियों में श्रपदान्त पकार-ककार दिया से परे शकार को छुकार न दो जाय ! 
[लघु०| वा--१२ छत्वममीति वाच्यम्‌ || 

तच्छुलोकेन । 

अथे।---पदान्त भय से परे शकार को वेकश्पिक छुकारादश---अट्‌ परे को 
बजाय अम्‌ परे होने पर कहना चाहिये । 

व्यख्या----म्रुनिवर पाशिनि के 'शश्छ्ोडटिे! (७६) सूत से 'तरचु लोकेन, 
तच्छूमश्रणा” आदि प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकते थे; क्योंकि इन में शकार से परे लकार है, 
लकार श्रट्‌ प्रत्याहार में नहीं आता । झ्रतः इनकी सिद्धि के लिये मद्दामुनि कात्यायन वार्तिक 
रचते हुए लिखते हें कि---(छुस्वतू ।१।१।) छुत्व (अमि) अब प्रस्याह्वार परे होने पर दो 


(इति वाच्यम्‌ ) ऐसा कट्दना चाहिये । 


९ इल-सन्धि-प्रकरणम्‌ & १२६ 


कास्यायन का पाणिनि के 'शश्छोटि! (७६) सूत्र $ श्रन्य किसी अ्रश से मतभेद 
नहीं, केवल 'अटि! अ'श से द्वी मतभेद दे । वे चाद्दते दें कि 'अटि! को हटा कर इसके स्थान 
पर “अमि' कर देना चाहिये। ऐसा करने से 'तच्छुल्ञोकेन! श्रादि रूप सिद्ध हो जादे हैं। तथाहि--- 

तद्‌+श्लोक-तज्‌+श्लोक [ 'स्तोः श्चुना श्चुः! ( ६२ )]-तच्‌+श्लोक [ 'खरि च! 
(७४) ] बहां रथय-चकार से शकार परे विद्यमान है । इस से लू” यह भम्र्‌ परे दे । श्रतः 
विकल्प कर के शकार को छुकार द्वो कर विभक्ति लाने से छुत्वपत्त में 'तच्छलोकेन' ओर 
छुस्वाभावपक्ष में 'तच्श्लोकेनः ये दो रूपए पिद्ध होते हैं । [ स श्लोकःन्‍्तच्छूलो ऊकः, यद्वा तस्य 
श्लोकः--तच्छुलोकः, तेन-तच्छुलोकेन । डस श्लोक से | । 

हसी प्रकार श्रन्य उदाहरण यथा--- 

$ तच्छुम शानम्‌, तच्श्मशानम्‌ । [ तच्चादश्श्मगानव्च, अथवा तस्य श्मशानमिति 
बिग्रहः ! यद्वा व्यध्तमेवास्तु ।+ | 

२ एकच्छुमश्र, एतच्श्मश्रु । [ एतच्चादश्श्मश्न च, अथवा एतस्थ श्मश्र, इृत्ति विग्रह:ः। 
यद्वा व्यस्तमंचास्तु । | 

३ यच्छुनाप्रत्यय: । [ यः श्नाप्रत्यय इति अ्रथवा यस्‍स्य श्नाप्रत्यय इति जिप्रह्द: | | 

४ सोमसुच्छुलाघा । [ सोमसुतः श्लाधा इति बिग्रहः | | 

€ भूभ्च्छूलचण: । [ भूभ्च्चासो श्लच्णश्चेति बिग्नहदः | | 

६ अग्निचिच्छुलेष्मा । [ अग्निचितः श्लेष्मेति विग्रद्दः | ] 

७ तच्छुलिष्ट:। [ स चासो रिलिघ्टश्चेति विग्नहः | ] 


अभ्यास ( १८ ) 


(१) अभय से परे हकार को पूवंसवर्ण वर्ग-चतुर्थ द्वी क्यों होता है ? श्रन्य कोई क्‍यों नहीं 
हो जाता ? सप्रमाया विवेचन करे । 

“इ २! “शश्छोडंटि' सूत्र में “ अटि! पद पढ़ने से कया द ष उत्पन्न होता था 0 श्रीकात्यायम 
ने उसका क्‍या उपाय किया है ? । 

(३) “विरप्शम्‌, तच्शचुत्वम्‌, चक्शौ, सकृच्श्चोतति” इत्यादियों में छुत्व क्‍यों नहीं 
होता १ | 

(७) ' ध्रवान+हसतति, प्राइ-+हुसति, भगवान+द्ृषोकेश:, धनवान्‌+हृष्ट:”” हस्यादि प्रयोगों 
में हकार को पूर्व-सवर्ण क्‍यों न कर दिया जाए ? | 

(४५ श्चुत्व, चत्वे और छुत्व में कौन प्रथम ओर कौन पश्चात्‌ होता है ? इसका क्‍या 
कारया है ? । 


१७ 


१३० & भेमीग्याख्यायोपब हितायां लघुद्धिन्तकौमुद्या & 
[लघु०] विधि-सूत्रम-9७9 मोउनुस्वार: ।5।३।२३ ॥ 
पान्तस्य पदस्यानुस्वारो हलि । हरिं क्‍न्‍्दे । 
हे ल्‍ के 
अथ/--हल परे दो तो मकारान्त पद के स्थान पर श्रनुस्वार ६ जाता है । 
व्याख्या---- म: ।६।१। पदस्य ।६।५। [ यह अधिकार पीछे से आ रह्दाद्दे ] 
अनुस्वारः )१।३। हलि ।७।१। [ 'हलि सर्वेषास्‌! से ] 'मः यह 'पदस्य' का विशेषण दे श्रत: 
हस से 'येन विधिस्तदन्‍्तस्य' (१।१।७२) द्वारा तदन्‍्तविधि हो कर “मान्तस्य पद॒स्य” ऐसा 
बन जाता है । श्रथे:---(इल्ति) हल परे होने पर (मः-मान्‍्तस्थ) मकारान्त (पद॒स्य) पद के 
स्थान पर (अनुस्वार:) अनुस्वार होता है। “अलोअ3न्‍्त्यस्य' (२१) द्वारा मकारान्त पद के अन्त्य 


श्रल>”मकार को ही अनुस्वार होगा । 

उदाहरण यथा---हरिं वन्दे! (में हरि को नमस्कार करता हूं ।) 'हरिम्‌ + वन्दे” यहां 
मकारान्त पद 'हरिम्‌' है; इसकी सुबन्त होने 'सुप्तिड्नन्त पद्म! (१४) द्वारा पद सख्ज्ञा है । 
इस से परे व” यद्द हल्‌ विद्यमान दे अतः मकारान्त पद के श्रन्त्य अल-मकर को अलुस्वार 
आदेश हो कर 'हरिं वन्दे” प्रयोग सिद्ध होता है। ह 

इसके अन्य उदाहरण क्रथा--मातरम्‌ + वन्दे-मातरं वन्दे, पुस्त#म+पर ति-पुस्तकं 
पठति, गुरुम+नमतिलूगुरु नमति, शत्रुम्‌ + जयति८शत्रु जयति। इत्यादि । 

“हल परे होने पर' इस लिये कहा गया है कि “तम+श्रागच्छुति-तमागच्छति, यम्‌+ ऋषिम्‌ 

यमषिम्‌, तम्‌ + लूकारम्‌--तम्लुकारम्‌! इत्यादि स्थानों पर अच परे रहते श्रथवा अवसान में 


अ्रनुस्वार न हो जाय । 
पद ग्रहण का यह प्रयोजन है कि---“गम्यते, नम्यते” इत्यादि स्थानों पर हल परे रहते 


हुए भी अपदान्त मकार को अनुस्वार न हो जाय । 

[लघु०] दिषि-सूत्रम--9८ नश्चापदान्तस्य भलि ।८5।३|२४ ॥ 
नस्य मस्य चापदान्तम्य भल्यनुस्वार:। यर्शासि । आक्रस्यते | 
भझलि किम्‌ ? मन्यसे । 

अथे।-- मल्‌ परे होने पर अ्रपदान्त नकार मकार को अलुस्वार हो जाता है । 


व्याख्या-+नः ।६।१। च॒ हृत्यव्ययपदम्‌ ! श्रपदान्तस्य ।६।॥॥ मलि ।७।१। मः 
।६।१। अनुस्वारः ।१।१। [ 'मोउनुस्वार:” से ] श्रन्वयः--अपदान्तस्थ नः मः च रूलि 


न डी ऑिकपक का हलन-नीफओ अत +फिख।“-+नभक०> न समन २333-५4 3०-33 >++-का०+, 2 








नजजित--++++०...रिसकननिनकनान-3+- “+-33 मरा तक ++नकलन++--न-+++-3०क 
.+-+न्‍न्‍्कब्नन पगोधरनतावलक 
रकरकाकंनननन++कक नी वन नए कैम... स्‍कन- मक#मरीकी 


# कई लोग हरिम्वन्दे, सम्वृत्त.' शत्यादि लिखते है, सो ठीक नही; भश्रनुखार आवश्यक दे । 
हां परसवर्ण वेकल्पिक दे--हरिव वन्दे, दरि वन्दे । 


९ हल-सन्धि-प्रकरणम्‌ & १३१ 


अनुस्वारः । अ्रथः--- (कलि) मल परे होने पर (अपदान्तस्य) अपदान्त (नः) नकार (च)») 
भोर (मः) मकार के स्थान पर (अनुस्वारः) अनुस्वार हो जाता है । उदाहरण यथा--- 

यशांसि! (बहुत यश) । यशान+सि! [ “यशस ! शब्दाज्जसि 'जश्शसोः शिः! 
(२३७) हृति शावादेशे शि सत्रनामस्थानम' (२३८) इति तस्य सर्व नामस्थानतायां 
'जपु सकस्य मकलचः” (२३६) हति नुमागमे 'सान्तमहतः संयोगस्य”! (३४२) इति 
सान्‍्तसंयौगान्तस्योप घाया दीघे च कृते---'यशानूसि' हृति निष्पच्यते । | यहां सकार झरूल्‌ 
परे होने से श्रपदान्त नकार को अनुस्वार करने से 'यशांसि' प्रयोग सिद्ध होता दे । 

आक्र स्थते! (झ्राक्रण होगा)। 'अभ्राक्रम्‌ू + स्यते! [ आराइपूर्वात्‌ क्रमु पादविक्षेपे' 
(भ्वा०) इति घातोः कतेरि लूटू, आह उदगमने! (१।३।४०) हृत्यास्मनेपदम्‌ |] सहां 
अपदान्त मकार को पू्वसूत्र से अनुस्थार प्राप्त नहीं हो सकता है; अब इस सूत्र से 
सकार झल परे होने से उसे अ्रनुस्वार हो कर “भ्राक्र'स्थते! प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

हस सूत्र में 'कलि” का ग्रहण इस लिये किया गया है कि---“"गस्‌ + यसेज>-गम्यसे, 
मन्‌ + यसे८मन्यसे, हन्‌ + यसे८हन्यसे”” इत्यादि स्थानों में कल परे न होने के कारण 
अ्रनुस्वार न हो जाय । 

'अपदान्तस्य' ग्रहण करने से 'राजन्पहि, ब्रह्मन्पाहि! इत्यादियों में पदानन्‍्त नकार 
को अनुस्त्रार नहीं होता । ह 

इस सूश्र के कुछ श्रन्य उदाहरण यथा--- 

१. पयान+सि>पर्यांसि । २ श्रायम+स्यते-आयं॑स्यते । ३ श्रमम + सीत-अ्रनंसील्‌ । 
४. नम्‌ + स्यति८>नंस्यति । इत्यादि । 


[लघु ० ] विधि-सूत्रम--9£ अनुस्वाग्स्य ययि पर-सवरो: ।549।५४८॥ 


स्पष्टम | शान्तः | 

अथे ।“ यय परे होने पर अ्रनुस्वार को पर-सबर्ण होता द्दै। 
व्याख्या----अनुस्वारस्य ।६।५। ययि ।७।१। पर-सवर्णः ।१।१। समासः--परस्य 
सवर्णा:-परसवर्ण:, षछ्ठीतत्पुरुषसमासः । श्रथवा पर इति लुप्तषष्ठीक॑ पृथक पदम्‌, सवा 
हति तु स्वरिवत्वादधिकृतम्‌ । अथः;--(ययि) यय्‌ परे होने पर (अनुस्वप्स्य) अ्नुस्वार 

के स्थान पर (पर-सवर्ण:) पर-सबर्ण आदेश होता दे । 

भाव---सब वर्रास्थ वर्णा तथा श्रन्तःस्थ चर्ण यय प्रत्याहार के अन्दर आरा जाते हैं; इन के 
परे होने पर अनुस्वार को पर श्रर्थात्‌ यय का सवर्ण आदेश द्वो जाता है। डदाहरण यथा-- 
शान्त:! (शान्त व न'ष्ट) । शाम्‌ + त! [शम्रु डपशसे (दिवा०), क्त:, वा दान्त- 
शाल्तेस्यादिनिपातनाननेट , अनुनासिक्स्थ क्वीति दीर्घ:।] यहां “नश्चापदान्तस्य सलि! 
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(७८) सूत्र से ध्रपद'न्त सकार को अनुस्वार हो शांत” ऐसा बना; अ्रयद इस सूत्र से 
तकार यय परे होने पर अनुस्वार को पर-सवर्णा करना हे। तकार के सवर्णा--'त्‌ , थ , द, 
घ. न! ये पाज्च वर्ण हैं। इन में नासिकरास्थान के सादश्य के कारण अनुस्वार के सदश 
नकार है, श्तः अलुस्वार को नकार हो कर विभक्ति लाने से 'शान्तः” प्रयोग सिद्ध होता हे । 

इस के कुछ अन्य उदाहरण यथा--१, अन+कित>अंकित--अ्रक्वित: । २. अ्रन्‌ + 
चित-अंचित>अश्वितः । ३. कुन+डित८>कुटित८>कुशिठतः । ७. दाम+त्दांत-दान्तः | 
# गुम+फित>गुफित>गुम्फितः । इस्यादि । 

यहां 'यय” ग्रहण स्पष्टार्थ है । यय ग्रहण न करने से भी कोई दोष नहीं आग 
सकता । तथाहि--“आक्र'स्यते, दंशनम, अंहिपः” हत्यादि प्रयोगों में 
“रेफोष्पणां सवगा न सनिता' (रेफ तथा ऊष्म अर्थात श, ब, स, ह वर्णों के सत्र्ण 
नहीं होते || इस वचन के कारण परसवर्ण नहीं होगा तथा अचों के परे होने पर तो 
अ्नुस्वार ही नहीं मिल्न सकेगा । 

इस सूत्र का 'य ,च ,र , लू ” के परे होने णर यद्यपि कोई उदाहरण नहीं 


तथापि श्रप्मिम (वा पदान्तस्य” (८०) सूत्र में इनका उपयोग दिग्वाया जायगा । 


नोट---अ्न्थ हार ने इस सूत्र की वृत्ति [ जो सूत्र पर संस्क्रत में उस का अर्थ लिखा 
होता दे उसे 'बृत्ति! कहते हें | नद्रीं लिखी, केवल 'स्पप्टम!ः लिखा है। हस का ग्राशय 
यद्द है कि दस सूत्र का अर्थ स्पष्ट | अर्थात इस सूत्र में अन्य किसी सूत्र के पद की अनुवृत्ति 


नहीं आती । यह सूत्र ह| अपन आप वृत्ति है। एवमन्यत्र भी समर लेना चाहिये | 
[लघु ०] विधि-सूत्रम--5० वा पदान्तस्य ।5।2।५४६॥ 


पदान्तस्यानुस्वास्स्थ ययि परे परसवर्णो वा स्यात्‌ । 
व्वड्डरोषि, त्वं करोषि | 


( हर 9 
अर्थे!---यय परे हो तो पदान्‍्त श्रनुस्वार को विकल्प कर के परसवर्ण हो जाता है ! 


व्याख्या---वा हृत्यव्ययपदम्‌ । पदान्तस्य ।६।१। अ्रनुस्वारस्य ६।$। यथयि ।७।१। 
परसवरण: ।१।१। [ अनुस्वार॒स्थ ययि परसवर्ण:” से) अर्थ:---(यि) यय परे होने पर (पदा- 
+ मय) पदान्‍्त € अ्रनुस्वारस्थ ) अ्नुस्वार के स्थान पर (वा) विकल्प कर के ( पर-सवर्ण: ) 
परसवर्ण आदेश होता है। यह सूत्र पूत सूत्र का श्रपत्राद है; अतः पूर्व-सूत्र श्रपदान्त अनुस्वार 
को और यड् पदान्‍त अनुस्वार को यय्‌ परे होने पर परसवर्ण करेगा । 

हुदाहरण यथा--त्वकुगोषि, वव॑ करोषि' (तू करता है)। 'र्वम + करोबषि? यहीं 
'स्वम्‌! हस पद के अन्त्य सक्र को 'मो5नुस्वार: (५७) सूत्र से अनस्वार हो कर “स्वें+ 
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करोषि' बना । अब इस्र सूत्र से पदान्त अनुस्वार को षर-ककार का सवर्ण डकार करने 
से---स्वडहः करोषि' । परसवर्जाभावपत्ञ में-.त्वं कराषि! । [ परन्ककार के “क्‌ , ख , 
ग्‌,घ्‌, छः ये पाज्च सब हैं, स्थानक्वर श्रान्तर्य से ककार को डकार ही द्वोगा । ] 
इसी प्रकार---तझः कथज््‌ चित्रपक्षण डयमानम्‌ पुरुषोउवधीत्‌ । [ परसवर्णपत्ते ] 
त॑ कथे चित्रपक्ष डयमानं पुरुषो5वधीत । [परसवर्णाभावे] 
ये, व्‌ , लू' वर्ण सानुनासिक ओर निरनुनासिक भेद से दो प्रकार के होते हैं; यह्द 
हम पीछे सच्ज्ञा-प्रकरण में ब्रता चुके देँ। 'य , व, ल' के परे होने पर अनुस्वार के स्थान पर 
स्थानी अनुस्वार के श्रनुनासिक होने से “स्थानेउन्तरतमः” (१७) द्वारा सानुनासिक य, व्‌ , 
लू! ही होंगे। यथा--१. सम्‌ + वस्सर:-सं + वत्सरः८स्व वत्सर; । २. दानम्‌ + यच्छृति- 
दाने + यच्छुति - दानयेँ. यच्छुलि । ३. अ्रद्मम्‌ + लिखामि - अहं + लिखामि - अहलेँ 


लिखामि । इत्यादि । 
[लघु ०] विधि-सूत्रम---८ १ मो राजि समः क्यों ।5।३|२४ ॥ 


किविबन्ते गज़तों परे समो मस्य मे एवं स्थात्‌ । सम्राट । 
अधभ्र :-ा क्विब्रन्त राज थातु परे हो तो सम्र्‌ के मक्ार को मकार ही दो [अर्थात्‌ 
झनुस्वार न हो | । 
व्यासरूयां--- समः ।६॥१। मः ।६।१। [ 'सो5नुम्वार: से ] मः ।१।९। क्वौ ।७।१! 
राजि ।७।१। कवि (प्‌) यह प्रत्यय है । इस व्याकरण में जहां २ प्रत्यय का ग्रहण द्वोता है 
वहां २ तदनत श्रर्थात्‌ वह प्रत्यय जिस के श्न्त में होता है ऐसे समूह [ प्राकृति + प्रत्यय ] 
का ग्रदण किया जाता है । हस नियम के अनुसार क्त्रिप से तदन्‍्त-विधि हो कर 'क्विबन्त' 
बन जायगा। अर्थ:---(क्वो) क्विवन। (राजि) राज़ धातु परे हों तो (समः) सम्‌ के (मः) 
मकार के स्थान पर (मः) मकार आदेश होता है । 
सम! यह अब्यय होने के कारण सुबनन्‍्त द्वोने से पद-सण्जक है। इस के मकार को 
क्विबन्त राज़! धातु परे होने पर 'मोडनुस्वार:' (७७) से श्रनुस्वार प्राप्त था। इस सूत्र से 
सम्‌ के मकार को मकार किया गया है; इसका अ्भिप्राय यह दै कि मकार, मकार ही बना 
रहे अनुस्वार न हो ज्ञाय । 
उदाहरण यथा--सभ+राट्‌.[ चक्रवर्त्ती राजा। राज दीपा! (स्वा०) इत्यस्मात्‌ 
'सत्सूद्विष--' इति क्विपि, क्विब्लोपे, सावागते “हल्डयाब्म्यः---इति सोल्षपिे, पदान्ते ब्रश्च 
अरुज--” इति पषत्वे, इस्वे, अवसाने चर्ंे सच कृते 'राट! हति सिध्यति । ] यहां मकार को 
“मो$नुस्वारः ! (७७) सूत्र से अनुस्वार नहीं होता, इस प्रकार सम्राट! पद सिद्ध होता दे ! 


१३४ % भेमीब्याख्ययोपब्र हितायां लघुमिद्धान्तकौमुयां & 
इसी प्रकार---सम्राजी, सम्राजः, सम्राजम्‌, सम्राजा । हत्यादि । 
नोट--- ' सम्राक्षी' शब्द वेद में देखा जाता है, परन्तु लोक सें यह शब्द चिन्त- 
नीय है, 'राज्षी' की सिद्धि कर के 'सम्‌” से योग होने पर क्विबन्त न होने से 'म्‌! नहीं हो 
सकता । अथवा 'सम्राज' शब्द से *री छीप नहीं हो सकता । तब स्त्रीलिज्न में भी सम्राट! 
ही रहेगा । | द 
[लघु०] विषि-सूत्रम--: २ हे सपरे वा ।८।३॥२६ ॥ 
मपरे हकारे मस्य मो वा | क्िम्हेलयति, कि हालयति । 
अथः-- जिस हकार से परे मकार हो, उस हकार के परे होने पर मकार के स्थान 
पर विकल्‍प कर मकार होता है । 
वठयाख्या---मपरे ।७।१। है ।७।१। मः ।६।१। [मोउनुस्वारः” से| मः ।$।१। [मो राजि 
समः क्यों! से ] वा हृत्यव्ययपद्म्‌ । समासः--मः परो यस्मादसों मपरस्तस्मिन-मपरे । 
बहुच्री हि-समास:ः । श्रथे:--- (मपरे ) मकार परे वाले (है) हकार के परे होने पर (मः) मकार 
के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (सः) सकार आदेश हो जाता है । यह सूत्र 'मोउनुस्वारः” 
(७७) का वेकल्पिक श्रपवाद है ' 
उदाहरण यथा--'क्िम्‌+ह्ालयति! [ क्या चलता व्रा हिलता है ? । ] यहां मकार 
परे वाला हकार परे है श्रतः मकार को मकार श्रर्थात्‌ अनुस्वाराभाव हो--'क्रिमह्मलयति! ! 
पत्त में 'मोउनुस्चार: (७७) से अनुम्वार हो--'कि हा लयति! । इस प्रकार के दो रूप सिद्ध 
होते हैं । 


हसी प्रकार--- “कथम्हालयति: कथ्थं ह्लयति”” इत्यादि रूप होते हैं । 


[लघु०] वा०--१३ यवलपरे यवला वा ॥ 

किये द्याडर्कि हः।किव हलयति, कि हलयति। किले ह्ादयति, 

कि हादयति। 

हे 

अथ:-यकार, घकार अथवा खकार परे वाला हकार परे हो तो मकार के 

स्थान पर क्रमशः विकल्प कर के यकार, वहार तथा लकार हो जाते हैं । 
व्य|रया--मवल्लपरे ।७।१। है।७।१। ['हे मपरे वा! से] मः।६।१। ['मो3नुस्वारः” ले] 

यवल।ः ।१।३। वा हत्यव्ययपदम्‌ । समासः--य्श्व वश्च लश्च>य-व-लाः, इतरेतरठुन्द्रः । 
एच्वकार उच्चारणार्थ: | यवला: परा यस्मादसी यवल्लपरतस्मिन-ययवल्लपरे | बहुवीहि- 
समासः । धअर्थ:--(यवलपरे) य्‌ , व्‌ , ल्‌ , परे वाले (हे) हकार के परे होने पर (मः) 
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स्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (यवलाः) यक्रार, वकार, लकार हो जाते हैं। 
यह वासतिक 'सोउनुस्वार:” (७७) का वेकल्पि6 अ्रपवाद है । जिस पक्ष में 'य,व्‌, लः 
नहीं होंगे उस पक्ष में 'मोउनुस्वार:” (७७) से अ्नुस्वार हो जाएगा । यहां 'यथासंख्यमन- 
देश: समानाम्‌' (२३) से आदेश और निमित्तों को क्रशः समझ लेना चाहिये । श्रर्थात्‌ 
यकार परे बाला हकार परे होगा तो मकार को यकार, वकार, परे वाला हकार परे होगा 
तो मकार को वफार तथा क्कार परे वाला हकार परे द्वोगा तो मकार का ल्कार आदेश 
होगा । 

उदाहरण यथा---“किम्‌ + क्ष:” ( कल क्य। था ? ) यहां यक्रार परे वाला हकार 
परे दे अ्रतः मकार को विकल्प कर के यकार द्ोगा । अनुनासिक श्रौर अ्रननुनासिक भेद से 
यकार दो प्रकार का होता है । यहां 'स्थानेडन्तरतमःः (१७) से अनुनासिक मकार को 
भ्रनुनासिक यकार हो कर--कियँ हा: । पक्ष में 'मोउनुस्वारःः (७७) से अनुस्वार हो कर 
कि हा: हस प्रकार दो रूप हुए । 

“फिम्र्‌ + हलयति! ( क्या जाता है १ ) यहां खकार पर वाला हकार परे है, श्रत: 
मकार को घिकल्प कर के अनुनासिक वकार हो कर--' किया दलग्रति! । पक्ष में 'मो5 लुस्वार:! 
(०७) से अनुस्वार हो कर---किं हलयति' इस प्रकार ये दो रूप सिद्ध हुए । 

'किम्‌ + हादयति” ( कौन वस्तु प्रसज्ञ करती है? ) यहां लकार परे वाला हकार परे 
है। श्रतः मकर को विकल्प कर के अनुनासिक लकार हो कर--“किलें ह्वादयति! । पत् में 
'मोइनुस्वार:' (७७) से अनुस्थार हो कर--“किं छ्वादयति' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

इसी प्रकार--$ मित्रल हादते, मित्र हादते । २ इदयँ हास्तनम्‌ , इदं ह्यस्तनम । 
३ किया हयतु, कि हयतु । इत्यादि । 

नोट---सवंत्र कोमुदीग्रन्थों में मकार के स्थान पर अ्नुनासिक ये, व, ले” ही हुए 
२ प्राप्त होते हैं । टीकाकारों का कथन है कि यू, व्‌, लू! अनुनासिक और निरनुनालिक भेद 
से दो प्रकार के द्वोते हैं। यहां अनुनाधिऋ मकरार के स्थान पर दोनों के प्राप्त होने पर 
'स्थाने&न्तरतमः” (१७) से अ्नुनासिक यकार वकार लकार होते हैं। शेखरकार श्री नागेशभट्‌ट 
ने इस मत का खणडन किया दे । उन का कथन है कि “य्‌, व्‌, ल्‌' विधान किए गए हैं। 
विधीय मान श्रण अपने सवर्णियों के प्राहक नहीं होते । [ देखो--'अ्रणुद्त्सित्रश॑स्य चांप्रत्यय:! 
(११) ] अतः यहां अनुनासिक 'य्‌, व्‌, लू” नहीं हो सकेंगे किन्तु जेसे विधान किए गए है 
बेसे निरनुनासिक ही होंगे। यथा-- मतुप्‌” के श्रनुनासिक मकार के स्थान पर 'सादुपब्रायाश्च 
मतोवों यवादिभ्य:” (१०६२) से श्रनुनासिक वकार नहीं होता किन्तु निरनुनासिक बकार ही 
होता है । हुस में प्रमाण--- 
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3 अर्थवदुधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । (११६) 
२ 'संयोगादेरातों घातोयेण्वतः:” | (८१७) 
३ 'तद्दवानासामुपधानों मन्त्र इतीछ्टिकासु०। (४।४।१२२) 
इत्यादि सूत्रों में महामु॒ुनि पा ण॒.न ने 'मतुप्‌! के अनुनासिक मकार के स्थान पर अनुनासिक 
_ धकार नहीं किया । कमुदीपक्ष के समर्थकों में कई एक यह कहते हैं कि सूत्रगत विधीयमान 
अया ही अपने सवर्णियों का ग्रहण नहीं कराते । वात्तिकगत अ्रण विधीयमान होते हुए भी 
सरवर्खियों का ग्रददण कराते ६ । [ देखो शेखर पर 'दिंदृस्थिमाला में किसी का मत ] परन्तु 
ऐसा होने पर 'सँव्वत्सरः, विद्वालूं लिखति! इत्यादि सूत्रोदाहरणों से अ्नुनासिक न होना 
चाहिये । तथा श्रन्यों का कथन है कि 'ऋत उत्‌? (२०८) में “ड” विधीयमान है वह श्रपने 
सवणणियों का ग्रहण नहीं करा सकता, तो उनः इसे फ्यों मुनि ने तपर किया है १ श्रतः इस 
से यह प्रतीत होता दे कि (विधीयमान भी अण कहीं २ अपने सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं! । 
हस से यहां विधीयमान भी श्रण-य्‌ , व्‌, लू' अपने सवणियों के ग्राहक द्वोंग । और जो 
” (११६) आदि 





'मतुप्‌! के सकार को अ्रननुनासिक वकार होता है यह 'अश्रथंवदधातु:ः 
सूत्रा के ज्ञापक से होता दे । 
दम ने दोनों पक्षों को सयुक्तिक दिखा दिया है आगे विद्वज्जन ही स्वयं सत्य 


असत्य का निर्णय कर ले । 
[लघु०] विधि--सूत्रम--८ ३ नपर नः ।८। ३।२५॥ 
नपरे हकारे परे मस्य नो वा । किन्ह्ू ते । कि ह ते । 


अथेः -भकार परे वाला हकार परे हो तो मकार के स्थान पर विकल्प कर के 
नकार हो जाता है । 

व्याख्या---नपरे ।७।१। है ।७११। [दे मपरे श्रा! से] मः ।६।१॥। [ 'मोड्नुस्वारः? 
से ] नः ।$।१। वा हृत्यव्ययपदम्‌ [ हे मपरे वा! से ]। समासः--नः परो य्स्मात्‌ से 
नपरस्तस्मिन-नपरे । बहुत्रीहिसमासः | अर्थ--(नपरे) नकार परे वाला (हे) हकार परे 
हो तो (मः) म्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (नः) नकारादेश द्वो जाता है । 
यह सूत्र भी 'मोउलुस्वार:' (७७) का वेकल्पिक अ्रपवद है| पक्ष में 'मोडलुस्वारः”ः (७७) 
से अभ्रनुस्वार आदेश होगा । 

उदाहरण यथा--'किम्‌+हू ते! ( क्‍या छिपाता हैं ? ) यहां नकार परे बाला हकार 
परे है, अतः मकार को वेकल्पिक नकार दहोकर--“किन्हू ते! । पक्ष में 'मोडनुस्वारः? 
(७७) से अनुस्वार हो कर “कि हू ते! इस प्रकार दो रूप सिद्ध हुए । 
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टी प्रकार--१. कथन्ह्न ते, फकथ हू ते । २. यन्हू ते, य॑ छू ते । ६. तन्‌ होतुम्‌, एं 
द्वोतुम | इत्यादि । 
अभ्यास (१६) 

(१ ) निम्नलिखित रूप में सूऋस मन्‍्त्रयपूर्व क सन्धिच्छेद करो । 

१. तपांसि | २, भूमिड खनति । ३. आम्रनू चुपति | ४. फलन्‌ छू ते । *. पुल - 
ल्ज्रिमू । ६ ऊच्चशड़यते । ७, विद्वांसः । ८. नलेंरिसखामि । 8. निष्फतलदों 
छूनल्‌ू। १०. नदीन्तरति ११ कथर्य हा:। १२. सत्य शित्र सुन्दरस । 
१४३, घनयों यच्छुहि ।॥ 4४, काल्‍ल:। १२९. खम्राज:। १६. त्वत्तों त्वोमश: । 
१७, रास रमेशम्‌ भजे । १८. सर्वेम्बलवत्ास्पध्यम्‌ । १६. त्ववो बक्ता । 
२०, पशणिडह: ।२१, शभ्रदक7: २२. अश्रदव वसापमि । 

४ ४) (क) 'मा गृध' कस्यस्बिद्ध नम! यहां श्रन्त्य सकार को मोउनुस्वार:” झछल अ्पलुस्नार 
क्यों नहीं होता ? यदि कहो कि अपदान्त (?) द्वे तो 'नश्चापटान्तस्थ ऋत्िि! 
ले हो जाय | 

(स्तर) “एवं लुकारोईपि, आ, पुस्तक” इत्यादि प्रयोग क्‍या शुद्ध है ? सप्रमाशण लिखों ५ 

(४) राजन+पाहि! यहां अनुस्णार कक्‍य। नहा ? । 

(घ) 'तन्यते! यहां “नश्चापदान्तर्य कई सूत्र क्‍यों प्रवृत्त नही दोता १ । 

(37) “अ्रनरतारस्थ गरम पर सबरा|:' यहां “पर” पद का प्रथक मानने की क्या 
अआधश्यकता है ९ । 


'पघशन्नाजी' शब्द क्‍या अशुद्ध दे १ । 


५7 
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पकियोँ छा: अद में अनुनासिक यकारांदि करना कहां लक शुद्ध द् ? शेखरकार 
का क्‍या मन्तव्य है ९ स्पप्रमाण यथाधीत विस्घृत टिप्पण करें । 


( ४) 'जपरे, मपरे, यवलपर' पदों में समास बता कर उख का ब्रिग्रह लिग्बों । 


“+- ७ १७३४० +++- 
[लघु ० |] विधि-सूत्रम--८: ७ डः सि घट [5३॥।२ ६॥ 
डात्‌ परस्यथ सस्य ध द वा । 


(ः की हे छ् ९ 
अआथ८-- डकार परे जिकल्प कर के सकार का अवयध थें ट हो जाता है । 


व्याख्या---ड: ।६।१। सि ।७॥१। घुट्‌ ।949। वा इत्यब्ययपदम्‌ । ['हे मधपरे ब्रा! 
से ] 'डः” थद्द पल्चम्यन्त दे। 'तस्मादित्युत्तरस्य” (७१) के अ्रमुसार डकार से अ्रव्यवष्टित 
पर का अषयच थे ट' होना चाहिये | (सि' यह सहम्यन्त पद है। 'तस्मिन्निति लिदिष्टे 


् 
पब्य 
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पूर्वस्य' (१६) के अनुसार सकार से अ्रव्यवहित पूर्व का अवयव पघिँट!' होना चाहिये । 
अब 'धुट किस का अवयव हो ? यह शझह्ला उत्पन्न होतो है| इस का समाधान यह दै-- 
“उप्नयनिर्देशे पम्चमीं दया अदा योनि  वंधाता अब पलों ओं भतोर 
उभ्यानद >चमानदशा दलायान श्रथात्‌ जहां पहक्चमो श्रोर सप्तमी दोनों स 
०. ७ का न ह फिता +- बिक ॥ कः का ( 
निर्देश किया गया हो वहां पहचमी का निर्देश ही बलवानत्‌ होता दे । इस नियस के अनुसार “डः 
यहां पन्‍्चमी का निर्देश ही अलवान्‌ हुश्रा । अतः डकार से अ्रव्यवद्दित पर ८ सकार को 
ही धुंट का आगम होगा। अथः--(डः) डकार से परे (वा) विकल्प कर के (सि) 
सकार का अवयव (धुट) घुट हो जाता है । 
उदाहरण यथा-- पड़्+सन्तः [छुः सज्जन | यहां 'खरि च' (८।४।२३१) के असिद्ध 
होने से इस सूत्न की प्रवृत्ति होती है | यहां डकार से परे 'सन्‍तः:” पद का श्रादि सकार 
विद्यमान है, अतः उस सकार का अवयव घट” यह शब्द-समुदाय विकल्‍प से होगा। 
अ्रब यह प्रश्न उत्पन्न होता दे कि क्‍या घुट! सकार का श्राद्ययव हो या अ्रन्ध्यावयव ? 
इस शहझ्ला की निवूत्ति के लिये अप्रिम परिभाषा-सूत्र लिखते हे 


[लघु०] परिभाषा-सूत्रम--7 * आपद्यन्तों टकितो ।१११।४ ४॥ 


टिल्किता यम्याक्तों तस्य क्रमादाद्यन्तावयवी स्तः | पदलपन्‍्तः, 
पट सचन्‍्त, । 
अथे।--टिव ओर किये जिस के अ्रवयव कहे गये हों वे -उप के क्रमशः आ्राद्यययव 


तथा अन्तावयव होते दे । 

व्पाख्या--श्राथन्तौ । १॥२। टकितौ ।१।२। समासः- आदिश्च अन्तश्च-अायन्ती । 
हतरेतरद्वन्द्र:। टश्च क चन्ट्टको । टकारादकार उच्चारणार्थ: । इतरेतरदन्द्रः । टको इतोौ 
ययोस्तौ टकितौ । बहुत्रीहिसमासः । अथः--(टक्रिती) टकार इत्‌ वात्ा तथा ककार इत्‌ 
वाला क्रमशः(श्राथन्ती) श्राद्ययव तथा अन्तावयच होता है । किस का अवयव होता है ? 
ऐसी जिज्ञासा होने पर सुतरां यह श्रा जाता है कि जिस का अवयब विधान किया गया हो । 
क्रमशः” शब्द 'यथासडसख्यमनुदेशः समानाम! (२३) परिभाका द्वारा प्राप्त होता है। 

'बड़्‌ + सनन्‍्तः यहां 'डः सि घुट!र (८४७) सूत्र से सकार का अ्रवयव धुंट विधान 
झिया गया है | घुट के टकार की 'हलन्त्यम' (१) सूत्र से इत्‌ खब्ज्ा होती है श्रतः छुट्‌ 
टित है। इस लिये यह सकार का आाद्यत्रयच होगा । 'षड+धुंट सन्‍तः ऐसा हो टकार 
(हलन्ध्यम) और उकार (उपदेशे5जनुनासिक इत्‌ ) इत्सब्ज्कों का तस्थ लोपः (३) से 
लोप करने पर-- षड्‌ + ध्‌ सन्‍्तः । अब 'खरि च' (७४) सूत्र से सकार खर परे द्वोने पर 
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घकार को तकार पुनः उन तकार खर को मान डकार को भी टकार हो कर 'घटत्सस्तः! 
प्रयोग निष्यन्न हुआ । जिस पक्ष में 'घुट्‌” आगम न हुआ उस पक्ष में 'खरि च' (७४) से 
डकार को टकार हो कर 'घट सन्त: प्रयोग घिद्ध हुआ | इस प्रकार इस के दो रूप बन गये । 
इसके अ्रन्य उदाहरण यथा--१ लिट्त्सु, लिट्सु । २ षट्त्सुखानि, घट्‌ सुखानि । 
३ तुराषाटत्संसरति, तुराधाट संसरति । ४ षट्त्सन्ततयः, घट सन्‍्ततयः। ९ पषट्त्समस्याः, 
घट समस्‍या: । ६ पघट॒त्सन्निकर्षा:, घट सन्निकर्षा:। हत्यादि । 
[लघु ०] इविवि-सत्रम--5६ डशो: कुक्टुक्‌ शुरि ।5।३॥५८ ॥ 
वास्‍्तः : 
अथे *--शर परे होने पर डकार णकार को क्रमशः विकल्प करके कुक और 
टुक का आगम हो जाता है । 
ठ्यारय[---छणो: ।६।२। कुक्टुक्‌ ।१।१। शरि ।७।१। वा इत्यबच्ययपदम [ दे 
मपरे व।' से |] | समासः--8, च ण चन्डणो, तयो: -- डथणोः | इतरेतरद्व न्द्रः | कृबू च टुक 
च-- कुक्टुक, समाहारहनद्रः । अर्थ:---(शरि) शर्‌ परे होने पर (डणो:) डकार और शकार 
के अवयव (कुक्टुक ) कुक ओर टुक (वा) विकल्प कर के होते हें । 
कुक और टुक कित्‌ हैं श्रतः “आय्रन्तो टकितो' ( ८९ ) परिभाषा से ये डकार 
ण॒कार के अन्तावयव होंगे । 
उदाहरण यथा---'प्राहः + षष्टः, सुगण + षष्ट:? यद्दां डकार णकार से परे षकार शर्‌ 
विद्यमाम हैं अतः डकार को कुक तथा णकार को टुक्‌ का आगम हां कर ककारां का लोप 


हो गया तो--- 


प्राह+क षष्ठः । सुगण्‌ + ट्‌ षष्टः । [ कुक्टुक्पक्ते ] 
प्र।ड+पष्ट: । सुगण+षष्ठ: । [ कुक्दुकोर भावे ] 


श्रब कुक टुक्‌ पक्ष में श्रप्रिम वारतिक प्रवृत्त होता दे । 


[लघु०] वा०--१४ चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ ॥ 
प्राड्खूपष्ठ:, प्रा च8 ; प्रा पष्ठ: | सुगण ठ॒ष्टः, सुगणूट्पष्ठ:; सुगण पह्ठः । 

अथः “शर परे होने पर चय प्रत्याद्दार के स्थान पर यर्गों के द्वितीय बया 
विकल्प कर के हो जाते हैं । 
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... # यहां 'धुट! आगम असिद्ध हे अतः “चयोः द्वितीया:--! (वा०-१४) से तकार को ध्रकार 
नहीं होता । इसी प्रकार 'षट सन्तः? में भी समक लेना चाहिये । 
 उकार उच्चारणार्थ हे । प्रयोनना5भाव मे इत्‌ सब्शा नहीं होती । 
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वयारूय[---- चय: ।६।१। द्विवीया: ।१।३। शरि ।७।९। पौप्करसादेः ।६$। ईवतिं 
इन्यध्ययपदम्‌ । वाच्यम्‌ ।१।१। अथः--- (चयः) चय अर्थात्‌ वर्गों के प्रथम वर्णो के स्थान पर 
(द्वितीया:) वर्गों के द्वितीय वर्ण हों (शरि) शर प्रस्याहार परे होने पर (इति) श्रह्ठ (पौष्कर- 
सादे.) पीष्करसादि आचाये के मत से. (वाच्यम्‌) कहना चाहिये | अन्य आचार्यों के मत 
में न होने से विकल्‍प सिद्ध हो जायगा। 
उदाहरण यथा--$ संवथूसर:, संवत्सर: । २ अभीफुसा, श्रभीप्सा । ३ अस्षरम , 


९5. 


अछरस्‌ । ४ खषीरम्‌, क्षीरम्‌ | € खषमा, क्षमा । ६ सिपतिः, ज्षिति: । ७ थपरु:, व्यू: | ८ 


4. 


खफासरख,, अप्मरंस: । १ विरफ्शिन्‌, विरप्शितू । १० अखषि, अक्ति । इस्यादि । 
प्राहु+ क पष्ठ:, सुगण + ८ घष्ठ: इन दोनों स्थानों पर धक्रार शर परे रहने के 
कारण कझार और टकार को क्रमशः खकार और टकार हो कर निम्मल्तिखित रूप बने--- 


, | प्राडः रवषष्ठ: । [ पीष्करसादि के मत मे ] 


कुक परत से 
| के आडः चंछ: 


कुक अभाव में--३ प्रह बष्टः । 
है १ सुगण टषष्ट: [ पौष्करसादि के मत में | 


इक पक्ष में 
| २ सुगश ट्षष्ट: 


इक अभाव में--१ सुगण षष्ठः 
इस के अन्‍य उदाहरण यथा--$ प्राइु-रुषु, प्र।द-क्ष, प्र।#-पु । २ गवाह-रूषु, गवाड- क्ष, 


[4 


गधाष्ट-पु । ६ सि्थक्ख॒स्वपिति, तिर्यटकस्वपिति, लिय्डन्वपिति । ४ क्र इग्बश्वसिसि, के ड॒० 
केश्वसिति, क्र श्वसिति ।< उदृछ गशणोति, उदढ कशशोलि, डदड शशोति । ध 
सुगण खसहते, सुगण कसहते, सुगण सद्ते । इत्यारि । 
छच्॒ता--ककार ओर षकार मिल कर 'क्ष! हो जाता दै । कू+घ “दा । 
नोट---'चयो द्वितीया: शरि०! वार्तिक “अनचि च! (८।४।४७) सूभ्र पर पढ़ 
गया है । यद्यपि 'खरि च! (८७५४५) सूत्र इस वार्तिक से परे होने के कारण इसे असिद्ध 


नहीं समझ सकता, तथापि वार्तिक आरम्मसामथ्य॑ से उस की यहां प्रवृत्ति महीं होती । 
[लघु०] विषि-सत्रम--८७ नश्च ।८5।३।३० ॥ 
नान्‍्तात्‌ परस्थ सस्य धु ड॒ वा। सन्त्सः, सन्‍्सः | 


छे 
अर्थ :--नास्त ले परे सकार को विकल्‍प कर के थौट का आरगम होता है । 
पयोर्या--नः ।६(।१। सि ।७।)। [* हैः सि धुँट' से ] धुंट । १।१। शव इत्य- 


प्ययपदम्‌। वा हत्यव्ययपदस्‌ । [ 'हे सपरे वा! से ] अथ।--(नः) न्‌ से परे (सि) संकार 
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5. 


फा अवयव के (घुर) थुट्‌ (वा) विकल्प कर के हो जाता है । 'श्राद्यस्तो टकितो' (८२) द्वारा 
जुट सकार का गअ्राद्यवयव होगा । 

उदाहरण यथा--'सन+सः? [ बह सज्जन है ] यहां न्‌ से सकार परे है अतः इसको 
घट का वकल्पिक आझ्रागम ही कर बट अनुबन्धां का लोप हो जाता हैं। अब सारे च' 
(७४) सूत्र से चर्वे अर्थात घकार को तकार करने से---सन्त्स:! । धुँट्-अभ।व पक्ष में--- 
'सन्‍लः । इस प्रकार दी रूप सिद्ध होते हें । 

इस सन्र के अन्य जद]इरण यथा--- 

3. अम्मिनन्‍्ध्समये, अ्रस्मिन्ससमश्रे । २. मचानरसखा, भवान्सलसा | ३. सन्‍्त्साछुः, 
सपन्‍्खाघुः । ७. तास्सपत्नानू, तान्सपसनान | &. धनवानतसहोदरः, धनवान्सद्दोदर: | ६. 
पठन्त्साइरूपम्‌, पठन्साइंख्यम्‌ । ७. विद्वान्त्सद्दते, वेद्वान्सहते | ८. पुमान्लूस्त्रिया, पुमा- 
न्सित्रिया । £. नेन्स्सिद्धबअध्नातिषपु च, नेन्खिडबध्नातिषु च। १०. तोन्स्साध्यान्त्खाधथय, 


तान्साध्यान्थाघव | हत्यादि ! 
नोट “कृत्ति में 'नान्‍न्तात”ः यह पद “न को 'पदाच! का विशेषण कर देने से 
ब्रेन विधिस्तयदुन्तस्य”! (११७%$) द्वारा प्राप्त होता है । इस से हानि लाभ कुछ नेहीं। 


प्रश्न: -डः लि बुर! (८७), नश्चो (८७) इन दो ही सूत्नों में स्रिः का 
भहदरण होता है | इन्हीं दोनां स्थानों पर “उभ्यनिर्देश परचमीनिदेशों बलीयान”” इस प)१० 
भाषा का आज्षय कर 'सस्य' ऐसा मानना पड़ता है। इस से तो यही अच्छा होता कि यहाँ 
'खि! पद की बजाय 'सः पद अदहण कर लेते ध 


जउत्तर---'सरः? ऐसा स्पष्ट चष्ठयन्त पद ने कहे कर 'सि इस प्रकार सप्तम्यन्त 
पद के अहण का प्रयोजन लाधव करना ही हे । १) सामञ्रा है परन्तु 'सः में २ मात्रा 
द्वोती थीं। [ स की आधी, इ की एक, कुल डेंड । स की आ्राधी, अर की एक, विसगों की 
श्राधी, कुल दो। श्र्ध॑सात्रा का लाघवगौरव है। 'अधमाप्रालाघवेन पत्रोत्सब मन्यन्‍्ते 


चेयाकरणाः' बद डक्ति यहां चरिताथे होती दे । ] 
[लघु०] विषि-यत्रम--5८5 शि तुक्‌ू ।5३॥३१ ॥ 


पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा | सच्छम्भ्वुं), सब्च्छम्भुः, सज्च्शम्भु, 
सजञ्शम्भु! । 
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# “उभयनिदशे पब्चमो निर्देशों बलीयानू ' रक्त परिमाषा से श्वकार का अवयब थूट होगा । 
| हन्सच्ज्ञायोग्यत्वम्‌ अनुबन्धत्वम्‌ । 


१४२ & भेसीव्याख्ययोपन्र हितायां लघुसिद्धान्तकौमुग्ाम्‌ % 


अ५:--- शकार परे होने पर पदानत नकार को विकल्प कर के तुकु का आआगमर्क 
होता है । 
व्यगस्व्य[---शि ।७॥१। नः ।६१। [ 'नश्च” से ] पदस्य।६।१। [ यह अधिकृत है । ] 
वा हत्यबव्ययपदम्‌ । [ हे मपरे वा! से ] तुक्‌। $।१। 'नः यह “पदस्थ” का विशेषण दे श्रतः 
इस से तदन्तविधि होती दै। अर्थ:---(शो) शऊफ़ार परे होने पर (नः) नान्‍त (पदस्य) पद का 
अव व (वा) बरिकल्य करके (तुक) तुक हो जाता है। 'तुक! कित द्वोने से आयद्न्तौ टडितो! 
(८५) के श्रनुसार नान्‍त पद का अन्तावयव होगा। 
उदाहरण यथा--'सन्‌ + शम्भु:” [ शम्भु भगवान्‌ सत्स्थरूप है। ] यहां शकार परे 
है, अतः सन! इस नान्‍त पद को तुक का आगम हो ककार की हत्सब्जा लोप [ डकार 
उच्चारगाथे है ।] तथा 'स्तोः श्चुना श्चु:' (६२) से त्‌ को च्‌ और न्‌ को ज हो कर 'सज च 
शम्भुः हुआ । श्रव 'शश्छोी5टि! (७६) से विकल्प कर के शक्रार को छुकार हो--'सनर च्‌ 
छुम्भुः हुआा। पुनः “करो झरि सवर्ण! (७३) से चकार का विकल्प करके लोप किया तो--- 
१, सज्छुम्भु:। जबड़ीं चार का लोप न हुप्रा वहाँ-२ सजच्छम्भु:। जहां छुत्व न हुआ वहां-३ 
सब्च्शभ्भुः | जहां तुक ही न हुआ वहां श्युत्व हो-9. सम्शम्भुः। इस प्रकर चार रूप सिद्ध 


हुए । इन रूपों के विषय में निम्नति स्वत एक श्लोक प्रसिद्ध है 
'अछा जचछा जचशा जशविति चतुष्टयम । 
रूपाणापिद तुक्‌ छत्व-चलापानां विकल्पनात्‌ ॥” 


नोट--विद्यार्थी प्रायः इस रूप की सिद्धि में भूलें कर जाया करते हैं। अतः इस 
रूप पर यह बात ध्यान मे रखनी चाहिये--- सब से प्रथम एक ही रूप को पकड़े'; जितने 
ब्रिकल्प होते हैं उन सब को छोड दें। अर्थात प्रथम एफ ही रूप में तुक, छुस्व तथा 
छकारलोप कर के उसे सम्पूर्ण सिद्द कर देना चाहिये इस के बाद अन्तिम विकल्प से 
वेकल्पिक रूपों को पकड़ना आरम्म करना चाहिये अन्तिम विकल्प चक्रार-लोप है, अतः 
जहां चकऋ्रारलोप नहीं हुआ उस रूप को सिद्ध करना चाहिये । इस के बाद छेत्व के विकरुप 
को पकड़ उसे सिद्ध करना याहिये। तदनन्तर तुक का विकल्प प्िद्ध करना चाहिये। इस 
प्रकार करने से आप के रूपों में कोई अशुद्धि नहीं अ्राएगी । याद रस्ब कि शुद्ध-सिद्धि के 
रूपों का वही क्रम होता है जो ऊपर श्लोक में दिया गया है । 


इस खूत्र के अन्य उदाहरण यथा--- 


>-+-+-++ नकजाभऊ +४>>>3>ल>3ैुललल ऑणण अचिितओ-+-++ बन जनऔी++--++ की आन दि अलनन+ 


# जो किसी के अवयब होते ह वे आगम' ओर जो किसी के स्थान पर होते ह थे आदेश 
कहाते हैं । आगम मित्रवत्‌ और आदेश शत्रवव होते ढ़ 


९ हल-सन्धि-प्रकरणम्‌ & १४७३ 


१. बाला +छ्वास्ति ' २. विद्वाज्च्छोभते | हे. पुत्त्रान्‍्व्शाययति । ४.नमज शाखी ' 
९, श्वसच्छेते | ६. भजजिच्छुबम्‌ | ५ बुद्धिमान्‍च्शणोति | ८, धनवाण्‌ शूद्धः। ६, पठज्छो- 
चति । १०. आगच्छुन्च्छीनकादयः ' ११. पुमाल्‍्च्श्र॒यते । १२. मतिमाज्‌ शाघते । इत्यादि । 
प्रत्येक के चार २ रूप जानने चाहिये । 
के #_ €5 ले 
[लघु ० |विधि-सूत्रम--८६ उमा हस्वादाच उस ण्नत्य स्‌।5। ३।३२॥ 
दृस्वात पर या उमर तदन्तं यत्पढे तस्मान्परस्थाचों निल्यं छमुट | 
प्रत्यडडात्मा | सुगएणीशः सनन्‍्नच्युतः | 
(! रस पे ध न क. न व 
अयथे:---हस्व से परे जो उम्‌, वह है भ्रन्त में जिस के रोेसा जो पद उस से परे 
अ्रचू को नित्य डम्मुट का आगम द्वोता दे ' 
व्याख्या----छम:ः ।६।१। हस्वात ।६।१। अचि ।७११। इमुद ।१।१। नित्यम्‌ इति 
क्रियाविशेषणं द्वितीयकवचनानतम्‌ । यहां पीछे से अ्रधिकृत 'पदात” पद भरा रहा हैं ।' डम:' 


छः 


यह पद्‌ 'पदात्‌! का विशेषण है, अतः 'डमः” से तदन्त-विधि होगी। ““उभयनिर्दशे 


पञचमी-निर्देशो बलीयान्‌' ” इस परिभाषा के द्वारा ढमुट अधि! का ही अ्रवयव 
सममा जायगा # । अश्रथ:--(दस्वात ) दस्व से परे (डमः) जो डम्मू तदन्‍त (पदात ) पद 
से परे (अचः) श्रच का अ्वयव (नित्यम्‌) निष्य (डमुट) ड्मुट द्वो जाता दे । 

'डमुट्‌' में डमम्‌ प्रत्याहार है । उकार उच्चारणार्थ तथा ट्‌ 'हल्न्त्यम! (१) से 
इत्सब्ज्ञक है । उसम्‌ प्रत्याहार को टित्‌ करने का कोई प्रयोजन नहीं श्रतः सब्जियों श्र्थात 
डः , ण्‌, न्‌ू , के साथ टित्व का सम्बन्ध हो कर---डट्‌ , खुट्‌ , नुट ! ये तीन श्रागम होंगे । 
'यथालडख्यमनुदेशः समानाम्‌! (२३) के अनुसार डगन्‍्त पद से परे अच्‌ को डट्‌ , णान्‍्त 
पद से परे अच को खुट तथा नान्‍्त पद से परे अच को मुट्‌ का श्रागम दहोगा। उदाहरण 


ग्रथा--- 
'प्रस्यक + आत्मा! (जीवास्मा) । यहां यकारोत्तर हस्त्र श्रवण से परे ड-हसम्‌ है; श्रतः 
'प्रत्यडः” छान्त पद हुआ । इस से परे श्राकार का डइट झ्रागस हो, उट के छले जाने पर 
'प्रस्यडडगमा' सिद्ध हो जाता दे । 

'सुगण+ईश' (सुगणाम्‌-सुयोग्य-गशितज्ञानाम्‌ इंश:-स्वामी, षष्ठी तत्पुरुप-लमासः) 
य्रहां गकारोत्तर हस्व श्रवर्ण से परे णु-ड हैं; श्रतः 'सुगण' णशान्‍्त पद हुआ। इस से परे 
ईकार को खुट श्रागम हो, उट के चले जाने पर विभक्ति श्राने से 'सुगण्णीशः” सिद्ध हो 


जाता दे । 


हक. 


# 4 को स्पष्टता डा सि घुट! (८४ में देखें । 


१४४ & भेमीव्यास्ययोपवृ'हितायां लघुसिद्धान्तकौमुय्यां & 


'घन+श्रच्युत:” ( भ्रच्युत भगवान्‌ सत्स्वरूप हैं ) यहां सकारोत्तर हस्त अवर्ण से परे 
>>इपम्‌ है; अतः सन्‌! यह नान्‍त पद हुआ । इस से परे अकार का नुट श्रागम हो, उदू के 
चत्ते जाने से 'सन्नच्युतः” प्रयोग सिद्ध हो जाता दे । 

नोट--- इस सूत्र में स्थित “निव्यम! पद का श्रथ॑ प्रायः है; अर्थात यथा “देवदत्त 
नित्य हंसता ही रहता है, विष्णुमित्त्र निल्य ख्वाता ही रहता है” इत्यादि बकयों में “नित्य” 
शब्द का “प्रायः (बहुचा) अथ दें इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिये। अतः “इको यख 
श्रचि, सुप्तिक-अन्त पदम्‌, सन-आयन्‍्ता घातवः”' इत्यादि सूत्रों में ढमुद न होने पर भी 
कोई दोष नहीं आता । 'सन्‍्नन्‍्तासन सनिप्थले'” यहां पर दोनों प्रकार के उदाहरण हैं । 

हूस सूत्र के श्रन्य उदाहरण यथा--- 

१, क॒व॑न्नासते । २. [तझुडतिइः: । ३. तस्मिन्निति । ४. एकस्मिन्नहनि । ९. गच्छ- 


न्‍तवोचत्‌ । ६. जानन्नपि । ७. भगवनन्‍नभ्र । ८. तस्मिन्नणि | ६. हसनन्‍्नागच्छुति । १०. पठ- 


न्नप्तत ॥ 
“इस्व” ग्रहण का यह प्रयोजन दे कि---भवान + अश्नर भवानशभ्र' इत्यादि प्रयोगों में 


इमुट न ही। 
अम्यान (२०) 


जहां सप्तमी और पशञ्चमी दोनों विभक्तियों द्वारा निर्देश हो वहाँ 'तस्मिन्निति 


डक न 
न ऊ. 
१+ पवार. 


निर्दिष्टे पूवस्थ/ तथा “तस्मादित्युत्तरस्थ' हन दोनां परिभाषाओ्रों में किस परिभाषा 
की प्रवृत्ति होती है? सप्रमाण सादाहरण स्पष्ट करें । 

(२) 'आद्यस्तो टक्तो! सूत्र की व्यख्या करते हुए उस की श्रावश्यकता पर सोदादरण 
प्रकाश डालें । 

(३) “बद्त्सन्तः, षट्सन्‍तः:” ग्रादि प्रयोगों में “बयोद्धितीया:--! वार्शिक द्वारा वर्ग- 
द्वितीय आदेश क्यों नहीं होता ? । 

(४! “्राडः ख्‌ षष्ठः हत्यादि वर्गेद्वितीयघटित प्रयोगों में 'खरि च' सूत्र द्वारा चच्त्य क्‍यों 
नहीं होता १ । 

(४) “डः सि धुट सूत्र को स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये 'डः सः घुट' क्‍यों नहीं कर दिया । 

(६) क्या उपाय किया जाय जिस से सिद्धि करते समय 'सम्छुम्भुः आदि रूपों का 
ग्रन्थोक्तप्रकार से शुद्ध क्रम सिद्ध हो जाय ९। 

(७) “डमो दइस्वादचि ड्मुण्नित्यम! सूत्र द्वारा उमुट आगम की नित्यता दु्शाने वाले 
श्रीपाणिनि जी किस कारण स्वयं “सन-अआश्वन्ता धातवः, इको यण्‌ भअ्रति” आदि 
खूज़ों में डमुट्‌ आगम महीं करते ९ यथाधीत स्पष्ट करें । 


& दल्‌-साम्धि-प्रकशश्लस्‌ # १२ 
[लघु ०] विध--सूत्रम-- ६० समः सुटि ।८।३।५॥ 
समी रु: स्थात्‌ स॒ठि 


अध्थे!-- सुट्‌ पर होने पर सम्‌ के सकार को रा" आदेश दो । 

व्याख्या---ललमः ।६।९। सुटि ।७।१। रूँ: ।१] ['मतुबसा रू सम्बुद्धों छुन्द्सि' 
से] अ्रथ:-- (सुटि) सुट॒ परे हो त्ता (ससः) सम्‌ के स्थान पर (रु) रू आदेश हो जाता 
दे । श्रल्ोउन्स्थस्थ” (२१) परिभाष। के अलुसार सम्‌ के अ्रन्त्भ अल-”मकाह को ही रू 
आदेश होगा । 

'सम््‌+रुकर्ता' [यहां 'लम पूर्वक 'डुकृज फरणे” (त्तना०) घासु से तृच प्रत्थथ हो 
“सम्परिभ्यं करोश्े भूषण! सूत्र से क् को सॉट का श्रागस हो कर उँट का लोप ही जाता 
दे !] षहां सुट्‌ परे रहने से सकार को रूँ आदेश हो, श्रनुनासिक डकार की 'डपदेशेउजनु- 
नासिक हत! (२८) सूत्र से हत्लड्ज़ा कर 'तस्थ लोप:” (३) से लोप किश्रा तो 'सर्‌ स्कर्ता' 
हुआ । अ्रथ्त अ्ग्रिस-सूत्र प्रश्न होता है-.. 

[लघु०] दिषि-सतम--६१ अनत्रानुनासिकः प्रवेस्थ तु वा।८।३।२॥ 
अन्न रु-प्रकरे गेः पूवेस्थानुनासिको वा स्थान । 

अथः--हस रूँ प्रकरण में ूेँ से पूद तर को विकत्प कर के अ्रनुशासिक हो जाता है। 

व्याख्या--श्रश्न हृत्थब्ययपद्स्‌ । श्रनुनांखकः ।3।१| पूवेस्थ |६।१। सु दृत्यध्यथपदस 
था इस्यन्ययपदस्‌ + 'मसतुयसो रू सम्बुद्धों छुल्दलि! (८।३।६) सून्न के बाद थद्द पढ़ा गमा है । 
यहां 'अ्रश्न! इसी रुँ प्रकरण के लिये दें; श्रत: 'ससजुधो रूँ:' (१००) सूत्न से किये गये रे 
वाले स्थानों पर यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा | अर्थ:-- (श्रश्न) “'मतुवसो रु सम्बुद्धों छन्दलि' 
सूत्र से श्रारम्भ किये गये रू प्रकरण में (रोः) रूँ से (पूव॑स्य) पूर्व वर्ण को (जा) विकल्प कर 
के (अनुनासिकः) अलनुनासिक हो जाता है । 

'सर्‌ + स्कर्ता' यहां रूँ से पूरे सकारोत्तर अकार को अनुनासिक हो---सैंर + स्कर्ता' 


हुआ | जिस पक्त में अनुनासिक नहीं दोता वहीं अग्रिम सूत्र प्रतवरूल् धोता है-.. 
[लघु०] हिध-मतम--६ २ अनुनासिकात्‌ परो5नुस्वार: ।८।३॥७॥ 
अनुनासिक विहाय गेः पूबेस्मात्‌ परो5नुस्वारागपः स्थात । 


अथेः---जहां अनुनासिक होता है उस रूप फो छीड श्रम्य पत्त वाले रूच में €ँ से 


पूर्वे जो बण शल से परे अनुस्चार का आगम होता है । 
१६ 


१४६ & भेसीब्याख्ययोपन्र हिताया लघुद्धान्तकौमुद्यां ७ 


व्याख्या---- श्रनुतालिकात ।(।१। रो: ।₹।१। [ “मतुवसो रूँ सम्बुद्धो छुन्दसि' से 
विभक्ति-विपरिणाम द्वारा ] पुवात ।<।१। [ 'अन्नानुनासिकः पूर्वस्य तु वा! से 
विभक्ति-विपरिणाम द्वारा | परः ।१।१। अनुस्वार: ।१।१। अनुनासिकात्‌' यहां ल्यथब्लोप में 
पञ्चमी विभक्ति हुईं हैं यथा--प्रासादात्‌ प्रेज्ञते । श्रतः यहां 'विद्वाय” इस ल्यबन्त का लोप 
सममना चाहिये | अनुनासिकं विहाय' ऐस! इस का तात्परयं होगा । अ्नुनाधिक' शब्द में 
मत्वर्थीय श्रच प्रत्यय हुआ है । अनुनासिको स्ट्यस्सिन्नित्यनुना|सिकम्‌ । अनुनासिकवद्‌ रूपम 
दृत्यर्थः । अर्थ:---( श्रभुनासिकात ) अनुनासिक ताले रूप को छोड कर (रोः) रूँ से पूर्व जो 
वर्ण, उस से (परः) परे (अनुस्वारः) अनुस्वार का आराम होता है । तात्पर्य यह दे कि जिस 
पत्ष में अनुनासिक नहीं होता उस पक्ष में इस सूृत्न से रूँ से पूर्व अनुस्वार का श्रागम होता है ! 


'खर्‌ + स्कर्ता! यहां अनुनासिकाभाव-पक्त से रूँ से पूर्व वर्ण>प्रकार से परे अनुस्वार 
की आगम हो---'संर + स्फर्ता! हुआ । तो श्रब इस प्रकार--- 
३ सर + स्कर्ता । [ श्रनुनासिक-पक्षे ] 
२ संर +स्कर्ता । [ अनुस्वारागम-पत्ते 
थे दो रूप हुए । श्रब दोनों पक्षों मे श्रप्मिस सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
कप गेवि (५ 
(लघु०] विषि-सूत्रम--5 ३े खरवसानयावसजनाय:।5। ३।१ ५॥ 
ल ब के 
खरि अवसाने च पदान्तस्य रफस्य विसगेः स्थात्‌ | 


(९ «. ल्‍ई ' 
अधथेः---खर और अवसान परे होने पर पदानन्‍्त रेफ के स्थान पर विसर्ग हों। 


व्याख्या----खरबसानयो: ।७१२। पद॒स्य ।६।१। [ यद्द अधिकृत है । ] रः ।६।१। 

'रो रि! से |] जिसजनीय: ।१।$। 'रः” यद्द 'पदस्थ” का विशेषण है अ्रतः 'येन विधिस्तदन्तस्य! 

(१।१।७१) द्वारा तदन्‍्तविधि हो कर “रेफान्तस्थ पदस्य' ऐसा बन जायगा | समास:---खर 

च अवसानव्न्व>खर वबसाने, तयो:-खरवसानयों: । इतरेतरदइ्न्द्रः। अर्थ :---(खर व सानयो: ) 

खर्‌ ओर अवसान परे होने पर (र:) रेफान्त (पदस्थ) पद के स्थान पर (विस रजनीयः) 

विसर्ग भ्रदेश होते हैं । 'अल्लोउन्त्यस्य! (२१) परिभाषा द्वारा पदान्त रेफ को ही विसर्ग होंगे । 

“मैंर + स्कर्ता, संर + स्कर्ता” यहां सकार खर परे है अ्रतः पदानन्‍्त रेफ को विसर्ग 

आदेश हो कर--- से: + स्कर्ता, संः + स्कर्ता” हुआ । अब यहां “विसर्जनीयस्य सः” (६३) 
के अपवाद वा शरि! (१०४) सूत्र की प्राप्ति होती है; इस पर नित्यस्कार-विधानार्थ 


अग्रिम वार्सिक प्रवृत्त होता दै-- 


#& इल-सन्धघि-प्रकरणणम्‌ #% १४३१ 


[नघु०] बा०--१४ सम्पुडकानां सो वक़्व्यः ॥ 
मेम्स्कर्ता, स॑स्स्‍्कता | 


अथ।--सम्‌. पुम्‌ तथा कान्‌ शब्दों के विसर्गों को सकार श्रादेश होता है । 
व्यासख्या----सम्पुड्टानाम | ६।३। विसगगेस्यतं (६।१। सः।१।१। वक्तर्य: ।१।१। समास:- 
सम्‌ च पुम्‌ च कान चन्नसम्पुक्नानः, तेषाम-सम्पुक्ानाम्‌ | हतरेतरदन्द्र:। अथ्थः-( सम्पुन्ना- 
नाम्‌ ) सम्‌. पुमु और कान शब्दों के (विसर्गंस्य) विस्ूर्ग के स्थान पर (सः) ले श्रादेश 
(वक्तव्य:) कहना चाहिये । 
“सै:+स्कर्ता, सं: + स्कर्ता” यहां सम्‌ के विसर्ग हैं अतः विस के स्थान पर सकार 
आदेश हो कर---.'१. सँस्स्‍्कता २, संस्स्‍्कर्ता” ये दो रूप सिद्ध होते हें । 'सिद्धान्त-कोमुदी! 


में इस के १०८ रूप बनाये गये हैं; विशेष जिज्ञास वहीं देग्बें । 
[लघु०] विधि-सृजम-६४ पुमः ख्यम्परे ।:।३।६॥ 
अम्परे खधि पुषरों रु। स्थात्‌ | पु स्कोकिलः, पु स्कोकरिलः । 


कु 


अथ: श्रम प्रध्याहार जिस से परे है ऐसा खय यदि परे हो तो पुम्‌ | शब्द के 
मकार को रू आदेश द्वोता है । 

ठयाख्या----पुमः ।६।१। रू: ॥१।॥१। [ 'मतुव्सो रू सम्बुद्धों छुन्दसि! सृत्र से ] 
ख्वयि ।७।१। अम्परे ।७।३। समासः--अम्‌ परो यस्माद असो->-श्रम्परस्तम्मिन-अम्परे । बह- 
धीडि-समासः । अ्रथेः--(अ्रम्परे) श्रम है परे जिस से ऐसे (खयि) खय प्रस्याहार के परे 
होने पर (पुमः) पुम्‌ शब्द के स्थान पर (रू) रू आदेश हो जाता है । अलोड्न्यस्य! 
(२१) से पुम्‌ के मकार को ही रू आदेश होगा । उदाहरण यथा--- 

'पुमू + कोंकिल! (पुमांश्चासो कोकिलश्चेति विश्रहः, कर्मधारथसमासे विभक्तरोलु के, 
'संयोगान्तस्य लोपः” इृति पुसः सकारलोपः | ) यहां पुम्‌ से परे ककार खय विश्वसान दे 
इस से परे ओकार अम मोजूद है श्रत: पुम्‌ के मकार को रूँ श्रादेश हो कर पूर्ववत श्नुत्त- 


७-३४५७४०७-०----+२३००------०००००--०-१ जल 


£ महाभाष्य भें 'सम्पुद्दानां सत्वम' इस प्रकार वार्तिक कहे बार फिर कहां गया हैं व, 
#वियों हि सत्यनिष्टं प्रसज्येत” अर्थात्‌ जब रुँविधि हो चुकने पर अनिष्ट प्रसक हो तब सम , पु . तथ 
कान्‌ को स़कार करना चाहिये । तो इस प्रकार बिसर्ग के स्थान पर प्रात बेकल्पिक सकार रूप अनिष्ट 
का यहां निवारण किया गया हें; अ्रतः 'विसर्गस्य' पद प्राप्त हो जाता हे । 

| समासावस्था में जब “पुंस” शब्द के सकार का “संयोगान्तस्थ लोप:”ः (२०) से लाप हो 
जाता है तो “सिमित्तापाे नेमितज्तिबस्याप्यपाय:? के अनुसार अनुस्थार को मकार होकर 'पुम्‌? हो जात। 
है । उसी का यहां ग्रहगा है: 'पुम्‌! फोई नया शब्द नहीं । 


$ ४८ $# मेमीब्याख्ययोपश्र॒ द्वितायां लघुसिद्धास्तकौमुर्था & 


सिकादेश, अ्नुस्वारागस, विसरों लथा 'सम्पुडकानां सो वक्तव्य: (वा० १२९) से स्कार करने 
वर विभक्ति लाने से 'पुँस्कोफिल:, पु स्‍्कोकिल:ः” ये दो रूप सिद्ध द्वोते हैं । 

अम्परक ग्वय्‌ इल लिये कहा है कि 'पुत्ञीरम! आदि में रु आदेश न हो ॥ [ यहा 
सखकार का संयोगान्त-लोपष हो कर 'सो5नुस्कारः: से मकार को अनुस्तार हो जाता है। ] 


नोट--- “पु स्कोकिलः, पु स्कोकिल:? यहां “स्रवसानयो:---!( ३) सूत्र से रेफ को 
विस करने पर “कृप्लो: _क _पौ चा! (8८) सूत्र द्वारा जिद्धामूलीय प्राप्त होते थे; पुनः 


टस के अपवाद “सम्पुडकानां सो वक्तव्य: (बवा० १५) वासिक से सकार आदेश हो जाता है ! 
[लघु० ] विषि-सत्रम--£ ५ नश्छव्यप्रशान्‌ ।5। ३।७॥ 
अम्परे छवि नान्‍्तस्य पदम्य रु: स्यात, न तु ग्रशान्शब्दस्य | 


6 
अथ!--जिस से परे अ्रम प्रत्याहार है ऐसे छव॒प्रत्याहार के परे होने पर नकारानत 


पद को रे आदेश हो, परन्तु क्रशान शब्द को न हो। 


व्याख्या---नः ।६।१। पदरय ।६।१। [ यह अधिक्रस है । ] रॉ: ।१।१। [ “मतुव्ो 

रे सम्ब॒न्ों छन्दसि' से | अम्परे ।७।१। [ “पुमः खब्यस्परे' से | छवि ।७।१। अप्रशान ।१॥९। 
[ बह्यर्थे प्थमा | समास:--अम्‌ परो यस्माद असो<अम्परः, तस्मिन-अम्परे । बहुब्ीहि- 
समास: । न प्रशान-श्रप्रशान, नब्त्त्पुरुष: । “नः यह 'पदस्य! का विशेषण है अतः “यिन 
विधिस्तदन्तस्य” (१।५।७१) द्वारा इस से तदन्त-विधि द्वी कर “नान्तस्थ पदस्थ” बन जाता 
है । अर्थ:---(अम्परे) अम्‌ परे वाल्ता (खयि) ख्वय परे दोने पर (नः) नकारान्त (पदस्य) 
पद के स्थान पर (रूँ:) मेँ आदिश होता है; परन्तु (अप्रशान) प्रशान्‌ शब्द को नहीं होता । 
'अलो 5न्व्यस्य” (२१) परिभाषा द्वारा श्रन्त्य नकार को ही रे आदेश होगा । उदाहरणा ग्रथा-- 
चक्रिन + श्रायस्व' [ द्वे चक्रिन्‌ | स्व त्रायस्व ] यहां “चक्रिनः यह नान्‍त पद है। 

इस से परे तकार छुव॒ है; तथा इस छुव्र॒ से परे रेफ अम्‌ विद्यमान है; अतः नकार को हूँ- 
अ्रादेश हो पूर्ववंत अ्नुनासिकादेश, अनुस्वारागस तथा “खरवलानयोविंसजनीयः” (६३) से 
विसर्ग करने पर--चक्रि: + त्रायस्व, चुक्रि : + त्रायस्व ? ये दो रूप हुए । अब विसर्ग को 


सकारादेश करन वाला अग्रिम-सून्न प्रद्ृत्त होता है--- 
९ ला 
[लघु०] विजि-सत्रम--5६ विंसजनीयस्य सः ।5।३।३४॥ 
खरि विसजेनीयम्य सः स्थात। चर्रिम्त्रायम्व । चरक्रिस्त्रायस्व । 
अप्रशान्‌ किम ? प्रशान्‌ तनोति । पदान्तस्येति किम ९ हन्ति | 


हा क... 8. 
अथः---खर परे होने पर विलर्ग के स्थाम पर सकार आदेश हो । 


९ हल-सन्धि-प्रकरशम्‌ & १७४ 


व्याख्या----खारि ।७।॥। ['खरवसानयो वि सर्जेनीमः” से “खरि' अंश] बविसजंनीयस्य 
१६।॥। सः ।१।१। अ्रथे:-- (खरि) खर्‌ परे होने पर (विसजनीयस्थ) चिसभ्ों के स्थान पर 
(सः) स्‌ आदेश होता है । उदाहरण यथा--- 

“शक्रि: + त्रायस्व, चक्रिः:+न्नायस्व”” यहां तकार>खगर परे हैं, अतः घिसगों को स 
आदेश हो--- “चक्रि स्त्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्व” ये दो रूप सिद्ध हुए । 

'अग्रशान किम्‌ ? प्रशान्‌ तनोति 

'जश्छुब्यप्रशान! (६९) सूत्र में 'प्रशान! शब्द को रू करने का निषेध इस दिये 
किया है कि 'प्रशान+तनोति” यहां श्रम्परक (अकार-परक) स्वय (तकार) के परे होने पर भी 
पदान्त नकार को रू आदेश न हो । 

“पदान्तस्येति किम १ हन्ति'' 

'पदस्य”! का अधिकार द्ोने से 'हन्ति” आदि स्थानों में अपदान्त नकार को अरपरक 

खयब परे होने पर भी रे आदेश नहीं होता । 


[लघु०] विबिसत्रम--£ ७ न _नू पे ।50३॥१ ०॥ 
'नू न इन्यस्य रु वा ऐे। 


रे 
अथ:-- पकार परे होने पर 'नन! शब्द के नकार को विकल्प कर के दे! 
आभादेश हो । 


व्याख्या---नून्‌ (६।१। [ “न्‌न! यह द्वितीया-विभक्ति के बहुवचन का अनुकरण है । 
इस के आगे षष्टी-विभक्ति के एकत्चन का लुक्‌ हुआ २ दै ।] रूँ: ।$।१। [ 'मतुबसो रु-...! 
सूत्र से | पे ।७।१। [ यहां पकाशेत्तर अकार उच्चारण के लिसे है श्रतः 'पुनाति! आदि परे 
होने पर भी यह सूत्र प्रवृत्त हो जाता है | ] उमयथा इत्यब्ययपदम्‌ । ['उमययक्ष” सूत्र से) 
अथः--(पे) पकार परे होने पर ( नन ) नन शब्द के स्थान पर (उभयथा) विकल्प कर 
के (रु) रे आदेश हो जाता दे । 

अलोन्‍्त्यस्य” (२१) परिभाषा द्वार! नन! के अन्य्य नकार को ही “रूँ? आदेश 
होगा | उदाहरण यथा--- 

नून+पाहि' | हे राजन ! स्व नू नू-नरान्‌ पादधि>पालय ] यहां पकार परे होने -खे 
'नू न! के अन्त्य नक्वार को रू आदेश हो पू्ंवत अनुनासिकादेश, अ्रनुस्वाशगम तथा रेफ को 
विस करने पर “न :+पाहि, न :+पादहि” ये दो रूप हुए। अब “विसर्जनीयस्य सः! 
(६६) के प्राप्त होने पर डस का अ्पवाद अश्रग्नमिस-सूत्र प्रवृत होता दहै--- 


१५९७ & भैमीय्याख्ययोपब्र शिताया लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 


[लघु०) विधि-सूत्रम--8£८ कुप्वो: >क-पौ च ।5३।३७॥ 
कवर पवर्गे च परे विसगेस्य 7 क-पी स्‍्तः। चाद विसर्गः । 
ने -पाहि, नें: पाहि; नं. - पाहि, पाहि; न न्पाहि । 


कि 


| 


अथे:--कवर्ग पवर्ग परे होने पर विसगों को क्रमशः जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय 
होते हैं । सूत्र में चकार-ग्रहण से पक्त में विसर्ग भी रहते दें ! [ ध्यान रहे कि यदि सूत्र में 
बा! कहते तो पक्ष में (६६) सूत्र से विसगों को स्‌ हो जाता जो अस्यन्त अनिष्ट था । ] 

व्यास्या---क्रुष्बो: ।७॥२। विसर्जनीयस्थ ।६।१। ['विसजनीयम्य सः से) - क - पी 
!$।२। च इत्यव्ययपदम । समास:--- _ कश्च 7 पश्च--- के - पो, हतरेतरद्वन्द्र: ! यहां ककार 
पक्तार ग्रहण इस लिये किया गया है कि जिद्धामूलीय ओर उपध्मानीय सदा क्रमशः कवर्ग 
पचर्ग के ही श्राश्रित रहते हें । कुश्च पुश्च-कृप, तयोः-ऊप्बो:, इतरेतरद्वन्द्वः । अ्र्थ:--- 
(कृप्वो:) कवर्ग पवर्ग परे होने पर (विसर्जनीयस्य ) विसगों के स्थान पर क्रमशः(>क-पौ) 
जि्धामूलीय तथा उपध्मानीय हो जाते हैं । (च) किल्न पक्ष में विसर्ग भी बन रहते है के | 

सम्पूर्ण कवर्ग पवर्ग में त्रिसर्ग प्राप्त नहीं हो सकते | विसर्ग केवल 'क, ख, प, फ* 
शन चार वर्णो के परे होने पर ही मित्न सकते हैं। क्योंकि विसर्ग विधान करने वाला 
'खरवसानयो:---! (६३) यही एक सूत्र है । यह सूत्र खर परे होने पर ही विसर्ग आदेश 
करता है । खबर प्रत्याद्दार में कवर्ग पवर्ग का इन चार वर्णो के सिवाय अन्य कोई वर्ण नहीं 
भ्राता; अत्तः यह सूत्र 'क, ख, प, फ! परे होने पर विसर्गों की जिह्ामुलीय तथा उपध्मानीय 
करता है । 

“न :+पाहि, न + पाहि” यहां पहकार परे होने से विसगों को उपध्मानीय हो-- 
न _पाहि, न्‌ -पादित विसगंपक्त में---न: पाहि, न्‌ः पादहि। जहां 'नन्पे! (६७) सूत्र से रू 
श्रादिश नहीं होता उस पक्ष में--नृन्पाहि। इस प्रकार कुल पावच रूप सिद्ध होते हैं । 
एवसू--नें _ पश्य! इत्यादि । 

नोट -- किस, जिद्दामलीय, उपध्मानीय आदि का पाठ अठ तथा शल प्रत्याद्दार 
में स्वीकार किया जाता है। अतः इन के यर प्रत्याहारान्तर्गंत होने के कारण 'अनसि च! (६ ८) 
पत्र के भी प्रवृति हो जाया करती है। इस से-- न - पाहि, न्‌ः : पाष्ठि” इत्यादि प्रका- 


रण ट्वित्य शाले रूप भी बना करते हैं । 
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सकार-भहल से 'शर्षरे बिसर्जलीव.! (८।३।३५) सूत्र से 'विसमर्जनीव? पढ़ की प्रनुवृत्ति आग 
जाती है। “अतः ज्ञन्तव्य:! यहां पर “शर्परे विसर्जनीय.” (८9३१५) से जिडामूलीय सर्वथा निर्धिद 


्े। प्‌ | 


९9 इल्र-सन्धि-प्रकरणम्‌ # १११ 


टिप्पणी -- अन्न कृप्यो- क-पों चले! स्येबसुपलम्बममानों विस्जनीमाजिकल: क्वाचित्क: 
पाठस्तु 'खरपरे शरि वा विसर्गलोपो वकतब्य:” दृति वार्सिकेन ससमाधेयः । 
[लघु७०] सच्जा-सत्रम--£६ तस्य परमस/म्रेडितम्‌ ।5९॥२॥ 
द्िरुक्रस्य परम आम्रडितं स्यात । 
(्‌ ऋ्. 5. ०. हूं. हि 
अथ---दो बार कहे गये का परला रूप आश्रेड़त' सब्क्षक दो । 
व्यारूपा----तस्य ।६।१। परम्‌ ।११। अ्राम्रेडितस्‌ ।$।१। इस सूत्र से पूर्व सर्वस्य 
दे! हुस प्रकार ड्ित्व का अधिकार किया गया है; श्रतः यहां 'तस्थ' पद से द्विरुक्तस्थ” का 
प्रहण हो जाता है | अर्थ:---(तरुव) उस्र दी बार पढ़े गए का (परम) परला रूप (आम्रे- 
डितम्‌) आम्रेडित सत्ज्ञक होता हे। यथा किम! शब्द के द्वितीयातिभक्ति के बहुवचन 
कान! पद को 'नित्यवीप्सयो:! (८+१।४) सूत्र से द्वित्व किया तो कानू कान! बना । यहां 
दूसरा कान! शब्द अस्रेडित-सलब्झक है । 
अरब आम्रेडित-लण्जा का हस रूँ-प्रकरणश में उपयोग दर्शाते हैं--. 
सा मे 
[लघु०]) दिचि-सूत्रम--१०० कानाम्रेडित ।5३१ २ ॥ 
५ का डिति को म्क 4 
काननकारस्य रु स्यादाम्रेडिते। कॉस्कान | कास्कान्‌ । 


अथ:--श्राम्रेडि त परे होने पर कान शब्द के नकार को रू आदेश हो । 

व्यागसथ्या---कान्‌ ।६।१३ [_ यहां किम! शब्द के द्वितीया के बहुबचन कान! शब्द का 
अनुकरण किया गया दे | इस से परे पह्येकत्रचन का लुक्‌ हुआ २ है । ] आम्रेडित ।७॥१। 
सं: ।$।१। [ 'मतुबसा रु- से ] अरथः--(आम्रेडिते) श्राम्नेडित परे होने पर (कान) कान 
शब्द को रेँ आदेश हो । “अलोउन्त्यस्थ” (२१) परिभाषा से कान्‌ के अन्ध्य अत् 
नकार को ही रू आदेश होगा। डदाहरण बथ[--- 

'कान+कान! यहां दूसरा कानू शब्द आम्रेडित पर हैं: श्रतत: प्रथम कान्‌ शब्द के नकार 
को रे ग्रादेश दो कर पूर्वंषत्‌ अनुनासिकादश, अ्रनुस्वारागम, विसर्ग तथा “सम्उुकानां सो 
वक्तब्य:' (ब।०-१२) से विसगे को सकार आदेश करने पर 'कॉस्कान, कांसकान' ये दो रूप 
लिख होते हैं । 

नोट--ध्यान रहे कि 'तॉस्तान! में 'नश्छुव्यप्रशान! (६५) सूत्र प्रश्चत्त होता द्दे। 
, अभ्यास (२१ ) 
( 9 ) रूँ से पूर्व होने वाले अनुस्वार श्रोर अनुनासिक में से कौल ला आराम है ? और 


दूसरा क्यों नहीं ! 
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( २ ) 'पुर्मोश्छली” यहां 'पुमः खथ्यस्पंर! सूत्र से रुत्ज ( ? ) हां कर केसे सिद्धि होगी। 
( ३ ) 'कृष्वो: -क-पी च! तथा 'कृप्वो >-क- पी च! इन दो प्रकार क सूत्रण्ठों में कौन 
सा पाठ शुद्ध और कौन सा अशद्ध है ? कहीं दोनों ही तो अ्शुन्ध नहीं ? । 
( ४ ) 'सम्पुझुकानां सो वक्तब्य:' वासिक का क्या अथे है ? और यद्ध अर्थ केसे निष्पन्न 
द्वोता है ? । 

६ ५ ) सूत्र-समन्तय-पूवक निम्नलिखित प्रयोगों में सन्धिच्छेद करों--- 
१ निद्वांश्य्ययनः २ न - पाठयति। 2 पु स्खन्‍्ज: । ४ कस्मिंश्चित । * पुश्छिद्राशि । 
६ पु स्प्रवृत्ति: । ७ सैस्स्‍्कृतम्‌ । मे महांस्तुन्दिल्ः | ६ पु स्पुत्र: । १० ५ शिट्टभः । 
११ सूर्य- - खेचर-चक्रवत्ती । १२ भवॉश्छिनत्ति । १३ पुस्क्रोष: | १४ #>_ 
पालयस्थ । १५ संस्सस्‍्करोति । १६ कॉस्कान्‌ | १७ पु श्यल! । १८ भास्वाश्चरति । 
१६ पु.स्त्वम | २० वुश्धिमॉश्छाग:: । 

(६ ) सूत्र-समन्वय करते हुए अधघोलिखित प्रयोगों में लन्धि करो--- 
१ पुम+प्लीहा | २ पुमू+चर्चा । ३ सम्‌+स्करोति । ४ खूपवान्‌ + ठक्कुर:ं । ९ 
पुम्‌ + फेर । ६ नन+पिपति | ७ महष्ठान+तिरस्कार:। ८ कान+कान । २ तान+ 
तान । १० युम+चरित्र । ११ रामः+प्रजाः+पालयामास । १२ तस्मिनू+खित । १३ 
बाल:+थूत्करोति ।१४ पुम्‌ + चेष्ट'। १२ चब्चुमान+टिट्टिभः । १६ प्रशान+चरति । 
१७ नन्‌ + प्रति | १८ पुम्‌ू + टिप्पणी । १६ पुमू + खर । २० थः + सस्त्रिय: । 

( ७ ) “पासछुन्‌ + ति, हन+ति, भवन्‌ + ति” इत्यादि स्थानों पर किस से रुँरव की सरभा- 
बना होती है ? श्रीर वद्द क्‍यों नहीं होता १ 

यह रु-प्रकरण यहीं समपप्त होता है । 
“0५ १40४० -०-+ 


[लघु० ] विधि-सत्रम--१०१ छे च ।६।१।७१॥ 


इस्वस्य छे तुक | शिवच्छाया । 
* अथे;--छुकार परे हो तो हस्व का अवयव तुक्‌ हो जाता है । 


व्याख्या--हस्थस्थ ।६।१। [ 'हस्वस्थ पिति कृति तुक' से ] तुक्‌ ।१।१। छै ।७।१। 
से टृत्यव्ययपदम्‌ | संहितायाम्‌ ।७।१। [ यह अ्रधिकृत है ] श्रथ॑:--(संदिवायाम्‌) संहिता के 
विषय में (दस्वस्थ) दस्व का अवयव (तुक ) तुक हो जाता दे (छे) यदि छुकार परे हो तो। 


डदाहरश यथा-- 
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# ध्यान रहे कि रुल्वविधि (८।३।७) की दृष्टि में "ट्ित्वविधि (८४४१) अखिद्ध ई । 


कमकाकन-ननकम७+- पन्‍ल मैकआटप जा. ऑल ता 


#& हल्‌- सन्धि-एकरणा म्‌ ९ १४ हे 


“शिव + छु या! [ शिवस्म छूायरेति विग्रहः, षष्ठी-तत्पुरुषसमास: | यहां वकारोत्तर 
हस्व भवर्स से छुकार परे है और समास दवोने से संद्विता का दिषय भी। है, भरत: 'आश्वन्तो 
डकितौ! (८१) के श्रनुसार वकारोत्त र श्रकार का अन्तावय्रथ तुक्‌ हो कर उडके के चलते 
ज्ञाने पर--- शिवन्‌ + छाया! । अब 'स्तो: श्चुना श्यु:' (८।४।४० ) के अभिद्ध होने से “कला 
ज्शोन्ते! (८२३६) द्वारा तकार को दकार हो--- 'शिवद्‌+छाया' । पुनः स्तो: रचना श्चुः' 
(८।०।४०) के प्रति 'खरि च! (८।४।४९) के असिद्ध होने से प्रथम शचुत्व अर्थात दरार 
को जकार पश्चात चल्वे अर्थात्‌ ज़कार को चकार किया तो-'शिवस्छाया' । अब 'सु' विभकि 
सा कर 'दलइुयाब्भ्य:---( १७६) से उस का लोप हो-- शिवच्छाया' प्रयोग सिद्ध होता है । 

ध्यान रहे कि यहां 'चोः कु (३०६) द्वारा कवर्ग आदेश नहीं होगा, क्योकि 
जर््य॑ और श्चुस्व दोनों उसकी दृष्टि में श्रसिद्ध हें । 

हस सूत्र के अन्य उदाहरण अभ्यास में देखे । 

[त्तचु ७]. विधि-सूत्रम--१ ० * पदान्‍तादा ।६। १।५७७१। 


है 


दीघात पदास्ताच्छे तुग्वा | नख्मीच्छाया | लच्पोछया ! 
(५ ब हि ५ 
खधधथे--पदान्‍्त दीघधघे से छुकार पर हो तो जिकल्‍प कर के तुक्‌ का आगम होता हें 


व्याख्या--दीर्घात ।६॥१। [ दोर्घात! सूत्र से | पदान्‍्तात। * | १ | छे ।॥७।१। 
| 'छे ज! सूत्र से | तुक ।१।१। [ हस्वस्थ पिति कृति तुक' से ] खा इत्यव्ययपदेस्‌ | अर्थ:-- 
(दोषात्‌) दीब (पदान्तात्‌ ) पदान्‍्त से (छे) छुकार पर होने पर (व्रा) विकर्त्प करके (तुक! 
लुक्‌ का अआागस होता हे । 
तुक किस का झ्रवयव हो ? पदान्त दीछे का हो या छकार का हो / यह यहां प्रश्न है । 
ह 'उभयनिर्देशे पञ्चपी निर्देशों बलीयान' ! के प्रनुसार तो छुकार का श्रवयव 
होना चाहिये | पर ऐसा नहीं होता; श्रह दी्घ का ही अवयच होता है। इस का कारण 
यह है कि यदि यह छुकार का अवयव होता तो कित होने से छुकार के श्रन्त में होना 
खाहिये था, परन्तु 'विभाषा सैना-सुराच्छाया-शाज्ा-निशानाम! (२।४।२५) सूत्र में तो छ- 
कार के आरावि भर्थात्‌ दीर्घ ले परे देग्वा जाता है अतः ग्रह दी का ही अन्तावयव हे यह 
सिख होता है । 
डदाहरश यथा--- लक्ष्मी + छाया' [ लक्ष्म्याश्छायेति विग्रष्ठ:, पष्टी-तसपुरुष: । | यहां 
चदान्त दीघे ईकार से छुकार परे विद्यमान है अतः दीघे ईकार का विकल्प कर के तुक का 
कारगम दो कर पूवेवत डक्‌ के चले जाने पर जश्व्व-दकार, श्युस्व-जकार तथा सह्य-चकार 


दो कर विभक्ति लाने से--“लक्ष्मीस्छाया, लक्ष्मीछ्षाया' थे दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
्क 


१९४ & भेमीब्याख्ययोपब ट्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुय्यां & 


स्मरण रहे कि पहला सूत्र पदानत अपदान्त कुछ नहीं कहता था इस लिये वह्द दान 
में प्रबृत्त होता था । परन्तु यह सूत्र पदान्त में ही प्रबृत्त होता है, वह भी तब जब 
पदान्‍्त दीघ॑ होगा । पदान्त--समस्त, व्यस्त, दोनों अवस्थाञ्रों में हो सकता दै । ग्रन्थकार 
ने समस्तावस्था (समास श्रवस्था) का उदाहरण दिया है | ब्यस्तावस्था (समासरहित श्रव- 
सथा) के उदाहरण---कुलटाच्छिन्ननालिकफा' आदि श्रभ्यास में दिये गग्ने हें जान लें। 


कं 


नाट--अथदि भ्राडइ ओर माडः अव्ययों से परे छुकार होगा तो दीध॑ पदान्‍्त होते हुए 
भी नुक का आ्रागम नित्य होगा; तब पदान्ताद्व! (१०२) सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा । इन के 
लिये नित्य तुक विधामार्थ श्राइमाहोश्च' (६।१।७२) यद्द नया सूत्र बनाया गया हे, इसे 
'सिद्धान्त-कोमुदी' में देखें । 
पूचता-- “मुच्छुना, मूच्डा” आदि में तुक नहीं समझना चाहिये, किन्तु 'भ्रचो रहा- 
भ्यां दे? (६०) से वेकल्पिक द्वित्व तथा 'खरि च! (७४) से चरव होगा। किह्च “वान्छति' 
आदि में चकार जोड़ता अशुद्ध है, क्‍योंकि तुक प्राप्त नहीं । 
अभ्यास (२२) 

(?) निम्नलिखित प्रयोगों को सृत्रसमन्वय करते हुए सन्धिच्छेद करें-- 

१, इच्छुति । २. थतच्छुलेन । ३, कुटीच्छुन्ना । ४. दन्तच्छदः। २, असिच्छिन्न: | 

5, मजलच्छाय:। ७. रुद्धाच्छुकका । ८. स्वच्छास्त्र:। ६. वदिकच्छन्दांसि । 

१०. नवच्छिद्राण । ११. गच्छुति | १२. नूतनन्छात्य: । १३, चिच्छेद । १४. गूढा- 

च्छेकीकि: । १९. माच्छिदत । १६. तीच्णाच्छुरिका । १७, म्वन्छुन्दः । १८. यज्ञच्छा - 

गः । १६. गुच्छुच्छेद: । २०. कुलटाच्छिन्ननासिका । 
(२) “गर्छुति, इच्छुति” आदि में भी तुक करने के श्रनन्तर जश्वव, चस्वे होंगे या नहीं १। 
(३) “पदान्ताह्वा! सूत्र द्वारा विधान किया गया तुक्‌ु किस का अवयव दोगा ? सप्रमाणश 
लिखें । 

यदां तुक प्रकरण समाप्त होता है । 


>> १9:०५ 
[लघु ० ] इति इल्सन्धिः || 
५ 
अथ--बह दल-सन्धि समाप्त हुईं । 
व्याख्या---स्लन्धि एक प्रकार का वर्शाविकार ही है। यदि वह विकार श्रच 


के स्थान पर हो तो 'अच्सन्धि', हलू के स्थान पर हो तो “हल्सन्धि! कहाता है । इसी 
प्रकार विसगं-सन्धि श्रादि के विषय में भी जान लेना चाहिये । लोक में प्राय: यद्द प्रचक्षित 


& इल-सन्धि-प्रकरणम्‌ & १९ 


है ओर हम भी लोकव द का अनुसरण करते हुए पीछे यही लिख आए हैं कि अप्च का अच 
के साथ मेल >विक्रति 'अच्स न्थि' श्रोर हल का हल्‌ के साथ मेल हल्सन्धि'कद्दाता द्वे!!। पर ध्यान 
देने से यद्द ठोक प्रतीत नहीं द्वोता । क्योंकि ऐसा मानने से “वान्तो यि प्रत्यये! (२४) श्रादि 
अच्सन्धि के सूत्रों तथा 'डसमो हस्वादचि ड्मुण्निस्यम्‌! (८६) आदि इदल्सन्धि के सूत्रों में 
ध्यवस्था न बन सकेगी । श्रतः यद्दी डचित प्रतीत होता है कि जहां अच के स्थान पर सन्धि 
श्र्थात संयोगजन्य वर्ण विकार करें चाहे उस का निमित्त श्रच॒ या दल भी हो वहां श्रच्स- 
न्थि' ओर जहां हल्‌ के स्थान पर सन्धि श्रर्थात्‌ संयोगजन्य वर्णविकार करें चाहे उस 
का निमित्त अच या हल्‌ जो भो हो वहां 'हल्‌-सन्धि' होती दहै। [ अचां स्थाने सनिधिः- 
अ्रच्सनिधि:; हलां स्थाने सनिधः- हल्सन्धि: ] श्रच्पनिध में 'रलां जश मशि' (१8) आदि 
सूत्र प्रकरश-वश खिखे गये दें । इसी प्रकार हल्सन्धि में 'विसर्जनीयस्य सः” (६६), “कुप्वो: 
“क- पौच! (६८) प्रस्रति विसग्गंसन्धि के सूत्र भो प्रकरण-बश लिखे गये समझने 


चाहिय ! 


इति भमी-व्याख्ययोपब् हितायां 
लघु-मभिद्वान्त-कोम॒ यां 
हल्मन्धिप्रकरण 
समाप्तप ॥ 
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% अ्यथथ विसगं-सन्धि-प्रकरणम्‌ # 


अ्रब विसर्ग-सन्धि का प्रकरण झ्ारस्भ किया जाता है। इस विषय पर सन्धि-प्रकरण 
; श्रन्त में प्रकाश डालेंगे । 

[लघु ०] दिधि-पत्रम--१ ० ३ विस्तजनीयस्य सः ।८।३॥३४॥ 
खरि विसजनीयस्थ से स्थान । विष्ण॒स्त्राता । 

अथ -“: स्वर॒ परे होन पर विसजनीय के स्थान पर सकार भैटेश ही । 

व्याख्या--- खबबि ।७।५! [ 'खरवसानयोविसजनीयः' से खरि? अंश ] विसजनीयस्य 
६।१। सः ।१॥१। सकाराठकार उच्चारणार्थ: | प्रथः--(स्वरि) खर परे होने पर (विसज- 
मीयस्य) विसर्जनीय के स्थान पर (सः) सकार आदेश हो जाता है । 

उदाहरण यथा---विष्शु:+श्राता ८: विष्शुस्त्राता । [ भगवान विष्णु रक्षक है |। 

यह सूत्र हल्सन्धि में प्रसह़व शा लिखा गया था; वस्तुतः यह विसर्ग-सन्धि का हो है । 

ध्यान रहे कि 'स' (सु) प्रत्यय के विसर्ग बनते हैं श्रोर विसर्ग को खर्‌ परे दोने 
पर पुनः 'स्‌' आ्रादेश हो जाता है; यह सब 'ससजुषों रु (१०९) सूत्र पर स्पष्ट करेंगे । 

2 प्रश्न;-'विष्खुस्त्राता! यहां विसर्स को सकार आदेश कर देने पर 'ससजुधों रु: 

(१०९) से पुनः “रू? आदेश क्‍यों नहीं हो जाता १ । 

उत्तर---हँत्व-विधि (८।२।६६) के प्रति सकारादेश (८३।३४) असिद्ध है; अत' 
पुनः मैत्व भ्रादेश नहीं होता । 

२ प्रश्न)--यदि विसजेनीय और विसर्ग पर्याय भ्र्थात्‌ एकार्थ-वाच्ची शब्द हें तो 
'तिलरजनीयस्य सः” सूत्र की बजाय विसर्गस्थ सः सूत्र ही क्‍यों न करदें ? हस से कई 
मात्राओं का ज्ञाघत भी हो जाता है। जेंसा कड़ा भी है ग्रधमात्रा-लाघवेन पृत्रोत्सरव 
मन्यन्ते वेयाकरणा:”” । 

उत्तर--पर्यायशब्दानां लापवगोरवचर्चा नांद्रियते [ प० ] अश्र्थात 
एका्थंबाची शब्दों में गौरव क्लाघव नहीं माना जाता; जेसे कि- श्रब्ययीभावे शरश्रभ्दृतिभ्य: 

(६१७) यहां 'शरदादिभ्यः कद्दा जा सकता था इसो प्रकार ''अन्यतरस्थाम्‌, विभाषा 
झ्राटि में “वा' कहा जा सकता था । एवं यहां 'विसर्गस्थ सः' कर देने पे भी कुछ लाघत 


नहीं हो सकता। 


[लघु०] . डिवि-सत्रम--१०४ वा शरि ।८।३।३६॥ 


4 विसग-सन्धि-प्रकरणम्‌ & १३६७ 


शरि विसगस्य विसगों वा स्थात । हरि शेते, हरिश्शेते । 
अथेः “““>शर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकुल्य करके विसगं होते हें। 


व्याख्या--शरि ।७।१, विपज॑नोयस्थ ।६।१। [ 'विसर्जनीयस्य सः” से ] विसजे- 
नीयः। $।१। [ 'शर्परे विसर्जनीय:” से ] वा इत्यब्ययपदम्‌ | श्रथः--(शरि) शर्‌ परे होने 
पर (विसज॑नीयस्थ) विसर्ग के स्थान पर (या) विकल्प से (विसर्जनीयः) विसर्ग आदेश 
होते 8 । 
शर्‌ प्रत्याद्वार, ब्वर प्रस्याहार के अ्रन्दर आ जाता दै; अतः 'विसर्जनीयस्थ सः! (१०३) 
के प्राप्त होने पर य्रद्द उसका अ्रपवाद श्रारम्भ किया जाता द्ै । शर्‌ परे होने पर विसर्ग-- 
विसर्गरूप में विकल्प से अवस्थित रहते हैं; अर्थात्‌ विसर्ग और स्‌ दोनों बने रहते हें। 
उदाहरण यथा--- 
१ हरि: शेते, २ इरिस + शेते-दरिश्शेते | हतोः श्चुना रचुः (६२) |। १ रामः 
षष्ट, २ रामस्‌ + षष्ठ >रामष्षष्ठः [ छुना शूः (६४) ] | $ सर्प: सरति । २ सर्पस्सरति । 
स्व॒र्‌ प्रत्याह्ार में “क ख, च छु, 25, त थ, प फ, श, ष, स” इतने वर्ण आते हें । 
हन में श, ष, सर पर होने पर 'वा शरि! (१०४) तथा 'क, रबर, प, फ! परे होने पर 
'कृप्वो: > क पौ च! (६८) प्रवृत्त हो जाता दै। शेष बचे 'च, छु, ट, ठ, त, थ'' वर्णो के परे 
होने पर ही 'विसर्जनीयस्य लः (१०३) सूत्र प्रद्स होता है । 'विसजंनीयस्य सः (१०३) से 
स्‌ होने पर भी केवल “त, थ! परे द्ोने पर ही वह अविक्ृृत -- विकारर द्दित>्त्रेसे का बेस! 
रद्दता है, क्योंकि 'च, छ? में उसे 'स्तोः श्चुना श्चुः (६२) से 'श' और “ट, 5? में डसे 
'थ्टना एटु: (६४) से प्‌” द्वो जाता है । ग्रन्थकार ने 'विष्णुस्त्राता! यह उदाहरण “न! का 
दिया (संस्कृत साहित्य से प्रायः थकारादि शब्द के न मिलने के कारण उन्हों ने थकार परे 
का डदाहरण नहीं दिया | धकरार परे के बालस्थृत्करोंति' श्रादि उदाहरण हैं | इन सब ६) 


तालिका निम्नलिखित प्रकार से जाननी चाहिये--- 


ख नर > खादति, नरः खाद॒ति । कृप्वो: -क-पौ च (१८) । 

फ्‌ वृद्ध “-फलति, बृक्च: फलति । हे 

छू वृक्षश्छादयति । विसजेनीयस्य सः (७३), स्तोः श्चुना श्चु: (६२ )॥। 
ठू देषष्ठक्कुरः । कर ष्टना €: (६४) । 

थ्‌॒ बालस्थूत्करोति । हु 

व पुरुषश्चिनोति । हे स्‍्तोः श्चुना श्चुः(६२)। 
टू दुधष्टीऊते । गे ष्टना €: (६४) । 


तू. रामस्प्राता । हे 


(श्८ 4 भेमीब्याख्ययोपबु हितायां लघुसिद्धान्तकौसुर्या & 


क्‌ बाल - करोति, बालः करोति ।  क॒ष्चो: -क...पौ चर (८ । 

प्‌ नृप -पाति, नृपः पाति । ५५ 

शू्‌॒ पुरुष: शेते, पुरुषश्शेने ! वा शरि (१०७), विसरजनीयस्य सः (१०३), स्तोः 
श्चुना शचुः (६२) । 

ध॒ नृपः षष्ठः, नृपष्षष्ट: । का छ ट्टना ष्टः (६४)। 

से सर्पः सरति, सर्पस्खरति । हर च 


नोट-- 'कुृष्वोः - क : पौ च! (8८) सूत्र भी विसगंसन्धि के प्रकरण का है, 


हल्सन्धि में प्रसड़वश लिखा गया था । 
[लघु ० ] विधि-सृत्रम--- है ७ ५ स-स जुषो रे: ।८।२। 5६ ६॥॥ 
पद्रान्तस्य सम्य सजुष्श्न रू: स्यात | 


) पा 
अथे---पद के अन्त वाले सकार तथा सजुष शब्द के षकार के स्थान पर 'से 
श्रादेश होता है । 


व्याख्या---ससजषो: ।६।२। [सूत्र में 'रो रि! द्वारा रेफ का ल्लोप हुआ २ है ।] 
पदस्य ।६।१। [यह अधिकार पीछे से ञआ्रा रहा है। ]) रूँ: ।१॥१। समासः--सखश्च सजूश्च- 
ससजुषी, तयोः-सलसजुषो: । इतरेतरद्वन्द्रः। 'पदस्य” इस विशेष्य का 'ससजुषोः ' यह 
विशेषण है श्रतः इस से तदन्तविधि हो जाती है । अर्थ:---(ससजषो:) सकारान्‍्त और 
सजुपशब्दान्त (पदस्थ ) पद के स्थान पर (रूँ:) मरे! आदेश ही जाता है । यहां सम्पूर्ण पद 
के स्थान पर ब्रिहित “रो! आदेश अलोडन्त्यस्य” (२१) सूत्र से श्रन्त्य अल श्रर्थात सकारान्त 


पद के सकार को तथा सजुषशब्दान्त पद के षकार को होगा । 


यह सूत्र विसर्ग की उत्पत्ति में कारण है। पदानत सकार को जब यह रु आदेश 
कर देता है तो उकार की हस्सझ्ज्ा हो कर २” शेष रह जाता है । उस रेफ के स्थान पर 
अवसान सें तथा खर परे होने पर खरवसानयोर्विसजंनीय: (६३) खे विश्व श्रादेश हो 
जाते हैं । वदनन्तर विसर्ग के स्थान पर यथायोग्य जिह्वामूलीय श्रादि आदेश हुआ करते हैं । 
इन सब का व्योरा हम पीछे लिख चुके हैं । 

शव रखर्‌! से भिन्‍न अक्षर यदि 'र” से परे हो तो रेफ के स्थान पर क्या २ आदेश 
होता है ) इस को बतलाने के लिये यह प्रकरण आरम्भ किया जाता हे । 

'हँ? में उकार अनुभासिक होने से 'डपदशेडजनुनासिक इस! (श८) सूत्र द्वारा 
इत-सब्छ्षक होता है। उरझार के इत करने का फल आगे कहा जाएगा । 

“शिवस्‌ + अच्ये:” (शिव जी पूजनीय है) यहां इस सूत्र से पदान्त सकार को रू, 


& विसगें-सन्धि-प्रकरणम्‌ & १२६ 


पुनः रे के उकार की इत्सच्छझा तथा ज्ञोप हो कर 'शिवर्‌ + अ्रच्य:' हुआ । अब अग्रिम सूश्र 

प्रबतत होता दै--- 

[लघु० ] विधि-सत्रम--१ ०६ अतो रास्प्लुतादप्लुते ।६।१॥११०॥ 
अप्लुतादतः परस्य रो रु) स्यादप्लुतेडति । शिवोष्च्यः। 
अथः 
व्याख्य[---- श्रत: ।६।१। श्रप्लुतात १६१। रो ।६।॥9। उत्त ॥$॥१॥ ['ऋत उन' 





अप्लुत श्रत्‌ से परे रु क्रो ड आदेश हो जाता हे अप्छुत अत परे हा तो । 


सूत्र से| अश्रप्लुते ।७।५। श्रति ।७।१। ['एड: पदान्तादति” से) अथे:--€ श्रप्लुतात ) अप्लुत्त 
(श्रत:) अत से परे (रो:) रु के स्थान पर (उन ) उत्‌ दो (अप्लुते) भ्प्लुत (अति) अत 
परे द्वा तो । यहां ञअत्‌ उस्त में तपर करने से हस्व आकार उकार लिये जाते है । 

'शिवर्‌+अ्रच्य:! यहां अप्लुत अन्‌ से परे रूँ के स्थान पर उ! हो--शिव ड + 
भ्रर्य: हुआ । पुनः आदू ग्रण:' (२७) से अ+उ मिल कर ओ! गरुगा हुआ तो “शिवो+ 
अच्य:! । अब एड: पदानतादति! (७३) से पूवरूप करने पर--'शिवोड्च्ये:” प्रयोग सिद्ध 
होता दे । 

यश्यपि 'ससजुषो रु: (१०२) सूत्र के श्रासद्ध होने से डउत्वविधि (६।१।$१०) के 
प्रति रुवविधि (८।२।६६) असिद्ध होनी चाहिये थी तथापि वचनसामथ्य ले श्रसिद्ध नहीं 
दीती; क्योंकि यदि रुस्वविधि को असिद्ध मानें तो सारे व्याकरण मे मरे कहीं नहीं सिल 
सकेगा, यतः इस ब्याकरण में डत्वोपयोगी रुत्व करने वाला यही एक सूत्र हे । 

ध्यान रहे कि रू के स्थान पर उत्‌ नहीं होता; किन्तु उकार की इन्‌ सम्क्षा हो लोप 
हो जाने पर शेष बचे र के स्थान पर ही उन होता है । सूत्र में रँ के कथन का यह्द तास्पय॑ ६ 
रू केर को ही उत्ब द्वो श्रन्य र्‌ को न दी । यथा--प्रातर+अन्न -> प्रातरत्न, घधातर+अन्न- 
घातरत्न, लडि---अ्रजागर + हृद्-अजागरि ह । इत्यादियों में रूँ के रेफ के न होने से उत्य 
नहीं होता । 

यहां अप्लुत' ग्रह का प्रयोजन बालकों के लिये श्रनुपयोगी जान नहीं किखते । 
इस का 'सिद्धान्त-कौमुदी' में सविस्तार विचार किया गया है वहीं देखें । 

इस सूत्र के अन्य ठदादरण्स सथा--- 

१ बालाऊनच्र । २ सोडऊपि | ३ पुम्षोडचुना । ४ मानुषोड्य । « शुद्धोड्दम । ६ 
छात्य्रो5हसम्‌ । ७ हस्तोउसस्‍्यथ । ८ रामो5स्मि । &£ नूतनोअ्भ्यागतः: | १७ पग्रामोउस्थयां: ' ११ 
गज्जो 5 भिषेक: । १२ सोडपबाद: । १३ ततोउन्यथा | १४ समाचारो5न्तिम. । १९ मोड्नु- 


सवार: । १६ स्थेष्ठो5$नुजः । १७ शान्तदो5नल्त: | १८ वच्चनो5नुनासिकः १६ सुथोधो5सि 


ल्यूनो5सि । 


१६० ९ भेमीष्याख्ययोपब्ू हितायां लघुसिद्धान्तकौमु्या & 
(लघु०] विषि-पत्रम-१ ०७ हशि च ।६।१/१११ ॥ 

तथा। शिवो वन्धः | 

अथे!--हश्‌ परे होने पर अप्लुत अत्‌ से पर रू के स्थान पर उत्‌ आदेश होता हैं ' 

व्याख्या--- अ्रप्लुतात्‌ ।९।१। अतः ।९।$। रोः ।६।१। [ 'श्रतो रोरप्लुतादप्लुत से | 
डत ।१।१। [ 'ऋत उत्‌! से ) दशि ।७।३। च इत्यव्ययपटम्‌ । अरथः-- (अ्रप्लुतात) अप्लुत 
(अतः) अत्‌ से परे (रोः) रुँ के स्थान पर (डत्‌) डत श्रादेश द्वोता है । (हशि) हश परे होने 
पर । उदाहरण यथा--- 

“शिवस्‌ + वन्धः” (शिव जी वन्दनीय है ) यहां 'ससजुधों रूँ:” (१०५) सूत्र से सकार 
को रूँ हो, सकार की इस्सड्ज्ा तथा ज्ञोप करने से-'शिवर्‌ + वन्द्य:' बना । अरब वकार>हश 
परे रहते अप्लुत अत्‌ से परे रेफ को डकार श्रादेश हो--- शिव डउ+वन्द्य: हुआ | पुनः 'आादू 
गुण: (२७) से गुण एकादेश किया तो शिवा वन: सिद्ध हुआ। 


इल सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- 


है रामो हसति । ; भझ वृत्तो कम्मया पतितः । 

थ बालो याति । भर सूर्यो भाति। 

व शिवो वन्य: । | घर घोरो घोणिनों नादः । 

र॒ बालो रीति । | ढ॒ शिवों ढक्कां ननाद | [अन्त सावितण्यश्र:| 
से बुधों लिखति । | श्र पर्वतों घीतः । 

ज॑ बालो घझकार पश्यति । ' जञ॒ आ्मगदों ज्वरध्नः । 

म मुर्त्रों मुठझाति। ! ब को बाल:;। 

ढ. जनो छगद्शब्दं न विन्दति । ग॒ नरो गच्छुति । 

श॒ को णोपदेशो भातुः । ड काकी डिड्यो । 

न रस भरक्तो नमतीश्वरम्‌ । द नूपो दास्यति। 


'ससजुषों रू: (१०२) सूत्र से किया रुत्व यहां भी पूववत तचनसासथ्यं से अ्रसिद्ध 
नहीं होता । 
दिल झा पू 6 « 
[लघु०] दविधि-सत्रम--१ ०८ भो-भगो-अथो-अ-पूवस्य याउशि | 
5।३।१ ७॥। 


एतत्पूवस्थ रोयदेशो5शि । देवा इह । देवायिह। भोस्‌, भगोस्‌ , 
अधघोस इति सान्‍्ता निपाताः । तेषां रोयेत्वे कृंते-- 


९ घिसरगोे-सन्धि-प्रकरण म्‌ & १६१ 


- अथ: “अश भस्‍्याद्वार परे दोने पर भो, भगो, अधो तथा अवर्णे पूर्व. बाले हूँ के 
स्थान पर यकार आदेश द्वोता है। 
व्याख्या--भोभगो श्रधघो अ्रपूरवस्थ ।६११। रो: ।६।१। [ 'रोः सुण् से ] यः ।॥१११। 
अशि ।७।॥। समास:--भोश्च भगोश्च अधोश्य अश्च ८ भो-भगो-अछघो-आः, हतरेतरहन्हः ' 
सन्ध्यभाव: सौश्र:, भ्रथता एतदीयानुकृतस्काराणां रुस्वे यस्वे च तल्लोप:। भो-भगो-अधघो-झआाः 
पर्वे बस्मात्‌ स भो-भगो-अधघो-अपूर्वस्तस्थ , बहुतरीद्वि-समासः । श्रर्थ:--(भो-*गो-अधघो-अपून- 
सस्‍्थ) भोपूयंक, भगोपूवक, श्रघोपूषंक तथा 'श्वर्णापृ्घंक ( रो: ) रूँ के स्थान पर ( यः ) थ 
झादेश दो जाता दै (अश्रशि) अश परे हो तो । उदाहरण यथा-- 
देवास + इंदद - देवारु + हृह (सप्तजुषों रूँ:) -- 'देवार +इद्द' यहां 'हृद्द! शब्द का 
आदि इकार>भझश पर हे शझ्रत:ः अबरण पूथक रु को यू दा--'देवाय+इ६' बना । अरब 'लोप: 
शाकल्यस्य' (३०) सूत्र से यकार का वेकल्पिक लोप करने से--'देवगा इद्द! तथा 'दवायिद्द! 
ये दो रूप सिद्ध द्वोते हैं । ध्यान रहे कि लोप वाले पत्त मे ल्लाप (८।३।१६) के भ्रसद्ध होन 
से आदू गुणः” (६।१।८९) सूत्र द्व।रा गुण नद्दी होता । 
भास्‌, भगोस्‌ तथा अघोसू य सकारानत निपात है; अथात्‌ चादिगण में पाठ होने रू 
इन की 'चादयो5सत्वे' (९३) सूत्र द्वारा निपातसऊ्छा दे । निपातसड्ला द्वाने से 'स्वरादि- 
निपातमब्ययम्‌! (२३७) सूत्र से इन की अव्ययसब्छा भी हो जाती दे । यहां सूत्र मे इन के 
पुकदेश [ भो, भगो, अधघो] का ग्रहण किय। गय। हे । ये सब सम्बोधन [ सर्वलाधारण के 
पम्बोधन सें भोस, भगवान्‌ के सम्बोधन में भगोस्‌ तथा पापी के सम्बोधन में श्रघोस का 
माय: प्रयोग देखा जाता है । ] में प्रयुक्त द्वाते हें । उदाहरण यथा-- 
भोस्‌ + देवगाः [ दे देवताओ !], भगोस+नमस्ते [ है भगवन्‌ ! आप को नमस्कार 
हो ), अघोस्‌ +याहि [ दे पापिन्‌ ! दूर द्वो ] | इन सब स्थानों पर 'ससजुधा रूँ:' (१०२) 
सूत्र से सकार को रू आदेश द्वो, उकार की इत्‌ सब्झा ओर उस का लोप करने पर--- 
“भोर्‌+देवाः, भगोर्‌+नमस्ते, अधघोर्‌+यादि”' रूप बने | झ्रव इस सूत्र से रूेँ को य आदेश 
करने से---भोयू+देजाः, भगोय+नमस्ते, अ्रधोयू+याहि” इस प्रकार स्थिति हुईं । अश् 
अग्रिम सूत्र प्रदृत्त तोता हे--- 
[लघु ०_] विजि-यूजम-९ ०६ हलि सर्वेषाम्‌ ।5३।२२॥ 
भो-भगो- अधो-झ-पूर्वेस्थ यस्य लोपः स्याद्धलि । भो देवा! । 
भगो नमस्ते । अधो याहि। 
अथेः--- हल परे होने पर भो, भगो, अछो तथा झजयां पूर्व थाल यकार का जोब 


दो जाता है । 


री 


जम 


(न >यन पत-पदनआ+०ण७पफिकेपसा2वफारकरलनन, अड.. किनायी। 2 


१६२ & भेगीब्याख्ययोपब् द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां & 


व्याख्या---भो-स्गो अ्रघो अ्र-पूर्वस्थ ।६।१। [ 'भोभगोश्रघो श्रपूर्वस्थ ब्रोडशि' 
से ] यस्य ।६।१। [ “ब्योलंघुप्रयस्नतरः शाकटायनस्य” से वचनविपरिणाम कर के ] लोपः 
।१।१। [ 'लोपः शाकल्यस्य' से ] हलि ।७॥३। सर्वेषासू ।६।३। अथः--[ भोभगोअ्रघोश्र- 
पूर्वस्थ] भोपूरवक, भगोपूर्वक, अ्रघोपूर्वंक तथा अवर्पूर्वक (यस्यथ) यकार का (हलि) हल परे 
होने पर (लोपः) लोप हो जाता दे (सर्वेषाम्‌ ) सब श्राचा्यों के मत में । 


हस सूत्र से यकार का नित्यलोप हो कर “भो देवाः, भगो नमस्ते, श्रघों याद्दि” ग्रे 
रूप सिद्ध हो जाते हैं । 
ग्रन्थकार ने इस सूत्र के अवशांपूवक यकार के ल्ञोप का उदाहरण नहीं दिया। 'देवः 


हसन्ति' आदि स्वयम्‌ उदाहरण दूढ लेने चाहिये । 
अभ्यास (२३) 


(9? ) सूम्रसमन्वय करते हुए सन्धिच्छेद करो-- 
१, बाला श्रागच्छुन्ति । २, नरो हन्ति । ३. चाण्डालोडमिजायते । ४. भो देवदत्त ! 
सर्वेडश्न मुर्खास्सन्ति । ९. श्रघो याहि । ६. भो (१) परमात्मन्‌। ७, कदागुरोकसों 
भघनत: (भवन्तः ओकस: कदा अगुः । आप घर से कब गये १।) | ८. को5दात । 
8६. दुष्टो जिह्य इृहासीत | १०, त्रेगुणयविषया बेदाः। ११. धीरो न शोचति । 


१२. मृग एति । १३, छात्त्रयिच्छुति । १४. पणिडढता भाग्यवन्त: | १९. नपा ददति। 


(२) सूत्र निर्देश-पुवंक सन्धि करो--- 
१, कविस्‌ + करोति । २. दरिस्‌ + तिष्ठति । दे. रविसू+डउदेति । ४. लक्ष्मीस + 
हृच्छुति । ९. तन्तसू+आसुव । . क्ृतस+शअ्रश्न । ७. गौस + गच्छुति । ८. अश्वा- 
सू+धावन्ति । ६. ्रपिपर+अयम्‌ # । १०. कृष्ण मेघः:+तिरत्‌ + दघे । ११. नाथंस+ 
लुकारोपदेशेन| । १२. रामस्‌ + भ्रत्॒वीत । १३. भगोस + परसात्मन्‌ । १४. पुनर+ 


दसति । १५. हयास्‌ + धावन्ति । 
(३) उत्वविधि के प्रति रुव्वविधि सिद्ध है या असिद्ध ? यदि असिद्ध है तो क्यों ? । 


(४) “अरध॑मात्रालाघवेन पुत्रोत्सव॑ मन्‍्यन्ते वेयाक्रणा:” इस परिभाषा तथा “पर्याय- 


शब्दानां काघवगौरतचर्चा नादरियते!”” इस वचन का सोदाह रण स्पष्ट विवेचन करें । 


“९ १९३४७ -०++- 


पा बु क्या कक “न्ननन.. तम+>+ “रन सककक+>०- «- ५५0: %250 5 पल लक, + “#% हक: हज 2लरममगशमकर 
९००० के 2 मक०७००-+ 23०3 जज नह + शा आम पक ज+ न 
> 


# प्‌ पालनपूरणयो.” (जुद्दो ०) शति पातोल॑ढि प्रथमपुरुषेककचनमिदम्‌ । 
# यहां सै को थ हो कर उच्च का वेकल्पिक लोप होगा | 


49 विसर्ग-सन्धि-प्रकरणम्‌ ७ १६३ 
[लघु०] विषि-सत्रम--११० रो5सुपि ।5२।६६ ॥ 


अह्ो रेफादेशों न तु सुपि | अहरहः । अहगेणः । 

अथः-- अहने शब्द के अ्न्त्य लकार के स्थान पर रेफ आदेश होता है । सुप्‌ परे 
होने पर नहीं होता | 

व्याख्या---अहन्‌ ।६।१। [ 'अहन' सूत्र का अनुवत्त न होता है । यहां षष्ठी-विभक्ति 
का लुक सममना चाहिये | ] रः | १।१। उकार्देकॉर उच्चारणाथे: । अ्रसुपि ।७।॥$। झर्थे:-- 
(प्रहन्‌ू) श्रहन्‌ शब्द के स्थान पर (र:) र अआदेश द्वोता है (असुपि) परन्तु सुप्‌ परे होने 


पर नहीं होता । प्रलोउन्त्यपरि भाषा पे अ्रन्त्य नकार को ही रेफ ग्रादेश होगा। उदाहरण यथा--- 


कर 


अहन + अहन +्अहर + अहर >अहर्ह: । [ 'अहन्‌ सु?” इस पद को “नित्यवीप्सयो: 
(रूप ६) से द्वित्व हो-- अहन सु श्रहन्‌ सु! बना । पुनः 'स्वमोनेपुःसकात' (२४४) से दोनों 
सुप्त्ययों का लुक करने से---'अहन्‌ अहन! । अब यदां “न लुमताड्स्य' (१६१) से प्रत्यय- 
लक्षण के निषेध हो जान से सुजसप के परे होने के कारण नकार को रेफ आदेश हो---अहरहन्‌ 
दुसरे में भी लुक होने से अ्रसुप होने के कारण 'रोडसुपि' सूत्र से नकार को रेफ तथा अ्रब- 
सान में गये विसर्ग आदेश करने पर--- ग्रहर ह:” प्रयोग सिद्ध होता है। ] 

दूधरा डदाह्रण--अहन्‌ + गण - अहर + गण-अदरगंण: | [ भ्रह्मा गणाः-अ्रहगंण!:, 
षष्ठीतत्पुर्मसमासः । 'अहन्‌ आम्‌ + गण सु! इस अलोक्षिकविग्रह में विभक्तियों का लुक 
हं।--- अ्रहन्‌ + गण । अब यहां “न लुमताड्भस्य” (१६१) से प्रत्ययलक्षण के निषेध होने से 
श्राम्‌ - सुप के परे न होने के कारणा नकार को रेफ श्रादेश हो--'अ्रहगंण”' । विभक्ति लाने 
से-- भ्रहगंण: प्रयोग सिद्ध होता है । ] 

यह सूत्र 'भ्रहत” (३६३) [ पदान्‍्त में अहन्‌ के नकार को हूँ आदेश हो | ] सूत्र 
का अपवाद है; अर्थात्‌ उस सूत्र से रूँ प्राप्त होने पर इस सूत्र से रेफ आदेश विधान किया 
जाता दहै। यदि रु आ्रादेश होता तो अहरद्द:' में 'अ्रतो रोरप्लुतादप्लुते! (१०६) सूत्र द्वारा 
तथा 'अहगंण:” में 'हशि चर! (१०७) सूत्र द्वारा उत्व हो कर अनिष्ट रूप बन जाता । ग्ब 
रेफ अआदेश करने से उत्व न होगा । इस कारण “अहरहरज्, अद्दरहर्दीष्तिः, श्रहरह्गंच्छुति”' 
इत्यादि प्रयोग बनेंगे, 'अ्रद्यो5ट्दोत्र' आदि नहीं । यही रुव्व न कट्द कर रेफ आदेश कहने 


का प्रयोजन है । 


प्रश्त:- आप ने 'रोइसुपि' सूत्र को 'अद्वन! (६६८) खूत्र का अपवाद माना हैं, 
परन्तु यद्द उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अपवाद के विषय में डत्खर्ग की प्राप्ति अवश्य 
हुआ करती दे । परन्तु यहां 'रोउसुपि' के उदाहरणों में अहन' (३६३) सूत्र प्राप्त नहीं दो 


१६४9 # भेमीव्यार्ययोपब्र हिलायां लघुसिद्धन्त को मुर्या & 


सकता । तथादि--'रो5सुपि' सूत्र के “अहन + अदहन, अहन+गण”” इस्यादि उदाहरण हैं । 
हम में सुप का लुक होने से 'न लुमताक्रस्थ' (१६१) द्वारा प्रस्ययलक्षणा न हो सकने के 
कार्णा पदसकुजा न हों सकेगी। पदसख्छा न हो सकने से अडन” (३६३) सूत्र प्राप्त 
महीं हो सकेगा। अतः प्रतीत होता है कि यह सूत्र 'अदहन! (३६३) का अपवाद नहीं 


किन्तु स्वतन्त्रतया रेफ आदेश विधान करने वाला हे । 


उत्तर---आ्राप को 'न लुमताऊुस्य” (१६१) सूत्र के अथे में श्रान्ति हो गई है | उस- 
का अर्थ यह हे-- “लुक, श्लु, लुप शब्दों से प्रत्यथ का अदर्शन करने पर डसको सान 
कर श्रज़् के स्थान पर कार्य नहीं होते! यहां स्पष्ट प्रकु को काये करने का निधेधघ हैं! 
पदसम्ज्ञा अज्ज काये नहीं; क्योंकि वह अद्गभ और प्रत्यय दोनों को मिन्‍ना कर की जाती है । 
अतः लुक आदि शब्दों दारा सूप प्रस्यय का लुझ हो जाने पर भी परदपष्जा खिल हो 
आती है और उसके हो जाने से तदाश्नित कार्य भी बेरोकटोक प्राप्त होते हैं ५, यथा-राज- 
पुरुष” यहाँ रूस का लुक होने पर परदसछज्ा हो जाने के कारणा “न ल्नोपः प्रातिपदिका 
स्तस्य” (१८०) सूत्र से पद के अन्त वाले नकार का लोप सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार 
'अहरहः, शअबडृगंगः” आदियों में सूप का लुक हो जाने पर भी पदसझछा होती थी झ्ोर 
डस के होने से अहन्‌' (३५३) सत्र द्वारा रुख प्राप्त था | उस के प्राप्त होने पर य्रद 'रोडसुपि' 
सूत्र अनाया गया डे , अतः यह उसका अ्रपवाद हे । हसके प्रवृत्त होने में 'न लुमताड्स्य 


(१६१) सूत्र से सुप का अभाव दो जाता है क्योंकि यह अड्ग के स्थान पर रेफ अभ्रादेश 
करता है । 


“असुपि' यहां प्रसज्यप्रतिषेघ है । श्रतः सुप परे न हो और चाहे जो हो यह सत्र 
प्रशत्त होगा | यदि यहां पयु दास-प्रतिधेघ मान तो सुप से भिन्न तस्सदश अर्थात प्रत्यय 
परे होने पर ही यह सूतख्र प्रव्ृत्त हो सकेगा; अह्भाति, अहरहः, अहगंण:ः” इहस्यादि स्थानों 
पर जहां प्रत्यय परे नहीं प्रवृत्त न हो सकेगा, केवल 'अहर्वान्‌! इत्यादि स्थानों पर ही प्रदत्त 
होगा । श्रतः यहां पयु दास प्रतिषेष मानना उचित नहीं, प्रसज्यप्रतिषेध मानना डी युक्त है । 
सुप का निषेध इस लिये फिया गया है कि अहोभ्याम्‌. अ्रद्दोमिः” इस्यादि स्थानों पर रेफ 
न हो कर 'अहन! (३६१) से रूख हो जाय | यदि यहाँ रेफ श्रादेश होता तो श्रष्टो रम्यम! 
की तरह हशि च! (१०७) से उत्व न हो सकता और उसके न होने से गुण भी न हो 


पाता । 


इस सूख्र के अ्रन्य उदाहरण यथा--'अ्रद्दरिदम, अ्रहरिदानीम, श्हर्भाति, श्रद्द- 
गच्छुति'! ग्रभ्युति जान लेने चाहिये। 


& विसरं-सन्धि-प्रकरणाम्‌ & १६२ 


[लघु०] विधि-घृत्रम--१११ रो रि ।5।३।१४॥ 
रेफस्य रेफे परे लोपः । 
अ्रथे;---रेफ का रेफ परे होने पर लोप होता है । 


ठयाख्या---र: ।६।१। रि ।७।१। लोपः ।१।$। [ 'ढो ढे लापः! से ] अर्थः--(२:) 
रेफ का (रि) रेफ परे होने पर (लोपः) लोप हो जाता है। इसी प्रकार का एक सूतन्न--ढो 
दे लोप:” (६९०) है । इस का ध्रथ---(ढः ।६।१) ढ का (ढे ।७॥१) ढ परे द्वोने पर (ल्लोप: 
।१।१) ल्ोप हो जाता है । 

इन दोनों सूत्रों का उपयोग अ्रग्नमिम सूत्र के उदाहणों में किया जायगा । 


[लघु ० ] विषि-सत्रम-१ १ २ ढलोपे पूर्वेस्थ दीघोंडण: ।६।३।११०॥ 
टरेफयोलॉपनिमित्तयोः पूर्वस्याणो दीघेः स्थात्‌ । पुना रमते । 
हरी रम्यः । शम्भू राजते | अणः किम ? तृढः । चढ़! । 


श 
अथेः---ढुकार और रेफ के ज्ञोप में निमित्तभुत जो ढकार और रेफ उन के परे 
होने पर पूर्व अण के स्थान,पर दी हो जाता है । 


व्याख्या-- दल्ञोपे ।७।१। पूर्वस्थ ।६।१॥ श्रणः ।5।१। दीघेः ।१।१। समासः--- 
ढू च रश्च--ढो, हतरेतरद्वन्द्रः | रेफादकार उच्चारणाथः । ढो ल्ोपयतीति दलोपः, एयन्तात 
कमंण्युपपदे5णप्रस्ययः । ढकार ओर रेफ का लोप करने वाले इस व्याकरण में 'ढो छे लोप:” 
(५५०) तथा 'रो रि! (१११) में ढकार और रेफ ही हैं। अ्र्थ:---(दूलोपे) ठकार श्ौर रेफ 
का लोप करने वाले श्रर्थात्‌ द्‌ बा र॒ के परे होने पर (पूर्वस्य) पूर्व (अणः) अ, इ, उ वणणों 
के स्थान पर (दीघं:) दीघ॑ हो जाता है । उदाहरण यथा--- 

'पुनर+रमते” [फिर खेलता है] यहां 'रमते' के आदि रेफ को मान कर 'पुनर! के रफ 
का 'रो रि! (१११) सूत्र से लोप हो जाता है | .पुनः इस रेफलोप में निमित्त रमते” वाले 
रेफ के परे होने पर नकारोत्त र अ्रकार >- अण को दीधे हो कर---'पुना रमते” प्रयोग सिद्ध 
द्ोता दे । 

“हरिस+रस्यः” [ भगवान्‌ विष्णु रमणीय हैं ] ८ दहरिरुँ+रम्यः-: हरिर+रम्यः-हरि+ 
रमस्यः- 'हरी रम्यः । 

शम्भुस+राजते>-शम्भुरु +राजते-शम्मुर + राजते शम्भु+राजतेः: 'शम्भू राजते' । 

हम सूत्र के अश्रन्य उदाहरण यथा--- 

+ झदह्दारस्यम्‌ | २ ना रम्य ! [ मर्‌ + रम्य ! नशब्दस्थ प्म्बोधने ]। मे अस्तारशध्टिय:ः' 


१६६ & भैसीब्याख्ययोपन्र हितायां लघुसिद्धान्तकौसुर्था & 


' सवितू रश्मयः । € नीरुक । ६ लीढाम्‌ [ लि + ढाम्‌, वद्द चाटे ]। ७ भूपती रदति । 
फेल रौति । (६ लीढे । १० नीरसः । ११ दाशरथी रामः । इत्यादि । 
इस सूत्र में अ्रण प्रत्याहार पीछे कद्दे श्रनुसार पूर्व णकार (अ इ ड ण्‌ )सेही 
नया जायगा; इस से 'तढः! (सारा), 'ब्रृढः” (टेयार, उद्यत) यहां पूतर्-ं ऋकार को दोीर्थ॑ 
होगा । तथाहि--“तढू + ढ, ब्ृढ + ढ?” यहां 'ढो ढे लोप:' (५९०) सूत्र से ढकार का 
ऐप हो कर---तुढः; बृढ़:” प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
ढलोप का उदाहरण मूल में नहीं दिया गया; इन क--लिढ+ढ5ःलि+ढ८लौढः' 
भ्रति उदाहरण हें । 
यहां 'पूव॑स्य' अहण का प्रयोजन फिद्धान्त-कोमुदी' में देखना चाहिये । 
नोट-- 'पुना रमते! में कई लोगों के द्वारा किया जाता हुआ 'पुनस + रमते' यह छेद 

(शुद्ध ढै, क्‍्योंकि---यद् रेफान्त श्र्यय- है, सकारानत नहीं। वसा होने पर 'मनोरथः” की 

।ह 'पुनो रमते' बन जाता । “हरिस + रम्यः शम्भुस + राजते' ये छेद तो शुद्ध ह, अकार- 

व॑ न होने से इन में 'हशि च' (+०७) प्राप्त नहीं । 

['नथु०] “मनसू+रथ' इत्यत्र रु तवे कृते हशि चे' त्युल्वे 'रो री! ति लोपे 

च प्राप्ते-- 
अथेः---“मनस्‌ + रथ' यहां ('ससजुधो रु: से) सकार को रो किया तो “हशि च! 
| उत्व तभा 'रोरि! से रेक का लोप प्राप्त हुआ | [ इस पर श्रप्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है ] 
व्याख्या -- यहां उस्ब और रेफ-लोप युगपत्‌ (हइकटठे) प्राप्त होते हैं। इन दोनों में 
कौन हो १ इस शह्का की निषृत्ति के लिये श्रग्मिम-सूत्र लिखते हें--- 

[लघु०] नियम-सूत्रम--१ १ ३ विप्रतिषेधे परं कायम्‌ ।१।४।२॥। 
तुल्यबलविरोधे परं कार्य स्थात्‌ । इति लोपे प्राप्ते 'पूथेत्रा-सिद्धम! इति 
रो री' त्यस्यामिद्धत्वादुत्वमेव | मनोरथः । 
अथेः ““ तुल्यबल वाल्लों का विरोध होने पर परकार्य होता दे । 
व्यासया -- विप्रतिषेघे ।७।१। परम्‌ । १।१। कायम्‌ ।१।॥। अथः-- (विध्रतिषधे) 

प्रतिषेध होने पर (परम्‌) पर (कार्यम्र्‌) कार्य होता है। “अन्यन्रान्यश्नलब्धावकाशयोरेकन्र 

पिस्तुल्यबलविरोध:”” । तुल्यबल वाल्ले दो कार्यो के विरोध को विप्रतिषेध कहते हैं । प्रथक 


स्थानों ('जड्ं ने परस्पर प्राप्त नहीं हो सकते) पर चरिताथ हीने वाले सूत्र तुल्यबल वाले 
हाते हैं । हम तुल्थबल वालों का यदि विरोध हो जाए तो इन में जो अष्टाध्यायी में परे 
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पढ़ा गया है वही प्रवृत्त होगा । यथा--द्शि च! सूत्र 'शिवों वनन्‍्धः' अ्रादि स्थाना पर चरि- 
तार्थ हो चुका दै इन स्थानों पर 'रो रि'! सूत्र प्रदत्त न हीं हो सकता श्रोर 'रो रि' सूत्र “हरी 
रम्यः“आादि स्थानों पर चरितार्थ हो चुका है इन स्थानों पर 'हशि च! सूश्र प्राप्त नही हो सक- 
ता; तो इस प्रकार 'हशि च'ओऔर “रो रि! तुल्यबल वाले हैं। अब इन तुल्यबल वालों का 'मनर+रथ' 
पहां विरोध उत्पन्न हो गया है । तो यहां वही कार्य होगा जो अष्टाध्यायी में पर पढ़ा गया होगा। 
'हशि चर! (६।१।१११) सूत्र से 'रोरि! (5।३।॥१४) सूत्र परे पढ़ा गया है श्रतत: 'रो रि! 
द्वारा रेफलोप की प्राप्ति हुई | परन्तु 'रो रि' सूत्र त्रिपादी होने के कारण 'हशि चऊ! 
की दृष्टि में श्रसिद्ध है [ देखो--पूर्वतत्रासिद्ध म्‌” (३१) ] अतः ह शि च! की दृष्टि में 
रो रि! का अस्तित्व ही नहीं रहता, हस से 'हुशि च' से उत्घच हो कर-मसन उ + रथ! । अब 
आ्राद्‌ गुण: (२७) सूत्र से गुण एकादेश कर विभक्ति खाने से--“मनोरथः! प्रयोग सिद्ध 
होता है । मनसो रथःल्‍्मनोरथः (अभिलाषा) । 
दसी प्रकार--१ बालो रोदिति । २ र/घवी रासः | ३ काका गाति । ४» भूयों रमते । 
£ ईश्वरो रचयति । इत्यादि । हे 
[लघु०] विचि-सत्रम--११४ एतत्तदो: सुलोपो5कोरनज्समासे 
हलि ।६।१।१२६ ॥ 
अककारयोरेतत्तदर्यः सुस्तस्य लोपः म्याद्धलि, न तु नज्समासे | एप 
विष्णुः। स शम्भुः । अकोः किम ? एपको रुद्र! | अनज्समासे किम १ 
असः शिव! | हलि किम्‌ ? एपोउत्र | 
अथेः--- ककार रहित एतद और तद शब्द के सु का हल पर होने पर ल्वोप हो 
जाता है, परन्तु नब्समास में नहीं होत(। 
व्याख्य।--एुतत्तदो: ।६।२। सुलोप: ।१।१। अ्रकोः ।६।२। अ्रनच्समासे ।७।१। हि 
।७।॥। समास:--ए तच्च तश्च-एतत्त दौ, इतरेतरद्टन्द्रः | तयो :<एतक्तदो: | सोलोप:-सुल्लोपः, 
पष्ठीतत्पुरुषः । न ननन्‍्समास:>अनब्समासः, तस्मिन>अ्रनब्समा से, नव्तस्पुरुष: | श्रविद्यमान: 
ककारो ययोस्तौ-श्रकौ, तयो:>अकोः, बहुच्नीिसमासः | अ्रथ:---( भ्रकोः ) ककाररहित 
( एतत्तदो: ) एतदू और तद्‌ शब्द के ( सुलोपः ) सु का लोप होता है (हज्लि) दल परे हो 
तो । परन्तु (अनब्समास) नम्समास में नहीं होता । 
डदाहरण सथा--'एषस+विष्णु:'>एप विष्णु: [ सह विष्णु है | । यहां बकार-दृल् 
परे होने से एतद्‌ शब्द से परे 'खु! प्र्यय का क्ष प हो जाता ह्दे । 
'सस + शस्भु:'र स शम्भु: | यहां शकारज्दृत्त परे होने से त्तद्‌ शब्द से परे 'सु' 


प्रस्यथय का क्षोप हो शाता दे । 
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एतदू और ठतद्‌ शब्द की टि से पूर्व जब “अब्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्टे”ः (१२२६) 
सूत्र से श्रकच प्रत्यय द्वो जाता है तब इन में ककार आ जाता है । तब हल्‌ परे द्वोने पर भी 
इन से परे 'सु! प्रत्यय का लोप नहीं हुआ करता । यथा--'एषकसू+रुद्रः' यहां सु का ख्तोप 
न हो कर 'ससजुधों रू: (१०९) से रुत्व, 'हांश च! (१०७) से उत्व तथा 'आदू गुण: ' 
(२७) से गुण एकादेश करने से 'एघको रुद्र! प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार--सकस 
+रुद्रः -- सको रुद्रः, सकस+शिवः-सकः शिवः” इत्यादि में हल परे होने पर भी सु का 
लोप नहीं होता, क्योंकि तद्‌ शब्द ककार से रद्दित नहीं दे । 

'अनब्समासे” यहां प्रसज्यप्रतिबेष है अर्थात नह्समास न दो और चाहे समास द्वो 
ग्रा न हो सु का क्ञोप हो जायगा । यदि यहां पर्य दासप्रतिषेध मारने तो न्ब्समास से मिन्‍न 
तत्सदश श्रर्थात्‌ समास का प्रहण होने से 'एव रुद्रः, स शिव: आदि में सु का लोप न हो 
सकेगा; अतः प्रसज्यप्रतिषेध मानना ही युक्त है 

नम्समास में सुलोप नहीं होता । यथा--श्रसः शिव:, अनेषः शिव:” [न खनन 
प्रसः, न एप:स्अनेषः । ] यहां सूँ को रू ओर रु को विसर्ग हो 'वा शरि' (१०२) से 
विककप कर के विसमगं श्रादेश द्वोग।) । पद्ध में 'विसजेनीयस्य सः” (१०३) से सकार श्रादेश 
दी जायगा । 

दल परे होने पर सु का लोप कह्दा गया दे इस से अ्रच परे होने पर सुलोप न द्ोगा। 
यथा-- एस + अश्र-एयरोँ + अन्न ++ एपर्‌ + अनत्रनन्एपषड + अन्न+ए घो+शअ्रश्न -- एपो 5श्र । 
इसी प्रकार-- सो5न्र” यहां भी सुलोप न होगा । 

इस सूत्र के श्रन्य उदाहरण यथा--- 


हद से हसति । एब हसति । | भ स भाति | एव भाति । 

ये स याति | एब याति । ! घ स घोषः | एप घोषः । 

व स वमति । एव बमति । | ढ॒स॒ ढकारः | एव ढकारः । 

र॒ ले रमते | एव रमते । धघ स धावति | एव धावति । 
ल॒ स लुनाति। एव लुनाति । ज॒ से जयति । एप जयति । 
ज स अकार:। एप नकारः । थे स॒ बध्नाति। एप बध्नाति । 
म स मुदाति । एव सुदाति । ग॒ सत॒गच्छुति । एप गच्छुति । 
हा से झकारः | एबं डकारः | ड स डिड्ये | एप डिडये । 
था स आकार: । एप णकारः । | दू स॒ द॒दाति। एव ददात्ति । 
नस नमति । पृष नमति । (5 स खनति । एथ खनति । 
ऋू स सूग्रत्कारः | एप रूणत्कार: । फ स॒ फलति । एव फकति । 
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छू स॒ छादयति | एव छादयति । | के स॒करोति । एव करोंति । 

रस ठककुरः । एव ठक्कुर: । ( 4 स्॒ पठति + एप पठति । 

थ स थूस्करोंति । एब थूत्करोति । श॒ सर शेते + एप शेते । 

स सर चलति ।+ एप चल्॒ति । घ॒ स॒ पयणट: । एप षण्ठः । 

ट॒स॒ टिट्टिमअः। एप टिट्टिभः । स स सपंति | एप सपति ; 

से सत॒तरति । एप तरति । “++#& “5 

[लघु०] विषि-सत्रम--१ १४ सोडचि लोप चेत्पादपूरणम्‌ 
।६।१। ३ २॥ 


सस्‌ इत्यस्य सोलोपः स्यादचि, पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्यत । 
सेमामविड॒टि प्रभृतिम्‌ | सेष दाशग्थी रामः । 


अथ /-- यदि केवल लोप होने से ही पाद पूरा होता हो तो अ्रच परे होने पर सद्‌ 
शब्द के सु” का लोप हो जाता दै । 


व्याख्या---सः ।६।१। [तदू शब्द का प्रथमौ के एकवचन में 'सस' रूप बनता 
है । उस का यहां अ्रनुकरण किया गया है। इस के आगे षष्ठी के एकबचन का “'हुन्दोबत 
सूत्रायि भघन्ति”” इस कथन से छुन्दोवत्‌ होने के कारण 'सुपां सुलुक--' सूत्र से लुक हो 
ज्ञाता है ।] सुलोपः ।१११। ['एतत्तदोः सुलोप:--” से] श्रचि ।9३। लोपे ।७।१। चेत्‌ इृश्य- 
ब्ययपदम्‌ | एवं दृत्यप्यध्ययपदम्‌ ['स्यश्छुन्दसि बहुलम्‌' सूत्र से “'बहुलम” की अलुवृत्ति 
झाती है। उस से यहां 'एव' पद का ही अ्रहर किया जाता है ] | भ्रथेः--( सः ) 'सस! के 
(सुक्ञोपः) सु का ज्ोप हो जाता है (अचि) अच परे होने पर (चेत्‌) यदि (लोपे) लोप होने 
पर (एव) ही (पाद-प्रणम्‌ ) पादपूत्ति होती द्वो तो । 

झोक आदि के एक विशेष भाग को छुन्दःशास्त्र में 'पाद' कद्दते हैं, डसी का यहां 
प्रहण सममना चाहिये | रदाहरण यथा--- 


“सेप्रामविड॒टि प्रभृति य ईशिपे 5या विधेम नवया महा गिरा । 
यथा नो मीढ़वान्त्स्तवते सखा तब बृहस्पते सीपधः सोत नो मतिम्‌ |॥” 
यह ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के चौबीसवें सूक्त का प्रथम अन्‍्त्र है। यहां 'निचद्‌- 
जग़ती' छुन्द है। जगतीछुन्द के प्रस्येक पाद में बारह २ अक्षर द्वोते हैं.। “सेमामविड॒ढि प्रस्ृति 
य ईशिपे” यह जगतीछुस्द का एक पाद है । इस में 'सस्‌ + हमाम्‌' हस अ्रवस्था में सकार 
का ज्ञोप दो कर गुण हो जाने से बारह श्रक्षरों का पाद पूरा दो जाता है। यदि यहां इस 
सूत्र से सकार का लोप न करते रो सकार को रुँ, रूँ को य और य्‌ का बकल्पिक लोप हो --- 
५२ 
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“स इमामविड्ढि प्रभति य ईशिषे” इस प्रकार तेरह् अच्रों वाला पाद हो जाता; क्योंकि 
बकारलोयर के असिद्ध होने से गृण प्राप्त नहीं हो सकता था। श्रय यहां इस सूत्र के सकार- 
क्षोप के श्रपादिक न होने के कारण सिद्ध होने से बारह अस्तर पूरे हो जाते हें कोई दोष नहीं 
ग्राता | द्वितीय उदाहरण यथा--- 

“सेष दाशरथी रामः , संप राजा युधिष्ठिरः । 

संप करों महात्यागी , सेष भीमो महावलः ॥। 

[ ये वे भगवान्‌ दशरथनन्दन श्रीराम हैं । ये वे राजा युधिष्ठिर द्वें। ये वे मद्दादानी 
कर्णा हैं। ये वे मद्दाबक्षी भीम हैं । ] यद्द 'अनुष्टभ! छन्द है । अनुष्टभ्‌ छुन्द के चार पाद 
श्रौर प्रत्येक पाद में श्राठ २ अक्षर होते हें । इन सब पादों में 'लख + एपः” यहां इस सूश्र से 
स का ल्ोप हो 'बृद्धिरिचि' (३३) से बृद्धि करने पर 'सेषः” प्रयोग सिद्ध द्वोता है। इस से 
भ्राठ २ भ्रदारों वाले सब पाद पूरे द्वो जाते दें । यदि यद्वां इस सूत्र से स्‌ का ज्ञोप न करते 
तो सकार को रुँ, रूँ को यू भौर य्‌ का वेकल्पिक लोप,द्दो कर अ्रेपादिकतासूखक असन्धि 
होने से- 'स एपः” या 'सयेषः” हस प्रकार रूप दो जाते । इस से भ्रत्येक पाद में नौर२र 
अच्चर हो कर छुन्दोभज़ञ हो जाता। श्रतः यहां पादपूत्ति का--सिवाय इस के कि स्‌ का 
सिद्ध ल्ोप किया जाए, अ्रन्य कोई उपाय नहीं; इसलिये स्‌ का क्ञोप किया गया है । 

'बहुलम्‌ की अनुयृत्ति से 'एव” इसलिये अहरण किया गया है कि यदि किसी भ्रन्य 
डपाय से पाद पूरा हो सकता हो तो स का लोप न हो | किन्तु जब पादपू्ति का श्रन्श्॑ कोई 
डपाय न सूकता द्वो तब लोप करना चाहिये । यथा--- 


“सो5हमाजन्मसिद्धानाम्‌ू , आफलोदयकर्म णाम | 


आसमुद्रत्तितीशानामू , झआानाकरथवत्मेनाम्‌ ॥”” 
(रघुवंश, सगे १, 'छोक २) 

यहां 'सस + अ्रद्म” में सकार का ज्ञोप करने पर 'साहम्‌” बन जाने से पाद की पूसि 
हो जाती है। परन्तु यह पादपूर्सि 'भ्रतो रोरप्लुतादप्लुते! (१०६) द्वारा डस्ब करने पर भी 
हो सकती है। अतः यहाँ स्‌ का त्वोप न कर उत्व ही करेंगे । 

आधाय धामन इस सूत्र के 'पाद' शब्द से ऋग्वेद के पाद का ही ग्रहण करते दे । 
डल का कथन है कि यदि ऋग्वेद के पाद ही पूर्सि होती होगी सो सकार का लोप हो जाय- 
गा । परन्तु सूत्र में किसी विशेष स्थान के पाद का उल्लेख न होने से सर्वत्र क्रोक अथवा 
वेद में इस को प्रद्कति होती दै--ऐसा भ्रन्‍्य लोग मानते हैं । ग्रन्थकार ने दोनों सत दि- 
खाने के लिये दोनों उदाइरणा दे दिये हैं। 


& विसगं-सन्धि-प्रररण म्‌ & १७१ 


[लघु ०] इति विमर्ग-सन्धि-प्रकरणम्‌ । 

अर्थः---यद्द विस्र्ग-सस्धि का प्रकरण समाप्त हुआ । 

व्याख्या----तनिक ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सम्पूर्ण प्रकरण वि- 
खगंसन्धि का नहीं है । “अवो रोरप्लुतादप्लुते (१०६), दहशि व (१०७), रो5सुपि (११०). 
एतत्तदो;--( ११४)” अ्रादि सूत्रों का--अ्रवसान अथवा खर्‌ परक म होने से विसरगगों के 
साथ कुछ भो सम्बन्ध नहीं दे । किझच यदि इस सम्पूर्ण प्रकरण को विसर्गसन्धिप्रकरण 
मानें तो 'पर्वसन्धिप्रसरणम? यह कथन असद्भत हो जाता है क्योंकि शव चार प्रकरण 
ही होते हें--.4 अ्रच्सन्धि-प्रकरण । २ प्रकृतिभाव-प्रकरण । ३ हल्सन्धि-प्रकरश । ४ 
विसरगंघन्धि-प्रकौो ण । अ्यः हमारे विचार में यहां दो प्रकरण ही होने चाहिये | “वा शरि' 
(१०४) तक विसगंसन्धि-प्रकर णा ओर इससे श्रागे स्वादिसन्धि-प्रकण । वा शरि! (६०४) 
सूत्र से आगे जितने सूत्र कद्दे गये हें उन सब का सु आदि प्रत्ययों के साथ सम्बन्ध है अत. 
भागे 'स्वादिसन्धि-प्रकरण” कद्दना ही अश्रधिक उपयुक्त प्रतीत द्ोता है। 'सिद्धएत-कौमुदी' 
में भी ऐसा छिया गया दै। इस प्रशार पाज््च सन्धि-प्रकाण भी ठीक द्वो जाते हैं। प्रतोत 
होता है कि लिपिकारों की भूत से यहां दो प्रकरणों का एक प्रकरण कर दिया गया है। 
[लयु०] समप्ज्चेदं पञ्चमन्धि-प्रकरणप्‌ । 

अथ “यह पन्‍्चसन्धिप्रकरण समाप्त हो चुका | 

व्याख्या ५ अ्रच्छन्धि-प्रकरण, २ प्रकृति माव-प्रशर ण, दे दृद्सन्धि-प्रकरण , 
४ विसगंसन्धि-प्रररण, < स्वादिसन्धि-प्रकरण ? ये पार्च सन्धिप्रकरण हैं। यहां कहे 
क्ोग प्रकृतिभावप्रररण को सन्धिप्रकरण नहीं मानते । उन का कथन है कि 'दरी एनौ' 
आदि में प्रकृतिभाव श्रर्थात्‌ सन्धि का अभाव ही विधान किया गया है किसी सन्धि का 
विधान नहीं; श्रतः प्रकृतिनावप्रररण को सन्धिप्रकरण में गिनना भूल है। 'पर्च-सन्धि- 
प्रकरण म्‌' हस की सदड्ग वि लगाने के लिये वे “अनुस्वार॒स्य ययि परसवर्णा: (७६), या पदा- 
न्‍्तस्यथ (८०)” द्वारा विधान को गई एक अनुस्वार-सन्धि की करुपना करते हैं । परन्तु दमा- 
रो सम्मति में प्रकृति भावप्रकरण” के अन्दर “सय उज्ो वो वा (१८), दृकोडसवर्णे---(२३), 
ऋत्यकः (६१)” शझआादि सन्धि करने वाले सूत्र पाए जाते हैं; अतः अकृतिभावधकरया अं 
एक प्रक्वार का सन्धिप्रररण दी है। नवोन अनुस्वारसन्धि की कश्फप्ता कहना प्रस्थकार के 
आशय से विपरीत जान पड़ता है | आगे विद्वज्जन स्वयं युक्तायुक्त का विचार कर ते । 


अभ्यास (२४) 
(१) तुल्यबद्भविरोध किसे कट्टते दे ? उदाहरण ये कर समम्वय करें ) 


१७२ 


(२) 
(३) 
(४) 


(४) 


६६) 


# मैमीवब्यास्ययोपक् द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ & 


'रो5सुपि' सूत्र किस का और केपे श्रपवाद है ? । 
'सोडचि--! सूत्र में 'एव' पद लाने की क्या आवश्यकता है ९ । 


पान्च सन्थिप्रकरण कौन २ से हैं ? क्‍या प्रकृतिभावप्रकरण को भी सन्धिप्रकरण में 
गिनोगे १ । 


'एतत्तदोः सुलोपो5कोरनब्समासे हलि' सूत्र में 'अनम्समासे' ग्रहां कौन प्रतिषेध दे 
शोर क्‍यों १ । 

(क) 'एपकस्‌ + शिव: यहां सुल्ञोप क्‍यों न हो ? 

(सर) “त॒ढ:” यहां पू्वे अण को दीघधे क्‍यों न हो | 

(ग) “मनोरथः' यहां रेफ का लोप क्‍यों न हो ९ । 

(घ) 'अजर्घा:' यहां सन्धिच्छेद करो | 


“न ए १९9: 0५००० 


हृति भेपी-व्याख्ययोपब॒ दितायां 
लपु-सिद्धान्तकौम॒द्याम्‌ 
पञ्चसन्धि-प्रकरणप्‌ 
पूत्तिमगात | 


$ अथ पडलिडग्यामजन्त-पुलें लिड्र-प्रकरणम # 


च 


ब्याकरण-शास्त्र में शब्द तीन प्रकार के होते है । १. सुबन्त, २. तिहन्त, 
३. अवब्यय * । अब सुबन्त शब्दों का प्रकरण भारस्भ किया जाता है। जिन शब्दों के 
श्रन्त में सुँप्‌ प्रस्यय हों उन्हें सुबन्तशब्द कद्दते हैं । वे शब्द प्रथम दो प्रकार के द्वोते हैं । 
१. अजन्त, २, हजनत | जिन शब्दों के श्रन्त में अच श्रर्थात्‌ स्वर हों वे शब्द अजन्त तथा 
जिन शब्दों के अन्त में दल अर्थात्‌ व्यण्जन हों वे शब्द हलनत कहाते हैं। यथा--हस “राम' 
शब्द के अन्त में अ्रकार-श्रच है अतः यद्द अजन्तशब्द है ओर अ्रजन्तों में भी अकारान्त अजन्‍्त 
है । हरि! इस शब्द के अन्त में हकार -- अच दै अतः यह अज्न्तशब्द है और अजन्तों में 
भी हकारानत अजन्त है | (पितृ? हस शब्द के शन्त में ऋकार-श्रच है शअ्रतः यह अजन्त 
शब्द है और अजन्तों में भी ऋकारान्त अ्जन्त है। “गो! इस शब्द के अन्त में ओकार--अ्् 
है अतः यदद अजन्तशब्द है और श्रजन्तों में भी ओ धारानत अजन्त है। " लिद! हस शब्द के 
अन्त में दृकार-द्ल्‌ है अतः यह हलन्तशब्द दै और इलन्तों में भी दकारान्त दत्लन्त दीै। 
राजन! इस शब्द के अन्त में नकार-इल दे भ्रतः यद्द दलन्तशब्द है ओर इतलननतों में भी 
नकारानत इलस्त है । इस प्रकार अजन्त और हल्लन्त सेद से शब्द दो प्रकार के होते हैं । दो 
प्रकार के भी पुनः तीन लिड्डों के भेद से छुः प्रकार के द्वो जाते हें । तथादि---१., अजन्त- 
पुल लिक्न, २. अ्जन्त-स्त्री लिड्र , ३. श्रजन्त-नपु सकलिज्ज, ४. दलन्त-पुल लिड्रः, ९. दलन्त- 
स्त्रीलिज्, ६. दलन्त-नपु सकलिज़् , । इन छुः मेदों के कारण ही इस प्रकरण को पदणिज्ञ- 
प्रकरण! कहते हैं । अब क्रमप्राप्त प्रथम श्रजन्त-पुल लिड़, शब्दों का ही विवेचन किया 
जाता है । सर्वप्रथम प्रातिपदिक-समब्जा की जाती है-- 


[लघु० ] सब्जा-सत्रम--१ १६ अथेवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम 
॥१॥।२।४ '५॥। 
धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्त"्च वजयित्वा5्थवच्छब्दस्वरूप॑ प्रातिपदिक- 
सज्ज्न स्यात | 
अथः “” धातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्त को छोड़ कर श्रथ वाला शब्दस्थरूप भ्राखि- 


पदिक-सम्छक होता है । 
व्याख्या---- प्रथेवल्‌ ।१।१। अ्रधातुः ।१।१। अप्रत्थयः ।१।१। प्रातिपदिकम्‌ ।१।१। 


न अननजिजनम न जनम. मिलन अमन बल्‍रतननी वन लत पिजिनाएक जम कब बन्‍नजन्‍क- »+- अिनओ 


# यथपि अव्ययशब्द भी सुँबन्त ही है तथापि श्न से परे सम्पूर्ण सुँपू का लुक हो जाने बे 
कारख शन की उन से बिशेषता हे अतः आाद्षणवसिष्ठन्याय से इन का पृथक उल्लेख किया गया हे । 


१७४ €& भेमीष्याख्ययोपबू द्वितायां लघुसिदान्तकौसुद्याम्‌ & 


समासादि:--अरथों 5स्यास्तीस्यर्थवत , 'तद॒स्यास्थ्यस्मिन्निति अतुप्‌”! (११८१) इस सूत्र से 
मतुप्‌ अत्यय हो कर “मादुषधायाश्च मतोत्रोंडयवादिस्य:” (१०६२) सूत्र से बकार हो जाता 
है। न धघातुःल्अधातुः, नप्तपुरुषः । न प्रत्ययः - अ्रप्रत्ययः, नह्तस्पु रुषः । यहां प्रत्ययशब्द से 
प्रत्यय और प्रस्ययान्त दोनों का ग्रहण होता है | अथंवत्‌! इस नपु'सक विशेषण के कारण 
'शब्दस्वरूपम्‌! इस विशेष्य का अ्रध्याह्वार किया जाता है, क्‍योंकि “शब्दानुशासन! (शब्द- 
शास्त्र) प्रस्तुत है। अ्रथेः--(अ्रधातुः) घातुरद्वित (अ्रप्नत्यथ्ः) प्रत्यय और प्रत्ययान्त रहित 
(अथंवत्‌ ) अर्थ वाला शब्दस्वरूप ( प्रातिपदिकमस्‌ ) प्रातिपदिक सब्छ्क होता है। अब हसस 
सूत्र की स्वण्डशः व्याख्या करते हें--- 
(१) जिस शब्द का कुछ न कुड्ध अथे हो वह 'प्रातिपदिक' होता है | 

जसे “राम” इस शब्द का श्रथं दशरथ-पुशत्र आदि है श्रतः इस की 'प्रातिपदिक' 
सब्ज्ा हुई । 
(२) परन्तु वह धातु न होना चाहिये । 

यथा अहम! यह 'हन्‌! (श्रदा०) धातु के लडः लकार के प्रथमपुरुष वा मध्यमपुरुष 
का एकवचन दे । यहां धातुमात्र द्वी अवशिष्ट रह गया है, प्रत्यय का लोप हो चुका है; अतः 
इस की प्रातिपदिकसब्जला न होगी | यदि यहां प्रातिपदिकसच्जा कर दी जाती तो 'नक्कोप:ः 
प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) सूत्र से नकार का लोप हो कर अनिष्ट रूप बन जाता । अतः 
सूश्रकार ने 'अ्रधातु:' कष्ट कर घातु की प्रातिपदिकसकला करने का निषेत्र कर दिया है अब 
कोई दोष छद्दीं आता ! 
(३) वह अथेवाला शबदद प्रत्यय न होना चाहिये | 

यथा--.. हरिषु, कगोबि' यहां क्रमशः सुप और सिप प्रत्यय हुए २ हैं । यद्यपि ये 
अ्रथंताले भी हैं तथापि इन की प्रातिपदिरूसजक्ता नहीं होगो | यदि इन की प्रासिपयदिकसस्खा 
हो जाय तो इन के आगे 'एकवच नमुस्सगंतः करिव्यते! हस नियमानुसार 'सु! प्रस्यय की 
डत्पत्ति हो कर अनिष्ट हो जाय ! श्रव “अप्रत्यय:” के कथन से प्रत्यय की प्रातिपदिकसम्जशा भ 
म होने के कारण कोई दोष नहीं झाता । 
:५) वह अथेवाला शब्द प्रत्यययान्त भी न होना चाहिये। 

य२७।--- ह रियु, रूरोषि' शटां समुदाय अरथंवाल्ा है पर प्रत्ययान्त होने से डसकी 
क्ातिपदिकसण्जा न होगी । यदि प्रातिपदिऋसछ्छा हो जाती तो ओस्सर्गिक 'सु' की उत्पत्ति 
हो अभिष्ट हो अाता । 

यश्ार्रित्यहां 'घु, 'टि, थि! की भान्ति कोई छोटी सब्जा भी डो खकती थी तथापि 
पाशिनि ने पूर्काँचायों के आजुलैंध से इंतनी बढ़ी सब्ता की हे। पाछ्िनि से पूवंजर्स्ती 
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ग्रायाय॑ चू'कि प्रातिपदिकसब्छ्ता करते अल्ले आये हैं ह्मतः पाणिनि ने भी उन का अनुस २ ख 
किया है । 

शब्दों के विषय में विद्वानों में दो मत प्रचलित हैं । $ ब्युत्पत्तिपक्ष, २ भ्रव्युत्पसि- 
पच्त । अव्युस्पत्तिपत्षाय विद्वानों का कथन है कि किसी वस्तु की सब्ज्ा अपने समझी को 
परमुदाय-शक्ति से द्वी जनाती है उस में श्रवयवार्थ की कल्पना नद्दीं करनी चाहिये । अर्थात्‌ 
राम! यद्द सब्छा समुदायशरक्ति से द्वी दृुशरथ-पुत्र रूप सब्छी को प्रकट करतो हैं इस में 
अवयवाथे की कल्पना नहीं करनो चाहदिप्रे--य्रही श्रव्युस्पत्तिपक्ष दै। व्युत्पत्तियक्षाय विद्वानों 
का कथन दे कि प्रत्येऊ वस्तु की सब्छ्ा का कोई न कोई भ्रथं--जो उस के अवयवों 
से निष्पन्न द्वोता है--जरूर हुआ करता है । यथा--राम” शब्द में “'रख' 
(म्वा० आरा०) धातु से घन! प्रत्यय हुआ २ है। 'रम्‌! का अर्थ 'खेलला ओर “घज' 
प्रत्यय अधिकार को प्रकट करता दे | अर्थात जिस में (योगी जन) खेलते ह यह 'राम' 
है। यही न्युस्पत्तिपत्त दे । 

अवयवों द्वारा शब्दों के अ्रथे करने की रीति बहुत प्राचीन दे | वेद में इस पक्ष 
का बहुत आदर किया जाता दैे। परन्तु लोह में व्युत्यात्त अव्युस्पति दोनों पच्च चक्षते 
हैं। अव्युस्पत्तिपक्ष में-“जिस मे न कोई धातु और न कोई प्रत्यय साना जाता द--..'अर्थ- 
बदधातु:---! (११६) सूत्र प्रातिवदिकूसच्छा करता है शरीर व्युत्पसिपत्त-- जहां धातु आदि से 
परे कृत्‌ या तद्धित प्रत्यय की कल्पना द्वोती दै--के लिये दूसरा प्रातिषदिकूसच्ला करने बाला 
सूत्र क्िखते हैं-- 


(लघु०] रच्ञा-यत्रम--११७ कृत्तद्धितसमासाश्च ।१।२।४६॥ 
. कृत्तद्वितान्ती समासाश्च तथा [ प्रातिपदिक-सज्ज्ञकाः ] स्युः । 


जे ५ 
अथ:---कूदन्त, तद्धितान्त तथा समास भी पूव्रथत प्रातिपदिकसस्क्षक हों । 


व्याख्या---क्ृत्तद्धितसमासा: ।१।३। च॒ हस्यव्ययपदम्‌ । प्रातिपदिका:। १।३। [ यहां 
पूर्व-सूत्र से आ रहे 'प्रतिपदिकम्‌! पद के वचन और लिऊक्न का विपरिणाम हो जाता है ! ] 
संसास:---कृच्च तद्धितश्च समासाश्च-कृत्तद्धि तसमासाः: । हतरेतरद्वन्द्रः | इस सूत्र में पूवंसूश्न थ 
'अरथंबत्‌” पद की अनुद्धत्ति होती है । कृत भौर तद्धित अकेले भथंवाले नहीं होते किन्तु जब 
प्रकृति [ जिस से प्रश्यय किया जाता द्वे उब प्रकृति! कद्वते हैं । प्रस्ययात्‌ पूर्व क्रियत इति 
प्रकृतिः । ] से युक्त ह्वोते हें तभी अ्र्थवाले होते हैं । तो इसलिये यहां कृत से क़ृदुन्‍्त तथा 
तद्वित से तद्वितान्त लिया जायगा। अथः--(कृतसद्धि तलमासाः) कृदत्त तद्धितास्स तथा 
खमास (च) की (प्रातिपदिकाः) प्रातिगदिकसक्क्क होते हैं । 
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अश्ाध्यायी के ततीयाध्याय में 'कृदतिड” (३०२) के अधिकार में कृत-प्रस्थय तथा 
चतुर्थाध्याय के 'तद्धिता: (६१६) के श्रघिकार में तद्धि त-प्रत्यय पढ़े गये हैं । जिज्ञासुओं को 
वे अष्टाध्यायी में देखने चाहिये । ये प्रत्यय जिध्॒ के अन्त में होंगे उस समुदाय अर्थात्‌ हन 
के सद्दित प्रकृति की प्रातिपदिकसड्छा होगी । पूर्वेसूश्र से प्रत्ययान्तों की प्रातिपदिकसब्छा 
करने का निषेध किया गया था; श्रव इसके द्वारा रंदन्तों तथा तद्धितप्रत्ययान्तों. की प्राति- 
पदिकसक्छा की जाती है। व्युस्पत्तिपक्ष में---राम, कत्‌, पित, कारक भ्रादि कृदन्‍्त तथा 
झौपगव , पाणिनीय, शालीय, माल्लीय श्रादि तद्धितान्त शब्द इस के उदाहरण हें । 

“सम्रास भी ग्रातिपदिकसज्ज्क होते हें” । 

यहाँ प्रश्न उत्पन्न द्वोता है कि समास को तो पूर्वसूत्र से ही प्रातिपदिकसब्ज्ाा सिद्ध 
है # । क्‍योंकि न तो वह धातु दे न प्रत्यय दै और न प्रस्ययान्त दे किन्तु अर्थवाला श्रवश्य 
द्वीता है । श्रतः इस को प्रातिपदिकसलवज्ञा करने के लिये पुनः प्रयास किस लिये किया गया 
है? 'नहि पिष्टस्य पेषणम्‌” अ्रर्थात्‌ पिप्ते का पुनः पिसना सम्भव नहीं दोता। 

इस का उत्तर वेबाकरण यद्द देते हैं कि यहां समासग्रदरण नियम के किये है---“यदि 
अनेक पदों का समुद्द जो कि साथंक हो, प्रातिपद्किसब्ज € किया जाय तो समास ही प्राति- 
पदिकसब्छक हो अन्य समूद्र प्रातितदिक्ुसज्ज्ञक न दो?! । इस नियम से यद्दध लाभ हुशआा कि 
'देवदत्तो भुछक्ते' इत्यादि साथेक वाक्य जो पहले अथंवद्घातुः--” (११६) सूत्र से प्र।ति- 
पद्कसब्ज्ञक होते थे अब न होंगे । इस विषय का विस्तार 'सिद्धान्त-कौघुदी” की व्याख्या- 
झों में देखना चाहिये । 

राजपुरुष, चित्रप्रीव, रामकृष्ण आदि समास के डदाहरण हैं, हनकी प्रातिपदिक- 


सब्ला होती दे। 
तो अब हम इन दो सूत्रों से प्रत्येक शब्द की प्रातिपदिक-सञ्ज्ा कर सकते हैं । 


[लघु०] विषि-पृत्रम--१ १८ स्वोजसमोटदष्टाभ्याम्भिस्डेन्या- 
स्भ्यस्डरसि भ्याम्भ्यस्डसोसांडयोस्छुप्‌ ।४।११२॥ 
सु, ओ, जस्‌ इति प्रथमा। अमू, ओदटू, शस्‌ इति द्वितीया। 
टा, भ्यामू, भिस्‌ इति तृतीया | डे, म्याम, भ्यस्‌ इति चतुर्थी। 
ढुसि, भ्यामू, भ्यस्‌ इति पञ्चमी | ढस, ओस, आप इति पष्ठी । 
हि, ओस, सुप्‌ इति सप्तमी | 


# जहाँ २ समास में समासान्त 'टच' आदि प्रत्यय होते इ, वहां २ उन सपासान्त प्रत्ययों के 
तद्धित होने से तद्धितान्तत्वेन हीं प्रातिपटिकसन्शा सिद्ध हो जाती हे । 


(कक का... 
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अथे!ः---“सु', ओ, जस” यह प्रथमा विभक्ति; 'अम, औट , शस”” यह द्वितीया 
विभक्ति; “टा, भ्याम्‌. मिस्‌” यह ततीया विभक्ति; “ढे, भ्याम्र, भयस” यह चतुर्थी बि- 
भक्ति; “ढसि, भ्याम्‌, भ्यस!”ः यह पर्चमी विभक्ति; 'ब्स, ओस, आम” यह थष्नी 
विभक्ति; “ढि, ओस, सुप्‌”” यह सप्तमी विभक्ति [ड्यन्त, आ्राबन्त तथा प्रातिपदिक से परे द्ो]। 

व्याख्या----स्वीजलमौट्--प्लु प्‌ ।१।१। समासः:---सुँश्च ओश्च जश्च, अ्रम च और 
लव शश्ख, टाश्च भ्पाज्च भिश्च, छेश्च स्या»ब्च भ्यश्क्ष, हझसि श्च भ्याब्ध भ्यश्च, छश्य ओश्च 
श्राम्‌ च, डिश्च ओश्च सुप बच, एवां समादहारः>स्वोजसमोट्‌-सुप्‌। इस सूत्र में 'सु, श्गौ, जस, 
श्रम , औट , शस्‌ , दा, भ्याम्र्‌ , मिस्‌ , छ, स्याम्‌, भ्यस्‌ , ढसें, भ्याम्‌, भ्थस, ढस. 
श्ोस्‌ , भाम्‌, ढिः, ओस्‌ , सुप्‌”” इन इक्कीस प्रत्ययों का उल्लेख हैं । इन को सुप्‌ कहा 
जाता है | सुँ से लेकर सुप्‌ के प्‌ तक सुप्‌ प्रध्याहार बनता दे । इस सूत्र का सम्पूर्ण श्र 
लभोी हो सकता द्वे जब हमें यद्द लात द्वो कि यद्द सूत्र कि २ अधिकार में पढ़ा गया है । अब 
डन अधिकारों को बताते हैं-- 


[लघु०] भजिकार-पूत्रम--१ १६ डम्याप्प्रातिपदिकात।४।१। १॥ 
अधिकार-सूत्रम-- है २०७ प्रत्ययः ।३।१।१॥ 
अधिकार-सूशत्रम-- है रे? परश्च ।३।१।२॥ 


इत्यधिकृत्य । डयन्तादाबन्तात्‌ प्र।तिपदिकाच्च परे स्वादयः 
प्रत्ययाः स्युः । 
6 
अथर--१. इद्याप्प्रातिधदिकात, २. गअत्यब:, ३. परश्च” हल 
सौन सूत्रों का अधिकार कर के [उपयुक्त 'स्वौजसमौट्‌ू---! सूत्र का यह अर्थ निष्पन्न हुआ।] 
कुयन्त, आबन्‍्त झोर प्रातिपदिक से परे सु” श्रादि हक्‍कीस प्रत्यय हों । 


व्याख्या--- हम अ्रन्थकार के इस सूत्रविन्यासक्रम से सहमत नहीं | हमारी 
सम्मति में एक तो 'स्वोजसमीट---” सूत्र से पूर्ण इन अधिकारसूत्रों को रखना डसचित था, 
दूसरा इन अधिकार-सूत्रों का क्रम 'प्रत्मयः , परश्च, ढ्याप्मातिपदिकात” ऐसा होना चाहिये 
था 'स्वोजसमोट--..? सूत्र हल तीन अधिकारों के अन्तर्गत है अतः पहले तीनों अधिकार 
दुर्शाने योग्य थे। “डढयाप्प्रातिपदिकात्‌” यह अ्रधिकार 'प्रत्ययः, परश्थ” हण दोनों अधिकारों 
के अन्दर शा जाता है। प्रतः 'एस्ययः” 'परश्च! सूत्र लिखने के पश्चात्‌ 'रूयाप्पातिपदिकात' 
सूत्र लिखना उचित था। द्ष्म इन सूत्रों की अपने क्रम से दी व्याख्या करेंगे । 


प्रत्ययः ।१।१। बद्द अष्टाध्याथी के तुतीयाध्या/य के प्रथमपाद का प्रथम त था ऋषधिकार- सूत्र 
र्‌ड्के 


दे ८ ढ़ हर 
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है । अष्टाध्यायी में सब से बड़ा यहीं! अधिकार है । इस का अधिकार पा#चवें अ्रध्याय की 
समाप्ति तक जाता है । “तीसरे, चोथे तथा पाञचर्वे अ्रध्याय में जो प्रक्रति से विधान किय्रे 
जाएं ठन की प्रत्यय सब्छ्ा हो” यह इस सूत्र का अथ है | 
जहां २ भ्रकृति से प्रत्यय विधान किया जाता है वहां २ सर्वत्र प्रकृति पद्चम्यन्त 
होती है । यथा--“अच्चः ।६॥१। यत ।१।१।”! “रूप: ।१॥१। नन ।१,१।” इन स्थानों पर 
पच्चमी दिग्योग में होती है । अब इस दिग्योगपच्चमी में यह शबझ्गा डस्पन्न होती है कि 
क्या प्रव्यय प्रकृति से आगे>परे किया जाय या प्रक्ति से पूर्व किया जाय ९। यथा 'अचो 
यत्‌! अजन्त धातु से यत प्रस्यय हो । यहां अ्रजन्त धातु से! यह दिग्योग में पत्चमी है । 
हस से सन्देह होता है कि अ्रजन्त धातु से पे यतत हो या उस से परे यत हो ? इस शक्का 
की निवृ्ति के लिये महामुनि पाणिनि श्रन्य अ्रधिकार चलाते ह--- 
प्ररच | परः ।१।१। च इत्यव्ययपदुम्‌ । 'प्रत्ययः” पद को पूछ वूत्र से श्रनुद्ृत्ति आती 
है । भअर्थ:--- प्रत्यय परे होता हैं | श्र्थात जिस से प्रव्यय विधान किया जाता है डस से 
प्रत्यय परे समझना चाहिये । यथा--'श्रचो यत्‌? (७७३) यहां अ्रजन्त धातु से यत प्रत्यय 
विधान किया गया है सो यत्‌ प्रत्यय अजन्त धातु से परे होगा । 'स्वपों नना (८५१) यहां 
स्वप धातु से नन्‌ प्रस्यथ विधान किया गया दे सो नन्‌ प्रत्यय स्वप घातु से परे होगा # । 
अब इस भ्रकार प्रध्यय का श्रधिकार श्र उस के स्थान का नियम कर अ्रवान्तर अधिकार 


लिखते दैं--- 

ठुयाप्प्रतिपदिकात्‌ ।५।१। समासः--ड। च आप च प्रातिपदिकक्च एपां समा- 
हारः--डायाप्प्रातिपदिकम्‌ , तस्मात्‌-छम्याप्प्रातिपदिकाव्‌ । 'छी! यह सेदक अ्रनुश्न्धों से रद्दित 
प्रहणा किया गया है, अ्रतः 'छीप्‌ , डीष , छीन! सब का सामान्यतः ग्रहण होगा । इसी 
प्रकार आप यद्ध भी भेदक अ्रनुबन्धो से रहित होने के कारण “टाप्‌ , डाप्‌ , चाप! सब का 
ग्राहक होगा । यह अधिकारसूश्र है। इस का अधिकार पाहचर्वें श्रध्याय की समाप्ति तक 
जाता है । इस सूत्र में प्रकृति बतलाई गई है । श्रथ:--यहां से त्ने कर पाकहचर्य अध्याय 
की समाप्ति तक जितने प्रत्यय कद्दे गये हैं वे डयन्त श्राबन्त तथा प्रातिपदिक से परे हों । 
इसी सूत्र के अधिकार म॑ 'स्वॉोजसमोट--' (११८) सूत्र पढ़ा गया है । अ्रत : उस सूत्र का 
यह अर्थ हुआ---डयन्त, भ्राबन्त तथा प्रातिपदिक से परे सु, श्री, जस्‌ आदि इक्कीस 
प्रत्यय हों! । 

इल इहक्‍कीस प्रत्य्यों के सात तज्रिक बनते हैं । यथा--१. सु, भरी, जस । २. श्रम 


अन्‍+न्‍ीन- 
अब तज+++ अिनम सनक 5 चॉक दा का 


# तब 'राम+टा!.यहां पर टा प्रत्यय टित होने से आद्यन्तों टकिते।' से राम के आहि में न 
दो कर राम के परे होगा | इसी प्रकार “चरेष्ट:! ।७६२) आदि , 


& शरजन्तपु्न लिह्ल-प्रकरयाम्‌ & १७३ 


ओऔट, शस्‌ । ३. टा, भ्याम्‌, भिस्‌ | ४. के, भ्याम्‌, म्यस्‌ । ९.डुसि, म्थास , भपस्‌ । ६. छल , 
श्रोस, श्राम्‌ । ७. कि, प्रोस, सुप्‌ | इन त्रिकों की क्रमशः “प्रथमा, द्वितीषा, तृतीया, अतुर्षो, 
पब्न्यमी, षष्टी, सप्तमी” ये सच्छाएं पाणिनि से पूव॑वत्ती आचार्यों ने की हुई हैं । महामु्ि 
पाणिनि ने भी इन सबच्ज्ञाओं का उपयोग किया है। [देखो कारकप्रकरण] । 

अब इन विधान किये हुए हक्कीस प्रस्ययों की ब्यवस्था करते हैं--- 


[लघु०] सच्जा-सत्रम--१२२ सु पः ।१।४७।१०२॥ 


सु पस्त्रीश त्रीणि चचनान्येकश एक्वचन-द्विवचन-बहुवचनसच्ज्ञानि 
स्वुः । 

अथे।--सु प्‌ का प्रत्येक श्रिक 'एकवचन, द्विवचन, बहुवचन' सब्लक हो । 

व्याख्या---सुपः ।६।१। त्रीणि ।१।३। [ “तिडस्त्रीणि श्रीयि--! से ] एकशः 
हत्यश्ययपदम्‌ । एकवयन-द्विवचन-बहुवचनानि ।१।३। [ 'तान्येकवचनद्विव्चनबहुवचलान्ये- 
कशः? से ] श्रथ:---(सु पः) सुप के जो (श्रीणि त्रीणि) तीन २ वचन, वे (एकशः) प्रस्येक 
(एकवचन-द्विवचन-बहुवचनानि) 'एकवचन-द्विवचन-बहुवचन' सऊन्‍्जझ्क हों । 

सुप प्रत्याद्दार के सात ब्रिक श्रर्थात्‌ तीन २ बचन होते हैं। ये सातों 'एुकवचन 

द्विवचन-बहुवचन' सब्ज्ञक होते हैं । यथाप्रहख्य मनुदेशः समाभाम्‌!' (२३) के भनुसार 


प्रत्येक ब्रिक के अन्तगंत तीन वचन क्रमशः एकबचन, द्विवचन, बहुवचन सम्ज्षक दो जाते 


























हैं। यथा--- 

कम किम कक के 
विभक्ति | एकवचन द्विवचन बहुवचन | त्रिक- सछर्या 
धथमा स्‌ँ भ्रो द जम ..| पहला बिक. पहला ब्रिक 
द्वितीया अ्रम्‌ ओऔट शस दूखरा 
सृतीय! | टा भ्याम्‌ मिस ' | तीसरा ”? 
ज्हर्थी... | # .. / शव | । छः हर भ्यस घोथा ” 
पन्‍ञ्चमी क्‍ | झ्सि ५ हि | पाठ्चर्या ?” 
षष्ठी ' च्प्सः ग्रोप आाम्‌ | । छुठा..! 
कमी... |... हि... ४. हुए] झातबा 0... ढिः हु सुप । । सातवां 





ध्यान रहे कि प्रत्येक त्रिक को 'एकबचन + द्विवचन + बहुवचन”” ये तीम सम्जाप्‌ 


१ ब्य० ७ सेमी-स्याख्ययोपब्‌ हितायां लघुसिद्धान्तकोमुथाम्‌ & 


मिलती हैं । इन्हें वद्द भ्रपने श्रन्तगंत तीन प्रत्ययों को बांट देता है । यथा-- सु, ओ, जस 
यह एक त्रिक है, इसे 'एकबचन, द्विवचन, बहुवचन” ये तीम सब्लाएं प्राप्त दोती हैं। 
यद् त्रिक इन तीन सम्ज्ाओ्रों को अपने अन्तर्गत तीन प्रस्ययों क्रमशः दे देता है; इस से सु ' 
यह एकवचन, “झौ' यह द्विवचन, 'जस! यह बहुवचन दो जाता है । इसी प्रकार अन्य छः 
श्रिकों में भी जान लेना चाहिये । 

अब यह बतलाते हैं कि कहां एकवचन और कहां द्विवचन होता दे ? [ बहुवचन के 
विषय में भी थोड़ी दूर आगे चल कर कहेंगे )। 


[लघु०] विधि-यत्रम--१२३ 6 येकयोद्धिवचनेकवचने ।१४४।२ २। 

द्वित्यकत्वयो रेते स्तः । 

अथ १---द्विव्व और एकश्व की वियज्ञा (कहने की इच्छा) में क्रमशः द्विवचनप्रत्यय 
श्रीर एकवचनप्रत्यय होते हैं । 

व्याख्य[---हुयकयो: ।७१२। द्विवचनेकवचने ।१।२। 'द्ुयेकयोः” यहां “द्वौ च एकरच, 
तैषु-ह॒येकेषु”” ऐसा बहुवचन द्वोभा चाहिये था; परन्तु मुनि ने ऐसा न कर 'दुयेकयो:? में 
द्विवचन ही किया है । उन के ऐसा करने का अभिप्राय यह है कि 'द्वि! शब्द से दो पदार्थ ओर 
'पक! शब्द से एक पदार्थ ऐसा श्र ग्रहण न किया जाय किन्तु 'द्वि' शब्द से दो की सहू- 
रूथा प्र्थात्‌ द्विव और 'एक! शब्द से एक की सहरख्या अर्थात्‌ एकत्व का ग्रहण हो । भाव 
यद्द है कि लीक में द्वि और एक शब्द सढ्ख्येयवाची ही प्रसिद्ध हैं सहख्याबाची नहीं # । 
श्र्थात्‌ 'द्वि! शब्द से लोक में दो पदार्थ और “एक? शब्द से एक पदार्थ ही लिया जाता है 
न कि दो और एक की सहख्या । “दो पदार्थों में द्विवचन और एक पदार्थ में एकवचन हो 
यह अर्थ सुसहृत नहीं होता । श्रतः मुनि ने 'दुयेकयो:” कद्द कर द्वि और एक शब्द को 
सडस्यावाची कर दिया है । इस से अब यह सुसक्षत अर्थ हो जाता दै--(दयेकयोः) दो 
सहख्या श्र्थात्‌ द्विव्व और एक सडख्या अर्थात्‌ एकत्व होने पर (ह्िव चनेकवचने) दविवचन 
गौर एकवचन हअरत्यय हों । 

किस २ श्र में कौन २ सा श्रिक हो ? यद कारक प्रकरण का विषय है। श्रतः 
प्रथम कारकप्रकरणानुसार श्रिक का निर्णय कर चुकने के बाद पुनः इस सूत्र से वचननिणेय करना 


सन अ० >> क>-०+न« नमन ज-पलनास्‍नसकननन>+-3००३५-+०००अमक...33>क-+ंनल्‍कानन जिननिनानमोमबआ 0. ढक जन लाए पाए -+.. सका, 


# एक, दि से ले कर नवदशन्‌ शब्द तक सब शब्द सडख्येयवाची द्वोते ह अत पदार्थों के 
साथ इन का समानाधिकरण होता है। यथा--एको बालः, द्वो पुरुषों श्व्वादि। विंशति आदि शब्द 
सढख्या और सरूख्येय दोनों प्रकार के बाचक होते हैं । यथा--“गवां विंशतिः, आह्यणानामेकोनतिं- 
शर्तिः!. इल्मादियों में, सतख्वावाची है। “गावों बिंशतिः, बाक्मणा एकोनविंशति.”” इत्यादियों में 
सछ्स्येयवाश्री हैं। 


९ अजन्तपुलल लिज्न-प्रकरणम्‌ & भय) 


साहिये | यदि हमें एकत्ब की विवक्ता होगी तो हम एकबचन भौर थदि द्वित्व को विवक्षा 
होगी तो द्विवचन करेंगे । यह इस सूत्र का सार है । 


अरब रूपसिद्धि के लिये अवसानसल्जा करते हैं-- 
[लघु०] सच्जा-यत्रम--१ २४ विरामोइवसानस्‌ ।११४।१०६॥ 
वर्णानाममावो 5वसानसख्ज्नः स्यात्‌ । रुत्व-विसर्गों | रामः । 
झथे;---बर्णों का श्रमाव अवसान-सक्ज्षक हो । 


व्याख्या--विरामः ।१।१। अ्रवसतानम्‌ ।१।१। “विराम”! शब्द का दो प्रकार का कर 
होता है; पद्ला श्रधिकरण में “'घज्र' प्र्यण मानने से और दूसरा भाव में घन” प्रत्यय 
स्वीकार करने से । प्रथम यथा--विरम्थते5स्मिन्निति-विरामः [ यहां सामीपिक अ्धिकरण 
विवक्षित है ]। उच्चारण का ठट्टराव जिस के पास किया जाता है उसे “विराम” कद्दते हें । 
डच्चारण का ठद्दराव अन्तिमवर्ण के पास किया जाता है अतः इस पक्ष में अन्तिमवर्ण 
“विराम! होता है । द्वितीय यथा-विरमणं विरामः, भावे घन । उच्चारण कान द्ोना “विदाभ 
होता है ।। श्र्थात्‌ किसी वर्ण से परे उच्चारण का न होना 'विराध! कद्दाता है । इस पक्ष 
में अन्तिम वर्ण से श्रगे अभाव की श्रवसानसण्ज्ञा द्ोतो है । यही पद्ष ग्रन्थकार ने बृत्ति 
में स्वीकार किया दे । पर हैं दोनों दी शुद्ध । अर्थ:-(विरामः) वर्णो के उच्चारण का अभाष 
(अवसानम्‌) श्रवसान-सब्छाक होता है । यथा-रामर्‌' यहां रेफ, से आगे उच्चारणाभाष हे 
डसी की यहां श्रवसान-सब्ज्ञा है । ध्यान रहे कि पहले पक्ष में रेफ की ही अवसानसब्ज्ञा 
होगी । 

पाप: | 'राम! इस शब्द की अ्रब्युत्पत्तिपक्ष में अ्र्थवद्धातुः----(११९६) से तथा 
च्युप्पत्तिपक्ष में कृदन्‍त होने से “कृत्तद्धितसमासाश्च” (११७) से प्रतिषपदिकसम्ला हो 
“प्रस्ययः, परश्च, छुयाप्प्रातिपदिकात्‌” (१२०, १२१, ११३) इन के अधिकार में 'स्वोज- 
समौट---! (११८) सूत्र द्वारा इक्‍कीस प्रस्यय प्राप्त हुए। तदनन्तर 'सुपः (१२२) से 
सात खिकों के अन्तर्गत तीन २ वचनों की क्रमशः एकबचन, द्विवचन, बरहुवचनसब्ध्ञा हो 
गई । श्रब प्रथमा के एकस्व की विवज्षा में 'दयेकयोद्रिवचनेकबचने' (१२३) द्वारा राम 
शब्द से परे 'सुँ” प्रत्यय श्रा कर 'राम+ सु” बना । उपदेश में अनुनासिक होने के कारण 
सकारोत्तर उकार 'उपदेशे5जनुनासिक हत” (२८) हारा दत्सब्ज्ञक है अतः 'तस्म लोप:' 
(३) से उस का लोप हो--'रामस्‌! । 'सुप्तिडन्त पदस्‌ (१४) से 'रामस” इस समुदाय 
की पदसच्लछा हो 'ससझुषो रु: (१०२) से सकार को आदेश किया तो 'राम + रूँ!। पुनः 
डकार की 'डपदेशेडजचुनासिक हइत! (२८) से इत्सब्ला तथा “तस्थ कोपः' (३) से ख्ोप 


१८२ & भेमीब्याख्ययोप ब्र हितायां लघुग्गद्धान्तकौमुग्याम्‌ & 


हो--राम २? । 'विरामोडबसानस्‌! (१२४) से रेफोत्तरवर्सी अभाव की अवसानसब्ज्ञा हो, 
उस के परे होने से 'खरवसानयथोर्विसजंनीय:ः (६३) द्वारा रेफ को विसगदिश करने पर-- 
राम: प्रयोग सिद्ध होता है । [ विसर्गों के अश्रोगकाह होने से, श्रयोगवाहों का पाठ यरों में 


मानने से अनसि च! (१८) से विसर्गों को वेकल्पिक द्विरव भी हो जायगा । रामः: । ] 


नोट---ज्िछ पत्त में रेफ की अवसानसब्जा होती है उस पत्ता में 'खरबसानयो:---! 
(६३) सूशत्र का “स्वर परे होने पर रेफ को या अवसान में वर्तमान रेफ को विसगदिश हो” 
ऐसा श्रर्थ हो जाने पे कोई दोष नहीं आता | 


[लघु०) उिषि-सत्रम--१२५ सरूपाणामेकशेष एकविभक्रों 
।१।२।६ 9॥ 


एकविभक्रों यानि सख्याणग्रेव दष्टानि तेषामेक एवं शिष्यते । 


6 

आअथः --- एकव्िभिक्ति अर्थात समानविभक्ति के परे होने पर जितने शब्द 
सरूप->स मानरूप वाले ही देखे जाएं, उन में से एक ही रूप शेष रहता दे ( अन्य रूप लुप्त 
हो जाते है ) । 


व्याख्या----सरूपाणामस्‌ !६।३। [ नर्घारण ब्ची ] एकशेषः ।११३। एकविभक्तो 
।७।१। एच हृत्यव्ययपदम । [बदली यूना तलज्ञणश्वदेव विशेषः से ] अन्व यः--एकवि भक्तो 
सरूपाणाम्‌ एव ( दृष्टानाम्‌ ) मध्ये एकशेषः स्यादिति । समासः--एका चासों विभक्तिश्च- 
एकप्रि भक्तिः, तस्यामू-एकविभकौ, कर्म घारयसमासः, समानविभक्तावित्यथं: । समान रूप॑ 
येबान्ते सरूपाः, तेषाम"”सरूपाणाम बहुत्री हिससासः, ज्योतिजंनपदेस्थादिना समानस्य 
सभाव: । शिष्यत्त हृति शषः, कर्मण घन | एकश्चासो शेषश्च-एकशेष:, कर्मधारयसमास:ः । 
अथ:-- (एकबिभक्तौ) ससानविभकतिि में ( सरूपाणामेव ) जितने समानरूप वाल्ते ही शब्द 
देखे जाएं, उन में से (एकशेषः) एक शेष रहता है [ अन्य लुप्त हो जाते हैं | । 
यहां यह ध्यान रखेगा चाहिये कि यह एकशेब काय अन्तरज्ञ होने से औ' आदि 


विभक्तियों की डस्पत्ति से भय ही होता है । 


# भसिद्ध ब हेरकुमनन्‍्तरडे! (प०) अथोत अन्तरद्ञ कार्य करने में बहिरड़् कापे असिद्ध दाता 
हैं | बहुत निमित्तों द्वी अपैज्ञा करने वाला कार्य बढहिरक़ और थाढ़ निर्मित्रों की अपेद्धा करने बाला कार्थे 
अन्तरक् इोता है। अधेषा--घरेलू- निज से सम्बन्ध रखने वालानसमीप कानमनिकट काया अपने भीतर 
का कार्य अन्सरज्ष और दूर का हथवा अपने से बाहिर वा कार्य बहिरह्न होता हे । यद्वा--बहुत मब्मर्टे 
वाला काज बंदिरक्‌ और शोढ़े कल्मटों वाला कार्य अन्तरक्ञ होता है । राम राभ' यहां एकरोष विभक्तथ - 
त्यज्ति से शोडी अधैच्ा वाला | विभक्रय त्पत्ति में ऋतिपदिकमच्णा, द्वित्वादि की विवक्षा इत्यादि बहुत बातों 


९ भ्रजन्त-पुल्ध लिज्ध-पकरणम्‌ & ८३ 


प्कविभक्ति अर्थात्‌ समानविभक्ति के परे होने पर जो शब्द एक जे ही देखे जाते 
हैं बिरूप नहीं दिखाई देते, डन शब्दों में एक द्वी शेष रद्दता दे श्रन्य लुप्त हो जाते हैं, 
ब्रथा--'मातृ” शब्द दो प्रकार से सिद्ध होता दैे। एक-- नप्तृनेटू---"(डणा० २२९) इस 
डणादिसूत्र द्वारा 'सान' (नल्ाप हो कर) अथवा “मा! घातु से तृजन्त निपातित होता है । 
इस का अर्थ 'साता'>जननी! ओर इस के रूप “माता, मानरो, मातर: + मातरम्‌, मातरौ, 
सात: इत्यादि होते हैं । दूघरा--'साडः माने! (जुद्दो०) धातु से 'ण्चुल्तूची (७८४) द्वारा 
सुच प्रस्यय करने से सिद्ध द्वोता दै। इसका अरथ मापने वाला! ओर इस के रूप “माता, 
समातारी, मातारः:। मातारम्‌ , मातारों, मातन/” इत्यादि होते हैं | श्र इन दो प्रकार के 
'माठ ' शब्दों का ढन्द्र करने पर एकशेष नहीं द्वोगां। क्योंकिये एक्विभक्ति ८ समान- 


विभरि में केवल सरूर ही नहीं देवे जाते । इस में सन्देढ़ नयें कि सूँ, टा, छे आ 


) 


विभक्तियों में इन दोनों प्रकार के मातृ” शब्दों के 'माता, मानना, मात्रे! आदि खरूप ही दोते 
हैं, परन्तु समानविभाक्त में सरूप ही हो ऐसा नहीं देखा जाता। 'अ्रम! में ओणादिक 
मातृ! शब्द का 'सातरम' और दूसरे मातृ” शब्द का 'मातारम्‌” विरूप होता हैं सरूप 
नहीं । हमारी शर्त्त तो यह है कि “एक अथति एक जखीजः समान विभक्ति परे होने पद 
जो शब्द सरूप ही रहें, विरूप न हों; उन में से एक द्वी शेष रहता है” इस शर्न को इन दो 
प्रकार के 'साद! शब्दों ने पूरा नहीं किया | समानविभक्ति 'अम्‌! आ्रादि में इन की विरूपता 
हो गई है अतः हल का एकशघ नहां होगा । 

'प्रस्यधं शब्दः' अर्थात प्रत्येक अथ के लिये शब्द के उच्चारण को आवश्यकता होती 
हे । इस लिये जब दो, तीन या अधिक अर्थों का बोष कराना श्रभीष्ट होता है तो उस के 
लिये तद्ध/चक शब्दों का उच्चारण भी उसने बार प्राप्त होता है। इस पर यह सूत्र नियम 
करता हैँ कि उनका उच्चारण एक ही बार हो अनेक ब्यार नहीं । जसे--जब दो, तीन या 
ग्रधिक राम कहने हों तो तब रामशब्द का दो, तीनया अधिक बार उच्चारण प्राप्त द्ोता है| 
इस नियम से एक 'राम' शब्द रद्द जाता है, शेषा का ज्ञोप हो जाता है। उन सब के श्रथ॑ 
का वही शेष रद्दा हुआ बोध कराता दे । ज़प्ता कि कहा गया है-- ये! शिष्यने से 
लुप्यमान।थामिवायी ! अर्थात जो शेष रहता हैं वह लोप हुओं के अर्थ का भी बोध 
कराता है । 
की अपेक्षा हाती हे | थोड मब्कर। बाला घरल 4 भीतरा कार्य सा दे अत्तः यह भश्रन्तरक्ष और विभक्त - 
त्पत्ति उस से बद्िमत होने से बहिरज्ञ दे, शम्तरक्ष कार्य पहले अ्रौर बहिरह कार्य पीले होगा! यह 
प्रिभापा लोकसिद्ध है ! वथा लोक में सबरे उठ कर मनुष्य अन्तरहकार्य शौच, दन्‍्तथावन, स्नानादि या 
बाबू लोग चाय, केक आदि निजोकर्यों को कर बाद में बहिरज्ञन्वाहिर के या पराये क्यों को करते हैं, बसे 
यहां भी सममना च्यहिय | उस रिभापा थी विशेष व्यास्या त्यॉकरण के उच ग्रन्थी ८ देखे । 


१८४ # भेमीब्यास्ययोपदू दितायां लघुसिद्धास्तकौमुथाम्‌ & 


'राम राम! इन दो सरूप शब्दों में इस सूत्र द्वारा एक 'राम! शब्द रह जाता है । 
अब प्रथमाविभक्ति के द्वित्व की विवज्ञा में 'द्रयेकयोर्टि वच नेकबचने! (११३) सूत्र द्वारा ओ' 
प्रस्यय आ कर 'राम + औ! हो जाता दै । अब इस स्थिति में 'ब्रद्धेलि' (३३) के प्राप्त 
होने पर श्रग्मिमसृश्र उपस्थित होता है--- 

[लघु०] जिषि-घत्र-१ २६ प्रथमयो: पूवे-सवर्णो: ।६।१६६॥ 

अकः प्रथमाद्वितीययोरचि पू्वंसवर्णदीप एकादेशः स्यात । 

इति प्राप्ते-- 

अथ: ”: अक्‌ प्रत्यादह्दार से प्रथमा या द्वितीया का श्रच परे हो तो पूर्य ( श्रक ) 
पर ( अच ) के स्थान पर पूर्वलवर्णांदीघ एकादेश हो जाता है । इस सूत्र के प्राप्त होने पर 
[ श्रप्रिम निषेध-सूत्र प्रवृत्त दोता दे । ] 

व्याख्या---- श्रक: ।५।१। [ “अ्रकः सवणे दीघे:” से ] प्रथमयोः ।६।२। अचि 
।७।$। [ 'इको यणच्ि! से ] पू्व-परयो: ।६।२। एकः ।१।$। [ 'एकः पूर्वपरयो: यहद्द अधि- 
कृत है । ] पूव-सवर्ण: ।$।१। दी्घ: ।१।१। [ “अकः सवर्यों दीघे:” से ] समास:--प्रथमा शव 
प्रथमा चर प्रथमे, तयोःरू-प्रथमयोः, एकशेषः । विभक्तियां सात हैं, पहले “थमा! शब्द से 
उन में से पद्चली 'सँ, भौ, जस्‌? विभक्ति का ग्रहण हो जाता है; दूसरे 'प्रथमा! शब्द से 
भ्रवशिष्ट छः विभक्तियों में प्रथमा भ्रर्थात्‌ 'अम्‌, औट , शस्‌? का बोध द्वोता है । इस प्रकार 
'प्रथमयोः” शब्द से प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति का ग्रहण हो जाता है । पू्वस्थ सबर्ण: -- 
पूर्व-सचर्योः, षष्टीतस्पुरुषसमासः । झ्रथे:--- ( श्रकः ) अ्क प्रत्याहार से ( प्रथमयोः ) प्रथमा 
द्वितीया विभक्ति का ( श्रति ) अ्रच परे दो तो ( पूर्व-परयोः ) पूर्व+पर के स्थान पर (एकः) 
एक (पुत्रे-सबर्ण:) पूबरलवर्ण (दीघ॑) दीघे आदेश होता दै । तात्पर्य यह है कि अक्‌ और 
प्रथमा द्वितीया के अच के स्थान पर एक ऐसा आदेश द्वोता दे जो पूर्व वर्ण का सवर्ण होते 
हुए साथ द्वी दी्घ भी द्ोता है । यथा-- 'इ+ झो' के स्थान पर पूर्वंसवर्णदीर्घ 'ई” द्वोगा; 
श्रद् पूर्व का सवण है भर दीघ॑ भी दे । इसी प्रकार--“उ+झ' के स्थान पर 'ऊ! , ऋ + 
ग्र! के स्थान पर 'ऋ"' पूर्वंसवर्ण-दीघ होगा । इन सब के उदाहरण आगे यज्न ततन्र बहुत 
आएंगे । 

'राम+ओऔ” यहां मकारोत्तर अ्रकार अक से परे “ओऔ” यह प्रथमा का श्रच्‌ विद्यमान हे; 
झ्रतः पू्थे + पर के स्थान पर झा! यह प्‌वंसवर्णेदीध् प्राप्त होता है। ६स पर अप्रिमसूचक 
निषेध करता है-- 

[लघु०] निषेध-दत्म--१ २७ ना55दिवि ।६।१।१०१॥ 


8७ अ्रजन्त-पुल लिड्-प्रकरण भ्‌ 59 ) परे 


दि (९ है  # े 
आदू इचि न पूवरेसवएंदीधः । वृद्धि रेचि--7---रामो । 
दि हे हु 

अथे;--अवर्ण से दृच प्रस्थाह्वार परे होने पर प्थंसवणदीघे एकादेश नहींईं 
छोतर । प्रद्धिरेचि' ले वृद्धि हो राह तो रामो' सिद्ध हो गया। 

ब्याख्या----श्रात्‌ ।(! १। इचि ।७:१। पूर्वपरणोः ।६।२। एक: ॥१%4 [ एक: 
घूवंपरयो:” बद् अधिकृत है ] पूर्व -सवर्णः ।१११। [ प्रथमछझोः पूर्वसवर्ण:” से ॥ दीघे: ।१॥१ 
[ 'अकः लवण दीर्घ:! से |] न इत्यव्ययपदम्‌ । अ्रथः--( अत ) अ्रवर्ण से ( इचि ) इच 
मत्याहार परे होने पर ( पूर्व-परयोः ) पूर्व+पर के स्थान पर ( पूवेखबरणे, दीघे ) पूर्च- 
पवर्णदीत्र (एकः) एकादेश (नह़े नहीं होता । अवर्ण को छोड़ स्र॒ स्वर हच॒प्रस्याहाए के 


अन्दर आ जाते हें 4 


वास + झो! अर मकारोत्तर अवर्ण से “भ्यो इचे प्रत्याहार परे वक्षमान है अल 
छुप सूत्र से पूवेपवररादीय का निभेघ हो कर पुनः व (३३) से बृद्धि एकादेश करने 


पे--." राम ओर रामो! प्रयोग सिद्ध होता है । 
(लत्ु०| हविक्रिपृत्रम--१ २े८ बहषु बहवचनम ।१।४।० १॥ 


बहन्वाविक्‍न्चायां बह वचन स्थात । 
श्:---ब हुत्ख अर्थात दो सखडख्णा से श्रिक खडरखा की विजज्ता हा यो! वहुवचन: 
शत्यय होतः हे | 
ब्यार्या---बरहुचु ।७४३। बहुवचनतस्‌ । ।१। यहाँ 'बहु' शब्द व्याख्यान से चरहुत्थ 
बाची है । अथे:---(बहुपु) बहुष्व की विवत्ता होने पर (बहुवचनम्‌) बहुल चन प्रस्यय होता है ' 
जथदि दो ले अधिक सदढख्या की विवज्ता होगी तो प्रकृति से बरहुतचन प्रस्यश्व प्रयुक्त किया 
जायगा १ 
“शाम राम राम' इन तीन रासशब्दों का या हन बे अधिक यथक्ठ रामशब्दों का [ दो 
से अधिक की हमें घिवत्षा दे चाहे तीन हों था सौ इस से कुछ प्रयोजन नहीं ] 'सरूुपाणाम-' 
(१२९) से एकशेष हो राम! हुआ | अब प्रथमा विभकिि के बहुत्व की विवज्ञा में बहु 
बहुवचनस्‌' (१२८) द्वारा 'जस्‌' यह बहुतन प्रत्यथ शआ्राकर रास + जख हुआ। अब 


धआग्निमसूश्र प्रदृत्त होता हे--- 
[लघु०] फब्छ-सूत्रम--१ २६ चुट ।१।३।॥ 
प्रत्ययाद्यों चुटू इतों # स्तः 


अननकानन-कीन+नानन >०लनम ज+.।. +>+ ++ आन अशन्‍चिनननणझ- सकबक०॥०+३७० 


कह? कर) 0 ०>काकक 


*# चुटू+हतो! अत्र इंदृदेद--' (५१) इति प्रगृद्यत्वेन् प्रकृतिभाबोडइबसेव: । 
९४ 


भघ६ & मेमीब्यास्ययोपक द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुथाम # 


अशथ---प्रत्यय के भरा दि में स्थित चवर्ग टवर्ग इत्सब्ज्क होते दें । 

व्याख्या--प्रत्थयस्थ ।६।१। [ “षः प्रत्ययस्थ” से ] आदी ।१।२। [ 'आदिर्णिदुडब:ः' 
से वचनविपरिणाम कर के ) चुटू । १।२। इतो ।१।२। [ 'डपदेशे5 अनुनासिक इस! से वचन- 
विपरिणाम द्वारा ] समासः--चुश्च टुश्च-चुटू, इतरेतरहम्दः | श्रर्थ:--(प्रत्य यस्थ) प्रत्यथ 
क (आदी) आदि में स्थित (चुट) चजर्ग और टवर्ग (इतो) हत सम्कृक होते हें । 

'राम+जस' यहां 'जस्‌' यह्द प्रत्यय है, इस के आदि में 'ज! यह चवर्ग स्थित दे अतः 
इस खूत्र से हस की हत खब्जा हो 'तस्थ लोपः (३) से उस का लोप करने पर 'राम+भस्‌' 
हुआ । अरब यहां 'हलन्स्यम' (१) से सकार को हरसब्जा प्राप्त होती है, इस पर उस की 
निकृत्ति के किये यसन करते हैं--- 

[ल्नघु ९ ] सब्जा-सूत्रम-- ? ३ ० विभक्रिश्च )९48।१ ० ३॥। 

सु म्रिड़ा विभक्ति-सज्ज्ों स्तः । 

अथ--सुं प्‌ और तिऊ विभक्तिसस्क्षक होते हें । 

व्याख्य[ू--सु प्‌ ।१।१। [ 'घुपः” से विभक्तिविपरिणाम कर के ] तिहइ ।१।१) 
! 'विछस्थ्रीणि--” से विभक्तिविपरिणाम कर के ] विभक्ति: ।॥।१। च॒ दृत्यव्ययपदम । 
अ्रथ:--(सुप) सुप झीर (तिछ) तिहः (बिभक्ति)) विभक्तिसब्कक होते हैं। "सम्क्ाविधौ 
प्रत्यय-ग्रदरण तदन्तग्रहर्ण नास्ति” [ जहां प्रस्यय की स्प!ठ्ज्ा की नागर वहां प्रत्यय के ग्रहण 
होने पर प्रत्ययानत का ग्रहण नहीं किया जाता हस नियम से यहां सुबन्‍्त और तिहुन्त की 
विभक्ति समझा नहीं द्वोती किन्तु सु ओर तिड की ही विभक्ति सब्छा द्ती हैं । सुप्‌ 
प्रत्याहार 'स्वौजलमीट--? (११८) सूत्र के 'सु” से लेकर सप्तमी के बहुबचन 'सुप्‌” के 
पकार तक बनता है । श्रर्थात्‌ सु, ओ, जस श्रादि इक्क्नीस प्रत्यय 'सुप! सच्छक दूोते हैं । 
विहः प्रत्याहार 'तिप्तर्कि---! (३७२) सूत्र के 'ति! ले लेकर 'महिट? के ककार तक बनता 
है । भ्र्थात्‌ तिप, तस्‌, कि ग्रादि अठारद प्रस्थय 'तिडः? सब्क्क होते हैं। इन दोनों सुप्‌ 
श्रौर तिर प्रत्य्यों की विभक्ति सच्छा है । 

अरब विभक्तिसम्क्ा का उपयोग बताते हैं--- 
[लघु०] निषेध-सत्रम--१ ३१ न विभक्रों तुस्माः ।१।३॥४॥ 

विभक्किस्थास्तवगंसकारमकारा नेताः । इति मस्य नेक्त्वप्‌ । रापा! । 

अथ 7 विभक्ति में स्थित तवर्ग, सकार, सकार इत्सम्कक नहीं होते । हस सूत्र 
से सकार की हत स्का का निषेध हो जाता दे । 


& अज़म्तपुक् खतिज़्-प्रकरयाम १४७ 


व्याख्या---न दृत्यव्ययमपदम्‌ ! वि+क्ता ॥७।१। तुस्मा: ।१।४। दवतः ।१।६। [ 'डुप- 
देश5जनुनासिक हत' से वचनविपरिणास द्वारा ] समासः---तुश्च स ् मश्ख--सुस्साः, 
इतरेतर-द्वन्द्!।। अथः--(विभकी) विभकति में (तुस्माः) तवगे, सकार, सकार (इतः) इस- 
सब्शक (न) नहीं होते । 

इस सूत्र से जस, शस, भिस्‌, भ्यस्‌, इस, ओऔओस, अ्रम्‌ू, भ्याम्‌, अ्राम्‌ आदि के 

अन्त्य दलू को 'हल्लन्प्यम्‌! (१) द्वारा इत्सब्जा नहीं होती । तवर्ग के उदाहरण--रामान , 
खपरठेस्सात , सर्वास्मन , एथेरन्‌ प्रभ्नति जानने चाहिये । 

राम + अस' यहाँ अकः सबर्ण दीं: (४७२) से सवर्णंदीध प्राप्त होने पर उसे 
बान्ध कर 'अतो गुणे! (२७४) से पररूप प्राप्त होता है। पुनः उछ को भी बान्ध कर ध्रथसयो: 
पूर्चसवर्णः' (१२६) से पूर्वसवर्णदीब॑ आफ़ार करने से 'रामास्‌' बना । श्रत्॒ पूचत्रस सकार 
को रा, डकारज्ञोप तथा अवसानसल्जक रेफ को विसगे करने पर 'रासाः! प्रयोग सिख 
दोता है । 

किसी का अपनी और ध्यान स्वींचना सम्बाधन ऋद्ाता है । यथा--हैं राम ! भा 
देवदत्त ! # हत्यादि । सम्बोधन में भी प्रथमा विभक्कि का प्रयोग किया जाता दे [ देखो 
कार इप्रकरण (८८६) ]। सम्बोधन के ग्योतनाथ पढ़ के आदि में प्रायः 'हे, २. भोस' ऋादि 
ग्रब्ययों का प्रयोग किया जाता है | कही २ इन का प्रयोग नढ़ीं भी होता । 


अरब सम्योधन के एकत्व की विवज्ञा में 'राम+सूँ” हुश्ला । हस अचस्था में अभ्रिस- 


सूत्र प्रद्ृत होता है--- 
[लघु०) सक्क्षा-सत्रम-? ३ २ एकव चने सम्बंदधि: [२९।३।४ €६॥। 
मम्बोधने प्रथमाया एकवचन सम्बृद्धिसघ्छ॑ स्थात । 


ग्रथ (--सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का एकवचन प्पम्बुद्धि सब्लक होता हें । 


व्यासख्या---सम्बोधन ।७।१। [ सम्बोधने च' सूत्र से ] प्रथमायाः ।६।३। [ 'भाति- 
पदिकाथेलिक्व '' '*' *'प्रथमा' से विभक्तिविपरिणास कर के ) एकवचमस्‌ !१।१। सरबुस्धि: 
।१।$। अथेः--(सम्बोधने) सम्बोधन में (प्रथमायाः) प्रथमा का (एकरखनम्‌) एकव्चन 


(सम्बुद्धिः) सम्बुद्धि-सब्क्क दवोता है । 


सम्बोधनवाची पद के भ्रागे आजकल ' ! ? ऐसा चिह्न किया जाता हे; परन्तु प्राचीनकाश् मे 
एसा काई चिद्ठ न था। इस प्रकार के चिह्दों की परिपाटी प्रायः पश्चिम ले आई हे। इन से वाक) 
सुन्दर, असन्दिग्ध और भटिति श्र्थप्रत्यायक हो जाते ह । इन के ग्रहण में कोई खज्जा की बात नहीं 
(विषाटप्यमृतं थ्राह्मम्‌! । 


हर & भेमीब्याख्ययौपब् दितायां लघुसिद्धान्तकौर॒य्याम & 


हस सूत्र से सम्वोधन के सु! को सम्तरुद्धिसक््ञा हो जाती हे | अब सुलोप के 

लिय उपयोगी अ्रड्गसकछज्ञा करने वाला सूत्र क्िखते हों-- 
त्प्रर / ८. ८. |. 
[लघु०] सब्का-सत्रम--९ ३३ यस्मात्यत्ययॉवाधस्तदांद प्रत्यय 
>ज्लेम १।७४।१ ३॥। 

ये प्रत्ययों यम्मात्‌ क्रियते वदादि शब्दरवरूपं तम्मिन्नक्ल स्यात | 

अथेः -+जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है वष्द है श्रादि में जिस के 
देसा शब्द-स्वरूप उस प्रत्यय के परे होने पर अ्रड़्ासच्ज़क होता है । 

व्पारू्या--यस्मात्‌ ।€।$। प्रत्यवविथिः ।१।५। तदादि ।१।१। प्रत्यय ।७।१। ड्भम 


#- छ+ 
७ 
# 


।१।7। ससास:--विधान विधिः, भावे किप्रत्यय: | प्रत्ययस्य घिथधिः-- प्रत्ययविधिः:, षष्टी- 
सँस्पुरुष: । तत<प्रकृति-भू तम्‌ ग्राटियस्य शब्द स्व रूप स्य॑ तसनूतदादि | तदगुणसंविज़ञान-बह- 
धीडिसमासः । श्रथ:-(यस्मात) जिस प्रकृति से (प्रस्ययविधि:) प्रस्यथ का त्रिधान हा 
(तदादि) वह प्रकृति जिस शब्दस्वरूप के आदि में हो ऐसा प्रकृति हित शब्दस्वरूप 
(प्रस्यये) उस प्रत्यय के परे होने पर (भ्रद्धम्‌) श्रद्ध-सब्ज्क द्वोता हे! उदाहरण यथा--- 

भू धातु से परे विहित लट के स्थान पर 'मिप्‌ भ्रत्यय किया तो अना--भू+मसिप्‌! 
पुनः मूघातु से परे 'शप'! किया तो 'भू+ शप्‌+मिप्‌! हुआ | शकार तथा हो फकारों का 
कोप करने पर 'भु+अ+मि! । श्रव यहां अद्भसच्छा करते हैं--.- 

“जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान हो 

यहाँ 'भू!इस प्रकृति से 'मिप्‌) इस प्रस्यय का विधान किया गया ह्् 

“बह प्रकृति जिस शब्दस्वरूप के आदि में हो, ऐसा प्रकृतिसहित 
शब्दस्वरूप-- 

बह “भू! प्रकृति 'अ” इस शब्दस्वरूप के आदि में है और प्रकृतिसहित बह शब्द- 
स्वरूप 'भू+अ' है। 

“...उस ग्रत्यय के परे हाने पर अद्भसब्ज्ञक होता है , 

वंह प्रस्यय 'मिप? परे है अ्रतः 'भू+ अ्र' इस समुदाय की अ्रकूसच्जा हुई । 


) 


नोट---बदि सूत्र में 'तदादि' यद्धां 'आ्रादि! अद्दण सम करते तो केवल उस प्रकृति की 
ही अड्ञसंब्ता होती, प्रकृति से आगे तथा प्रत्यव से पूर्वस्थित शब्दस्वरूप की न होती । तब 
डपयुक्त उदाहरण में केवल “भू” ही श्रड्नसव्ज्क होता 'भ्र' साथ न होता । “श्रादि' ग्रहण से 
तदुगुण पं विजानवहुत्ी हिसमास के कारण दोनों का अहण हो जाता है; कोई दोष नहीं आता । 


# अजन्त-पुल लिड्न्‍ड-प्र शरण म्‌ # १८४ 


ज्ञातव्य---बहुब्ी हिसमास में जिन पदों का समास किया जाता दै, समाल दो चुकने 
पर प्रायः उन पदों से भिन्‍न किसी श्रन्य पद के अथ॑ की ही प्रधानता हो जाया करती है । 
यथा--- 'पीत!” शब्द का अर्थ है 'पीला' अंर “अम्बर' शब्द का शअरथ्थ है “कपड़ा! । श्र 'पीत' 
और “श्रस्बर' शब्द का बहुच्रीद्दिसमास किया तो बना-- 'पीतास्बरः” । इस का श्र्थ है-- 
'पीले कपड़ों वाला! | हस अ्रथ में किसी श्रन्यपदार्थ (पुरुष) की प्रधानता है, जिस के पीले 
कपड़े हैं । इसी प्रकार 'दृष्टा' का अथ है 'देखी गईं और “मथुरा' का श्रर्थ है 'एक नगरी! । 
अब 'दृष्टा! ओर 'मथुरा' का बहुधीदिसमास किया तो बना-- 'दृष्टमथुरः' | इस का अथे है- 
'जिप से मथुरा देखी गई है वह पुरुष' । इस अथे में किसी अन्यपदार्थ (पुरुष) की 
प्रधानता है । झ्रत एवं बहुध्रीहिसमास अन्य पदाथे प्रधान कहाता दे । इस बहुत्रीद्वि-समास 
के पुनः दो भेद हो जाते हैं-... १. तद्गुण संघिज्ञान-बहुत्रीद्ठिसमास, २ अतद गुण सं विज्ञान - 
यटुद्यीहिसमास । जिस बहुवरीदिसमास में अ्रन्यपदार्थ की प्रधानता के साथ २ समस्यमान 
पदों के श्रर्थों का भी प्रवेश द्वो वह “तद्गृणसंविज्ञान-बहुत्रीहिसमास!' होता है । यथा-- 
'दीताम्बरः? यहां अन्यपदार्थ -- पुरुष की प्रधानता के साथ २ समस्यमान पदों के अर्थ का भी 
स्याग॑ नहीं हुआ । यदि कष्ठा जाय कि 'पीताम्बरसमानय! [ पीले कपड़े वात्वे को लष्धो | तो 
उस पुरुष के साथ पीले कपड़े भी आएंगे । अतः यहाँ तदगुणसंविज्ञान-बहुत्रीहिसमाम है । 

जहां अन्यपदाथ के साथ समस्यमान पदों के अथ प्रवेश नहीं होता वद्द “श्रतदगुण - 
संविज्ञान-बहुत्रीहिसमास! होता है । यथा--दृष्टसथुरः । यड़ां श्रन्यपदार्थ पुरुष की 
प्रधानता के साथ समस्यसान परदोंके श्र्थों का प्रवेश न्ीं होता । यदि कहा जाय क्ि-- 
'हृष्टमथुरमानय”! ( जिस ने मथुरा देगी है उसे लाशो ) तो उस पुरुष के साथ देखी गई 
मथुरा नहीं आएगी, अत्तः यहां 'अतदुगुणसंविज्ञानबहुतीददिसमास' है । इसी प्रकार 'चिन्नगु- 
मानय' आदि में समझना चाहिये । उपयुक्त सूत्र में 'तदादि! [ तत्‌-प्रकृतिभूतम्‌ आदियंस्य 
ततवदादि ) यहां 'तद्गुणसंविज्ञानबवहुतओ हि! -समास है; अतः यहां प्रन्यपदाथे [ जिस के 
शादि में प्रकृति होगी ] के साथ उस [ प्रकृति ] की भी अ्रज्ञलसम्जा हो जायगी । 

जहां पर केवलमान्न प्रकृति ही होगी उस से आगे तथा प्रस्थय से पूर्व श्रन्य कोई न 
होगा, वहां केवल प्रकृति को ही श्रज्लसल्ज्ा हो जायगी; श्र्थाव ॒ध्यपदे शिपद्ध/व से 'तदादि' 
कवल प्रकृति ही समझी जायगी | [ देखो--'श्राथन्तवदेकस्मिन' (२७८) ] 
द 'राम+सु” यहां रामशब्द से “सु” प्रत्यय का विधान हैं.अतः उस प्रस्यय के परे होने 


पर तदादिनरामशब्द की अ्ज्ञसष्ज्ा हो जाती है। 
अ्रव अप्रिमसूत्र में अ्क्न बला का डपयोग दशति हैं-- 


[लघु०] विषि-सत्रम--१ ३४ एइनकस्वात्‌ सम्बुद्ध : ।६।१।६७॥ 


१2७ & भेमीब्यास्ययोपनू हिल'यां लघुस्सदान्यकौसुथाम & 


एडन्ताद्भप्वान्ताच्चाड्ादल लुप्यते सम्बुद्ध श्वेत । 


अथेः -- घुढ़म्त ऋाद्न तथा इस्वान्त अर से परे सम्धुद्धि के हल का लोप दी 
नाता है । 


व्याख्या---एरुद्वस्वात्‌ ।१।१। सस्बुद्ध: ६।३। दल ।9१। [दल्डया--हल्‌' से; 
क्षोप: ।१।१। [ लोपो ब्योवंलि! मे ] लुष्यत इति लोप:, भाव घन | खमासखः-- 
दृढ़ च इस्वश्च-ए हुदस्व म्‌ , तस्मात-शएडद्वस्वात , समाहारहन्द्ः। दुठः आर दस्त से परें 
सम्बुद्धि के हल का ल्लोप होता है? ऐसा श्रर्थ होने से 'दहे कतरत कुल” यहां दोष उत्पन्न होता 
है । तथाहि--नपु सकलिक्ष में 'कतर' शब्द से सम्बद्ध अर्थात सम्बोधन का एकव्चन सु 
करने पर अदड़ डतरादिग्य: पर्चम्य:' (२४१) से दस सु को अदड श्रारेश हो जाता है. 
कत्तर +अद्‌ ( ड्‌ )। पुमः दित््वसामथ्य से रेफोत्तर अकार का ल्लोप हों--फेंतर + अदुरू 
'कतरदू” बनता है । भव 'एडः और द्स्व से परे सम्बुद्धि के दल का छ्ोप होता हे! हस 
श्रकार का यदि अर्थ होगा तो 'कतर--दू' यहां रेफोत्तर इस्व अकार से सम्बुद्धि के दल्‌ दकार 
का लाष प्राष्त द्वागा जो अनिष्ट है ! अतः इसकी निदृक्ति के जिये इस सूत्र में अज्ञात! का 
भ्रध्याधार किया जाता है [ क्योंकि सम्बुद्धि प्रस्यम का विधान होने से एक और हस्व खुत' 
राम अ्रज्ञ होंगे ही । ]। एढुदस्वात' को 'अज्ञात्‌' का विशेषश बना तदुन्तविदि करने से-- 
'शछम्तइ्टर्वान्ताद हाय” ऐसा अथ निष्पन्ण होता है । हस श्रथ के होने से 'कनरद? झआादि में 
कोई दोष महीं आता । बयोंकि यहाँ अ्रज्ञ हस्वान्त नहीं भ्रत्युत रेफान्त हैं, रेकोस्तर अकार सो 
'अवदरड्‌! भ्रश्यव का ही है | झतः दकारब्ोप न द्वो कर हृष्ट रूप सिख हो जाता है । पथेः-- 
(एड्ट्स्थात ) णएुड-नत श्रीर इस्वान्त (अज्ञात) अह्नसखे पर ( सम्बुद्ध:) सम्धदधि का (हल) हल 
(लोप:) लुप्त किया जाता है । 


राम + सु > राम + स' यहाँ राम इस द्वस्वान्त अज्ञ से परे 'स यह सम्बदि का 
दैल वत्तमान है अतः इस सूत्र से उस का लोप हो 'रास' यद प्रयोग सिद्ध हुआ । हे! आदि 
लाथ जोड़ने से... 'है राम | भो राम ! आदि बनेंगे । 
सम्बोधन का द्विवचन और बहुवचन प्रथमावत्‌ सिद्ध होता है । दे रामो | है रासाः । 
नॉट---सम्बोधन के ठिवचम और बहुदचन में प्रथमा से कुछ भी भेद नहीं हुआ 
कर ता; भेद सम्बुद्धि में ही होता है | अतः आगे सर्वत्र दस सम्बुद्धि की ही सिद्धि करेंगे। 
द्विंगचन और बहुवचन में ख्वये प्रथमावत लिखि कर ल्लेनी चाहिये । 
अब द्वितीया तिमक्ति के रूप सिद्ध किये जाते हैँ | द्वितीया के एकवचत भें 'राख्+ 
असम! बना । अब यहां क्मश:ः अकः सबसे दीधेःः (४२) से सबरणंदीघे, 'अभतों गुसे' (२७४) 


& भजम्श-पुत्र लिम्र-प्रकश्शम्‌ & १६१ 


मे पररूप तथा 'प्रथमयो: पूव॑ंसबयां' (१२६) से पूर्वसवणदल प्राप्य होते हें। हल 
अवस्था में श्रप्रिमसूशत्र से पृवंसण लंदीये का बाघ हो जाता है । 
(लघु० ] विधि-सूजम-- ३ ४ अमि पूवे ।६।१।९१ ७ ४॥॥ 
के. (४ का ष्ट्‌ 
अकोउम्यनि पूवरूपमेकादेशः स्थात्‌ | राप्रमू । रामो ॥ 
५ । ५ 
अथ-- अक से श्रम में घिद्यम्रान अच परे हो तो पूर्ण + पक्ठ के स्थान पर एक 
जुर्धरूप आदेश छतता दे २ 
व्याग्द्य [---- श्रकः ।२।१। [ अ्रकः सब दी्घ:? से | शमसि ।७१। श्रलि ,७।१' ['इको 
अशणचि! से] पूर्वपर्यों: ।६4२९ । एकः 4१।। [ 'एकः पूर्वपरयो:” थह अ्रधिकृत दै ।| पूर्व : ।१।१९ 
अ्रथ:--- (अक:ः) अक प्रस्याहार से (भ्रम) अ्रम्‌ प्रध्यय में स्थित (अ्रलि) भ्रत के परे होने 
पर (पूर्वपरणो:) पूर्व + पर के स्थाल पर (एक:ः) एक (पूर्व:) पूर्व बर्णा आदेश दो जाता है । 
'फास + श्रम! यहां मकारोत्तर अकार अक्‌ से परे असम का अच अकार है। अतः 
पुे+पर के स्थान पर पूर्व--अकार का रूप हो कर-राम्‌ श्र" मूरास«' रूप सिद्ध हुआ ' 
द्वितीया के दिवचन मे राम + श्रीट' हुआ | टकार की 'हलन्स्यस्‌! (3) से इत 
'पठछ्ता हो कर 'तस्य लोए:' (६) से क्षोप हो जाता हे---रास + आर । अब हस की सिन्ति 
प्रथमा के द्विवचल के समान दो जाती हे | रामोौ । 
द्वितीया के बहुबचन में दास + शस! हुआ । अब शकार की हृत्सण्झा करने के खिस्े 


अग्रिम+सुश्र प्रश्न॒त्त होता है-- 
लिघधु ० ] सब्ज्ा-पृत्रम--१ ३ & लशुकत्रतद्विते । १। ३॥८॥ 


तद्वधितवजप्रत्ययाद्या लशकूवर्गा इतः स्यथू! । 
अथे!--शडित मिलन प्रत्यण् के आदि में स्थित लकार, शकार अ'र कणर्ग इत॑ 
सत्क्क हों । 
व्याख्य[----प्रत्ययस्थ ।६।१। ['बः प्रत्ययस्य' से] श्रादि ।१।५। [“श्रादिजिंदुइल:' 
से लिड्धिपरिणास कर के ] लशकु ।॥॥१। हत ।१।)। [ 'डपदेशेडअनुनासिक हत' मे ) 
अनलदिते ।७।१। समासः- खश्य शश्च कुश्य एवं समाहारः, लशकऋ॒॑ समादारहरत: | न 
सब्षितेस्अ्रतद्धिति, नज्लमास:ः | अर्थ :-(प्रत्ययस्थ) प्रत्यव के (आदि) आदि में स्थित (ल्शकु) 
लकार, शकार ओर कवर्ग (हत) हत्सव्छक होते हैं (अत्त द्धिते) परन्तु तद्वित में नहीं होते । 
लक तप्रस्यय में निषेध होने से कपू, ल्, ग्मिनू, घ, शस , क्षत्र श्रादि में इत्सक्जझा न दोगी । 
एम + शस्‌' ण्दां 'शस' सद्धित नहों अतः इस सूत्र से इस के अआरादि स्थित शकार 


१६२ & भेगीब्याख्ययोपबू द्वितायां लघुसिद्धान्तकोंमुर्ाम्‌ & 


ही इत्सब्ज्ा हुई श्रौर लोप हो। गया--राम + अस । अब “प्रथमयोः पूर्वसवंण:” (१२६) से 
पूर्वलवर्सादी्घ हो कर 'रासास्‌! बन गया। इस श्रवस्था में अ्रप्रिम-सूत्र प्रव्त्त होता दै-- 


[लघु ०] विधि-सूत्रम--१ ३७ तस्माच्छसो नः ५सि ।६।१।१००॥ 
पूवेसवर्णदीर्घात्‌ परो यः शसः सम्तस्य न$ स्यात्‌ पुसि। 


अरथ)---पुर्व॑सव ण॑-दीर्घ से परे जो शसल का सकार उमर के स्थान या नकार दो 
पुल लिड् में । 

व्याख्या---- नस्मात्‌ ।९।१॥। शसः ।६।१। न ।१।१। पुल्ि ।७।॥। नकारादकार डच्चा- 
रगार्थ: | 'तदू” शब्द पू्वे का बोध कराया करता है | हृप सूत्र से पूर्व व्रथमयों: पू्रसवर्ण:' 
(१२६) में पू्रसवर्णा दीघं का प्र 6रण है । अतः यहदां तम्मात्‌' शब्द से भी 'प्र॑सवर्ण- 
दीर्घात्‌! का ग्रहण डोगा । श्रथे:---(तस्माव>पूर्रसतर्ण दी वात ) उस पूचरविद्ठेत पू्वंसवर्णदीर्व 
से परे (शसः) शस के स्थान पर (नः) न्‌ हो जाता दे (पुसि) पुल लिक्क से । श्र्दासन्‍वथ- 
स्‍्य! (२१) से यद्द नकार श्रादेश शस॒ के अन्त्य श्रल्‌ सक्रार को ही होता । 

'रामास्‌' यहां मकारोत्तर आकार पूर्बसव रदीघ दे श्रतः इस से परे श्र के सकार 

को नकार हो कर--'रामात्‌! बना | 


ग्रव यहां अनिष्ट णरव प्राप्त होता है। उस का परिहार करने के लिये प्रन्थकार प्रथम 


सात्वविधायक सूत्र लिखते हें। 
स्ट कह 
[लघु०] बिषधि-सूत्रम-९ ३० अटकुप्वाडनुम्ब्यवाय5प ।८।४।२॥ 
अटू, कवगे, पवर्ग, आड़, लुम्‌ एनेव्यस्तेयथासम्भ्य मिलितेश्च व्य- 
बधाने5पि रपाभ्यां परस्य नस्य णः समानपदे । इति प्राप्त-- 


अथे!---अट प्रत्याहार, कवर्ग, पवर्ग, श्राह्ठ ओर नुम्‌ इन का अल्कग २ या यथा- 
सम्भव दो तीन अथवा चारों का मिल कर व्यवधान होते पर भी समानपद में रेफ और 
धकार से परे नकार को गक़ार हो जाता है। इस सूत्र के प्राप्त होने पर [ अ्रग्निमसृत्र निषेध 


करता है| । 


व्यार्या---अ्रट कृप्वा इनुस्दय वाये ।७।१॥ अपि हृत्यव्ययपदम्‌ । समानपदे ।9।१। 


का 


रधा म्याम्‌ (२ नः ।६।१। णः ॥१।१। [ रषास्यां नो णा समानपदे' से ]) णकारादकार 


लकी न --३०क-००> अननननग न्‍ाभ.. हम नननन-ओ+ >> अऑजिनन>ग-. 3 अनओ> ब०->-+ 


# जहंं पूर्बसवर्ण॑दीर्ध न होगा, वहां पर पुल लिक् में भी शस्‌ के स्‌ को म्‌ न होगा, जैसे-- 
गाः! । गो--शस' यहाँ पर “औतो<म्शसतो:' (११४) लै पू्॑+पर के स्थान 'आ' आदेश हे, सब पूर्व- 
प्वर्णंदीर्ध की प्राप्ति न दोने से न भी न हुआ । 
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उच्चारणार्थ: | इस सूत्न से पूर्व अष्टाष्यायी में 'रघा+्यों नो णः समानपदे! सूत्र पढ़ा गया 
है। बह सूत्र समानपद में रेफ प्रोर षकार से परे अब्यवद्धित (ध्यवधान-शद्दधित) नकार को 
झकार करता दे । यथा--चतुस्याम, पृष्णि आदि । परन्तु यद्ध सूत्र 'नराणाम्‌ , पुरुषण!' 
प्रभ्वुति प्रयोगों में ब्यवद्वित नकार को खकार करने के लिये रचा गया दे । समास:---अट चर 
कुश्च पुश्च आइझ च नुम्र चरअट्कुप्वाडनुमः, इतरेतरद्व-द्वः । तेब्यंबायः (ब्यवधानम्‌) -- 
अट्कुप्वाड-नुम्प्यजायः, तृतीयातस्पुरुष: । तस्मिन-अट्कुप्काइनुमव्यवाये, भावसप्तमी । भथे:- 
(अट कुप्वा ह नुमव्यवात्रे) श्रट्प्रत्याहार, कत्रंयं, पवर्ग, आडः ओर लुख्‌ इन से ब्यवधान दवोन 
पर (अपि) भी (रपाम्यास्‌) रेफ ओर षकार खे परे (नः) न्‌ के स्थान पर (णः) ण्‌ दो जाता 
दे (समानपदे) समान अर्थात्‌ अखण्ड पद्‌ में । 

जिस पद के खण्ड अथात्‌ टुकड़े कर उनका स्वतन्त्र रूप स प्रयोग न किया जा सके 
डसे समानपद या श्रखण्डपद कद्दते हैं । 'रामान' अखयण्डपद दे हस के खणड़ नद्ीं किये जा 
सकते । इसलिये यहां णकार प्राप्त दे । रघुनाथः, रमानाथः, रामनाम' ये अखण्डपद नहीं 
इन के खण्ड हो सकते हैं | रघु श्रोर नाथ इन दोनों खणडों का स्वतब्न्न प्रयोग किया जा 
सकता है | इसलिये हन में णत्व नहीं हुआ । 

अब यद्दा यद्द पिचार उपस्थित द्वाता है कि क्‍या अट, कवर्ग आरद खब का ध्यवघान 
दो तो शव द्ोता दे ? या इन में से किसी एक का व्यवधान होने पर खत्व द्वोता दे १ । 
पहला पक्ष भ्रसम्भव दे क्‍योंकि संस्कृतसा द्वित्य में एसा कोई शब्द नहीं जिस में रफ या घकार 
से परे अट्‌, कबगे आदि सब स ब्यवद्धित णकार द्वो | अतः लच्य (उदाहरण) न मिलने के 
कारण 'सब का ब्यवघान दो तो खत्व होता दे” यद्द पक्ष असद्गत दे । दूसरा पक्ष ठीक है, 
इस से 'नराणाम्‌ , कराणाम्‌ , पुरुषेण” आदि प्रयोगों की सिद्धि हो जाती है। “करण यजः” 
(८००७), 'स्तोकान्तिकदूराथकच्छू!णि क्त न! (६२६) इत्यादि पाणिनिसूत्रों से भी इस पक्ष 
की पुष्टि दोती दे। इन सूत्नो में मुनि ने एकर का व्यवधान होने पर खकार भ्रादेश 
किया दे । किन्च--इस पक्ष के अतिरिक्त पु अन्य पक्ष भी मद्दामुनि के सूत्रपाठ से पुष्ट 
होता दे । वह यद्द दै कि 'श्रट्‌, कवबर्ग आदियो में चादे मितने वर्णो का ध्यवधान दो गर्व 
हो जाय! । मुनि ने-- सरूपाणाम्‌ एकशेष एकविभक्तो (१२९), कमंणि द्वितीया (८%१), 
इन्द्वन्पूष यंम्शां शो (२८४), प्राम्य-पशु-सडघेष्त्र त रुणे पु स्त्रो (्‌ १।२।७ ३)” हे इत्यादि सूत्रों 
में यथासस्भव अनेकों का ब्यवधान होने पर भी णकार भादेश किया दे । पन्‍्थकार ने इन 
दोनों पत्तों का-- एतेन्य ध्तेयंथासम्मवं मिलितेश्च' इन शब्दों से वर्णन किया है । इभ के 
उदाहरण बथा-- 


अट---करशणम्‌, दरणम्‌, करिणा, दरिणा इत्यादि । 
५ 
२२ 
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कवगे--श्रकेंण, मूर्खाणाम्‌ , गर्गेण, अ्र्घेण हृत्यादि । 
प्रवगू--दपंण, रेफेण, गर्भेण, चमंणा, कमणा ह्॒त्यादि । 
आाह--पर्याणदम्‌ , निराणद्धम इत्यादि । 
सोट- इस सूत्र की भ्रनुत्ृत्ति 'उपसगांद्समासे5पि खोपदेशस्थ”' (४२१) सूत्र हे 
जाती दे । अतः यद्वां उस से णत्व दो जाता है । 'पदव्यवायेडपि' (८।४।३८) द्वारा निर्षध 
तद्दीं होता । यही इस के ग्रदण का प्रयोजन है । इस पर विस्तृत विचार व्याकरण के उच्च- 
ग्रन्थों में देखें । 
नुमु--त्रदृणम्‌ , तं दणम्‌ इत्यादि | यहां “नुस! से अनुस्थार अभिष्रेत है । बद् 
श्रनुस्वार चादे 'नुम्‌! के स्थान पर हुआ द्वो या स्त्राभाविक दो हस से कुछ प्रयोजन नहीं । 
यथा--ब हणम! यहां नुम्‌ के स्थान पर भ्रनुस्वार हुआ २ हैं । 'त्‌हणस! यहां स्वाभाविक 
अनुस्वार दे ! 
सचना---सम्पूर्ण णस्वप्रकरण में रेफ श्रोर षकार की तरह्द ऋवर्णा को भी गाव में 
निमित्त समझना चाहिये । अ्रवएय “अप्तुन्तृच **** प्रशास्तृणाम्‌” (२०६) इत्यादि मुनि- 
बर के निर्देश उपलब्ध होते हैं। आझागे चल्न कर ग्रन्थकार “ऋवर्णान्नस्थ शणर्वे वाच्यम! 
(बा० २०) दस वाक्षिक को स्वयं ही उद्छत करेंगे । 
रामान+र+श्रा+प्ू+आ+न्‌ । यहाँ रेफ से फ्रे आ>अट , सूरूपवर्ग, आनश्रट हन तीन 
बरों से ब्यवहित नकार दै अतः 'अटकु--? सूत्र से णकार प्राप्त द्ोता हैं! अब हस का 
अपिमसुत्र से निषेध करते दं--- 
[लघु ० ] निषेध-सूत्रम-- है ३६ पदानन्‍तस्य ॥5।७॥३५। 
नस्य शं। न । रामान । 
( 
अथु!ः---पदान्‍्त नकार को ण॒कार नहीं द्वोता । 
व्याख्या---- बदानत सथ ।६१। मं; ।६।१। णश॒ः ।१।१। [ तथाभ्यां नो सः समान 
पदे! से ] न इस्यब्बयपदस | [ “न भाभूपू--! से ] भ्रथेः--(पदास्तस्थ) पद के अन्त बाले 
(नः) न्‌ के स्थात पर (शः) ण्‌ आदेश (न) नहीं होता । 
'हामान! यह सुबन्त होने से 'सु प्तिकन्तं पदम! (१७) के अनुसार पदसरझक है । 
यहां “न” पदान्‍्त है । अतः “पदास्तस्थ” से खकार का निषेध दो गया। 'रासान' रप सिद्ध 


हो गया | 


(लघु७ ] विधि-खत्रम--१ ४० टाडसिड्सामिनात्स्या: ।७।१।१२॥ 
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इन्ताट टादानामिनादयः स्युः | खुत्वम्‌ु--रामण । 


अथेः--- अदन्‍्त (अज्न) से परे टा को हन, छसि को आत्‌ झोर छस को स्‍्य 
श्रादेश होता है । 


व्याख्या---अतः ।५।१। [ 'अ्रतो मिस ऐस से ] अन्नात ।९।१। [ 'अ्रक्लस्य 

यह अधिकृत है, हस का विभक्तिविपरिणास हो जाता है] टाझसिडसाम्‌ ।६।३। इनात्स्याः 
।१।३। 'अड्रात' का विशेषण होने से अतः से तदन्तविंधि हो जाती है-.- अदन्ताद 
अज्ञात! । प्रथ:--(अतः<भद॒न्‍्तात ) अदन्त (अज्ञात) अद्ग से परे (टा-डसि-छसास ) टा, 
छूसि , इस के स्थान पर (इनात्स्थाः) इन, आ्रात, मय आदेश हो जाते हैं। 'यथासडख्यमनु- 
देश! सलमानाम्‌' (२३) के अनुसार झादेश क्रमशः: दोंगे। 

पाम + टा! यहाँ राम! श्रदन्‍्त भड्ज है । इस से परे 'टा! को इन आदेश दी जाता 
है । “राम + हन! इस अवस्था में 'प्राद गुण: (२७) से गुण एकादेश तथा अटकु-- 
(१४८) से णकार आदेश हो कर 'रामेण” रूप सिद्ध होता है । ध्वान रहे कि यद्दां परदान्‍्त- 
स्‍्य! (१३६) द्वारा णसत्व का निषेध महों द्योता, क्‍योंकि यहां न पदान्त नहीं, पदान्‍्त 
शा है। 

तृतीया के द्विब॒त में 'स्याम! लाने पर 'राम+भ्याम! हुश्रा । अब श्रग्रिम-सूत्र प्रयून 
होता है-..- 


(लघु: ] तिवि-सूतजस-- १५ १ संपि च ।9)३।१०२॥ 


यञादों सुंयि ग्रतो5ड्रस्य दीघे। | रामाभ्याम । 
अथे;---ब्रजादि सुँप परे होने पर अ्रदन्त भ्रम को दीघे हो जाता है । 
व्याख्या---यजि ।७।१। [ 'अ्रतो दीघों यजि! से ] सुँषि ।७॥॥ अनः ।६।)१। 
[ अतो दीघों यनलि” से ] अ्रद्लस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है ] दीघेः ।१।१। [ अतो दीघों 
यजि! से ]। 'यजि! पद 'सुपि! पद का विशेषण है ओर अल है हस लिये हस से तदादि- 
विधि हो कर 'यजादौं सुपि! बन जायगा । “अतः? यह 'अ्ज्ञस्थ! का विशेषण है झ्रतः हस से 
तदन्‍्तविधि हो कर 'अदन्तस्य अ्रम्जनस्य' दो जायगा। अर्थ :---(यनि ) यञादि (सुपि) सु प्‌ 
परे होने पर (अ्रतः) अदन्त (अज्ञलस्य) अज्ञ के स्‍थान पर (दीर्घ:) दीर्घ हो जाता है । 
यज्‌ एक प्रत्याहार है; यज्ादि खुप--भ्याम्‌ , भ्यस्‌ आदि हैं । 
पास+म्थाम! यहां 'स्यामः यणादि सूप है, अतः (राम! इस अदस्त अर को दीघे 


हो-- रामास्यास! प्रयोग सिद्ध डुश्रा 
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तृतीया के बहुवचन में “भिस्‌! भ्रत्यय आकर “राम+भिस्‌” हुश्रा ।अब सुँपि च' 


(१७१) से दीघ॑ के प्राप्त होने पर उस का अपवाद अप्रिस सत्र प्रवृत्त होता है ३ 
(लघु०] विधि-सत्रम--१४ २ अतो भिस एस ।७/१।१०६॥ 
अनेकाल्शित स्वस्थ । राम 


अथेः---अदन्ताद अद्भात्‌ परस्य भिस ऐस्‌ स्थात । अदन्‍्त शअझह् से परे मिस के 
स्थान पर ऐस हो जाता हे । 


व्याख्या--- अरत:।३।१। अ्रज्ञाव ।१५।१। [ “अ्रज्नस्य” यह भ्रधिकृत है, हस की विभक्ति 
का यहां विपरिणाम हो जाता है । ] मिसः ।६।१। ऐस ।१।१। “अ्र्ञात्‌” का विशेषण होने से 
अतः” से तदन्‍्तविधि हो जायगी। श्रथेः---(श्रत:-्अ्रदन्तात्‌ू) श्रदन्‍्त (अश्रज्धात्‌) भज्ञ से परे 
(मिसः) भिस के स्थान पर (ऐस ) ऐस हो जातः है । यह झ्रादेश “तस्मादिस्युत्तरस्थ” (७१) 
से उत्तर भिस्‌ को होना है, पर 'भिसः के षष्ठीनिर्दिष्ट होने से अलोउन्त्यस्य/ (२१) द्वारा 
अन्त्य सकार को प्राप्त होता है, फिर 'आरादेः परस्य” (७२) से पूर्व को प्राप्त है, उस को बान्ध 
कर “अनेकाल्शित सर्वस्य” (४९) द्वारा सम्पूर्ण भिस्‌ के स्थान पर द्वो जाता दे । 


राम + भिस! यहां 'राम! यद्द अ्रदन्‍्त अद्भ है अतः इस से परे प्रकृत सूत्र द्वारा सिस 
के स्थान पर ऐस हो कर--राम+एस | श्रव 'बृद्धिरिवि' (३३) से पूवे + पर के स्थान पर ई 
व्रद्धि हो रूत्व विसगे करने से-- राम” प्रयोग सिद्ध होता है । 

श्रय रामशब्द के चतुर्थी बिभक्ति के रूप सिद्ध किये जाते हैं । एकबचन मे वास + 


हे? हुआ । अ्रब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है अ 
#“ ५. झेपे 

[लघु०] विषि-घत्रम--१ 2 ३ डेये: ।७।१।१ ३॥ 

अनोउज्भ॥त्‌ परस्य उंयदिशः | 

श्रथ :-अवदुन्त अऊह्ू से परे 'छे! के स्थान पर य” आदेश हो । 

व्याख्या---अ्रतः ।५।१। [ 'अतो मिस ऐस' से | अज्ञान ।९।१। [ 'श्रज्ञस्था यह 
अ्रधिकृत है। यहां विभक्तिविपरिणाम हो जाता दै। ] ढें: !६।१। [ डे + डसन्‍-्डे+झस्‌८ 
डोस्‌स-डेः, 'ढसिल्सोश्चे! ति पू्वरूपल्‌ । ] जः ।१।१। अर्थ :--- (अतः-अदन्तात) अदन्‍्त 
(अज्ञात) अज्ञ से परे (डेट) के! के स्थान पर (यः) य! आदेश होता द्वे । ध्यान रहे कि 
“'थ! आदेश सस्वर है । 

पास + डे! यहां रास! यह प्रदन्‍्त अद्ज है श्रतः इस से परे के को ज' आदेश 
हो-- राम + ब हुआ | बहां 'य' यजादि तो है पर सुप्‌ नहीं। सुप्‌ तो दे! था, बह 


& अजन्त-पुत्र लिज्न-प्रकरणम्‌ & ११७ 


अब रहा नहीं | श्रतः 'सुपि च! (१४१) से दीघ प्राप्त नहीं हो सकता | अब थ में सुप्ट्य 
धर्म लाने के लिये अप्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है--- 


लिघु०] अतिदेश-सूत्रम --१ 9४ स्थानिवदादेशो5नल्विधो। १।१।५४५| 


आदेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌, न तु स्थान्यलाश्रयविधो । इति स्थानिवच्त्वात्‌ 
सुपि चे' ति दीघ।--रामाय । रामाभ्याम | 


अथ;-श्रादेश स्थानी के समान होता है, परन्तु स्थानी अ्रल के श्राश्नित यदि 
काये करना हो तो नहीं होता । इस सूत्र से यकार के स्थानिवत्‌ द्वो जाने से 'सुपि च! से 
दीघे हो कर 'रामाय” हुआ । 


व्याख्या-----सझथानिवत इत्यव्ययपदम । आदेश: ।१।१! 'अनल्विधो ॥७।१। समासः- 
स्थानिना तुल्य हृदि स्थानिवत्‌, 'तेन तुल्य॑ क्रिया चेदू वतिःः (११४८) इति बतिप्रत्यय: । 
१. अल्ा विधिः-अल्विधिः, तृतीयातस्पुरुष:। २. 'ग्रनः (परस्य) विधिः-अल्विधिः, पर्चल्ती- 
तत्पुरुषः । ३. अ्रत्ष:ः (स्थाने) विधिः-अल्विधिः, पषष्ठटीतत्पुरुषः । ७. अज़्ि (परे) विधिः८ 
अल्विधिः, सप्तमीतत्पुरुष: । न अल्विधिःन्ञ्रनल्विधि:, तस्मिन-अ्मल्विधो, नम्तस्पुरुषः । 
यद्धां श्रल्‌ू स्‍्थानी या स्थानी का अवयच ही ग्रहण किया जाता है। श्रथः--(आदेशः) 
आदेश ( स्थानिवत्‌ ) स्थानी के समान होता है । परन्तु ( अनल्विधी ) स्थान्यल्॒‌ द्वारा, 
स्थान्यलू से परे, स्थान्यल के स्थान पर या स्थान्यल्‌ के परे होने पर विधि 
करनी हो तो स्थानिवन्‌ नहीं होता । भाव:--जिस के स्थान पर कुछ 
किया जाय उसे 'स्थानी! कहते हैं । यथा--'छेय:” (१४३) द्वारा डे” के स्थान पर 'य' किया 
जाता है अ्रतः 'डे” स्थानी है । 'इको यणचि!' (१२) द्वारा इक के स्थान पर यण किया जाता 
है अ्रतः 'इक' स्थानी है। जो स्थानी के स्थान पर किया जाता है डसे आ्रादेश” कहने हें। 
बथा--ढेयः (१४३) में य और 'इको ययाथि! (१५) में यण आदेश है । 
“आदेश स्थानिवत्‌र”-स्थानी के समान होता है”! श्र्थात्‌ जो कार्य स्थानी के होने से 
सिद्ध दोते हैं वे श्रादेश के होने से भी सिद्ध हो जाते हैं। उदाहरण यथा--- 

'राम+य यहां “'ज' यज्ञादि तो है पर सुप नहीं, अतः 'सुपि च! (१४१) प्राप्त नहीं 
हो सकता । अब प्रकृत सूत्र द्वारा आदेश 'य' के स्थानिवत८ढेवत्‌ होने से 'य' में सुप्ट्व धर्म 
थ्रा जाने के कारण 'सुपि.च! (१४१) से दीर्घ हो कर---'रामाय' रूप सिद्ध दो जाता है । 

निम्नल्िस्शित अवस्थाओं में आदेश स्थानिवत न होगा--- 


(१) स्थानी अल के द्वारा कोई विधि करनी हो तो आदेश स्थानिकत्‌ 
नहीं होता | यजा---'व्यूटोरस्केन! [ ब्यूठस्‌ उरो यस्थ स स्यूठोर॒स्क:, तेन-व्यूढोरस्केन 


६८ ७ भेमीब्याख्ययोपश्र हित्तायां लघ्तुसिदान्सकौसुथाम 


बहुवीदिसमास: । ] यहां विपर्ग के स्थान पर 'सोडपदादौ' (८।३।४८) से सकार हुआ दे । 
बासिककार एवं मश्य्यकार ने विसरग का 'प्रट प्रथ्याहार में पाठ माना है । अब यदि हस सकार 
को स्थानिवरद्धाव से विसर्ग मान लें सो यह अट प्रत्याहार के अन्तर्गत हो जायगा । सब 
'अटकु---? (१६४) द्वारा भकार को णकार प्राप्त होगा जो अनिष्ट है। यहां स्थानी-विसर्ग 


अल के द्वारा रावविधि करनी है ग्रतः शादेश-स स्थानिवत्विसर्गंबल्‌ न होगा । 


(२) म्थानी अल से परे कोई विधि करनी हो तो आदेश स्थानिवत 
नहीं होता | यथा--चथयी: । 'दिव! शब्द से सु प्रस्यय करने पर “दिव आंत! (२६४) 
सूत्र द्वारा 'व! को श्र! द्वो--दि श्री स! बना | अब यहां शो” इस आदेश को स्थानिवत 
अर्थात वकारवत हल मानने से 'हललडयाब्म्य:--' (१७६) द्वारा सकार का लोप प्राप्त होता 
है जो अनिष्ठ है । यहां स्थानी अल ८ वकार से परे लोपविधि करनी है ऋतः आदेश (आओ) 
स्थानिवत वकारवत ) न दोगा । 


५ के का वेट र 5 का २ 
(३) ग्थानी अल के स्थान पर काई विधि करनी हो तो आदेश स्‍्था- 
फि के 8-5 न 
भंवेत नहीं होता | बथा-- दकामः । यहां 'दिव + काम! में 'दिव डव”! (२६०५) सूत्र द्वारा 
'ज को 'ड' होता 8 । बदि इस 'उ! झआदिश को स्थानिवतन्वकारवत मानें तो उस के वत्व 
प्रय्याद्दार के अन्तर्गत दोने के कास्ण 'लोपों व्योवंक्षि' (४२६) द्वारा वकारलोफ प्राप्त होता हैं 
जो झनिष्ट है | यहां स्थानी अल्‌ +- वकार के स्थान पर ल्तोपविधि करनी है अतः आदेश (उ]) 
स्थानिवत (व्कारवल ) न होगा । 


(9१ ग्थानी अल के परे होने पर उस से पूवे कोई विधि करनी ह। तो 
भी आ द्श स्थान क्तू नहीं हाता | बथा--क्र हुछः | 'हष्ट:' यहां यर्जेधातु के यकार 
के स्थान पर इकार किया गया है| 'कस + इष्ट:' यहां 'ससजषों रू: (१०२) से रु आदश 
कर अनुवन्धलोप छिया तो--“कर +हृष्ट:' हुआ । अब यहां हष्टः के हकार शब्रादिश को स्था- 
निवत -+ यकार व॒त्‌ हृश प्रस्याह्ारान्तगंस मानें तो 'हशि स' (१०७) से रेफ के स्थान पर उत्तर 
प्राप्त होता 5 जो श्रनिष्ट है । यहां स्थानी भ्रत्ल यकार हैं, उस के परे होने पर उस से फर्व 


रेफ को उत्त विधि करनी है अतः झ्रादेश (ह) स्थानिवत (यकारवन) न होगा । 


साट--इस सुम्र पर उपयोगी सब बातें हम ने लिस्व दी हैं। विद्यार्थियों को हस 
सूत्र का खूब अभ्यास कर लेना चाहिये; झागे ब्याकरण में यत्र तश्न इस का बहुत उपफ्योस 
होगा । 

चतुर्थी के द्विवचन में रामाभ्याम्‌! पृथंवन सिद्ध होता दें । 

चतुर्थी के बहय चन में 'भ्यस! प्रस्यय अ्रा कर 'राम+भ्यसा हुआ । अजब 'खुँषिच' 


(१४१) के प्राप्त होने पर रस्म का अपयाद अम्रिम-सुत्र प्रत्त होता है--- 


#& ध्रजन्तपुलें लिम्न-प्रकरणम्‌ & १६६ 
[लघु ७ | विधि-सून्नस--- * ऐ ४ बहुवचने झभल्येत्‌ ७| ३।१ ० ३॥। 


भलादी बहुवचने स॒ापि अनाइड्रस्यकार!। । रामेभ्यः | सपि क्िप ? 
पचध्वम्‌ । 

५5 *< के 
छा थ।--मलादि बहुक्चन सुप्‌ परे हो तो अदन्त अड्भ के स्थान पश् पकार आदेश हो । 


व्याख्य[ा--- अत: ।+६।१। [ “ग्रतों दीधघों यजि' से । यहां विभक्ति का विपरिणाम हो 
जाता है ] अ्ज्लस्थ ६।॥। [ यह अ्रधिकल है ] बहुबचने ।3)॥ भालि ॥3।$। सुँपि ॥७१' 
[ खुँपि च' से ] एत ।१!१। ्रज्ञस्थ' का विशेषण होने से अतः से तदन्तविधि तथा 
'सुँपि! का विशेषण होने से 'ककि! से यस्मिन्विषघिस्तदादाजत्गहणे' हर? तदादिविधि 
दो जाती है । अ्र्थ:---(रक्षिजमकम॒लादी ) कलादि (बहुवचन) बहुध्रचन (सुएि) सृपर परे हा तो 
(झ्रत:>-अदृन्तस्य ) श्रदन्‍्त (अ्रद्ञस्य) अ्रज्ञ के स्थान पर (एुत) ए! आदेश हा जाता हैं 
“अचश्च” ($२।२८) और “अ्रत्नोडन्ट्यस्थ' (२१) परिभाषाओं हारा यह 'ए! आदेश अ्नन्‍्त्य 
अच->अन के स्थान पर ही द्वोगा । 

“रास + भ्यस! यद्दां 'भ्यस” बहुवचन है, इस के आदि में भकार कल दें झोर सह सु प 
भी दे | ग्रतः इस के परे द्वोने से प्रकृत सूत्र द्वारा स्कारोत्तर अकार को एकार हो बस्पकार को 
झॉत्से विसर्ग करने से 'रासेम्थ:' प्रयोग लिख हाता ६ ! 

'घुपि! कथन पे इस सूत्र को प्रवृत्ति सुँप में ही होती है । अ्रन्यथा 'पत्रष्णम' [तुम 
सब पकाओं ] यहां भी एकार आदेश हो “पचेेध्वम्‌' ऐसा अनिष्ट रूप बन आाता। ध्यम्र! 
ऊत्तादि बहुबचणन तो है पर सूँप्‌ नहीं तिहः है । इसकी साधनप्रकित्रा तिहन्तप्रकरसा में 
स्पष्ट होगी । 

अ्रथ रामशढद के पहुचमी के रूप सिद्ध किये जाते हैं । पतूचमसी के एकथचन में हसों 
पत्यय ञ्रा कर हराम + कि! बना । हुस अवस्था मे 'टारझूस---! (१४०) हारा हसिें करे 
आत आदेश हो सबणादौधे करने पर---'रामात' हुआ । अ्रब तकार रत्न के पदान्त होने से 
'ऋलां जशोउन्ते! (६७) द्वाव३! तकार को दकार करने स--रामाद' | हुस अ्रवस्था में 
“बिरामो5वसानम्‌! (१२४) सूत्र स दकार को अधघसानसध्झा हो कर अ्रप्रिमसूत्र प्रवृत्त 


दोता दै--- 
[लघु०] विषि-पत्रग-- १ ४ ६ वाउवसान ।5।४।५४६॥ 


अवसाने कलां चरों वा | गामातू, रामादू ।राष्राभ्याय । रामेम्यः | 
ग़घम्य । 


२०० ७ मेमीन्याण्ययोपकृ द्वितायां लघुसिद्धान्तकोंमुचाम्‌ & 


अथेः--- अवसान में रक्षों को चर विकल्‍प से दो । 


व्य|ख्या---भवस्ताने ।७।१। मक्षाम्‌ ।६।३। [ 'मलां जश्कशि! से ] चर्‌ ।१११। 
[ अभ्यासे चच्चे! से] वा इत्यब्ययपदम्‌ | अर्थ:---(श्रबसाने) अवसान में (कलाम) भर्क्ों के 
स्थान पर (वा) विकह्प कर के (चर्‌ ) चर द्वो जाते हें । 

'रामादू! यहां अवसान में इस सूत्र से दृकार कल का तकार चर्‌ विकल्प से 
आदेश करने पर---'रामात्‌ , रामाद' दो रूप सिद्ध द्वोते हैं । 

नोट---अनेक वेयाकरण 'वाउवसाने! (१४६) सूत्र को “रक्षा जशोउन्ते! (६७) 
सूत्र का अपवाद मानते हैं । अ्रतः 'रामात! में प्रथम 'वाउवसाने! (१४६) से तकार को 
तकार कर पत्ता में 'कलां जशो3न्ते' (६७) द्वारा दकार किया करते हैं । किब्च-----जहां २ 
कौमुदी मे 'जश्स्व-चर्स्वे! [जश्त्व श्रोर चर्स्व द्वोते हैं] लिखा रद्दता दे, वे वहां 'जश्‌ सु अचत्व” 
[चर्स्वाभावपक्ष में जश्‌ द्वो जाता है] ऐसा पदच्छेद स्वीकार किया करते है । परन्तु ---- 
इमारी सम्मति में यह मत युक्त प्रतीत नहीं होता । क्योंकि ऐसा मानने से 'रत्नमुष' शब्द 
के 'रनमुट , रत्नमुड! ये दो रूप न बन सकगे | तथाद्ि--प्रथम चत्व॑ करने से पकार की 
घकार हो कर---रत्नसुष' बनेगा । तदनन्तर जश्त्व हो--रस्नमुड!र । इस प्रभार रत्नमुष , 
रनमुड्” ये दो रूप बन जायेंगे; 'रतनमुट्‌” रूप न बन सकेगा। यद्यपि वे इस का “प्णान्ता 
षट्‌! (२६७) आदि निर्देशों से परिद्वार किया करते हें; तथापि डन निर्देशों से उन २ 
कल्पनाश्रों क करने की अ्रपेत्ता प्रथम जश्त्व कर तदनन्तर चत्वं करन मे द्वी ज्ञाघव प्रतीत 
होता हैं । इस का विशेष विवरण दमारी सिद्धान्तकोमुदी में देखें । 

पत्चमी के द्विवचन में पूर्ववत 'रामाभ्याम! प्रयोग सिद्ध होता है। बहुब्चन से 
चतुर्थी विभक्ति के बहुबअचन के समान 'रामेभ्य: रूप बनता है । 

अब रामशब्द से षष्ठी के बहुवचन में 'स्‌! प्रत्यय आता है और “टाहृसिड सामि- 
नास्स्या:! (१४०) सूत्र से उस के स्थान पर 'स्थ! आदेश हो कर “रामस्य! प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है । 

पषष्ठी के ह्विबचन में ओस' +स्यय का कर 'राम+ओस” हुआ । भ्रथ वृद्धि एकादेश 
को बान्धकर अतो गुर” (२७४) से पररूप की प्राप्ति द्योती है । इस अवस्था में अप्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] विधि-सत्रमू--१ ४७ ओसि च ।७।३॥१०४॥ 
(ओसि परे) अतोड्स्येकारः । रामयोः । 


अथेः ““झओस परे होने पर अदन्त अज्ज के स्थान पर एकार आदेश हो । 


९ अजल्त-पुर्ल किज्-मकरमाम्‌ & २७१ 


उयाख्या----श्रोलि ।७।१+ च॒ इदस्यन्ययपद्म । अतः ।६।११ ['अक्ता दीघछों ग्रण् से] 
अ्रद्वस्थ ।६।१! [जह अधिकृत हैं] एत्‌ ।१११॥ 'अद्ञस्य” का विशेषण होने से अल: से तद: 
न्तविधि दो आती हैं । श्रथे:---(ओसि) झोस्‌ परे ढोने पर (अतः) अश्रदल्त (अद्धस्य) अड्भग 
के स्थान पर (पुव्‌ ) ए' आदेश हो जाता है । अत्थोउनत्म्परिभाषा से हशअद्भ के अन्स्य अल 
अ्रकार को दी एकार ग्रादेश होगा । 

राम + ओस' यहर अद्ख्त श्रज्ञ राम! है । उस से परे 'ओोपघ' है । अतः झोशि अ' 
से अ्रद्ध के ऋन्‍्त्य अ्रकार को एकार दो कर रामे + गोस' इस अवस्थर मे 'एचो5यबायाब:' 
(२२) से एकार के स्थान पर अय आदेश हो जरतर है--रामयरोस | अब खसकार को रू स्श् 
विसर्ग करने से 'रामयो:” रूप सिद्ध होता है । 

पष्ठी के बहुबचन में आम क्रत्यण ञा कर वाम् + ऋासू हुआ + अर पदख्शांटरीस ेे 


माप्त होने घर अ्रग्रिम-सूछ् प्रवृत्त होता है--- 
(लघु०) विधि-सत्रम--१ ४ ८ हरस्व॒नद्यापो नुट |७१।५४॥ 


हस्वान्ताद नध्चन्ताद आवन्तान्चाड्रगत परस्यापो नुडागमः 


6 
अ्थ्‌ “7 हस्वार्त, सयन्त तथा अचनत आड्में थे परे श्रम को अखयज नट है 


क्ाता है । 


व्याख्या---हृस्वनग्राप: ।५॥१। श्रद्धाने !५।१। [ 'भ्रज्लस्य' यह अश्रधिकृत 8. यहां 
विभक्ति का विपरिणाम दो ज्ञाता हैं ] आमः ।६१। [ भ्रामि सर्वनाम्नः सुट' से विभकि- 
विपरिणाम कर के ] नुट्‌ ।१।१॥ समासः--६ृस्वश्च नदी व आप चूल्डस्वनयाप्‌, समाह।२- 
इ्न्द्ूः | तस्मात - द्वस्व्र मद्याप: । यह 'अकद्भात' का विशेषण है अ्रतः हस्त से सदस्तविधि हों 
जाती दे। अर्थ:---(हस्वनग्रापः) द्वस्वान्त, नण॑म्त तथा श्राबस्त (अद्भान) अश्रज्ञ से परे 
(श्रामः) आराम का श्रवयव (जुट) नुट द्वो जाता दे । 'चुट्‌' टित है अत्तः 'श्राद्यल्तों टकित्तौ' 
(८९) द्वारा आम का आ्राग्बयव होगा । 

'राम+अआम्‌! यहां 'राम' हस्वान्त भरद्न दे, इस से परे श्राम्‌ विद्यमान है । अत. प्रकृ- 
तसूत्र से आम का श्राद्ययव नुट हो गया--राम+नुट आम! । नुट में टकार 'दलन्त्यम' 
(१) द्वारा इतसस्जक में, उकार उच्चारणाथ हैं; न अतशिष्ट रहता हे। शाम + नाम! दरर 
अवस्था -में अप्रिमसूत्र प्रचुत्त होता द--- 


[लघु०] विधि-सत्रम--१ ४६ नामि ।६।9।३॥ 


(नामि परे) अजन्ताज्ञस्य दीघे!। रामाशाम । रामे। रापमयीः ; एसखे कते- 
रे 


२०२ & भेमीव्याख्ययोपबू दितायां लघुसिद्धान्तकौमुग्याम्‌ & 


अथेः--नाम परे द्वो तो श्रजन्त श्रज्ञ के स्थान पर दीध॑ द्वो जाता दे । बहुवचन मं 
रत करने पर (अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता दे । ) 
व्याख्य[---- नामि ।७।१। श्रद्धस्य ।६।१। [ यह श्रधिक्ृत दे ] दीर्घ: ।१।१। [ 'दुलापे 
पू्वंस्थ दीघोंडण:' से ] अ्रचश्च” (१.२.२८) परिभाषा द्वारा अचः” पद्‌ उपस्थित द्वो कर 
अज्ञस्य' का विशेषण बन जाता है श्रतः इस से तदन्त-विधि हो कर 'अजन्तस्य” बन जायगा । 
अथ:--(नामि) नाम्‌ परे द्वोने पर (अचः) अजन्त (अद्जस्यथ) अन्ज के स्थान पर (दीर्घ:) दीघ 
दवा जाता है । अ्रल्नो उन्स्यपरि भाषा ढ रा यद्द दीर्घ श्रजन्त श्रज्ञ के अन्त्य श्रल-अच को ही द्वोगा । 
'राम+नाम्‌? यद्दां नाम्‌ परे होने से अ्रजन्त श्रज्ञ राम? के अन्त्य अ्रकार को दीघ॑ दवा 
कर “रामा नाम्‌! | श्रब हस अवस्था में 'अट्कृप्वाइ-/(१३८) से आरा-- अट, म्‌ -- पवर्ग, आ+ 
अ्रट के व्यवधान द्वोने पर भी नकार के स्थान पर ण॒कार हो कर--रामाणाम॒' योग सिद्ध 
होता दे । 
सप्तमी के एकबचन में 'डि? प्रत्ययः ञ्रा कर 'राम+डि? हुआ | डकार को “लशकव- 
तद्धिते! (१३६६) से इत्‌ सण्ज्ञा दी क्ञीप करने पर राम+इ' बना | श्रब “आद्‌ गुण:” (२७) 
से गुण एकादेश द्वो कर 'रामे” प्रयोग सिद्ध द्ोता है । 
सप्तमी के द्विवचन में 'रामयी:” रूप षष्ठी के द्विवचन की तरह पघिद्ध होता दें 
सप्तमी के बहुवचन में 'राम+सुप्‌” यहां पकार की इत्सब्ज्ञा भौर ज्ञोप हो कर “बहु- 
बचने मल्येत्‌' (१४२) से मकारोत्तर अकार को एकार श्रादुश करने पर 'रामे+सु” हुआ | 
अ्रब अ्रप्निम-सूत्र प्रवृत्त होता दै--- 


[लघु०] विधि-सत्रम--१४० आदेश प्रत्यययो: ।5३॥५६॥ 


इणकुभ्यां परस्यापदान्तस्यादेशः, ग्रत्ययावयवश्च यः सस्तस्य मूधेन्या- 

देशः । ईषद्विव्वतस्य सस्य तादश एवं षः । रामेषु । एवं क्ृष्णादयो5प्य- 

दन्ता; । 

अथे।--इण्‌ प्रत्याद्दार ओर कवर्ग से परे श्रपदान्त जो आादेशरूप सकार अथवा 
प्रत्यय का अवयव जो सकार उस के स्थान पर मूर्धन्य (मुर्घास्थान वाह्या) आदेश द्वो। 
ईषद्विवृतप्रयरम वाले सकार के स्थान पर वेसा इंषद्विव्षत षकार ही होगा । इसी प्रकार कृष्ण” 
श्रादि अभ्रदन्‍्त (पु'लिक) शब्दों के रूप बनेंगे । 

व्याख्या---- इण्को: ।९॥१। [ यह अ्रधिकृत है ] आदेश-प्रस्यययो: ।६।२। अपदाल्त- 
स्य ।६।१। [ 'अपदान्तस्यथ मूघ्धघेन्य:” यह अधिकृत है ] सः ।६।१। [ 'सहेः साडः सः? से ] 
मुध॑स्य: ।१।१। समासः--इंण सच कुश्च - इणकुः, तस्मात>*इयको:, समाहदारद्वन्द्रः । पु स्ट्व- 


$ अजन्त-पुर्ले लिड्ग-प्रररणम्‌ & २०६ 


मार्षम ! श्रादेशश्च प्रस्ययश्च-अदिश-प्रत्ययो, बयोः-अ्रादेश-प्रत्यवयोः, इतरेतरद्वन्द्रः। यहां 
व्याख्यान द्वारा आदेश” के साथ श्रभेदात्मिका षष्ठी और “प्रत्यय” के साथ अ्रवयवषष्ठी है । 
अर्थात्‌ श्रादिशस्य -- आदेश का सकार! इस का तात्पय होगा---“आ्रदेशरूप सकार! । 'प्रत्य- 
यस्य>प्रस्यय का सकार! हस का तात्पर्य होगा---'प्रत्यय का अवशयव सकार! | यदि 'आदे- 
शस्य' यहां अभनेदात्मिका घष्ठी न मान कर प्रवयवषष्ठी मानते हें तो 'तिसणाम! यहां भी 
तिस! आादेश के अवयव सझार को हगा पे परे सूर्घन्य प्राप्त होता दे जो अनिष्ट है। अमेदा- 
स्मिका घछ्ठी सानने से कोई दोष नहीं श्राता, क्योंकि 'तिस! में सकार आ्रदेशरूए नहीं , 
आदेश का ख्रवयत्र है। आदेशरूप तो 'तिस! सम्पूर्ण है। हसो प्रकार यदि 'प्रत्ययस्य” यहां 
अवयवषए्टी न मान कर अभेदास्मिका षष्ठी मान तो “समेप, हरिप, करोषि, चिनोषि!” आदि 
प्रयोग तथा “डलि सर्वेधाम्‌ (१०६), बहुपु बहुवचनम्‌ (१२८), लिदसिचावास्मनेपदेप 
(७८६)? ह॒त्यादि पाणिनि के निर्देश अ्नुपपन्न होंगे। तब 'सात्पदाद्ों:' (१२७४१) सूत्र द्वारा 
सात को षत्व करने का निषेध भी अयुक्त हो जायगा। अतः 'प्रस्ययस्य! में अवयव-षष्ठी 
दी युक्तियुक्त, कार्यपाधिका तथा पागिन्यनुमोदिता है। अथः--(हस्को:) इण प्रत्याहार 
या कवर्ग से परे (आदेश-प्रत्यथयो:) आ्रादेशरूप या प्रत्यथ के अवयच (अपदान्तस्थ) अप- 
दानत (सः) स के स्थान पर (मूर्धन्यः) मूर्धास्थानीय वर्श आदेश होता है । 

यहां इणप्रस्याहार (११) सूत्र पर लिखी ब्यवस्थानुसार पर अर्थात 'लण” के णक्रार 
लक ग्रहण ऊिया जाता है। सूर््नि भवःच्मूर्चन्यः, जो दर्ण मूर्घा स्थान से निष्पनन्‍्न हो उसे 
स्धत्य कहते हैं | सूर्धन्य वर्ण आठ टैं--ऋ, ट, ठ, ड, हे, ण., र , घ्‌। यहां स्थानी सकार 
के साथ इन में से किसी का स्थान तुल्य हो यह शअ्सम्भव है। श्रत्र शेष रहा यतन । सकार 
का इंषदिव्त' झ्राभ्यन्तर-यत्न तथा विवार, श्वास, अ्रघोष” बाह्ययत्न है । मृधेन्य वर्णों में 
इस प्रकार के यतन वाज्ा 'घ! के अतिरिक्त अन्य कोई वर्ण नहीं अतः सकार के स्थान पर 
घकार ही मृर्घन्य श्रादेश होगा ।ह#ँ 

प्रामे+सु! यहां खकारोत्तर एकार हण हैं। इस से परे 'सु' प्रत्यय के अ्रवयव अप- 


दानत सकार को इस सूत्र से मूध॑न्य घकार हो कर--राम्ेपु' प्रयोग सिद्ध होता हे । 


ग्रादेशरूप सकार के उदाहरशा---'सुष्वाप' प्रद्रति हैं । डण कवर्ग से परे षत्ववि- 
घान करने से---रामस्थ, पुरूषस्थ' हत्यादियों में सकार को घकरार नहीं होता। एवम 'अप- 
दानत' कहने से---कविस्तिष्ठति, हरिस्तश्र' हत्यादियों में पदान्त सकार को षकार नहीं होता। 


न चनन 


# यद्यपि 'मूर्वन्य ” के स्थान पर 'ष:? लिखने में ही लाघव था; तथापि 'इ्णः पीध्वम--' 
(५१४ ) आदि या्ञों में 'पः की अनुवृत्ति जाने से अनिष्टर्पात्त हो जाती; क्योंकि 'एधाष्चक्तढने' में 


मूर्च न्य ढ अ्रदीष्ट है ष नहीं--अत' 'मूर्धन्य.” लिद्धा गया है । 





४०४ ७ भेमी-ब्यास्ययोपशू हिंतायां लघुसिद्धान्तकौमुथाम्‌ # 





रामशढद की सम्पूर्त रूपमाला यथा-- 













ड फएकवनन द्विवंचन बहुवचन 

.. प्रथषा रा: राम राम! 

द्वितीया रामम्‌ ५) रमान 

ततीया गमेश रामाभ्याम गभेः 

चतुर्थी रामाय है रमेम्य: 
277 5] ग़पात , रापाद हे । १) 
पष्ठी गमस्य रामयो! गपाणाम 

मप्र गमे 6 हे रामेषु 

। सम्बाधन है राम ! हे गयी ! है गाः ! 






यद्वि ग्रन्थकार ने सम्बोधनविभन्‍्ति को प्रथमाविभन्‍्ति के अनन्तर रव्या है; तथापि 
अजकत यह सब विभक्तियों के अम्त में प्रचलित है । यहां हम ने छोकिकक्रस का शमुस- 
रण किया है । 

हस प्रकार सब अकारान्त पुल लिड्ों के उल्चा१ल द्वोते हैं | जिन में कुछ विशषता 
है उन का कथन आगे मुल में स्वयं ग्रन्थकार करेंगे । हम यहां रामबत कुछ उपयोगी शब्दों 
का अर्थ सहित सडग्रह दे रहे है । जिन शब्दों के आगे “ # ' हस ब्रकार का लिट्न है उन में 


खत्वतिति जान केमी चाहिय॑ | 


हू 


अथ पशुपक्षिकीदादय;। | शब्द | अर्थ शब्द भ्रथ 
शब्द अर्थ १० कुक्कुर# ' कुसा। २० सर । राधा 

) भ्रश्व घोड़ा कुरजर कं. हाथी गज द्ाथी 
ह॑ ततूक बल्ल कुरड्र मं दरिण गशडक | गैयदा 
डे ऊंट कुम कछुश्ा नए | गधा 
कपोत कबूतर कृकलासल... गिरगिट॑ गधे | गीच 

£ काक कोञा १५4 कोक कया! २९६ घोटक धोर। 
बीट कीद! कोछ॑ क्‍ सूश्रर चकोरती.. चक ओर 
कौ है तोता कोशिक. उल्लू चर णायुघ्र क्‍ मुर्गा 
कीश' घानर खरा  पत्चो खापर... भीक्करट 
कुलकूट... झ्ुगां ब्व्द्योते भैगन्‌ सिंस्ख सील 


2७ 


हे रे 


छे ५५ 


डे 


चेक 


कटने 


शढद 
छाग 
ज्योतिरिहण 
ताम्रचुड़ 
सुरह् * 
दिवान्ध 
ह्व्रिद 
ध्याडस नर 
नकुत्ष 
नक्र्तेंट 
पारावत 
पिक 
था देणा 
भालुक 


सूक्भतों 


क्केक 
अमर है 
सकर*४ 
सबदडूक 
मस्कुण 
मस्स्ष 
मधुप 
सयूर # 
सकदट 
सशक 
महिषँ 
मार्जार 
मूपिक 
सूग् 
मुगादन 


बे 


अथध 


' झकर। 


। 
। 
| 
| 
| 


जुगन्‌ 


: मुगा 
, घोद! 


ड्ल्ल्‌ 
हार्थ। 


कीआ। 


' नेवलता 


भाक। 


कबूतर 


. कोग्रल 


पा 
' शो 
' कर भह 


बे अल ५2 


गा 


संडक 
भार! 


मगरमन्चु 


' मेंडक 


| सख्टस त्त 


! मन्छ 
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भोद। 
मोर 
बन्दृर 
मच्च 7 
भैंस 


बिल्धा 
ध्यू। 

हरिय 
सीत! 


शब्द 
मेष मैं 


६७ वक 


घराह 
बत्तंक 
वबायस 


वामभर है 


६५ बकरे 


पुश्चिक 
यूषभ 
शक्षभ 
बाबाक 


शुक 

शगाएंे 
६.“ 

श्येन 


पटपद 


छः स्पपुतं 


लारमेय रे 
सार 


ह्रिया 


अथ सम्बन्धवाचकाः । 


अपग्रज 


८० ओआखुत्त 
अनगक 
नणय 


पेघर नं 


दौहिलन्ररे 


धर पथ 


पिलामइ 


& श्रञन्त-पुल लिड्र-प्रकश्णम्‌ & 


| थे 
! मेढ़ा 


बगुजा 


जज 


| खसूझभर 
| बटेर 
कोश्रा 
| अन्दर 
भेड़िया 
बिच्छि 


० 
बल 





फ्तद्वा 





। खश्गोश 


शाखासग बन्दर 


बहोत! 


+->+ >> +ाक -++ ३3४ ०७-०० 


गीदषट 
| ग्राज 
अमर 
| सांप 

कु! 
| पपीह! 
. मग 


पितृद्य * 
पितृ- 
रथस्त्र य के 
पत्र ओं 
प्रपितामद 
प्रपोग्र 
भगिनी - 
पुस्शर में 
भागिनेय 


भ्रातृव्य हे 


/ भ्रान्रीय 


मातामदर 
मातुल 
सानुक्ेस 
माष- 


धस्रयतनँ 


५७५ वेमाश्रेय # 


श्याल 
इ्तशुर 
सोदर 
स्वस्त्रीय 


२७५ 


सखाच। 


खुआ का पुत्र 
पोता 
परदाद। 
परपोत! 


भांजा 

भांजा 
सतीजा, शत्र 
भरती जा 
साना 

मामा 


मासा का पुत्र 


मोलती का पुर 
पोलेज्षा भाई 
साल! 

ससुर 

सगा भाई 


भा जा 


| बढ़ा भाई | अथ खाद्यान्नादिवाचका: | 


, बहनोई 
। पिता 
, पुत्र 
! देवश 
| दोहता 
पठि 
दादा 


१७रश्रपृप 


अ्रक्चोटक 
ग्राद्तरं 
कुकष्य 
केशाश हें 


कई । सिदाह है 


खजूर ओ 


प्‌आ। 
ख्वर)ट 


। 
। 
। 
। 


श्राम 
; 

केलव 
कचलार 


+ साजूर 


२०६ 
शब्द अर्थ 
गुड गुड़ 
गज्जन ! गाजर 
गोघूम.. गन्दम 
१९०चलगाक चना 
चँंम्पक सम्पा 
तिल तिलि 
देशाज्नत  सरबूजा 
दी।ड़िस क्‍ शनगतर 
)२०नारिकेल.. भारियल 
निम्ब नीम 
पटोल ' परवल्न 
परुषक. ' फालशा 
फ्पंट , पाषड़ 
१२४पुष्पराज. गुलाब 
बिभीतक बद्देट] 
माषर ! माष 
मुद॒ग मूग 
लतच॒ज्ञ' लॉग 
१३०बट्क पकोडा 
वाताद बादाम 
वेशाबार॥. मसाला 
शाक ' तरकारी 
पधेपतँँ.. सरसों 
१३४संयाव ' हलुश्रा 
अथ मनुष्य वर्गस्थ-शब्दाः | 
ग्रकित्चन. निर्धन 
श्रञ्ष.. मूर्ख 
अ्रध्यापक , पढ़ाने ! 
अध्चनीन मुसाफिर 
५ ४०अन्ध । श्न्धा 
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शब्द 
अ्रचंक 
ग्रश्वारोह * 


ग्राल्लीचक 


झासिक 


१४१ऐकागा- 
रिकत 

कर्णजप 
काण 
कृत घ्न 
कतञ्ञ 

१४०कृपण 
केशव 
कोचबिद 
ततत्त्रिय 
सल 

१४४गधेन 
गुप्तचर * 
धस्मर 7 


चखिक्षिस्सक 


चिरक्रियक 





। 


१६ ०जागरूक 


जाल्म 


जिह्मा 
तस्कर 7 
तृष्णीक 
१९६३२ द्श कर 
दानव 


ग्र्थं शब्द 
पुजारी दुर्विनीत 
घुड़सवार दस 
ग्राल्लोचना शनिक 
करन वात्ता | १७०नट 
तलवार दार- नमंद 
योद्धा नापित 
नाविक 
चोर लिशाचर 
चुगलखोर | * ७&निःसच्क 
काना निःस्व 
 नाशुक्रगुजार.. टेप 
शुक्रगुजार नयथायिक 
कंजूस 
श्रीकृष् न्यायाधीश , 
पशिडत ब८०्पथिक क्‍ 
जज परिचारक हैँ. 
दुए पाचक 
 ह्लोभी पुरन्दर ** 
सी.आई.हठी बधिरत 
पेट १८२बालचर मैं 
वेद भारकरेंह 
सुस्त मन्मथ 
_ सावधान कि 
' अ्रसमीक्ष्य- मायिक 
, अदा १६०पितम्पच 
कुटिल 
चोर 
चुप याचक 
देखने वाल। याष्टीक 
द्वेस्य 


श्र्थं 
अनमभ्र 
डेवता 
घनी 
नटवा 
मसाखर! 
नाई 


मलाह 


. राक्षस 


बेहाश 


राजा 


न्याय- 


_ शास्त्रवेत्ता! 


जज 


, मुसाफिर 


सेवक 


रसोहय। 


स्काउट 


कुली 


कामदेव 


पहलचबान 


मायादवी 


क्रह्जूरस 


. मीमाँसता 


शास्त्रवेत्ता 
मांगने वाल' 


' ल्लादीधारी- 


' योद्धा 


शब्द 
रथिक 


४६&७वरक्रओ 


वचनेस्थित 


विप्र के 


चेंयाकरयण 


बेश्य 


च्द कि 
२०७००वदह्ाखक 


शाक्तीक 


शूद्धा 
सतोध्य 


सहृदय 


२०< स्तावक 


स्वच्छुन्द 
झथ व्यावसायिक-शब्दाः || २३०अभ्युद्‌य 


अधथसरों 


अ्रयरुकार मई 


आपणिक 


२१० उत्तम 


कान्दविक 


कुम्भकार है 


कुविन्द 
घटिका- 
कार ह 


९ अजल्त-पुक्त लिज्ष-प्रशश्णम्‌ & 


रथी 

ढेढ़ा 
झाजाकारी 
ब्राह्मण 
व्याकर ण - 
वेत्ता 

चेश्य 
मसखरा 
शक्तिधारी- 
योद्धा 

श्द्ध 
सदहृपार्ठ। 
क! ब्यमम - 
बेत्ता 

स्तुति करने- 
वाल। 


स्वतन्त्र 


करज़ा लेने 
वाला! 
ज्नोदार 
दुकानदार 
कर्ज़ा देने- 
वाल्ना 
हलवाई 
कुम्हार 
जुल! दा 


घड़ीसाज्ञ 


। 
। 
मालाकार +*| 
| 


| 
। 





. बब्नरेज्ञ 
रथकार कं 
| 


२२४सुवर्शूकार. सुनार 


| 
। 
| 


सूचीकार * ' दरज्ी 


अथ विविध-शब्दाः । 
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। 
! 
| 


। आमार 


रहट 


मूल्य 


७५ 


ध््र्थे 


फ़ोटोग्राफ़र 
जुलादा 


शब्द 
श्राय 
ग्रात्नय 


आविष्कार हें 


पान बेचने- | २४२ श्राश्विन 


वाला 
धघोबी 


| जुलाहै। 
पश्यताहर * 


सुनार 
माली 


धढ़ई 


कृपा 
कसूर 
बर्ष 


डन्‍नति 


सूय॑ 


समुद्र 
अनपढ़ 
द्व्य 
खान 
दट्न्प् 
घूप 
बाज़ार 


अ्रद्टीर 
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गाष।ढ 
खालार * 
डदन्स 
डुद्धव 
२२० उपद्रव * 
उपयोग 
उपाय 
एकक 
ऐेरावत 
२«*<कन्दर ४ 
कपद 
कल झू 
कब्ज 
कागद 
२६ ०कारावास 
कात्तिक 
कुप्रबन्ध 
कुबेर 4 
कूर 


र्ध्य्कृप 
कालादइक्ष 
कोष 
क़म *ै 
क्तय रद 


२७७ 


श 


फ्रथ 
शाम दनो 
घर 
इजाद 
भसोज 
ध्याषाढ़ 
ज़ोर की वा 
खबर 
उर्पांक्त 
उपद्रव 
इस्तमाल 
तरीका 
भ्रकला 


इन्द्ने का हाथी 


गुफ़ा 


शिब-जरा 


दोष 
ग्रास 


: काग़ज्ञ 


जेलखान! 


. कार्सिक 


 दब्यंचस्था 
यम 


कुबेर 
पष्टाड को- 


 च्चोटी 


कूँ था 
शोरगुल 
खज़ाना 
सिलसिल्ल! 


नाश 


२५०८ 
शब्द 
२३० शेद 
गंध 
खन्द्र है 
खेख्रत 
जय 
>१०ज्येष् 
न्येष्ठ 
तेरा 
तानपूर है 
ताक्ष्ये 
२८० त्रास 
त्रिवित 
दाव 
नाक 
नादे 
२८५नाश 
निकषरं 
निस्रेर मे 
न्याय 
पक 
२६०पाखण्ड 
पारि जात 
पावक 
पराषाण 
पौष* 
२ह४प्रणय 
प्रत्यूषर 
प्रदोष 
प्रहर क 





उन का रामशब्दवत्‌ उच्चारण समभना चा 
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भ्र्थ 
दुःख 
अ्रभिमान 
खानद 


खेत मास 


रे 
स्वरा | 
. बनकोआग ; ३२१०सुकुरर 


स्व 
गम 
नाश । 
रोटी 
सरणा । 
इन्साफ़ 
व 4 
ढकोसला 
स्वगें का 
अग्नि 
पत्थर 
पौषमास 
प्रेम 
प्रातःकाल 
सायड्ाल 


शब्द 


फाछगुन 


: ००बंद्धिष्काररों 


भाद्रपद 
भूधर ते 
मयूखत 

मध्याह 


लय 
मात्र 
भारुत 


मार्ग शो 


मिस्श्र 


मदद 
ये [अत 
श्यु 


रू रा 


३4 ४रूद्र 


वध 
अम्पन्त 
विद्यालय 


विनायक 


३२०विमश 


विलम्ब 
विज्लाप 
विवाद 
विख्रम्भओं 


भ्र्थ 
फागुन 
बायकाट 


| भादो 


३०शमदहाविधा- 


पंत 
किरण 
दोपहर 


कालेज 


माघमारस 


वायु 
अगहन 


सूर्य 


' दर्पमा 
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तबल। 
पहर 
वेग 
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| इस सड्ग्रह में रुग्ण, 


कृतश, कुंतध्न, अन्ध श्रादि कई 
शब्द त्रिलिक्ी भी हैं। उन का 
लिड विशेष्य के अनुसार दोता हें । 
विशेष्य के पुल लिज्न होने पर हो 
दिये । एवम आगे भी व्यवस्था समझ लेनी चादिये 


4< अज़न्तपुलत लिड्-मकणाम्‌ & २०६ 


इस्सउज्ञकों के विषय में विशेष स्मरणीय सूचना 


अन्‍ारममकान न या 





जरा जमन्‍्लवमिद 


“मुठस्योरुकारेकारो जशटड॒पाश्चेतः” ( सि० कौ० ) 


| “जकारश्च शकारश्च टकारश्च डपार्बाप । 


काथव[-- है 
। सुडस्योरुदितो चेच सपि सप्त समता इत३। [ 


अथः--सुँ और झूसिं के अन्त्य उच्चार हकार तथा अन्‍्यन्न सुपों में स्थित जकार 
शकार टकार डकार और छझकाह हत्सब्ज्षक द्वोते दें । इत्सब्जकों के प्रयोजन निम्नलिखित हें--- 


( शै ) सु-में उकार अनुबन्ध का यद्द प्रयोजन है क्‍्नि अर्तणस्त्र यावनज्.! 
(२६२) सूत्र में असों' कथन से 'सुँ” का निषेष दो जाय। यदि उकार भ्रनुबन्ध म फरते 
तो दमें 'शसिः कहना पड़ता । तब 'सादि प्रत्यय में निषेध हो” ऐसा अर्थ द्वो जाने से 'सुप! 


में भी निषध हो जाता जो अनिष्ट था । 


६ २) जसू, शस्‌-- में जकार ओर शकार पर.पर के भेद के ज्षिये है । अत एव-- 
'दोघाज्जसि जः (१६२), 'तस्साच्छुसो नः पुसि! (१३७) आदि सूत्र उपपन्‍न द्वो जाते हें । 


(३) ओद--में टकार 'सुट! प्रस्थाहार के लिये है। खुट प्रत्याहार का उपयोग 
“'सुडनपु सकस्य”' (१६३) सूत्र में होता दे । 


( ४ ) टाॉ---में टकार 'द्वितीयाटौस्स्वेन:” (२८०) सूत्र में ग्रहण के लिये दे। 
अ्रन्यथा---द्वितीयौ स्स्वेनः” सूत्र दोने पर 'आ' का कहीं पता भी न चलाता । 

( ४ ) डे, उसि, ड्स्‌, डि--- न में इकार 'तीषस्थ डिस्सु घा! (जबा०---१ ६ ) 
तथा “बेडिंति! (१७२) प्रगति डिस्कार्यों के लिये दे । 'डखि? में हकार “इस! से भेद करने 
के लिये है। भेद का प्रयोजन---“टाडखिड साम्‌ू--! (१४७) में सिन्‍न २ आदेश करना है । 

( ६ ) सुपू--में पकार “सु प! प्रत्याद्वार के लिये किया गया दे । 

हस के अतिरिक्त---“जस; शस, भ्यस, उस, ओस, श्रम, भ्याम, आम” प्रस्ययों 
के अन्ध्ध सकार समकार की 'दस्तन्य्यम्‌! (१) द्वारा हत्सञ्ज्ा नहीं होती; न विभक्ती तुस्मा:' 
(१३१) से निषेध द्वो जाता दे-- 


“सकारो जश्श्सोरोसि डसि भ्यसि न चेद्‌ भवेत । 
पकारश्च तथा ब्लेय आापि भ्यापि स्थिततस्त्वमि ॥। 


र्ज 


२१० 


जन 
»चि 


९ भेमीन्याख्ययोपब्र द्वितायां लघुसिद्धान्त की मुग्याम्‌ # 


अभ्यास ( २५४ ) 


) व्युस्पत्ति श्रोर श्रव्युस्पत्ति पक्षों का सोदाहरण विवेचन करते हुए यह लिखें कि 


किस सूत्र से किस पक्ष में प्रातिपदिक सच्छ्षा द्ोती दे ? 

प्रातिपदिकसच्ज्ञाविधायक सूत्रों की व्याख्या करते हुए 'समाखर' ग्रहण पर प्रकाश 
डाले । 

निम्नलिखित प्रश्नां का उत्तर दें--- 

( के ) डंये: यहां (छु” में कोन सी विभक्ति है ?। 

( ख ) 'रामान! यहां णकारादेश क्या नहीं होता ९ । 

(ग) 'जस! के सकार की इत्सच्ज्ञा क्यों नहीं होती १ । 

( घ ) 'शस' के सकार को कोन नकारादेश करता है ? । 

( इः ) सुपों में किख २ की किस २ सूत्र से इत्सज्ज्ञा द्वोती दे ? । 


( ४७ ) निम्नलिखित रूपों में कहां २ णत्वविधि शुद्ध और कहां २ अशुद्ध हे? सद्दतुक 


(४) 
(६) 
( ७9) 


( ८ ) 
( & ) 


लिखे--- 

$ मुगेन । २ दरिणाणाम्‌ । हे गर्वेन | ४ हृष्टानासू । € संदंशकेण । ६ अ्शिक्षि- 
तेणश । ७ नणात्र । र पाषाणाणाम्र । &£ रामणाम | ३० कारावासेन । ११ 
द्राघिमानम्‌ । १२ पटपदाणाम्‌ । १३ मुछंणा । १४ बृषभन । १२ केशवेण । १६ 
विमशंणीयरम्‌ । १७ चोरानाम्‌ । १८ वेदुष्पेन । १६ परकीयेन । २० झ्य्रेन । २१ 
समधानि | २२ वत्तकेण । २३ दशकेण । २४ शशकेण । २७ प्राज्नाणाम्‌ | २६ 


शिक्षकेन । २७ सरटेण । र८ रूप्यकेन । 


इन में शत्वविधि का निमित्त बताओ-- 

१ उष्टेण । २ ताच्याणाम्‌ | #छत्तराष्टेण । ४ प्रहारेणा | २ पितृष्वस्त येण । 
णस्वविधि में क्या सब का व्यवधान आवश्यक होता है या एक २ का ? सयु- 
क्तिक स्पष्ट करें । 

क्या 'वाउवसाने' सूत्र “कलां जशोडन्ते! सूत्र का अ्रपवाद दे ? । 
“यज्षदत्तस्तस्करः, देवस्य'” इत्यादि में पत्व क्यों न हो ? । 

निम्नलिखित रूपों की ससूत्र सिद्धि करें--- 

१ राम | २ रामः: | दे रामयोः | ७ रामेः | £ रामस्य । ६ रामाय । ७ रामेपु । 
८ रामाणाम्‌ । £ रामम्‌ । १० रामाः ! 


( ९० ) क्या दोष होगा यदि-- 


& श्रजन्तपुर्लं लिह्न-प्रकरणम्‌ & २११ 


बढ्वचने रज्येत' में 'बहुवचने! न द्वो; स्थानिवस्थूत्र में 'अनल्वरिधो” न हो; श्रर्थ- 
बस्पृत्र में अप्रत्यय:” न हो; एड्हस्वातू-में 'श्रज्ञ! का अश्रध्याहार न हो । 
५ 2? ) अटक -,सरूपाणाम्‌--,प्रथमयोः --,य्रस्मात्‌ --,अ्र रेंग---! हम सूत्रों की' वि स्‍तृ- 
त व्याख्या करें । हु 
“4१७० ६8 «-+++ 
जिन अकारानत शब्दों में 'रास' शब्द की अपेक्षा कुछु अन्तर द्वोता है अब उन का 
बर्णान करते हैं । डन में सत्रदिगण के शब्द मुख्य हैं; अ्रतः प्रथम सर्वादि-गण दशाते हैं-- 


(लयु०] सबका पजम-१ ५१ सववांदीनि सबंसामानि।१११।२६॥ 


मर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सनामसज्छानि स्पुः | सवे। विश्व । 
उभर | उभय | डतर | डतम । अन्य | अन्यतर | इतर । त्वत्‌ | त्व । 
नेम | सम | सियप। पूर्यपरावरदक्षिणोत्तरापराधगणि व्यवस्थायाम- 
सज्ज्ञायाम । स्वमज्ञातिघनाख्यायाम्‌ । अन्तरं बहियोंगोपसंव्य।नयो३। 
त्यदू | तदू | यदू । एतद्‌ | इदप | अदस्‌ | एक । द्वि। युष्पद्‌ । 
अस्पद्‌ | भवतु । क्रिम | [ इति परुचत्रिशन्‌ सवांदयः | ] 
अथ (“पर्व ग्रादि शब्दस्वरूप सर्वनामसब्जक होते हैं । 
उयाख्या--सवादीनि । १।३। [| नपुःसकलिड़् के कारण “शब्दस्वरूपाणि! विशेष्य 
का अध्याहार किया जाता है। ] सर्वनामानि ।१।३। समासः--सर्वः (सत्तशब्दः) अआ्रा्दि 
(ग्राद्यययव:) येष्रां (शब्दस्वरूपाणाम्‌ ) तानि सर्वादीनि । तदगुणसंतविज्ञानबहुत्ीदिस मासः | 
'अदः सर्वेवाम्‌ (१९७), दलि सतषाम्‌! (१०६) प्रभ्वति सूत्रा में स़वशब्द से भी सवतन्ताम- 
कार्य (सुट) देखा जाता दे ब्रतः सर्वशब्द की भी सर्वनामसन्‍्जा करने के लिये यहां 'तद्‌यगूण- 
संविज्ञानबहुत्रीद्द! समास मानना द्वी युक्त दे। 
सर्वादिगण में पेंतीघ (३५) शब्द 'ाते हैं, जो ऊपर मूल में लिखे हुए हैं । इन 
का श्लोकों में सडग्रह यथा--- 
सवास्यविश्वो मयनेमयत्त दर), कियुष्मदस्पद्द्विभवत्त्यदेतद! । 
ठभत्वतों, विज्ञजनेरुद्वीरितों, सपः सिप्तत्वोन्यतरेतरा आप ॥ १ ॥ 
एकेदमदसो ज्ञया डतरो डतमम्तथा'। 
स्वमज्ञातिधने बनाम्नि कालक्िदेशवृत्तयः || २ ॥ 


पूर्वापरवर्परा उत्तरो दक्षिशाधरों । 
अन्तर चोपसंव्याने बह़ियोंगे तथा5पूरि ॥ ३ ॥ 


२१२ # भेमसी-व्याख्ययोप शव हितायां लघुसिद्धान्त की मुथाम 


हन सब का विवेचन' झरागे यथाम्थाम किया जायगा । 

सर्वंनाम सक्ज्षा अन्वर्थ॑ अर्थात्‌ श्र्थानुसार है। इस गया में पढ़े हुए शब्द यदि 'समी! 
के वाचक होंगे तो तभी इन की सर्वनामसब्ला होगी, प्रन्यथा नहीं । ग्रत एवं यदि श्िसी 
ब्यक्तिविशेष का नाम सर्व! होगा तो वहां सर्वनामसख्जा न होगी । हसी पकार 'ससवस अति- 
क्रान्त:-श्रतिसवः, तस्मे-श्रतिसर्वाय! इत्यादि स्थानों पर गौण होने पर भी सर्वनामता न 
होगी । 'सर्वनाम” यह महासब्ज्ा करना इस सें प्रमाण है; अन्यथा घु, टि, भ के समान कोई 
छोटी सब्स्ा भी कर सकते थे | इस विषय का विस्तार 'सिद्धान्त-कोंसुदी' में देखना चाहिये । 

सर्वादिगणश के अजन्त शब्दों का प्रायः जस, डे, रूसि, आम और छि? हन पाझच 
विभक्तियों में रामशब्द की अपेक्षा अ्रन्तर होता है। शेष विभक्तियों में रामवत रूप बनने 
हैं । ग्रतः इन पाञूुच विभकियों में ही रूप सिद् किये जाएंगे । 

सवंशब्द का अथे 'सब” अर्थात समूचा समुदाय है | समुदाय दो प्रकार का होता ऐ-..- 
4 उद्भूतावयव २ श्रनुद्भूतावयव । जहां वक्ता की केवल समुदाय कहने की इच्छा होती है 
वहाँ अनुद्भूतावयवसमुदाय होता है। जहां वक्ता का प्रभिप्राय समुदाय कहने के साथ २ 
तदन्तगंत व्यक्तियों से भी हुश्ा करता है वहां उदभूुतावयव समुदाय होना है । अतः अनुद्‌- 
भ्रूताव बवसमृदाय की विवक्ता में एकवचन और उदभूतावयवसमृुदाय की विवत्ता 7 दिव- 
सन ओर बहुवचन होगा । 

स्ंशब्द के प्रथमा के एकवचन ओर द्विवचन में गामशब्दबत सर्च: सत्र! प्रयोग 
ग़मले मे । 

प्रथमा के बहुबचन में 'जस! प्रत्यय आ कर सर्व+जस! हुआ | अब 'सघर्वादीनि सर्वे- 


नामानि! (१३१५) सूत्र से स्वशब्द की सर्वनामसब्ज्षा हो कर श्रप्रिम-सूत्र प्रद्क्त होता है--- 
[लघु०] विधि-सत्रम--१५२ जसः शी ॥७।१।१७॥ 


अदन्तात्‌ सईनाम्नों जसः शी स्यात्‌ | अनेकाल्त्वात्‌ स्वादिशः--सर्वे। 
श्र्थ *अ्रदन्त सर्वभाम से परे जस के स्थाम पर शी आदेश हो । 


व्याख्या--अ्रतः ।४।१। [ 'अश्रतो भिस ऐस! से ] सर्वेनाम्न: ।€।९। [ 'स्ेनाम्न: 

स्मे! से ] जसः ।६।१। शी ।१।१। 'सर्वनाम्न:ः का विशेषण होने से 'अतः' से तदन्तविधि 

होती है । प्रथेः--(अ्रतः) अव॒न्त (सर्वमाम्न:) सर्वनाम से परे (जसः) जस के 
स्थाम ९ (शी) शी आअ्ारेश होता है | 

प्रस्यय: (१२०) के अधिकार में न पढ़े जाने से शी की प्रत्ययसण्का नहीं होती; 

परन्तु हां ! जब वद्द जस के स्थान पर द्वो जाता दे तब स्थानिवद्भाव से डस की प्रत्यय- 


९ भ्रजन्त-पुल लिम्न-प्रकरणम्‌ & २१३ 


सब्ज्ा हो जाती दे । तास्पय यद्द है कि जब तक जस के स्थान पर शी श्रादेश नहीं द्दोगा 
तथ तक वह प्रत्ययसब्ज्क भी न होगा । प्रत्ययसब्जा न होने से 'लशक्वतद्धिते! (१३६) 
छारा हम्स के शकार की इत्‌ सच्छा नहीं होगी; क्योंकि उस सूत्र से प्रत्यय के आदि शकार 
फी इत्‌ सब्ज्ा की जाती है । अतः शिदुभाव के कारण शी सवदिश नहीं होता, हिन्‍्तु भने- 
काल (श+ई) द्वोने से अनेकाल्शित्‌ स्वस्थ” (४४) ढ्वारा सवदिश द्वो जाता है । 

“आदेशकरणात्पूब यतः शीति न प्र-वयः | 

तस्मात्तस्य शकारस्तु लशक्वेंति न हीड्धबेत | १ ॥| 

सर्वादेशों न शिद्धावात्‌ ततो भवितुभहति । 

अनेकाल्त्वाद्‌ भवेदेव विज्ञेरेतदुदीग्तिम ॥॥ २॥* 

'सर्व+जस्‌” यहां प्रकृतसूत्र से जस्‌ के स्थान पर शी आदेश हो स्थानिवद्धाव के कारण 
शी में प्रस्ययस्व बाने से 'लशक्वतद्धिते' (१३६) द्वारा शकार की हृत्स5ज्ञा दो जाती है; तब 
शकार का लोप करने पर गुण णएकरादेश ह्वो कर सर्वे! प्रयोग सिद्ध द्वोता है । 

ध्यान रहे कि यहां यद्यपि हस्व 'शि! आदेश करने पर भी 'आाद गुण: (२७) द्वारा 
गुण एकादेश करने से सर्वे! प्रयोग सिद्ध दो सकता है; तथापि अ्रप्निम 'नपु'सकाच्च' (२३१) 
आदि सूत्रों में अ्नुवृक्ति के लिये उसे दीघ किया गया है । अन्यथा--वारिणी, मघुनी' आदि 
दोघंघटित प्रयोग न बन सकते (देखो २४२ यूश्र) । 

द्वितीया और तृतीया विभक्ति में रामशब्दवत्‌ रूप बनते हैं । द्वितीया--सर्व म्‌. सबों, 
खर्वान्‌ । तृतीमा--सर्वेश, स्वाभ्याम्‌, सर्वे: । 

चतुर्थी के एुकबचन में 'सब + डे! | हस अवस्था में सर्वनामसब्ज्ा हो कर अप्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है--- 

[लघु०] उदिधि-सत्रम--१ ५३ सवेनाम्नः स्मे ।9११४॥ 


अतः सर्वनाम्नो 'ड! इत्यस्य स्मेः स्यात । सर्वेस्मे । 

अथे!ः---- अदन्त सर्वजास से परे डे” के स्थान पर 'स्मे' आदेश हो। 

व्याख्या-----अ्रतः ।५।। ['अतो मिस ऐस? से] सर्वताम्नः ।१।१। छे: ।६।१। [डिये:! 
से] स्मे ।$9। [ विभक्ति्ोप आरष: ] अतः” यह 'सर्वनाम्न” का विशेषण है; इस लिये इस 
से तदन्तविधि हो जाती है। झ्रथेः--(अ्रतः) भ्रदन्‍्त (सर्व नाम्नः) सर्वनाम से परे (छो;) छे 
के स्थान पर (स्मे) स्‍मे आदेश होता है । यद्द सूत्र 'ढेग:” (१४३) सूत्र का अपवाद है । 

'प्+के? यहां अदन्‍्त स्ेनाम सर्वे! है । इस से परे 'ठे” वर्तमान दे । अत्तः प्रकृत- 

सूत्र से छे के स्थान पर स्मे आदेश द्वो कर 'स्वस्मे' प्रयोग विद्ध हुआ । 


२१७ # भेमीब्याख्ययीपश हितायां लघुसिद्धान्तकौसुथाम्‌ # 


के बज #7. बह, 
चतुर्थी के द्विवचन गझर बहुचचन में क्रमशः 'स्ाभ्याम्‌, सर्वेभ्य:' सिद्ध होतेहें । 
[अमन ी। हक 9 


पतुचमी के एकवचन में 'डसि? प्रत्यय आकर सर्व+ठसि! हुआ | अ्रत् श्रप्रिमसृत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
हा सं ड्य: स्मात्स्मिनी 
(त्नघु 2] ] विधि-सत्रम-- १ ५७ उस अनयाः समा त्मना |9|१।१२५॥। 
(९ कक. 3, «७ को ग 
अतः सबनाम्नो हसि डुयोरेती स्तः । सयम्मात्‌ | 
रे शी . 
अथ!---अदन्त सर्वनाम से परे ऋसतिं और छि के स्थान पर क्रमशः स्मात और 
स्मिन आदेश होते हैं । 


ब्न्मत पंथ ७. करे 
व्यास्व्य---अ्रतः ।&'१। [ श्रतों मिस ऐस” से] सव॑नास्नः । ३॥१। [सर्वनाम्नः सम! 


से] ढडसिडयो:।६।२। स्मास्ग्सिनों ।१।२।-सर्वनाम्न:” के विशेषण होने से “अ्रत:' से तदन्तविधि 
होगी । अर्थ :--- (अतः) ग्रदन्‍त (सवनाम्न:) सवनाम से परे (इसे हयो:) डसि श्रौर डिपके स्थान 
पर (स्मातस्मिनी)म्मात ओर स्मिन्‌ आ्रादेश होते हैं | यथासडइख्यपरिभाषा से डरसि को स्मात्‌ 
ओर छि को स्मितु होगा। ध्यान रहे कि स्मात और स्मिन के श्रन्त्य तकार ओर मकार की 
'हलन्त्यम्ू! (१) द्वारा इतू सच्जा न होगी; न विभक्ती सुस्म|:” (६३१ ) से निषेध हो जायगा । 

'सर्व + छूसि? यहाँ अदन्त सर्वनास सर्व” है; इस से परे छसि मौजूद है। अतः 
प्रकतसूत्र से रूसि के स्थान पर स्मात हो कर 'सवंस्मात! प्रयोग सिद्ध हुआ । 


पष्ठी के एकवचन आर द्विवचन में 'सर्वस्य, सर्वयो:' प्रयोग रामशब्द के समान 


कक. सा अप | 


सिद्ध हाते हेँ । 
पष्ठी के बहर्चन में श्राम्‌ प्र्यय आरा कर--'सर्व + आम” हुआ । अब स्वंनाम-सज्ज्ञा 


ही कर अग्रम-सूत्र प्रवृत्त होता हल 
(लघु०] विधि-सत्रम--१५४५ आमि स्ेनाम्नः सुट ।७१|५२॥ 


अवर्शानतात परस्य स्वेनाम्ना आहितस्यामः सुडागमः ) एस्वपस्पे-स्की- 

पाम्‌ | सबेस्मिन | शेप॑ रामवत । 

अथः -- पबवर्णानत (अज्गज) से परे तथा सर्वभाम से विहित श्राम्‌ को खुट का आागम 
हैं। जाता है । 

व्या दया --आात ।५।१। [ शआआज्जसेरसुक! से ] अ्रज्ञात्‌ (१।१। [ 'अज्गस्य' यह अधि- 
कृत है । इस का पह्चमी में विपरिणाम हो जाता है| ] सर्वनाभ्नः ।६।१। आरमि ।७।१। सुट 
।१।$। 'शआत्‌' पद 'अ्रद्भातः पद का जिशेषणा दे, अतः येन विधिस्तवुन्तरूय' (।.१,७१) द्वारा 


तद॒न्‍तविधि हो कर-'अव खा न्ताद अड्भात” बनेगा । 


%& अजन्त-पुष्तू लिक्न-प्रकम्यण म्‌ & २१३ 


अब यहां यद्द प्रश्न उस्पनन होता दे कि खुट किल का श्रत्रयत हो १ । यह तो छत 
है कि 'आद्यन्तो टक्रिती' (२) हारा यद्द श्राय्वयव द्वाता है; परन्तु किस का आ्रायच्रयब हो ९ 
यह यहां ज्ञातब्य दै । 'श्रज्ञात! में पह्चमी का निर्देश किया गया है, श्रत: 'तस्मादिव्युक्तरस्य! 
(७१) के अनुसार सुट श्रद्न से परे श्राम्‌ का श्रवयत होना चाहिये । 'झामि! में खप्तम। का 
निर्देश किया गया है, श्रतः तस्मिन्निति--! (१६) के श्रदुसार सुट आम्‌ से पूब श्रद्ध का 
अवयव द्वोना चाहिये | तो अब सुट किस का श्रवयब द्वो ? ऐसी शझ्टा होने पर 'उभय्यान- 
दशे पञ्चमी निर्दे शो बलीयान्‌' ” (देखो पृष्ठ--१५ इेस) के अनुसार पत्चमी-निर्देश के 
बलवान दोने से घुट, श्रक्ञ से पर ८ श्राम का द्वी अवयव ठहरता हैं । तो इस प्रकार आ्रामि' 
पद को 'आमः” बना कर सम्बन्ध में षष्ठी स्वीकार करंगे | बद्दां स्पष्ट अआ्राम:ः न कट्ट कर 
थग्रामि! कहने का प्रयोजन श्रागें “ब्रेसत्रय:' (१६२) आदि सूत्रों मे डल का अनुवत्तन करना 
हो दे । श्रथ्च:---(श्रात्‌ू ) अ्रवर्णान्‍्त (अ्रज्ञात्‌) श्रज्ध से परे (सर्वनाम्न:) तथा सर्वनाम खे 
विद्दित (आमः) आाम्‌ का अबयव (सुट ) सुट्‌ हो जाता दे । 


प्रश्त!-- आप ने अवर्णानत सवंनाम से परे झ्राम्‌ को खुट का आगमस द्वो' ऐसा सर- 
क्षा्थ न कर यद्द अ्रपूर्व अर्थ क्यो किया है ? । 


उत्तर--बदि आझाप का प्रभ करते ता 'यषाम्‌ , तेषाम्‌ श्रादि प्रयोग सिद्ध न हो 
सकते | तथाहि--यद्‌ू और तद्‌ सर्वनाम सर श्राम्‌ प्रस्यय कर के “स्यदादीनाम.” (१६३) से 
दुकार को अरक्लार और 'अतो गुण ' (२ ७४) से पररूप करने पर 'सत+आाम » ये + श्राम! 
हुआ । अब यहां आप का अ्रथ मानने से सुट्‌ प्राप्त नहीं हो सकता । क्योकि यहां अवणान्त 
सवनाम से पर श्राम्‌ वत्तमान नहीं। जो श्रतर्णान्त दे बह सर्वनास नहीं ओर जो सवंनास 
दे वह अबरस्पान्त नहीं। सव॑नामसच्जला यदू, तद' आदि दकारान्तों को हा को गई है । 
परनन्‍्तु--हमार उपयु क्त श्र ले कोई दोष नहीं आता। यथा--यहां अवरणा|ाम्त श्रज्ष य, त' हैं, 
इस से परे यद्‌ू, तदू खबेनाम से विद्वित आमर्‌ विद्यमान है; श्रतः इस सुट का झागम दो 
जाय गा । यद्द अर्थ 'जलः शी (१२२), सबंनाम्न: स्‍्मे (१९३)! आदि सूत्रों म भी समझ 


कक 


सेना चाहिये; अन्यथा ये, बस्मे, यस्मात्‌!' श्रादि में शी श्रादि सर्वनामकार्य न दो सकेंगे । 
'सर्वत+श्राम्‌! यद्वां अवणान्त श्रड़ हे सर्वे | हस्त से परे, सर्वनास (सर्व) से विद्वित 
'श्राम' विद्यमान दे । श्रतः हसे सुट का ग्रागम हो-- खर्ब + सुट आम! | खुट में टकार हन 
है और उकार उच्चारणाथे है; श्रतः स श्रवशिष्ट रद्दता है-- सब + साम' । सुट का आगम 
झाम्‌ को कद्दा गया है । जिसको आ्रागम द्वोता दे वद्द उस का अक्ष्यव माना जाता हैं। उस 
के प्रदण से उस का भी ग्रद्वण दो जाता है। जेसा कि कहा भी दै-- यदागमास्तदू- 
गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्न्ते' ” | अतः: “ साम्‌! आम से शिक्ष नहीं | इस से 'साम' कजादे 


२१६ & भेसीव्यास्ययोपबु द्वितायां कघुसिद्धान्तकौमुथास # 


बहुवचन ठद्दरता है; इस के परे होने से 'बहुवचने कल्येत” (१४९) द्वारा अकार को एकार 
तथा 'आदेशप्रस्यययो:” (१६०) से साम्‌ प्रत्यय के अवयव सकार को मृर्घन्य घकार करने रे 
'पर्वेषाम! प्रयोग सिद्ध होता है । 

सप्तमी के एकत्र चन में 'सबं+डि? हुआ । यहां 'छलिझुयो: स्मात्स्मिनो! (१९४) से 


हि? को रिस्न हो कर 'लर्वस्मिन! प्रयोग सिद्ध हुआ । सम्पूर्ण रूपमाला यथा--- 
श् ड्ठु षुः 


प्रथमा सर्वे: सो सर्वे. पव्चमी सर्वस्मात्‌ू सर्वाभ्यास्र सर्वेभ्यः 
द्वितीया सवंम्‌ हर सर्वान | षष्ठी सर्व॑स्य सवंयो: सर्वेषाम 
तृतीया सर्वेण सर्वास्‍्याम्‌ सर्वे: | सप्तमी सर्वस्मिन्‌ ””  सर्वेषु 

चतुर्थी सर्व॑स्मे ? सर्वेम्य: | सम्बोधन दे सव॑ ! हे सवोी! हे सर्वे ! 


(लघु०] एवं विश्वादया5प्यदन्ता: | 

व्याख्य[---श्रब श्रन्य भ्रदन्‍्त पुल लिज्ञ सर्वनामों के विषय में कहते हें कि--विश्व 
श्रादि अ्रदुन्त (पर्वनाम) भी इसी तरद्द होते हैं। 'विश्व' शब्द का अ्र्थ सम्पूर्ण! है। 
सर्वादिगण में पाठ होन से 'सर्वादीमि सर्वंनामानि! (१९१) द्वारा स्वनामसब्ज्ा हो कर शी, 
स्मे आदि सर्वनामकार्य हो जाएंगे । शेष रामवत्‌ प्रक्रिया होगी । सम्पूर्ण रूपमाला यथा--- 


ग्रथमा विश्वः. विश्वो विश्वे | पशचमी विश्वस्मात्‌ विश्वाभ्याम्‌ विश्वेम्य: 
द्वितीया विश्वम्‌ ?. विश्वान्‌ | षष्ठी. विश्वस्थ विश्वयोः विश्वेषाम्‌ 
तृतीया विश्वेन विश्वाभ्थास्‌ विश्वे: | सप्तमी विश्व[स्मन्‌ कं विश्वेषु 


चतुर्थी विश्वस्मे ?”! . विश्वेभ्यः | सम्बोधन द्वे विश्व ! द्वेविश्वौं! द्वे विश्वे! 


[लघु०] उभशब्दो नित्यं द्विवचनानतः। उभी २। उभाभ्याम ३। उभयोः 
२। तस्येह पाठो5कजर्थः । 
व्याख्या--सर्वादिगण में विश्व शब्द के बाद 'उभ' शब्द आता दे । इस का अर्थ 
है 'दोनों' (8000) । अ्रतः यह सदा द्विवचनान्त ही प्रयुक्त होता है । एकवचन ओर बहु- 
वचन प्रत्ययों में श्रसम्भव होने से इस का प्रयोग नहीं होता । इस की प्रक्रिया रमशब्दवत्‌ 
सममकनी चादिये। सम्पूर्ण रूपमाला यथा--- 


विभक्ति एकबचन द्विवचन ब्रहुबचन | विभक्ति एक्वचन द्विवचन बहुवचन 


प्रथमा ० डभौ ७ पन्‍ञ्यमी ७0 उभ्ाभ्याम्‌ 6 
द्विवीया ०९ कं ० | धषही ० डउभयोः ० 
तृतीया ० उभाभ्याम्‌ ० | सप्तमी ० ११ ० 


छ 


चतुर्थी श्र कं ० | सम्बोधन ० द्वे उभी ! 


& अजम्त-पुले लिब्न-प्रकरणम्‌ २१७ 


अब यहां यह शक्का उत्पथ्न होती हे कि उभशब्द में स्वेनामसञ्ज्ा का कोई कार्य 
हीं किया गया; क्योंकि सर्वतामसब्छा के सब्र कार्य रा तो बहुवचन में होते दें था एक 
बचन में । यथा “जसः शी (११२), अमि सर्वनाम्नः सुट्‌ (११९)” ये श्रहुवश्चन में होते 
हैं; “सबंनाम्नः स्मे (१५३), झसिडयो: स्मास्स्सिनो (१९४)” ये पुकवचन में होते हैं। 
द्विवचन में कोई कार्थ नहीं देखा जात्ता | तो पुनः किस लिये 'डम” शब्द को सर्वादिगण सें 
डाल कर उस की सर्वनामसञ्ला करने कर प्रयत्न किया गया दे १? | इस शक्ल को मन में रस्ब 
ऋर भप्रन्थकार उष्तर देते हें कि--- 


“तस्मेह पाठो5कजथः 

अर्थात्‌ इस उभशब्द का सर्चादिगश सें परठ कर हस की सवनामसण्ज्ा करने का 
प्रयोजन 'झकच्‌? प्रस्थय विधाल करना ही है । तात्पर्य भह दे कि सर्वशब्द पर कद्टे गये 
'ज्सः शी” (१५२) आदि कार्य ही केवल सर्वंनामकार्य नहीं, किन्तु स्ंनामकार्य तो और 
भी हैं | यदि उभशब्द पर शी आदि कोई कार्य नहीं होता ता भल्ने ही न हो; इस को सर्व- 
नामसख्ला तो झन्य कार्य के लिये ही की गई है। तथाहि--- अब्ययसबेनाम्मामकच््‌ प्राकटे:” 
(१२२६) "*”* सर्वनामों की टि से पूब झ्कच्‌ प्रत्यय हो । उभशब्द को सबेनामसब्छा होने 
से अकच भत्यय हो कर-उभ अझकच्‌ अ+ओ -- 'डभकों! रूप हो जाता हैं। यदि इस की 
सर्वनामसब्छ्ता न होती तो अकच न हो सकता । विशेष 'सिद्धाश्त-कोमुदी' में देखें। 


[लघु०] उमयशब्दस्प द्विवचनं नास्ति | डतर--डतणो प्रत्ययों । 
'प्रत्यय-ग्रहणो तदन्तग्रहणम! इति तदन्ता ग्राह्माः । नेम इत्यर्थ। समः 
सर्वेपर्यायः । तुल्यपर्यायस्तु न । 'यथासड्खू्यमनुदेशः समानाम्‌' इति 
ज्ञापकात्‌ । 


है. ॥ भ )---“इसय' शंबडद का द्विवेचन नहीं होता । डतर ओर डतम प्रत्यथ होते हैं। 
"व्रस्यथ के ग्रहण में तदस्त का अहण हो इस परिभाषा से तदन्त धअर्थात इत्तशन्त ओर 
डइतसास्स शब्दों का ग्रहण कश्मा साहिब । नेम शब्द धंधे (आधा ) अ्रथ में सर्धादिगल 
भें समझना चाहिये । सर्वपर्याम अर्थात्‌ 'लब' अर्थ के धाचक खमशब्द का सर्वादियों में पाढ 
दे, तुल्यपभाय---समान अर्थ के वाचक का नहीं । इस में छ्ापक पराणिनि का यथासइरख्य- 
मनुदेशः समरभाम' (२६) सूत्र दे । 


व्याख्य[--- सर्वादिगस में 'उस' शब्द के बाद 'उसय' शब्द आंता है। थंह शांब्द 
उसशब्द से 'अयच' प्रस्यथथ करने पर सिद्ध होता है। जाशिककार श्रीकात्यायन के अनुसाई 


इस का द्विवचन-प्रत्ययों में प्रयोग नहीं कियो जाता । इस का अर्थ दै--दो अवय्ों वाला । 
श््ष्ट 


२१८ & भेमी-व्याख्ययौपब हितायां लघुसिद्धान्तकौमुय्ाम्‌ & 


यथा---उभयो मणिः [ दो हिस्सों वाली मणि ), उभये मणयः [ दो हिस्सों वालीमणियां |! 
इस की रूपमाला यथा--- 


विभक्ति एकक्‍चन द्विवचन बहुवचन  विभक्ति एकचन द्विवचन बहुवचन 
! 
| 


प्रथभा उभयः ७ उभसये | पत्चमी उभ्यस्मात्‌ ०७ उभमयेस्य: 
द्वितीया उभयम्‌ ० उभयान्‌ | षंष्ठी डेभयस्यथ ७ उभयेपाम्‌ 
वुतीया उभयेन ० डसये। | सप्तमी  डमयस्सिनू ० हेभयेषु 

चतुर्थी डभयस्मे ० उमयेभ्य: | सम्बोधन हे उसय ! ० हे उभये ! 


सचादि-गण मं उस्यशब्द के बाद 'डतर, डतम' का नम्बर आता वै। ये दोनों 
प्ट्यय दें । इनके त्रिधायक तीन सद्धितसूत्र हैं । (१) किंयत्तदोनिर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच 
(१२३२), (२) वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने इतमच (१२३३), (३) एकाञ प्राचाम, 
(९.३.६४) । किम , यदू, तद्‌ू ओर एक इन चार सर्वनामों से डतर और डतम प्रत्यय 
हो कर आठ शब्द बनते है । (१) कतर, (२) कतम, (३) यततर, (७) यतम, (५) ततर, 
( ६ ) ततस, (७ ) एकतर, (5) एकतम । सर्वादिगर में इतर, डतम" 
के पाठ से इन आठशब्दों का ही अहण होता है । अ्योंकि--''न केवला 
प्रकृति! ग्रयोक्रव्या, न ऊकैवलः प्रत्ययः” श्र्थाव्‌ न केवल प्रकृति का 
ग्रोर भ केवल प्रत्यथ का ही प्रयोग करना चाहिये--इस सिद्धान्त के अनुसार 
केवल डतर डतम का कहीं प्रयोग महीं हो सकता | किद्य--- प्रत्यय ग्रह रे तदन्‍्त- 
ग्रहणाम [ प्रत्थय का भ्रहण होने पर तदन्त श्र्थात्‌ वह श्रत्थय जिस के अ्रन्त में है उसः 
के सहित उस प्रत्यय का अहण करना चाहिये] इस नियम से डतरप्रत्ययान्त और डतसमप्रस्य- 
प्रान्त उपयुक्त आठ शब्दों का ही अहण प्रसकक्‍त होगा | श्रतः इन आठ शब्दों की हीं 
सर्वनामसः्ज्ञा होगी; केत्रल डतर डतन प्रत्ययों की नहीं । 

प्रश्न:-- बाशिनि-जी को यदि यह प्रत्ययग्रहदण-परिभाषा श्रभीष्ट होती तो के 'सुप्ति- 
इन्त पदम” (१४७) सूख्र के स्थान पर 'सुप्तिह पदम” ऐसा छोटा सूत्र रचते; क्योंकि सुँप और 
तिडः के प्रत्यय होने से सु बन्त और तिडत्त का सुतरां प्हण हो जाता ९। 


उत्तर---''सुप्तिइन्त पदम्‌ (१४) सूत्र में मुनि के अन्त ग्रहण का यह अ ्योजन 
है कि. सज्जावियों प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहर्णं नास्ति! अथांत जहरे प्रत्थथ की 
सब्जा की जा रही हो वहां प्रत्ययग्रहण “परिभाषा प्रव्ृस नहीं होती । 


प्रश्न!--- यदि ऐसा है तो यहां डतर और डतम प्रत्ययों की सर्वनामसञ्ध्ा करने पर 
अह परिभाषा क्‍यों प्रवृत्त हो रही दै ?। यहां भी उसे प्रव्ृत्त नहीं होना चाहिये ? । 


6 अजन्त-पुर्ल लिक्वप्करणम्‌ % २१४६ 


उत्तर---यह बात सत्य है | परन्तु यहां केवल उन प्रत्ययों की सच्छा करने का कुछ 
भी प्रयोजन न होने से उपयु क्‍्त परिभाषा की प्रवृत्ति हो जाती ह । क्‍योंकि जब इस लोक 
में मनद से मनन्‍्द ब्रुद्धि वाला पुरुष भी प्रयोजन के बिना किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता तो 


क्या महाबुद्धिमान्‌ जगदूगुरु भगवान्‌ पाणिनि व्यथं के लिये इन की सर्वनामसब्जा करेंगे ? 
कदापि नहीं । 

कतर आदि शब्दों का उच्चारण पुल लिड्ढ में स्व” शब्द की तरह होता है । कतर 
(दो में कोन) शब्द की रूपमाला यथा--- 
प्रथभा.. कतरः. कतरों कंतरे.. . पञ्चसी कत्तरस्मात कतराभ्याम्‌ कतरेभ्य 


सप्तमी कत्तरस्मिनू कत्तरेषु 

सम्बोधन हे कतर ! हे कतरां ! हे कतरे ! 
इसी प्रकार--कतम (बहुतों में कोन), यत्तर (दो में जो), यत्तम (बहुतों में जो), 

लतर (दो में वह), ततम (बहुतों में वह), एकतर (दो में एक), एकतम (बहुतों में एक), 


| 

॥| 
द्वितीया कतरम्‌ ५ कतरान्‌ घष्ठी कतरस्य कतरयोः कतरेषाम्‌ 
लृतीया कतरेश कतराभ्याम्‌ कतरे: 


चतुर्थी. कतरस्मे जज कतेरभ्य 
का 
शब्द भी सममने चाहिय । 


डतर, डतम के अनन्तर सर्वादिगण में अन्य' (दूसरा) शब्द आना है । इस का 
उच्चारण सर्वशब्दवध होता है । यथा--- 


प्रथा अन्यः . अन्‍्यों अन्ये.. पतब्चमी अन्यस्मात श्रन्याभ्याम्‌ प्रन्येभ्यः 
द्वितीया अन्यम्‌ ५ अन्यान्‌ ' घप्टी अन्यस्य अन्ययोः _ अन्येषाम 
लतीया ग्रन्येन अन्याभ्याम्‌ गन्ये ; द सप्तमी अन्यस्मिन हि अन्येषु 

चतुर्थी. अ्न्यस्मे का अन्येम्यः सम्बो० हे अन्य ! हे अन्यो ! हे अन्‍्ये ! 


अ्न्यशब्द के बाद अन्यतर' शब्द आता है। इस का श्र्थ दै--दोनों में से एक । 
इसे डतर प्रत्ययान्त नहीं समझना चाहिये | इसी प्रकार का एक 'अ्न्यतम' शब्द भी लोक 
में देखा जाता है । इस का अर्थ दे---बहुतों में से एक । इसे भी इतमप्रत्यायान्त नहीं सम- 
ऋना चाहिये । ये दोनं। शब्द अव्युस्पन्न हैं । इन में से प्रथम 'अन्यतर! शब्द का गण में 
पाठ है श्रतः इस की सवनामसज्ज्ा हो जाती है । दूसरे 'अन्यतम' शब्द का गण में पाठ 
नहीं अतः इस की सर्वनामसच्ज्ा न होगी; रामशब्दबत्‌ उच्चारण होगा । 'अ्रन्यतर” शब्द 
का उच्चारण सर्वशब्दवत्‌ होता है । यथा--- 
प्र» अन्यतरः: अन्यतरोी झअन्यत्ते | प० अन्यतरस्मात्‌ अ्न्यतराभ्याम्‌ अन्यतरेम्यः 
द्वि० अन्यतश्म +&; अन्यतरान | ष० अन्यतश्स्थ अन्यतरयो:  भ्रन्यतरेषाम्‌ 
तृ०.._ अन्यत्तेण अन्यतराभ्याम्‌ अन्यतर: | स७ अन्यतरस्मिन ?”! अ्रन्यतरेषु 
च० अन्यतरस्मे ” झन्यतरेभ्य:, सम्बो० दे अन्यत्तर ! हे भन्यतरो ! हेझन्मतरे ! 


२२० ७ भेमी-ब्याख्ययोपव हितायां लघु सिद्धान्तकोमुथाम्‌ & 


अ्रन्यतरशब्द के बाद 'इतर' शब्द आता है| इस का अर्थ “भिन्न! है। इस का उच्चारण 
सवंशब्दवत होता है--- 


प्र० इतर: इतरौ इतरे | प० इतरस्मात्‌ इतराभ्याम्‌ इतरेभ्यः 
द्वि० इतरम्‌ हे इृतरान | ष० इतरस्यथ इतरयो:ः इंतरेषाम्‌ 
| हतराभ्यामू इतरे: | स० इतरस्मिन्‌ हे इतरेचु 

ब्घ« इतरस्मे 4 इतरेभ्य: | सम्बो० हे इतर ! दे इतरो ! है इतरे ! 


इतरशब्द के अनन्तर सर्वादिगण में अदम्त शब्द 'त्व” आता है| इस का श्रथं भी 
'पिश्न! है । यद्द वेद में ही प्रयुक्त होता है। इस का उच्चारण सर्वशब्दबत्‌ होता है। 


यथा--- 

ध्र० ट्वः म्चौ ववे | प०  स्वस्मात व्वाभ्यामू खव्वेभ्य:ः 
द्विण स्वम का स्वानू | घथ० त्वस्थ स्व्योः स्वेषाम्‌ 
सृू०«... स्वेन व्वाभ्यास स्व: | स० स्वस्मिन्‌ १? व्वेषु 
० ट्तस्में ही व्वेभ्यः सम्यो० हेत्व! हे त्वी ! हे वे! 


व्वशब्द के अनन्तर भ्रदन्‍त सर्वनाम 'नेम”' आता है अधे (आधा) श्र में इस का 
सर्वादिगण में पाठ श्रभीष्ट है । भ्रवधि आदि अर्थों में पाठ न होने से सर्वेनामसब्ला नहीं 
होगी । तब रामवत उच्चारण होगा। अ्र्धवाच्ी सबनाम नेमशब्द का विशेष विवेचन “प्रथम- 
घरस---” (१६०) सूत्र पर देखें । 


सर्वादिगण में नेमशब्द के बाद सम? श्राता है ।हस के सब” ओर 'तुल्य' दो 
श्र्थ होते हैं। 'सब” अर्थ में इस की सवनामसब्जशा होती है; 'तुल्य! भ्रथ में नहीं होती । 
इस का कारण यह है कि पाणिनि मुभि ने “यथासदुख्यमनुदेश: समानाम” (२३) इस सूत्र 
में 'समानाम! कटद्दा है। यहां समशब्द तुल्यवाचक है। यदि इस अ्रथं में इसका सर्वादिगण 
में पाठ होता तो 'समानाम! की अजाय 'समेषाम!” होता । सर्वेनामसल्छक समशब्द की रूप- 


माला यथा--- 

प्र० सम: समा समे | प० समस्मसात समाभ्याम्‌ समेभ्यः 
द्वि० समम्‌ ३५ समान ब्‌० समस्य समयो: समेषाम्‌ 
तृ० समेन समाभ्याम्‌ सम: स० समस्मिन ही समेषु 
च््७ समस्म डा समेभम्य: | सम्बो० हे सम ! दे समौ ! हे समे ! 


इस के बाद 'सिम' शब्द का पाठ हैं। इस का भ्रर्थ 'सब” है । इस की रुपमाला। 
य्था-- 
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भछ सिमः सिमो. सिमे पक. सिमस्मात्‌ सिमाम्याम्‌ सिमेभ्यः 
द्विब् सिमस्‌ हि सिमान | ०७. सिसस्वथ सिमयो:. सिमेषाम 
लृ० सिमेन सखिसमाभ्याम सिसेः | रू०«. सिमस्मिन्‌ है सिमेषु 
च० सिमस्से का सिमेम्यः  सम्धोण् दे सिम! देसिमो! हे सिमे! 

इस के बाद “चूल-परावर-दरक्षेखो तरापराधराणि ज्यवस्थायाम्‌ असम्जायाम”” यह 
गण-सूत्र आता हे ॥ इस का अर्थ यह है--समब्जामिल्ल व्यवस्था अथे हो तो “पूषे, पर, 
अवर, दस्तिश, उत्तर, अपर, अधर' ये खात शब्द सर्वादिगण में समझे जावें॥ इस गगणसूश्र 
की विशेष व्याख्या तथा पूर्वादि शब्दों के उच्चारण आगे (१५६) सूत्र पर देखे 

पूर्वादियों के भ्रनन्तर 'स्वम अज्ञातिधनाख्यायाम' यह शणसूत्र आता है। इस कर 
अथ यह हे---बन्धु ओर धन अथ से मभिन्‍न अन्य अथ वाला स्वशबद सर्वादिगख में 
समम्भ जावे ॥ इसका विशेष व्याख्यान आगे (१३१७) सूत्र पर देखें ९ 

स्वशब्द के बाद “अन्तर बहियोंगोपसंब्यानयोः” यह गणसूत्र आता है। इस का अश्रर्थ 
यहहै---बाह्य ओर परिघधानीय अथे वाला अन्तर” शब्द सर्वादिशण में समझा जाए ॥ इस का 
विशेष विवरण भी आगे (१५८) सूत्र पर देखें + 

अन्तरशब्द के बाद व्यदादिगण आत्ता है। स्यिदादिगण सर्वादिगण के अन्तगंत एक 
गण है, नया गण नहीं । इस में स्यद, लद॒, यद, एतद, इंदम्‌, अदस, एक, द्वि, युप्मद, 
अस्मद, भवतु, किस” ये बारह शब्द आते हैं ।] स्यदादियों में केवल 'णुक' शब्द द्वी अदन्त 
हैं। यदि 'एक' शब्द सहनख्यावाचक हो तो चष्ट नित्य छकवचनान्त होता हे ओर यदि 
अन्य [ प्रधान, प्रथम, केवल, अन्य, साधारण, समान, अल्प ] अर्थों का वाचक ही तो 
इस से द्विवचन त्था बहुबचन प्रत्यय भी द्वोते हैं ॥ यथा--“यजुष्येकेषाम्‌! (८. ३. १०२) 
इस की सर्वनामसब्जा प्रस्येक अवस्था में होती है ॥ प्रथम सदरूयावाची एक” शब्द का 


उच्चारण यथा--- 
विभक्ति. एकवच्चनन दल्विवचन बहुतचन विभक्ति. एकवचन  द्विवचन बहुवजन 


प्रथमा एकः ० ० . पन्‍्चसमी एकस्मात्‌ कट ९ 
द्वितीय एकम्‌ पर ० षह्टी एकस्य ० ० 
तृतीया. एकेन ० ० सप्मी प्रकस्मिनू. ० ० 
चतुर्थी एकस्मे हु ० | स्वदादियों का प्रायः सम्बेधन नहीं हुआ करता । 


प्रधान आदि अर्थों में 'एक' शब्द की रूपमाल! गरथा--- 
चिभक्ति एकवचन द्विवखन बहुवचभ | पविभक्ति एकवचन ट्विवसन बहुवतचन 


प्० एकः एको.. एके | प७ एकस्माव एकाम्थपाम एकेस्म: 

द्वि० एकम्‌ का एकान | घ० एकस्थ एकयोः एकेवास 

सृ० एकेन. एकाम्थाम्‌ एके | स७० एकस्मिन्‌ एकेषु 
च 


७ एकस्म श एकेस्य: सम्बोष हेएक! हे एको! हे एके ! 


न्प 
है 
के 
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ने।ट-- अन्न कोषः-- एकोडन्यार्थ प्रधाने च, ग्रथमे केवले तथा | 
साधारण समानेडल्पे, सढुख्यायाञ्च प्रयुज्यते” |। 


[स्तघु ०] सब्जा्यत्रम--? ५६ पूर्वेपरावरदल्तिणणोत्तरापराधराणि 
व्यवस्थायामसउज्ञायाम्‌। १ । १।३३॥ 


एतेपां व्यवम्थायामसछ्ज्ार्या सवेनामसछ्ज्ञा गणखत्रात सत्र या 
प्राप्ता सा जसि वा स्यात्‌। पूर्ण, पूर्वाः | असच्ञायां किम ? उत्तराः 
कुरवः । स्वाभिधेयापेज्ञावधिनियमों व्यवस्था | व्यवस्थायां किम्‌ ९ 
दक्षिणा गाथकाः । कुशल्ा इच्यथेः | 


3 शः ९ 
अधथ!ः-- (१) पत्र, (२) पर, (३) अवबर, (७) दक्तिण, (२) उत्तर, (६) अपर, 
(७) अधर इन सात शब्दों की सच्जाभिन्न व्यवस्था अर्थ सें गण-सघूत्र से जो सर्वनामसच्छा 
सब जगह प्राप्त श्री वह जस परे होने पर विकल्प से हो । 


ठय स्टया---- प्वंपरावरदज्तिणोत्तरापराघधरारि ।१॥३। व्यवस्थायाम्‌ ॥७4१। असच्छा- 
याम्‌ [७।६$। विभाषा ।१।१। जसि ।७।१। [विभाषा जसि! से] सर्वनामानि ॥94३। [सत्रादीनि- 
सर्वनामानि! से| समासः--पुव बच पररच अवरज्च दक्षिणक्च उत्तरव्च अपरल्‍्च अवरहक्च 
[यहां नपु'सकलिड्डः 'शब्दस्वरूपम्‌! इस विशेष्य के कारण लगाया गया हे ।] > पूर्वपरावर- 
दक्षिणोत्तरापराधराणि, इतरेतरद्वन्द्रः । न सब्छान्अ्रसघ्छा,  तस्याम्‌ -+ असच्लायाम्‌ , 
नजञ्तन्पुरुष: । अथे:--(असज्जायाम्‌ ) सब्जाभिन्‍न (ब्यवस्थायाम्‌) व्यवस्था अर्थ हो तो 
(पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराशि) पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अ्रधर ये सात 
शब्द (जसि) जस परे होने पर ( विभाषा 9 विकल्प कर के ( सवनामानि ) सर्वबनामसच्छाक 
हों । 

सत्जझामिनन व्यवस्था अर्थ में पूर्वांदि सातों शब्दों की 'पूर्वपरावरदज्षिणोत्तरापरा- 
घराणि व्यवस्थायामसच्जायाम्‌! इस गण सूत्र से [ यह गणसूत्र सर्वादिगण म पीछे आ 
चुका है ] सर्वतामसज्ज्ा की जा चुकी दे । श्रव वही सत्र आप्ता सवनामसच्ज्ा जस्‌ में 
विकज्प कर के की जाती है । 


प्रश्न१/---यह सूत्र एक बार सर्वादिगण में पढ़ा जा चुका ह; पुनः यहां सूत्रपाठ 
में इस के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं । केवल जस में विकल्प करने के लिये 'पू्रपरा- 
वरदकिणो त्तरापराधराणि! इतना ही सूत्र पर्याप्त है । “ब्यवम्थायामसउक्षायाम! इस के 
ग्रहण का क्‍या प्रग्मोजन है ? 
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उत्तर---आप का यह विचार ठीक नहीं। क्योंकि वेश करने से गणसूत्र से तो 
इन की सब्ज्ाभिनन ब्यवस्थ में ही संबंनामसच्छा होगी और थहां सउज्षञा होने तथा 
ब्यवस्था म होने पर भी इन की सवनामसज्ज्ञा हो जायगी ॥ अतः यहां भी “व्यवस्थायाम- 
सब्ज्ञायाम' कद्दता अ्रत्यावश्यक हे । 
अरब हमें यह मानना हे कि 'प्यवस्था' क्‍या होती हे । ग्रभ्थकार ने ध्यवस्था का यह 
लक्षण किया हे--- 


“स्वामिधेयापेज्ञावधिनियमो ध्यवस्था'' 

अपेच्यत दृयपेत्च:, क्मणि घन्न । स्वस्थ (पू्वादिशव्दस्थ) अभिषेषषेतव ( वाच्येन ) 
अ्पेक्तस्थ (अपेक्पमाणस्य) ध्रव्थेनियमो व्यवस्था । अ्रथेः--जहां प्रू+& अगरदे शब्दों के 
अपने ऋथों से छ्वधि के नियम की अपेक्षा हो वहां व्यवस्था समभझनी चाहिय | उदाहरण- 
यथा--- 

काशी पू्वा । कुतः ? प्रयागांत्‌ । यहां पूर्वा' शब्द का अर्थ पूवादिशास्थित काशी 
देश है । इस अर्थ से अवधि के मिथस की आकाइक्ता होती है । अर्थात काशी पूरे हे' 
यह सुनने वालों को थहां यह जिज्ञासा उत्पन्भ होती हे कि किस से पूतं है. ??। इससे पर 
उत्तर मिलता हैं कि प्रयाग से! । तो यहर॑ पूर्वाशबद का अर्थ क्‍योंकि अवधि के नियम 
[प्रयागात' इस प्रकार] की अपेक्षा - आकाइक्षा करता है; अ्रतः यहां च्यधस्था हे । 

पूर्व शावणदयः । केभ्य: ? कंसादिभ्यः । यहां पूचशब्द का अथ प्वकालॉस्थत 
रावण आदि ब्यक्ति हें । इम ध्र्थों से अधेधि के नियम को अपेक्षा - श्रॉकाइक्षारजिज्ञास! 
होती है कि किस से रावण आदि पूव हुए हैं १ । इस पर उत्तर मिलता है कि कस आदियों 
से! । तो यहां पु शब्द का अर्थ क्योंकि अवधि के निश्रम [ कैसादिभ्य: हल प्रकार | 
अपत्ता करता है ; अतः यहां ब्यवस्था है ! 

पूव्रस्यां रधिरुदेति । यहां पूर्वाशब्द का अथे दिशा-विश्प है । वदिशाविशषों कः 
सडकेत सुमेरुपवंत की अपेत्ता से ध्रगदिकाल से चला था रहा है । तो दस प्रकार यहां भी 


ब्यवस्था दें । 


तात्पय यह हुआ कि जहां पूव आदि शब्दों के ध्यान होने पर कहां से १', कस 





से १, (किन से ?? इत्यादि प्रकारेण जिज्ञासा हो वहां ध्यवस्था समकना चाहिय : 
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. ध्यान रहे कि ध्यवस्था में पृ्तांदि शब्द तीन प्रकार के दोते हें । (५) देशवावी 
थथा--काशी पूर्वा । (२) कालवायी, यंथा--पूर्वे शावेणादयः । (३) दिशावाची, यथा-- 
भूवस्यां रविरुदेति । यदि इन तीनों से अतिरिक्त पूर्वांदि शब्द होंगे तो बद्ाों व्यवस्था न 
ने होगी । यथा--अ्ंधरे रागः (निचले होंठ पर लाली है) । 


२२७ &# भमी-ब्याख्ययौपक्ष हितायां लंघुसिद्ान्तकौमुयाम 


/व्यवस्थायां किम्‌ ? दक्षिशा गाथकाः । 

'दक्षिणा गाथका: (चतुर गायक) | यहां दक्षिणशब्दे का श्रर्था “चतुर' है। इस से 
भ्रवधि के नियम की आकाडसा नहीं होती | अठः यहां वयवैस्था भ होने से इस की सच“ 
भामसउ्ज्ञा न होगी। [स्वभामसब्ला मे होने से पक्ष में 'जसः शी” (१३२) द्वारा शी 
आदेश मे होगा।] इसी प्रकार--अय्यं बाल ऊत्तरे प्रत्युत्ते शक्त:ः [ यह बालक अवायब 
सवाल में चतर है । ] यहां 'डत्त र शब्द का अर्थ “जवाब तथा प्रत्युत्तर' शब्द का अर्थ 
'जयाब का जवाब! हे । इम अ्रर्थों से किसी प्रकार भो अवधि के नियम की जिज्ञासा नहीं 
होती । अतः व्यवस्था में कत्त मान न होने के कारंण इने की सर्वनामस|"्जशा न होगी । इस से 
दत्त में पूर्वादिभ्यो मवभ्यों वा (१२६) सूत्र प्रकृत्त ने होगा | 


“असज्ज्ञार्या किप्‌ ९ उत्तराः कुरवः 

ध्यवस्था होने पर भी पूर्वांदि शब्द किसी की सच्चा नहीं होने चाहियें। यदि से 
किसी की सम्ज्ञा होंगे तो व्यवस्था में कर्शमान होने पर भी इन की सर्वनामसज्ज्ञा मे होगी 
अथा “उत्तराः कुरअः” [उत्त रकुरुदेश | # । सुमेरुषकंत को अवधि साल कर “डेशर कुरु 
इस प्रकार देश व्यवस्था की गई है । अतः य है “उत्तर” शब्द व्यवस्था में कर्तमान है। 
परन्तु “डसर कुरू छस प्रकार कुरुदेश की सम्ज्ञा होने से उत्त रशब्द की सर्बन|मसउज्ञा न॑ 
दगी । 

अहां पूव आदि शब्द किसी की सम्जशा न होंगे ओर व्यवस्था में कत्तमान होंगे 
बहा निन्‍मप्रकारेण प्रयोगसिद्धि होगी-+- 

'पूर्व+अस्‌? यहां 'सर्वादीनि सर्वनामानि! (११५) सूत्र से पूर्वशब्द की नित्य सर्व- 
मामसच्ज्ा प्राप्त होने पर 'पूवपरावरदखिणोसतरा““'“” इस प्रकृससूत्र से जस में वह विकल्प 
कर के हो जाती है । सर्वनामफ्तत में 'जसः शी” (१५२) से जस्‌ को शी, अनुबन्‍्धलोप 
सभा गुण एकादेश करने पर 'पूवें” प्रयोग सिद्ध द्योता हे | सर्वनामाभावपक्ष में रामशब्दवत 
थूर्वसवर्णदीर्घ हो कर 'पूर्वाः? प्रयोग बन जाता है । 

इसी प्रकार पर आदि शब्दीं के भी--परे, परा: । अवरें, अवराः । दक्तिणें, दक्तिएा: / 
उत्तरें, 3त्तराः | अपरे, अपराः । ये दो २ रूप बनते हें। हन शब्दों की रूपमाला आगे 
लिखेंगे । 


[लघु ० ] कम्जा-पत्रम--१ ५७ स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । ११३ ४॥ 


जमक कला पऔक&जक-तनन्‍किक गगन ऑकि-ाणरिलकनन- अमफ 8 33अनरनान »90:238..>«3>+ अवउत' 


# कुँरुशब्दी देशविशेषे बंदुवचमान्त. प्रयुज्वतें। संम्प्रति रूख का यूक्रीनप्रदेश 'उत्तरकुरु देश 
हैं-«ऐसा विचारकों का मत दे | परन्तु भन्‍्य लोग 'कुरुचेत्र' को दी “उत्तरकुरु! देश मानते हो । 


फनी >नन+ िवननमब-++>-नननन-न-त--कक०-+ब ० आन नाहकम,.परान्‍- ७3... 3-५3 कक पजनलल>जप अ&>-2 ० क्‍ल्किन+ न++ “+ कनिननन-+ तन ।6->-क-<- ८० कि-ककी न ०० 4७०७०--- आन 
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जातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राप्ता सब्ज्ञा जसि वा। स्वे, स्थाः । 
आात्मीया आत्मान हति वा। ज्ञातिधनवाचिनस्तु रवा+चज्ञातयोज्थों 
बा। 
श्र थे ० ज्ञाति (बान्धव) ओर घन पथ से भिन्‍न झन्य अर्थ वाले स्वशब्द कौ 
भ्राप्त सबनामसउज्ञा जस में दिकल्‍्प से हो ! 


व्या[र्प[-- सवम्‌ 4१११। [ 'शब्द-स्वरूपस्‌! की दृष्टि से लपुःसक लिस्था गया 
हे । ] अऋज्ञातिधनाख्याघाम्‌ ।७।॥। विभाषा ।१।५। जसि ।७।१। [ “विभाषा जसि! से ] 
सबनास ।३१६। [ 'सर्वादीनि सर्वनामानि! से वचनविपरिणाओ कर के / समास:---ज्ञातिश्अ 
धनवनच >- जातिधने, तयोर्‌ श्राख्या (सड्ज्ञा) ८ ज्ञातिधनाख्या, तस्याम८ज्ातिघलारूयायाम्‌, 
दन्द्रगर्भषप्छोतत्पुरुष: । न क्ातिधनाख्यायाम्‌>अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ , नम्तःसपु रुष:। अथे:--- 
(अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ) जाति और घने अर्थ से भिन्‍न श्रन्थ श्र्थों में (जसि) जस परे द्वोने पर 
(स्त्रमू) स्वशब्द ( विभाषा ) विकल्‍प करके ( सर्वनम ) सर्वनाम-सम्क्षक होता है । 
संत्रदिगण में भी यद्द सूत्र पढ़ा गया है । उस से ज्ञात और धन अथे से सिभ्न 
अन्य अथों में स्वशब्द की सवनामसब्शा स्ेत्र प्राप्त होती थी । पुनः इस सूत्र के द्वारा 
उसी प्राप्त सर्व नाससब्झा का जल से विकल्प कियर गया है । 
स्वशब्द के चार श्र्थ द्वोते ह---(१) भात्मा ( खुद अथवा स्वथम्‌ ), (२) आसमीब 
र॑ खुद कान्भ्रपना ), (३) ज्ञाति (वान्धव +- रिश्तेदार ), (५) घन 4 इन चार अ्ोर्थों में 
से प्रथम दो अर्थ में स्वशब्द की सर्वनामसण्छा होती दे, पिछले दा भर्थों में नहीं । 
प्रकृतसूत्र से बह्दी सवंत्र प्राप्ता सर्वनामसच्छा जस्‌ में विकल्प कर के की जाती है । सर्व- 
जाम पक्ष में जस्‌ को शी, अनुबन्धलोप त्थथा ग्रृण एकादश हो कर '“स्वे” प्रयोग बना । सबे- 
नामाभावपक्ष में रामशब्दवंत्‌ रुवाः रूप सिद्ध हुआ । 
जाति श्रोर धन अ्रथ में सबनामसम्जझा न होने से स्व” दाब्द का रामशब्दबव्‌ 
इच्चारण द्वोगा | श्रतः जस में केवल 'स्वाः” ही बनेगा । 
“ज्ञातिरात्मा तथात्मीयश्चतुथ धनमेव च॑ 
३ ले 
अथोः ग्रोक्ाः स्वशब्दस्य कोषे बुद्धिमता बरं। ॥१॥ 
आ।त्मात्मीयार्थयो रेव सवेनाम स्मृतं बुध: । 
यो ज्ञातिधनवाची स्यात्‌ सवेनाम न कीत्त्यते (|२॥” 


[लघु ० ] सच्जा-सूत्रम-- है ४८ अन्तर बहियोंगोपसंब्यानया: 
।९।१।३ ५॥॥ 


रे 8 
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बाह्य परिधानीये चार्थडन्तरशब्दस्य ग्राप्ता सच्छा जसि वा | 

अन्तरे, अन्तरा वा ग्ृहाः--बाह्या इन्यथे! | अन्तरे, अन्तरां 

बा शाटका;--परिधानीया इत्यथः । 

अथ !--बाह्य और परिधानीय ग्रर्थ में श्रन्तरशव्द की सर्वश्र प्राप्स संवनाम- 
समब्जा जस में विकल्प से हो । 


ठयाख्या---अ्रस्तरम्‌ ।१।१। बहियोंगोपसंज्यानयो: ।७।५। जसि ॥७।$। विभाषा 

।99। [ 'विभाषा जसि” से ] सर्वनाम ।१।॥। [ 'सर्वादीनि सर्वनामामि' से ) समास!--> 
बहिः-श्रनावृतो देशः, तेन योगः -- सम्बन्धो यस्य स अहियोंग:, बहुच्रीहि-संमास: | उपसंवी- 
यते>परिधीयते हत्युपर्सय्यानम्‌ + । बहियोंगश्च टपसंब्यानःच-्ब हिथोंगोपसंब्याने । लैंयो:- 
बहियोंगोपसंब्याभयों: । इतरेतरद्वन्द्दः । अ्र्थ:---( बहियोंगोपसंब्याभयो: ) बाहर से 
सम्बन्धित तथा नीचे पहनने योग्य वस्श्रादिक अ्रथ में ( भ्रन्तरम ) श्रन्तरशब्द ( जसि » 
जस्‌ परे होने पर ( विभाषा ) विकल्प कर के ( स्वभाम ) सव॑नामसब्ज्ञक होता है । 

बाह्य अर्थात बाहरस्थित कथा नीचे पहनने योग्य वस्श्रादिक अर्थ में श्रन्तरशब्द की 
इसी प्रकार के गणसूत्र द्वारा जो सवनामसक्ज्ञा सर्वत्र प्राप्त ओं डसी का यहां जस्‌ में 
विकल्प किया गया है । सत्रनामपक्ष में जस्‌ को शी, अनुबन्बलोप तथा गुण एकादेश हो-- 
“अन्तरे! बनेगा। तदभावपक्ष में पूवंसवर्णदीध॑ एकादेश करने पर---“अन्तरा: सिद्ध 
होगा । अन्तरे, अन्तरा वा ग्ृद्दाः [ बाहरस्थित घर । प्रायः चाण्डाल आदियों के घर नगर 
की चारदिवारी से आहर ही हुआ करते हैं + दसवीं मनुस्म्ति---१०१४१। ] । अन्‍्तरे अन्तर! 
वा. शाटकाः [ नीचे पहनने योग्य वस्त्र-घोती आदि ]। 

बह्ियोंगोपसंब्यानयो: किम्‌ ९ अनयोग्रामयोर्‌ अन्तरे तापस: प्रत्विसति [ इन दो 
गांवों के मध्य तपस्त्री रहता हे ]। यहां अन्तर” शब्द का श्र्थ “मध्यदेश” हे + श्रत 
सर्वंनामसम्जा न होने से सर्वनाम्काय न होंगे। [ यह. प्रत्युदादर॑ण गणसूकर का दी हे। 
शव म--- आवयोरन्‍्तर जाता: पत्ता: सरितो ठुमा:' रामा० ।] इसी प्रकार--इमे अस्यन्तर 7 
मेम  । 


[लघु०] विधि-सत्रम--१ ५६ पूवोदिभ्यां नवभ्या वा ७११ ६॥ 


एम्यो डास डथयोः स्मात्स्पिनो वा स्तः । पूवस्मात, पूर्वात । 
पूरवेस्पिन, पूर्वे | एवम्परादीनाम्‌ # । शेष॑ स्व वत्‌ ! 


#.. अॉौी-ड-रकन«न बन कनाक--+क ०. “23०83 ०-3०--3-+कनान-+ 3-39 +40७33-क७-७ 3७-६0 ७०:७० 


अन्सरीयोपसंव्यानपरिधानान्यर्धो उशुके हत्यमर: । 
# रूपएारि बोध्यानीति सेफ: । 
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अथः -5पूर्व आदि नो शब्दों से परे डसिं और छि को क्रमशः स्मात्‌ ओर 
स्मिन्‌ आदेश विकल्प से हों ! 

व्याख्या-- पूर्वादिभ्यः ।६।३। सवम्यः ।१।३ै। छसि इस्ो: ।६।२। स्मात्स्मिनो 
।१।२। [ झूसि डयो: स्मास्स्मिनों' से ] वा हृत्यव्ययपदम्‌ । पशथंः--८ पृववादिस्यः ) 
पू् आदि (नवभ्यः) नो शब्दों से परे (इसि इयो:) ढरूसि ओर डिः के स्थान पर (बा) 
विकल्प कर के (स्मात्स्मिनों) स्मात्‌ और स्मिन्‌ आ्रादेश द्वोते हें । 

पूर्वाक्त श्रिसूच्नी ( १५६, १९७, १७४८ ) में स्थित नो शब्दों का उन्हीं श्र्थों में 

यहां ग्रहण है। गणसूत्रों द्वारा नित्य सर्वनामसञ्जा विहित होने से हन से परे सस्‍्मात और 
स्मिन आदेश नित्य प्राप्त होते थे । अब इस सूत्र से विकल्प किया जाता हे । पूवस्मान्‌ , 
पूर्वस्मिन । पक्ष में रामवत प्रक्रिया हो कर---पूर्वात , पूर्वे । 


अब पू्तोक्त अथों में पूर्व आदि शब्दों के उच्चारण लिखे जाते हैं--- 


(5 | 
? पूथ (पहला?) ' २ पर (दूसरा) 
प्र«. पृवः पूजा पूर्वे, पृवाः... | प्र०. परः परो परे, पराः 
द्वि० पूतंम ,, पूर्वान | द्वि* परमू ,, परान्‌ 
है > ! 

लृ०  पूर्वेण पूर्वाभ्यास्‌ पूवें: तृ० परेण पराम्याम्‌ परे: 
० पूर्वस्म हे पृ्वे भय: | च०  परस्म ७... परेस्‍्यः 

[ वूवे स्मात | परस्मात्‌ 
प०< | ए०< 

| पृवात्‌ १9१ 99 | 8 पराव $9 १99 
घष० पूव्रस्य पू्वयो:. पूर्वेोषाम्‌ | घ० परस्थ परयोः .__परेषाम्‌ 

_ पू्वेस्सिन्‌ '.. परस्मिन 
स०< रे स७० ऐ 

[ पूर्व ५». पूर्वेचु परे ”.... परेषु 


सं० हे पूर्व ! है पूवों ! हेपूवें!,पूर्वा:! | सं० दे पर! दे परो! द्वेपर !, पराः ! 


३ अवबर (न्यून आदि) ४ दक्षिण (दहिना) 


ध्र० अवरः अवबरों अबरे, अवराः . प्र«. दक्षिण: दर्षिणो दक्षिणे, दक्षिणाः 


द्वि> अवरम्‌ ,, अवरान्‌ | दि. दक्षिणम्‌ ,, दक्षिणान्‌ 

च्, | दल्िणेन का दक्षिण 
तसु० अवरेण अवराभ्याम अवर: | तृू०. दक्षिणेन दक्षिणाम्याम्‌ दक्षिण: 
च० अवरस्म अवरेभ्य: | ब० दरिणस्म हे दक्षिणेभ्यः 


हक ए 


| द चिशात ही रे 


। 
| 

अवरस्मात | दक्षिणस्मान 
प्० 
अ्रवरान हे च | 


श्रय्प्र 


ध० अवरस्य अवरयोः 
_ अवर स्मिन्‌ 
श्रवरे | 


स्‍्त० 


सं०  हेशवर | देअवरों! 


४ उत्तर (अगला) 


प््८ उत्तर: ठ्त्तरों 
द्वि ० उत्तरम्‌ 7१ 
त० उत्तरेण उत्तराभ्याम्‌ 
प्त० उत्तरस्मे हि प 

( उत्तरस्माव्‌ 
प्‌० 

[ उत्त रात न 
ष० उत्तरस्य उत्तरयोः 

(उत्तरस्मिन 
स०< 

[ उत्तरे शत 


सं० हे उत्तर ! हे उत्तरो! 


७ अधर (नीचा) 


धर० अ्धरः  पअ्धरो 
हि० अ्रधरम जे 
तृ० अधरेण अधराभ्याम्‌ 
० पअधरस्म .,. 
| अधरस्मात 
प्‌ 
[ ग्रधरात हे 
ष० अधरस्य अबरयोः 
( अ्रधरस्मिन्‌ 
3 अधरे 


सं० देशधर! दे अधरो।! 


अवरेषास 


ग्रतचरषु 
है अवरे ! 
खतरा: | 


उत्तरे,उत्तराः 
उत्तरान्‌ 

भ्दै 
उत्तर: 


उत्तरेग्य: 


की 
[| 
।क्‍ 


' ह्वि ० अपरम्‌ 


ल्‍ 


# भेमी-व्याख्ययोपब्र हितायां लघुसिद्धान्तकोमुग्याम्‌ & 


ष० दक्तिणस्थ दक्षिणयो: दक्तिणेषासत्‌ 


| दक्षिणस्मिन्‌ 
हा । < कर 
[ दक्षिण /5 


दक्षिणेषु 


सं० द्वेदछक्तिण ! हे दक्षिणों! दे दक्षिणे !, | 


६ अपर (दूसरा) 


रण 
प्र«: अपर: अपरोा 


१9 


तू० अपरण 
च० अपरस्म 


््ष 


( अपस्स्मात 


| प०३ 


१9 


| 
उत्तरेषाम 


उत्तरेषु 
हे उत्तरे ! 
ओ 


उत्तरा:! | 


अधरे, अधराः 
अधरान 
दर 
अचर : ! 
अधरेभ्य: | 
99 
अ्रधरेषास्‌ 
। 
! 
अधरेषु 
ह्ट अधरे | 9 ५ । 
झधराः ! | 


[ अ्परात ही 
धघ० अपरस्थ अपस्यो: 
| अपरस्मिन्‌ 


स््छठ 


| अपरे 


हक । 


स० दे अपर ! हे अपरों ! 


अपराभ्याम्‌ 


हे दक्षिगा:! | 


अपरे, अपराः 
अपरान 

छ 
अपर : 


शपरभ्य: 


79 


अपरेषाम्‌ 


अपरंधु 
दें अपरे !, ते 


हे अपरा: ! | 


«“ सब्र (आत्मा, आ्राट्मीय ) 


प्र०. स्व: म्वो 
द्वि० भ्वम््‌ भ 
त० स्थवेन स्वाभ्यास्‌ 
हक म्बम्म < 
| स्वस्मात 
प०4< 
[ स्वात्‌ हा 
पृ० म्वस्य म्द्योः 
थ ( स्वस्मिन्‌ 
हु से कं 
सं० दहेस्‍्व! हेसस्‍्वो! 


स्वे, सवा: 
स्बान्‌ 
चर 


स्वः 


स्वेभ्यः 


97 


स्वेषाम्‌ 


स्वेषु 
है स्‍्वे |, 
हे श्वाः | 


% अजन्त-पुलें लिड्र-प्रकर णम्‌ % २२४8 


& अन्तर (बाह्य या परिधानीय) 
प्र०. अ्न्‍्तरः प्न्तरों. ग्रन्तरे, श्रन्तराः | ष० अन्तरस्य अ्रन्तरयो: अन्तरेषाम्‌ 


द्वि० अन्तरम्‌ ,, अन्तरान्‌ अन्तरस्मिन्‌ 
स्र० 

तृ० अन्‍न्तरेश अन्तराम्याम्र्‌ अन्तर: [ अन्तरे ५, अन्तरेषु 
० गअन्तरस्समे ,,. अन्‍न्तरेभ्य: सं० द्वे श्रन्तर ! है अन्तरो! द्वे अन्तरे !, ) 

[ अ्रन्तरस्मात हे श्रन्तराः ! | 
प्‌छ० के ५ कः 4 

[ भ्रन्तरात्‌ हा हु यहां पूर्व आदि £ शब्द समाप्त होते हैं ॥ 
[लघु०] सच्ज्ा-सत्रम--१ ६० प्रथमचरमतयाल्पाधेकतिपयनेमाश्च 


॥१।१।३२॥ 


एते जसि उकन्रसज्ज्ञा वा स्पुः। प्रथमे, प्रथमाः । तयः प्रत्यय/-- 
द्वितये, ट्वितयाः । शेप रामवन्‌ । नेमे, नेपाः । शेप सवेबत्‌ । 


अथ।---प्रथम. चरम. तयप्रत्ययान्त, अल्प, अ्रध, कतिपय ओर नेम ये शब्द जस 
परे होने पर जिकल्‍लप कर के सवनाम-सज्ज़क हा । 


व्य|ख्या--- प्रथमचरमतयाल्पाधंकतिपयनेमाः 9।३। च दृत्यब्ययपदम्‌ । जसि ।७।१॥ 
विभाषा ।१।१। [ 'विभाषा जसि' से ]) सर्वनामानि ।$08। [ 'सर्वांदीनि सबनासानि! से ] 
समास:---प्रथमश्च चरमश्स तयश्च अ्रल्पश्च अधंश्च कतिपयश्च नेमश्च -- प्रथमचरमतया- 
ल्‍्पाधंकतिपयनेमाः, इतरेतरद्वन्द्र: | अर्थ:---( प्रथम--नेमाः ) प्रथम, चरम, तय, श्रल्प, 
अध्ध, कतिपय और नेम ये शब्द (जसि) जस परे होने पर ( विभाषा ) विकल्प कर के 
(सबनामानि) स्वनामसण्ज्ञक होते हैं। 

इन शब्दों में नेम' शब्द के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द का सर्वादिगण में पाठ 
नहीं, अतः शेष सब शब्दों की जस को छोड़ अन्य विभक्तियों में रामशब्दवत्‌ प्रकिया होगी। 
जस में सर्वनामपक्त में 'जसः शी! (११२) आदि कार्य होंगे । तदभावपक्ष में रामवत 
प्रक्रिया जाननी चाहिये। इन के उच्चारण यथा--- 


प्रथम (पहला) । चाम्र (अम्तिम) 
प्र० प्रथमः प्रथमो प्रथमे, प्रथमाः | प्र« चरम: चरम चरमे, चरमाः 
द्वि० प्रथम ,, प्रथमान्‌ द्वि० चरमस्‌ू ,, चघरमान्‌ 
सु० प्रधमेन प्रथमाभ्याम्‌ प्रथमेः सृ० चरमेश चअरमाभ्याम चरमें 
सब प्रथमाय हा प्रथसेम्य: ० चरमाय चरमेभ्यः 


ग्रे 


प० प्रथमात ५ श प० 'चरमात्‌ ११ १5 
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ध० प्रथमस्य प्रथमयो: प्रथमभानामू | ष० चरमस्य चरमयो:ः: चरमाणाम्‌ 

स० प्रथमे हि प्रथमेषु स० चरमे हा चरमेषु 

सं० हे प्रथम! हे प्रथमी ! हे प्रथमे !, )| सं० हे चरम ! हे चरमी ! है चरमे !, ) 
प्रथमा: |! | चरसा: ! | 


चरमशब्द के बाद तय” आता दे । तय” प्रत्यय है । 'प्रत्य यग्रहण तदन्तग्रहराप्‌' 
इस परिभाषानुसार तयप्रत्ययान्तों का ही अहण किया जायगा । यद्यपि “मज्ज्ञाविधों 
प्रत्यय ग्रह गे तदन्त ग्रहण ना म्ति डुस क्ापक से तदन्तों का ग्रहण नहीं होना चाहिये 
था; तथापि केवल तय प्रत्यय की म्ज्जा करना निष्प्रयोजन होने से तदन्तों का ग्रहण हो 
जाता है | तयप्रत्ययान्त शब्द--द्वितय, श्रितय, चतुष्टय, पत्चतय, षटतय, सप्ततय, अ्रष्टतय, 
द्वि ओर ज्रि शब्दों से परे लयप को “*द्वित्रिभ्यां 





नवतय , दशतय आदि जानने चाहिये । किरच 
तयस्यायज्वा' (११६६) सूत्र से अयच आदेश हो कर “द्वय” और “त्रय' शब्द भी बन जाते 
हैं । ये भी स्थानिवद्धाव से तयप्प्रत्ययान्त होने के कारण जस में प्रकृत सूत्र द्वारा स्वंनामसब्छक 
होते हैं । 


द्वितय ( ह्वो अवयवो यस्य, दो अचयवों वाला--जोड़ा ) 


प्र० द्वितवयः द्वितयों. द्वितये, द्विवयाः प० द्वितयात द्वितयाभ्याम्‌ दितयेभ्यः 
द्वि० द्वितवम्‌ .,, द्वितयान ब० द्वितयस्य द्वितययोः द्वितयानाम 
त॒० द्वितयेन द्वितयाभ्याम द्वितयः स० द्वितये ५, द्वितयेषु 
च० द्वितयाय न द्वितयेभ्य:ः सं० देद्वितय! हे द्वितयों ! हे द्वितये !, । 
। द्वितयाः ! | 
इसी प्रकार--द्वय, श्रितय, त्रय, चतुष्टय, पत्चतय श्रश्गति शब्दों के रूप होते हैं । 
& 
अल्प (थोड़ा) श्रथ (आधा) 

ग्र०. अल्प: अल्पी अलल्‍्यपे » अज्पा: प्र० अध: अधों अर्थ, अर्था: 
द्वि० अल्पम्‌ ,, अल्पानू. | हि अधंम ,, अर्धान्‌ 
तृ० अल्पेन अल्पास्यामू अल्प: | नु० अर्धेभ अधरभ्याम्‌ अर्षे: 
च० अल्पाय. ,, अल्पेम्य:._ च्० अर्धाय हा अर्धेम्य: 
प० अल्पात ,, रे | घ० अ्र्धात ५) हे 
घ० श्ल्पस्थ अल्पयो: अल्पानामू घ० अ्र्धस्थ अर्धयो: अर्धानाम्‌ 
मय अल्पेष.... खत अ्र्घे हु अर्घेयु 


सं» डे कल्प! दे अलपौ ! हे अल्पे * सं० दे अध्घ | हे अधों ! हे अर्थे !, । 


| 
अल्पा: | |! अर्था: ! 


। 


#% अजन्‍्त-पुल लिम्-प्रकेरेंश म्‌ & ३३१ 


कतिपय (कुछ ) 
प्रथमा कतिपयः कतिपयों कतिपये, कतिपयाः 
द्वितीया फतिपथम्‌ ही कतिपयान्‌ 
लृतीया कतिपयेन कलिपयाभ्यास 'कतिपय,. 
खतुर्थी फतिपयाथ हा करतिंपयेभ्यः 
पत्चमी कत्तिपयात )१ 
षष्ठी कतिपयस्थ कतिफ्यबोः कतिपयानाम 
सप्तमी ऋतिपये सी कतिपयेंषु 
सम्बोधन है कतिपय ! है कतिपयो ! डे कत्तिपये !, केतिपया: ! 


पकतिपय' शब्द के अ्श्न्‍्तर 'निम' शब्द आता है। अधथेघाचक नसशब्द सदंनाम- 
पञ्जक होता है--यह पीछे कह आये हैं । उसी का प्रकृतसूत्र मे ग्रहण समझना चाहिये, 


ग्रन्य का भहीं । रूपसरलोी यथा--- 


प्र० नेम: नेमा नेमे, नेसा: प० नेसस्मरत नेसास्याम्‌ चेमेभ्य: 

द्वि० नेसमू. .,,. नेमान ध० नेमस्थ नेमयोः नेमेषाम्‌ 

लु० नेमेभ. नेमाम्याम नेम: स० नेसम्मिन ,, नेमेचु 

च० नेमस्मे मेमेभ्थ: | स० दे नेम! हे नेमी ! हे नेसे |, नेमाः ! 


(लघु० | वा०--?१ ६ तीयस्य डिन्सु का । 
द्वितीयस्थ, द्वितीयायेन्यादि । एवं ततीया । 


? 


अ्रथे१--- छित चघिभक्तियों मे तीयप्रत्ययान्तों को विकल्प केश के स्त्रनामसस्ला 
डोती है । 


व्याख्य[--- तीयस्थ ।६११। डित्सु ।७।३। वा इत्यव्ययपंदम | सर्वनाभता | १। ११ 
[ प्रकरण-प्रप्त ] । 'तीय” यह एक प्रत्थय है। केचल इस को सब्ज़ा का कोई प्रयोजन नहीं; 
अतः 'सब्लाविधों प्रत्ययंग्रदणे तदन्तगहरण नास्ति” हम भिषेष के होते हुए भी 'प्रस्ययग्रह॑णे 
तदन्तग्रहथाम्‌' परिभाषा से त्तीयप्रत्ययान्ता का ही भ्रहण किया जाएगा। छः हनत यस्य 
असो-ढिप्त , जिस विभक्ति के ढकक्‍र को इतसब्छा दवा उसे हिल बिभक्ति कहते हैं। दित 
विभक्तियां चार ह--ढे, ढासों , बस, ढिः 
ढेः में सर्वततमसम्जा होने से 'सवनाम्नः स्से! (१९६) तथा हसि और ढि में सर्व- 
लजत्ससब्ला दोने से 'ढ्सिेंदयोः स्मास्स्मिनों' (१९४) सूत्र प्रवृत्त होगा। ह्स में कुछ 


२३२ # भेमी-ब्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ # 


विश्षषता नहीं # । पक्ष में जहां सर्वनामसम्जा म होगी वहां रामशब्दवत प्रक्रिया होगी। 
द्वितीय (दूसरा) शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र« द्वितीय: द्वितीयी. द्वितीयाः ध० द्वितीयस्यथ द्वितीययो: द्वितीयानाम 
द्वि० द्वितीयम का द्वितीयान ( द्वितीयस्मिन्‌ 
त॒०. द्वितीग्रेन द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयेः ” ऐ द्वितीये का हितीयेषु 

( द्वितीयस्म सं० हेहितीय ! है द्वितीयौ! हेद्वितीयाः ! 
रा द्वितीयाय का द्वितीयेभ्य: इसी प्रकार तृतीय” ( तीसरा ) 

[ द्वितीयस्मात्‌ शब्द का उच्चारण भी 
7 द्वितीयात्‌ डा ५) समझ लेना चाहिये । 


अभ्यास (२६ ) 

(9) इव्यवम्था का लक्षण लिख उस का सोदादरण विस्तृत विवेचन करें । 

(२) (क) किस अर्थ में 'सम! की सर्वनामसम्शा होती है ओर क्‍यों ? । 
(स्वर) द्वितीय ओर द्वितय शाब्दों के उच्चारण में क्‍या अन्तर है १ । सप्रमाण क्िग्शा 
(ग) 'जसः शी' यहां शी को द्वस्व कक्‍ये। नहीं किया १। 
(थ) “टभम' शब्द की सर्बनामसच्ज्ा करने का क्‍या प्रयोजन दे ९ । 
(ड:) “स्व” शब्द के कितने अ्रथं होते हैं ओर किस २ अर्थ में डस की सर्वनाम- 

सब्ज्ञा की गई दे ९ । 

(३) 'आमि स्वनाम्नः सुट्‌” सूत्र का क्‍यों केसे और कोनसा विचिश्न श्र्थ स्न्‍्थकार ने 
किया है ? सविस्तर लिखो । 

(४) तद्गुणसंविज्ञान ओर श्रतद्‌गुणसंविज्ञान बहुब्ीड़ि का भेद प्रतिषादन करते हुए 'सर्वा- 
दीनि सवनामानि! सूत्र में इन में से किस का आश्रय किया जाता हे वर्णन करो ९ + 


सर्वादिगणपटित त्रिसूत्री का पुमः श्रष्टाध्यायी में क्‍यों उल्लेख किया गया है ९ 


अत हा 
>की) . 2६ 
की 3सकजकर 


निम्नलिमित परिभाषाओं का सोदाहरण विवेचन करें--- 

9 भ्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ । २ सब्ज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहरों तदुनतग्रहर्ण नारित । ४ 
यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्य्रहणेन गुद्ान्ते ॥ ७ उभयनिर्देशे पच्चसीनिर्दैशे बली* 
यान । < न केवला प्रकृति: प्रयोक्तन्या, न केक्ल: प्रत्यय: । 

(७) (क) सर्व, अध॑, तृतीय, नेम, रम्म” शब्दों के षष्ठी-बहुबचन में रूप सिद्ध करो । 


दा मा रा] धाम नि अआाओ जल्‍नीनननओओ 5७. *- उन्‍अ-बम॥>++ 30५०... 23>.-+>>>ककं>न-न-ननिनाना+ मनन... आन कक -ब* -+-++ न न 2 अननन +«.. न ढ् कल उकन>+-+्कान समन जन 


# यहां पुल लिड़ में यद्यपि सर्वनामसन्शा का कोई फल नहीं, तथापि स्त्रीलिह्न में 'द्वितीयस्य।-, 
तृतीयस्या.! प्रयोगों में 'छबं नाम्नः स्याडड्स्वश्च” (२२०) सज्ञ द्वारा स्याट भ्रागम तथा हस्त्र होना फल है 


कै अजन्‍्त-पुले लिड्,्रकरणन्‌ & २३३ 


ईख) 'उभ, अधे, हितश्र, द्वितीय, पूर्व, स्व, अन्तर, एक” शब्दों के पत्चमी के 
एकघंचन में रूप सिझ करो ? । 
(ग) 'अवर, कतिपय , चरम, स्व, प्रथम” शब्दों के प्रथमा के बहुतचन में रूप सिद्ध 
करो ? 4 
सर्वादिगंण के अंदन्त शब्द यहां सभास्त होते हैं । 
७००" से 200: ६ ६ ५५००५ 
रामखब्द की अपेक्षा जिशिष्ट ड्शारण पाले शब्दों में 'निजरें शब्द का प्रमुखस्थान 
है । अतः यहां अब उस को वर्णन किया जाोतो दै--+- 
निर्गतो जरायास्ू+नि्जरः 4 [ “निरादथः क्रमम्ताथर्थे पल्च॑म्ययं हति समास:, उपसजेन- 
डस्वः । ] देखता को “नि्जर” कद्से हैं, क्योंकि घह जरा (बुद/्पा) से रद्दित होता है । 
प्रथमर के एकबचन में रामशब्द के समान “निर्जर:” रूप बनता दे । 
प्रथमा के द्विवचन में “निर्जर + भरी! । यहां अ्रग्रिस सूत्र प्रदत्त होता दै--- 
(लघु०_] बिधि-सूनम--१६ १ जराया जरसन्यतरस्यथाम।७|२।१ ०१४ 
अजादी विभक़ | 
अथृ:---श्रजादि विभक्ति परे धोने पर जरा शब्द को विकल्प कर के जरस भझादेश 
द्दो 
व्य।रूय[---अजि ।७।१। [अप र ऋतः से] विभ को ७।१। ['अष्टन आए जिभक्तो' 
से] जराया: ।६।३। जरस्‌ 4$43। अन्यतरस्यास्‌ ।७।३॥। विभक्तो! का विशेषण दोने खे 
धयस्मिन्विधिस्तदादगवल्प्रहरो' द्वारा अआचि! पद से तदादिविधि हो अजादी”' बन जाता है । 
अथे:---(अचि) श्रजादि (विभकतों) विभक्ति परे होने पर ( अन्यतरस्याम्‌ ) पक अवस्था में 
(जराया:) जरा शब्द के स्थान पर ( जरस ») जरस्‌ आदेश हो जाता दे । 
झी, जस ( श्रस्‌ ), अ्रम्‌ , ओंटू , शस्‌ ( अस ), टा (आर), के (०), छूसि ( भस्‌ ), 
इस ( अस्‌ ), ओस , आम्‌ , दि (६), झोस---ये लतेरह अजादि विभरतियां हैं । 
पनिर्जर + ओ' यहां अजादि विभक्ति पर हैं आओ!। परू्तु यद्ां जरा शब्द नहीं 
पजिर्जर' शब्द जत्तमान है । इस का समाधान अपग्रिम-परिभयषा से करते हैं--- 


[लघु ७ ] पदाड्रगधिकारे तस्प च तदल्तस्य च (प)। 


झथे:---“पदः तथा “अक्न” के अधिकार में जिस के स्थान पर आदेश विधान किया 


जाए, डख के तथा व जिसके अन्त में है उस समुदाय के भी स्थान पर आदेश होता दे । 
दे ० 


२३४ € भेमी-व्याख्ययीपत्र दितायां लेंधुसिदान्तकौमुयमिं # 


ठेयाख्य[---'पदस्य! यह अष्टसाध्याय के प्रथमपाव का सोलहवां सूत्र हें। यहें 
अ्धिकार-सूशत्र है । इस का अधिकार अपदान्तस्य मूर्धन्यः (८।३।२९) सूत्र तक जाता दे ! 
इसे पदाधिकार कहते हैं । [ “अलुगुत्तरपदे” इस्ययमुत्त रपदाधिकारों $पि पदाधिंकारप्रहणेन 
भ्रह्मते” इति तत्तबोधिगीकाराः श्रीज्षानेन्द्रस्वामिनः । ] 

अद्गस्य” यह छुठे अध्याय के छझोथे पाद का प्रथमस्सूत्र है। यह भी अधिकार-सूऋ 
है । इस का अधिकार सातवें अध्यम्य की समाप्ति तक जाता है । इसे अद्ञाध्रिकार कद्दते दें । 

इन दोनों अधिकारों में जिस के स्थाम पर आदेश के! विधान किया गया हो उसके 
तथा वह जिस समुदाय के अन्त में हो डस समुदाय के भी स्थान में श्रादेश होता है । 

“जराया जरसन्यतरस्थाम्‌ (१६१) सूत्र अज्ञाथिकार में पढ़ा गया हैं। इस सूत्र में 
अरस्‌ आदेश जरा के स्थान पर विधान किया गया है । श्रतः वह अकेले जरा शब्द के स्थान 
कर भी होगा ओर जरा शब्द जिस के अन्त में होगा ऐसे “निर्जर' प्रस्वति शब्दों के स्थान पर 
भी होगा । 

अब 'अनेकाल्शित सर्वस्य” (४४) सूञ्र से सम्पूर्ण “निजर” शब्द के स्थान पर जरस 
भ्रादिश प्रास होता है । इस पर अग्रिम-परिभाषा प्रवृत्त होती हे 


[लघु०] निर्दिश्यमानस्थादेशा मवन्ति (५)। 

अथ $-- जिय का निर्देश किया गया हो उस के स्थान पर ही श्रदिश होते हैं । 

व्याख्या सूत्र में जो साज्ञात्‌ निर्दिष्ट किया गया हो उँस के स्थीन पर हीं आदेश 
करना चाहिये। श्रन्य के स्थान पर नहीं । “जरौय[:'““''* सूत्र में जरस आदेश जरा के 
स्थान पर ही कहा गया है, अतः वह “निर्जर” के अन्तर्गत जरा! के स्थान पर हीं होगः 
सम्पूर्ण निजेर के स्थान पर नहीं । 

यहां यह शा उत्पन्न होती हे कि जब आदेश निर्दिश्यमान के स्थान पर ही करना 
श्रभीष्ट हे तो पुनः पूर्वोक्त तदन्तअहण फरिभाषा का क्या लाभ ९ । इस का उत्तर यह है कि 
तदन्तग्रहदण परिभाषा से केवल इतना लाभ होता है कि प्रथम जो तद॑न्तों में अदिश को 
बिक्कुल प्राप्ति नहीं होती थी सी अरब ही जाती हे? यथा>-न्यदि तदुन्‍तग्रहणपरिभाषा न 
होती तो “निर्जर! शब्द में जरंस श्रादेश की बिल्कुल प्राप्ति ही न होती, क्योंकि वेहां “नि्जर” 
शब्द हे, 'जरा” नहीं ।॥ अब इसे परिमाषा से तदन्तशटित “निर्जर” के जरा में भी आदिश कीं 
ब्रवृत्ति हो जाती हे-न्‍्यह यहां लाभ है। 

श्रय यहां यह सन्देद्द होता है कि “निर्जर' शब्द में 'जरा' नहीं 'जर”ः है। आदिश' 
जरा के स्थान पर दी होता है अतः यहाँ जरंस नहीं होना चाहिये । इस अंडचने को दूर 
करने के किये अग्रिम-परिभाषा प्रबृत्त होली है 


अ्रजन्त-पुल लिड्?र-प्रकरणम्‌ & रेरे 


(लिघु ०] एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌ (प)। इति जरशब्दस्य जरस्‌-- 
निजेरसी, निजरसः पत्ने हलादो च रामवतू । 
अथेः--अवयव के विकृत हो जाने पर भी अ्रवबवी अन्त के समान नहीं हो जात्ता। 


व्याख्या---- बह परिभाष! लोकन्याग्र पर आश्नित हे । अर्थात ज॑ंसे लोक में किसी 
कुत्ते की पूँछ कट जाने पर वह गधा घोड़ा नहीं हो जाता, वंसे कुत्ता ही रहता हे; इसी 
प्रकार यहां शास्त्र म॑ भी 'निजर' के अन्तर्गत जरा के जर हो जाने पर भी वह जरा ही रहता 
हे कुछ अन्य नहीं हो जाता | इस से जर को भी जरस्‌ हो जाता है । 

“निजेर + ओ! यहां जर” को 'जरस”! आदेश हो कर---/निर्जर्स+ओ! रू निर्जरसो! 
रूप सिद्ध हो जाता है । पक्ष में रामशब्दवत प्रक्रिया हो कर 'निजरों' रूप बनता है । इसी 


प्रकार थागे भी अग्रजादि विभक्तियों में समर लेना चाहिये | सम्पूण रूपमाला बधा--- 


सुउ | 





विभक्लि एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रथमा | निजेर: निजेरसी , निजंगे । निज्जेस्सः , निजेराः 
५ निजेस्सम्‌ , निर्जम | कं ”” , नि्जेगन 
ततीया। निजेर्सा | निज रेश निज राभ्याम निजेर: 
चतुर्थी | निजरसे , निजेगय हा निज रेभ्यः 
पश्चमी | निजरसः , निजेरात !! हा 

पष्ठी | ” , निजेरस्थ | निजरमसोः , निजेस्योः | निजेरसाम्‌,निजर।शाम 
सप्तगी | निजेरसि , निजरे ५; !! निज रेषु 
रस मे किम... कील न अमल किन निकल हे निजर ! हे निजग्सा ! हे निजसे !हि निजरसः।,हे निजरा! ! 


। 





इसी प्रकार जराशब्दान्त 'दुजर' प्रभ्ुति शब्दों के रूप दवोते हें । 


ध्यान रहे कि---इन, श्रात्‌ , स्थ, भ्र तथा नुट आदियों से जरस आदेश पर हैं ; अतः 
प्रथम जरस आदेश प्रवृस हो कर तदननन्‍तर उन की प्रवृत्ति होगी। सदि प्रथम 'हन' आदि 
अदेश हो जाते तो टा में 'निजेरसिन', ढसि में “निर्जसात! तथा उस, के ओर आराम में 
हलादि हो जाने से जरस आदेश न हो---“निज्जरस्य ', निर्जराय”' ओर “निर्जरास्ाम्‌! अद्द एक 


एक रूप श्रन जाता । 


२३६ #भेमी-ब्याख्ययोपद हितायां लघुसिद्धान्वकीमुच्याम्‌ #& 


प्रश्न:-निर्जेर शब्द से तृतीया का बह्ुवचन भिस्‌ करने पर जब 'शअ्रतीं भिख ऐस' 
(१४२) से मिस को ऐस्‌ हो जाता है तब जरस आदेश क्यों नहीं होता ? । 

उत्तर--““सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधातस्य' [सन्निपातः-संयोग:, 
जल सणाम्‌-निर्मित्त यस्य य सज्मषिपासलक्षणों विधिः । तम्‌ -- सज्षिषार्त विद्दन्तीति--सद्विघातः, 
कर्मण्युपपदे कत्तेयंण । तस्थव अनिमित्तस्भवति-----कारणन्न भवतीत्यर्थ: |] जिसके विद्यमान 





होने पर जो काय॑ हुआ हो वद्द काये डस निमित्त के विधातक कार में निमिन्त नहीं हुआः 
करता | तथा हात्र------श्रदन्त अ्रक्ष निर्जर के होने से 'अ्रतो मिल ऐस' (१४२) द्वारा मिस 


के स्थान में ऐस हुआ हैं । तो यह ऐस्‌ आदेश अद॒न्त अक्ले को मश्ट करन वाले-जरस 





ख्रादेश का मिम्िस नहीं होगा--श्र्थात हसे मान कर जरस थ्रादेश न हो सकेगा । 
प्रश्न।--यदि ऐसा है तो 'रामाय' में सुपि च' (3४१) से दीघ आदेश भी न 
हीना चाहिये । क्योंकि अ्रदन्‍्त अक्ल को निमित्त मान कर उत्पन्न हुआ य! आ्रादेश--.अदन्तत्व 
के विघातक दीघ॑ का निमित्त न हो सकेगा । 
उत्तर-- यह सत्य हे; परन्तु पाणिनि के 'कष्टाय क्रमण” (७२८) और भाष्यकार 
के 'चर्माय नियमः -- ध्र्मनियमः” (पम्पशाहिके) प्रभ्रति निर्देशों तथा सम्पूर्या संस्कृतसाहित्य 
के श्रनुरोध से इस स्थल पर उपयु क्त परिभाषा श्रवृत्त नहीं होती । 


[ यहां अदन्त पुल जिद्ग समाप्त होते हैं । ] 
“+््" | पी ( ६ «>ब>»> 


श्रब आक्ारान्त पुल तिक 'विश्वपा' शब्द का वर्शन करते ई--.. 


[लघु०] विश्वपाः | 
व्यारूय]-- विश्व पातीति--विश्वपा: । विश्वकर्मो पपद 'पा रक्षयों' (अदा०) धातु से 
'अन्येभ्यो5पि दृश्यस्ले! (७६६) सूत्र से विच प्रत्यय हो उस का सर्वापष्टार लोप हो जाता 
है । सेखार के रक्चूक--परमात्मा को “दिश्वपा' कहते हैं । प्रथमा के एकवचन में सूँ प्रत्यय 
आर कर 'विश्वपा + सूँ” हुआ । अब उकार की इत्सब्छा और लोप दोने पर खकार को रेस्व 
तथा रेफ को चिसर्ग हो कर 'विश्वपा:? प्रयोग सिद्ध होता हैं । 

'विश्वपा + भो' यहां 'वृद्धरेख्चि' (३३) से वृद्धि भराप्त होने वर उसे बान्ध कर 
'प्रथमयो: पूचंसवरशो:' (१२६) से पूवंसयर्श॑दीर्ध प्रर्न होता है। इस पर अग्रिम सूत्र प्रद्ूस 
होता है--- 

[लघु ०] निषब-यत॒म--१ ६ २ दीधोजसि य्‌ ।६।१।१०२॥ 


%& अजन्‍्त-पुल खिकु-प्रकरणम्‌ & २४६७ 


दीघांज़सि इचि च परे न पूर्वसवर्णदीथेः | वृद्धिः--विश्वपों । 
विश्वपाः। हे विश्वपाः। विश्वपाम। विश्वपों । 


डे थ्‌ ४० दीघ॑ से जस अथवा इच प्रत्याद्ार परे होने पर पू्ंंसवर्णदीय आदेश 
नहीं होना । 

व्य। र्य[- दीघांत्‌ ।(।१। जसि ।७।$। चञ्व इत्यब्ययपदम्‌ | देचि ।७।१। [ 'नादिचि' 
से ] पूर्वपरयोः ।६।२॥ एकः ।३।१। [ “एकः पूर्वपरयो:” यह अधिकृत है | ) पूर्वसचर्ण: ॥३।१। 
[ 'प्रथमयो: पूर्वंसबर्ण:” से ) दीर्घ: ।॥॥॥॥ [ 'अकः सब्र दीघे:”! से | न हत्यध्ययपदम्‌ ! 
[ 'नादिचि' से ] अर्थ:--( दीर्घात्‌ ) दीघे से ( जसि ) जल ( च ) अथवा ( इचि ) हऊ 
भन्‍्याद्वार परे होने पर ( पूवपरयो: ) पूर्व + पर के स्थान पर ( पृ्ंसबयण|:, दीघः, एक: ) 
पृर्वसवर्णादीय एकरादेश ( न ) नहीं होता । 

'विश्वपा+ओं' यद्दां पकारोत्तर आकार दीर्घ हैं। इस से पंर ऑकार<इच चत्तमान है। 
अतः पू्वंसवर्णदीधे का निषेघ हो गया।। तब वृद्धिग्ति! (३३) से वृद्धि पुकादेश हो कर 
“विश्वपौ' रूप सिद्ध हुआ । 

प्रथमा के बहुवचन म्ें---विश्वपा + जस ++ विश्वपा + अस | इस अ्रवस्था में प्रकृतसूत्र 
से पूर्वसवर्णदीघ का निषेध हो जाता हैं । सब “अकः स्वर्ण दीए: (४२) से स्पवर्यादीध हैं! 
कर “विश्वपाः” प्रयोग सिद्ध होता है ! 

प्रश्न:---'विश्वपा+ओ! में 'नादिखि! (४२७) से भी पूर्वलदर्णदीघं का निषेध हो 
सकता हैं; तथा जस सें उस के हो ऊाने से भी कोई अनिष्ट नहीं द्वोता ; तो पुनः 'दीघाज्जसि 
च! (१६२) सूत्र के बनाने की क्‍या अआरजश्यकता है ? । 

उत्तर--य्रद्यांप इस सूत्र का फल्ल हस स्थान पर कुछ प्रतीत नहीं दहोता; तथाएणि 
'पष्यों, पष्थ:” आदि स्थानों पर हस्त का फल स्पष्ट होगा। यहां सो स्थाययशासल ही हसे 
लिग्व दिया गया है । 

द्वितीया म---विश्वरपा+श्रम | पूजंसव ग्यदीध का बान्ध कर 'असि पूछ: (१३२) रे 
पूछेरूप हो---विश्वपाम्‌' प्रयोग बना । 

द्वितीय! के द्विवचन में 'विश्वपी! प्रथमा के समान बनता है । 

ट्विसीया के बहुवचम में---विश्वपा+शस्‌>विश्वपा + अस्‌ । यद्गां पूर्बसचर्णशंदीय को 
बान्ध कर अग्रिम कार्य होता है ! 


[लघु०] रूबक्त-सत्रम--१ ६ ३२े सुड़नप्‌ सकस्य ।१।१।४२॥ 


र्श्८ & भमी-ब्याख्ययोपबृ द्वितायां लघुसिद्धान्तकोंमुथाम्‌ & 


स्वादिपश्ववचनानि स्वेनामस्थानसज्ज्ञानि स्युरक्तीबस्य ! 


अथ ४ मपु सकलिड् से मिन्‍न अन्य लिह्ल के सु आदि पाक प्रस्यथ सवनामस्थान 
सत्शक हाते हैं । 

व्याख्या---- सु ट ।५।१। अनपु सकस्य ।६।१। सर्वनामस्थानम्‌ ।9।१। ['शि सर्वनाम- 
स्थानम्‌ से | समासः--न नपु'सकस्य८"अनपु सकस्य, नब्समासः । पयु दासप्रतिषेधः । 
श्रथेः---( अ्रनपु सकम्य ) नपु सक से भिन्‍न श्रन्य लिड् का (सुट ) सुँट प्रस्याहार 
( सर्वनामस्थानम्‌ ) सर्वनामस्थानसन्ज्ञक होता है । 

“म्वोजसमोट्‌ ** ***” (११८) सूत्र के सँ से लेकर ओट के टकार तक सुट प्रत्याद्दार 
बनता है। इस में 'सँँ, ओ , जस , अमर , ओट” इन पाऊच प्रत्ययों का ग्रहण द्ोता है । ये 
पारूच प्रव्यय पुल लिड्ड या स्त्रीलिज्न से परे हों तो इन की सर्वनामस्थानसब्ला होती है | 


अब अग्रिमसूत्र में इस सऊज्ञा का उपयाग दर्शाते हैं--- 


[लघु० ] सच्छा-सत्रम--१ ६४ स्वादिष्वसवनामस्थाने ।१।४।१७॥ 
शा ( €्‌ ० 
कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवनामस्थानेषु पूथ पद स्यात । 

अथ्थ:---सर्वनामस्थानसब्ज्ञक प्रत्थयों को छोड कर “सु” से लेकर 'कपू” पयन्त 
प्रत्ययां के परे होने पर पू्व शब्दस्वरूषप पदसच्जक हो | 

व्याख्या---- स्वादिषु ।७।३॥। भ्रसवनामस्थाने ।७।१। पदम्‌ ।१।१। [ सुप्तिहन्तं पद! 
से ] समासः---सु प्रत्यय आ्रादियेंपानते स्वादय:, तेषु>श्वादिषु, बहुत्रीद्िसमासः । न स्वनाम- 
स्थाने+असव नामस्थाने, मध्समासः । असर्नामस्थाने? यद्द 'स्वादिषुः का विशेषण है । इस्प 
में एकवचन आएं समझना चाहिये | “स्वादिषुः यह सप्तम्यन्त है | अ्रतः “तस्मिन्निति '***'**? 
(१६) परिभाषा से पृवशब्दसमुदाय द्वी पदसच्जक दोगा। शअ्रर्थ:---(अस्वनामस्थाने) सर्च- 
नामस्थान-मिन्म (म्वादिषु) सूँ आदि प्रत्ययों के परे होने पर पूवेशब्दसमुदाय ( पदम ) 
पदसब्भक होता है । 

चतुर्थ अध्याय के प्रथम प्रत्यश्न 'सु”? से लेकर पाहु्चव अध्याय के अन्तिम प्रभ्यय 
'क्रपू! तक सत्र प्रस्यय “स्वादि! कहलाते हैं । हम स्वादि प्रत्ययों में सु, श्री, जस , अम्‌ , 
ओट! इन पहल प्रत्ययों की स्वनामस्थान सब्ज्ञा है। इन सर्वनामस्थानसब्झक पाज्च प्रत्ययों 
से भिन्‍न अन्य स्वादि प्रत्यथथ यदि परे हा तो उन से पूर्वशब्द्समुदाय पदसब्ल्ञक होता हैं । 

“विश्वपा + अस्‌! ( शस्‌ ) यहां शस्‌ प्रस्यय स्वंनामस्थान से भिन्‍न स्वादि है; श्रत:ः 
हस के परे होने से पूर्वशब्दसमुदाय 'विश्वपा' की पदसच्ज्ञा प्राप्त होती है । इस पर श्रग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है--- 


है अजन्‍्त-पुंल लिक्र-प्रकरशशम » ९३६ 


लघु०] सब्जासत्रम--१ ६४ यचि भम्‌ ११४११ प्या 


यकारादिषु अ्रजादिषु घ्‌ कप्मत्यथावरधिषू स्वादिष्बसवेनापस्थानेषु 
पूर्व भसच्च स्थात्त । 
अशे: “--पश्रव्ामस्थरनसच्छ्क प्रत्थथों को छोड़ कर 'सु' से लेकर "कैप प्रत्यये 
घर्यन्त यकारादि और अजाहदि प्रस्यअ परे होने पर पूर्वशब्दखमुदाय भसेष्ज्ञक होता हे । 
या रूयथ[---अश्म्नामस्थाने १७।३। स्वादिषु ।७।३॥ [ 'स्वोदिष्वसवलामस्थाने' से | 
थचि । ७।३। भम्‌ ।६।१। समासः*-य्‌ च अ्रच च>थच , तस्मिन-थचि, समाहारदन्द्रः 
[ 'समासान्तविधिर नित्य: इति इन्द्वाच्युदषहान्तास्समाहारे' इसि 2ये न]। 'यस्सिन्‌ विधि: 
»*-*-? परिभाषा से तदादिविधि हो करे 'यकारादिपु श्रजादिषु' ऐसा बन जायगा । यहां भी 
घूवंवत्‌ 'तस्मिन्निति*"* **? (१६) परिभाषा सै पूवशब्दसमुदाथ को ही भसध्ला होगी। 
अथे:---(अ्रसर्ध नामस्थाने) सर्वनामरंथान से भिन्न (यचि) धकारादि था अजादि (स्वादिष) 
स्वादि प्रत्यथ परे हों तो ( भम्‌ ) पूर्वशब्देसमुदाय भमसज्ज्ञक होता हे) 
पविश्वेपा + अस! ( शंसे ) यहाँ 'अंस! प्रश्यय श्रजादि है भरत: इस के परे होने से 
पूर्वशब्दसमुदाय 'विश्वपा” की भसच्ज्ञा प्राप्त होती है । 
अरब यहां यह प्रश्न उठता है कि क्‍या जसे लोक में एक ध्यक्ति की दो सेम्ज्ञाएं देखी 
ज्ञाती हैं वेसे यहां भी शंस श्रादियों के परे होने पर पूवं की पद और भ दोनों सज्ज्ञाएं की 
जाएँ या कोई एक १ थरदिं एक की जब तो कोन खी एक ? दस पर अप्रिमसूत्र निर्णय 
फरता हे+- 


[लघु०] श्रधिकार-सत्रम--१ ६६ आकडारादेका सउज्ञा ।९॥9।१॥ 


हल ऊध्य 'कडाराः कमघोरये' इत्यतः प्राम एकस्वेंकेव सच्चा 
जया, या पराप्नेबकाशों च | 

अथे!-+-इस सूश्र से लेकर कंडाश: कमंधारये' सूत्र तके एक की एक हो सच्ला हो 
ध्यांख्यौ---थह प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है। यह अधिकार-सत्र 
है । इस का अधिकार दूधरे अंध्याथ के दृष्परे पांद के अस्तिमसन्र 'कडारोः कर्सघारये 
(२।५३८) तके जाता है। इसे प्रकार इस के अधिकार में तोन पाद हीते हैं । श्र! हत्यव्यय- 
पदम्‌ । कंडोरात ।६।३। एको )१9। सै#जा १।१। अर्थ:--( कंडारात्‌ 9 'कंडाशः कर्मघारये' 

सूत्र (आ) तक (एका) एक (संब्ज्ा) सज्जा हो । 
“कटारपः '** **”” सूत्र तके यदि एक ही स्का करेंगे तो शेष सव सब्जाएं जो मुनि 





२४० # भैमी-व्याख्ययोपब्र हितायां लघुसिद्धान्तकौम॒ण्ाम 


ने उस सूत्र तक की हैं ब्यर्थ हो जाएंगी ; अ्रतः यहां 'एक की एक ही सब्शा हो दोन दा! 
ऐेसा मुनि का भ्रभि शाय समझना चाहिये । 

अब पुनः संशय उठता है कि इस सूत्र से 'एक की एक सम्ला हो दी न हों! यह तो 
निर्णीत हो गया ; परन्तु कौन सी सच्छा दो ? यह सनन्‍्देद वेसे का घेसा कना रहता है । इस 
का ग्रन्थकार समाधान करते हैं कि--- 


“या पराइ्नवकाशा चॉ 

अर्थात्‌ जो पर या निरवकाश हो---ब्रह हो । यदि दोनों सब्लाएं सावकाश [ भिन्न 
भ्षिन्स स्थानों पर प्रयूत्त दो चुकी ] हों तो पर सल्छा ओर यदि एक सावकाश ओर एक 
अ्रमवकाश [ जिसे प्रवृत्त होने के लिये कोई स्थान न मिला दो ] द्वों तो बह अनवकाश 
पब्ला दी दो । 

ग्रन्थकार का ऐसा लिखना युक्त ही दे । जहां दोनों सन्‍्जाएं सावकाश दोंगी वहां 
विश्रतिषेष होने से “विप्रतिषेधे परं कायम! (११३) द्वारा पर सब्ला ही होनी चाहिये । जहां 
शक सावकाश और एक निरवकाश होगी वहां निरवकाश सब्जझ्ा को ही स्थान देना युख्कि- 
सड़त दे # | क्योंकि यदि सावकाश सज्ज्ञा वहां पर भी अ्रनवकाशसच्छा को न होने दे तो 
उस अनवकाश सज्ज्ञा का करना ही व्यर्थ हो जाय । अतः अनवकाश और सात्रकाश दोनों 
के णक साथ एक ही स्थान पर प्राप्त द्वाने पर अनवकाश सज्ज्ञा ही होगी | 

प्रकृत में पद सम्जो को भ्याम आदि में अवकाश-स्थान प्राप्त है; क्‍योंकि वहां अ्रजादि 
भौर यकारादि के न होने से भ सउज्ञा प्रत्त नहीं हो सकती । परन्तु भ सड्ज्ा अन॑वकाश है 
भ्रर्थाद्‌ इसे कोई स्थान नहीं मिलता ; क्योंकि जब यह यकारादियों और अजादियों में प्रवृत्त 
होने लगतो है तब पद संब्ज़ा भी उपस्थित हो जाती है । अतः यहां पूर्वकथितनियमानुसार 
अनवकाशसब्जा का होना ही युक्त है। तौ इस प्रकार यह निर्णय हुआ कि--यकारादि और 
अजादि प्रत्यय परे होने पर भ सब्छा तथा शेष हलादि प्रत्ययों के परे होने पर पद सनन्‍्ज्ञा 
हो । हम बालकों के आन के लिये इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं--- 


( १ ) सु, औ , जस , श्रम , औट' इन पाउ्तों के परे रहते न तो पदसम्ज्ा होती 
है ओर न भसख्ला । परन्तु ध्यान रहे कि पुलँमिझ और स्वश्रीलिक़ तक ही यद नियम 
सीमित है नपु'सकलिक# में नहीं; क्योंकि इन कौ सर्वनामस्थानसब्जशा इम दो दी लिड्ों में 


ने +सकनमा सीयाक तन 3- ४ नननननताकत कब कक तन 5०3 आओ यननगरनरअरननरनोकबममकना-“+ कक... वजनी ना «मनन पल 3». अमन निया 3 +नमकथ०क०3आ» 


# लोक में भी ऐला देखा जाता दे। यवा--यदि भूखे भौर तृप्त के मध्य अन्नदान का प्रश्म 
उपस्थित होतो भूखे को हो भन्न॒ देना ठच्त समझा जाता हे, क्योंकि वही भ्रन्न का भषिकारी हैं । 

| दो अनवकाश सब्शाओं की किसी एक रूप में युगष्त्‌ प्राप्ति इस प्रकरण में कदीं नहीं 
देखी नाती, भतः उस क्यौ कर्चा नही की गई हैं । 








+-++> 


#& अजेमन्त-पुल लिड्श-प्रकरयाम्‌ & ९४१) 


की गई है । नपु सक में सु परे रहते 'पद' तथा ओ, अम्‌ परे रहते “'भ! खज्ला होती है । 
जस के स्थान पर नपुसक में 'शि” आदेश दो जाया करता है; डस की 'शि स्वेनामस्थानम' 
(२३८) से सर्वनामस्थानसउज्ञा होती है, अतः डस के परे रद्दते न तो पद सब्ज़ा होती हे 
ओर न भ सञ्ज्ञा । 
(२) शस्‌ , टा, है, छसिं, उस , ओस ओर छडि--हन के परे रहने पर पूर्व की 
भसउज्ञा होती है ; क्योंकि ये सर्घनामस्थान से भिन्न होते हुए अ्रजादि स्वादि हैं । ध्यान रहे 
कि अनुश्म्धों का लोप कर देने से शस आदि प्रस्यय अजादि हो जाते हैं । 
(३) यदि झ्राम्‌ विशुद्ध श्र्थात नुट श्रागम से रहित हो तो उस से पूर्व भसब्कछ्ा 
होती है। अन्यथात्व होने पर अजादि न होने से पदसब्ला ही हो ज्ञाती है। गथा 'घण्णाम' 
म॑ पदसबञ्छा हुई है । 
(४) डउपयु'क्त सुप प्रस्थयों के अतिरिक्त अ्रन्य सुप्‌ प्रत्ययों ( भ्याख्‌ , मिस , भ्यस , 
भुट सद्दित आम, सुप्‌ ) के परे रहते पूर्व की पदस#ज्ञा होती है । 
थहां थह सूँ बन्तप्रक्रियोपयोगी विघरण ही लिस्वा है । विद्यार्थियों को चतुथे तथा 
पन्‍्चम अध्यायों में स्थित अश्रन्यान्थ प्रस्ययों के खिषय में भी पूर्वोक्त आधार से व्यवस्था 
पमझ लेनी चाहिये । यह विषय व्याकरण में अत्यन्त महत्त्वशाली है अतः छात्त्रों को हस 
का पुनः २ अभ्यास करना अपवश्यक है । 
तो इस प्रकार 'विश्वपा + श्रस्‌! यहां भसन्‍्जा हुई । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता हँ-- 
[(लघु०] विधि-सूत्रम--१ ६५०५ आतो घातो: ।६।४।१४०॥ 

आकारान्तो यो धातुस्तदन्तम्य भस्याड्रस्य लोपः | अलोडइन्त्यस य। 

विश्वपः । विश्वपा | विश्वपाभ्याम इत्यादि । 

ञअथ '-अआकारान्त धातु जिस के श्रन्त में हो ऐसे भसत्जक अ्रद्धभ का लोप दो 
जाता है । अलोउन्स्यपरिभाषा से अ्रजक्ञ के अनयय अल्‌ू--आकार का ही लोप होगा । 

ब्याख्या----आतः 4६।१। घातो: ।६।१। भस्य ६१॥ अ्रद्गस्थ ।६।१। [ ये दोनों 
अधिकृत हैं ] ल्लोपः ।१॥१। [ अलछोपो5नः:” से ] आतः” यह 'घातो:? का तथा “धघातोः” यह 
'भस्य! का विशेषण है, अतः विशेषणो से तदल्तविधि हो जाती है । अर्थ:--( आ्रातः ) 
आकारानत ( घातोः ) घातु जिस के अन्त सम हा ऐसे (भस्य) भसब्ज्॒क (अद्जस्य) अद्गभ का 
(लोप:) लोप द्वो जाता हैं। अलोडऊन्त्थस्य' (२१) परिभाषा से अ्रक्ल के अन्ध्य अलू--अाकार 
का हो लोप होगा + 

“विश्वपा + श्रस! यहां श्राकारान्त धातु पा है; तदन्‍त भसब्जक अंद्व 'विश्वपा' है । 


इस के झअन्स्य अल अरकार का तोप कर रू विस करने से 'बिश्वपा:” प्रयोग सिद्ध होता है। 
३१ 


२५३२ के भमी-व्याख्ययौपन्र हितायाँ लेघुसिद्धान्तकौसु थाम # 
“विश्रपा+श्रा! (टा) यहां भी अन्त्य आकार का लोप हो कर “विश्वपा' रूप सिख 
डीला है । 
अ्जादि विभनियों में इसी प्रकार भ्राकार का लोप होगा, हलोदि विभक्तियां में कोई 


विशध काय नहीं होगा। रूपसात्या यथा--- 


प्र० विश्थपाः. विश्वपी विश्वपाः प० विश्वप:&  विश्वपम्याम विश्वपाभ्य, 
द्वि० विश्वपाम्‌ हा विश्वप.७&.  धष० ,, # विश्वपोःछ  विश्वपाम# 
4० चखिश्वपा » विश्वपामभ्याम्‌ विश्वपासि; | स० विश्वपि# ५... विश्वपासु 
ख० विश्चपे३ हे विश्वपाम्य: | सं० है विश्वपा: ! हे विश्वपी ! हे विश्वपाः ! 


« हस्प स्थानों पर आकार का लोप होता है । 
[लथघु० | एवं शहबध्मादयः । 
व्याख्या---शटदरस्ं घमतीति---शइखध्मा:, श॑स्व बजाने वाला । 'शहस्वध्मा' श्रादि 
शब्दों के रूप भी विश्रपा! के समान होते हे । ग्रादि से--सोमपा, सथुपा, कीलालपा आदि 
शब्दों का ग्रहगा जाननां चाहिये ! 
[लघु०] धातोः किम ? हाहान | हाहे। हाहाः २। हाहीं! २। हाहाम । 
हाह | 
व्याग्द्य[ू--- 'ग्राता थ्ातोः (१६७) मे+--धातु के आकार का लोप होता है--यहे 
क्यो कहा गया है ? इसलिये कि 'हाद्ान' आदि में 'हाहा' शब्द के आकार का लोप न हों 
आय । तथाहि---हाद्वा' शब्द अध्युत्पन्न प्रातिषदिक है । इस का भश्रर्थ है गन्धर्व-विशेष! । 
'हाहाहूहश्वेवमादया गन्धर्वास्श्रिदिवोकसाम इत्यमरः | यह शब्द किसी धातु से निष्पन्न नहीं 
होता अतः शसादियों में भसभ#जा होने पर भी इस के आकार का त्वोष नेहीं होता । 'हाहा! 


शब्द की रूपमाला यथा-+- 


प्र० दाह): हाही हाहा: प० हाहा:।.. द्ाह्मभ्याम द्वाहाम्यः 
ट4वि० हाहाम पा दाहान#. | ष० ,, | हाहों.! दे।हामा 
बु० हांहागी॑ हाद्याभ्याम द्वाह्मभिः स० द्वाहिरँ पे हाहासु 

श्० दाह! कर हाहाम्यः.. सं> दे हाहा: ! हेहाहो' हे हादाः ! 


सर्वनामस्थानप्रत्ययों से विश्वपावत्‌ प्रक्रिया होती हें । 
«% पूंबंसवर्णदीघ हो कर शस के संकार को नैंकार हो जाता है । 
' इन सब स्थानों पर “अकः संवर्णे दीर्घ:ः (४२) प्रव्नत्त होता है । 
| इन स्थानों पर 'बृद्धिरेि! (३३) से बृद्धि एकादेश होता है । 
के यहां आदू गुण: (२७) से गुण हो जाता है । 


& अजन्त-पुल लिड्म-प्रकर णम्‌ #& २४३ 


अ्रभ्यास ( २७ ) 


? ) निम्नलिग्वित वचनों का सोदाहरण विवेचन करो--- 
१ या परा5नवकाशा च। २ पदाड्भाधिकारे तस्य चर तदन्तस्थ च। ३ निर्दिश्यमान- 


3] 


सस्‍्थादेशा भवन्‍न्ति । ४ णकदेशविक्रतमनन्यवत्‌ । € सन्निपातलसणों विधिरलिमिनत 


तद्विघातस्य । 


5 


२ ) (क) “निर्जर:” में जरस आदेश क्यों नहीं होता * 
(ख) 'हाहा:! प्रयोग कहां २ बनता हे ? 
(ग) सर्वनाम और सर्वनामस्थान में भेद बताओ । 
(घ) 'हाहान' में आकारलोप क्‍यों नहीं हुआ 
(ड-) सुपों में श्रजादि प्रस्यय कितने और कौन २ से हें १ 
( ३ ) निम्नलिखित अधिकारों को अ्रवधि बताओ--- 
१ पदाधिकार ! २ अक्वलाधिकार । ३ एकसन्जाथिकार । ४ प्रत्ययाधिकार | २ 
एकादेशाधिकार । 


( ४ ) सूप प्रत्ययों के परे रहते कहाँ > ससच्छा और कहां २ पदसचता होतो है १ । 


>+ न" 


! ४ ) “दीर्बाजसि च! सूत्र के विना भी क्या 'विश्वपा' आदि प्रयोग ग्िढ् द्वो सकते हें १ 
यदि हां ! तो सूत्र रचने की क्या आ्रावश्यकता ? । 
( ६ ) निजेर, हाह्दा ओर सोमपा शब्दों की रूपमाला लिखों । 


५ ७ ) “विश्वपोः, निजेरस: , हाहों:! प्रयोगों को ससूत्र साधनप्रक्रिया लिखों । 


[ यहां आकारान्त पुल लिह्न समाप्त होते हें ] 


“७ १4:७०... 


[लतघु०] हरि! । हरी । 

व्य।रूपा---श्रत दृस्थ हकारान्त शब्दा का वर्शान करते हैं । 'हरि' शब्द के कोष] में 
अनेक अर्थ लिखे हैं। यथा--- 

“हरिविष्णावहाविन्द्र भेके सिंद्रे हये गया | 
चन्द्र कोले छबड्भ च ग्रमे बाते च कीत्तितः।,” 

हरि शब्द के बारह अर्थ होते हँ--(१) भगवान्‌ विष्णु, (२) साँप, (३) इन्हे, 
(४) मेंडक, (२) शेर, (६) घोड़ा, (७) सूर्य, (5) चम्दर, (६) सूथर, (१०) वानर, 
(११) यमराज, (१२) वायु । 


२४४ & भेमी-व्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकोमुग्याम्‌ # 


प्रथमा के एकवचन में--हरि+सु >हरि + स्‌ । खकार को रूँस्‍्व ओर रेफ को विस 
करने से 'हरि:” प्रयोग बना । 

प्रथमा के द्विवचन में “हरि + श्री! । इस अवस्था में 'प्रथमयोः पुवंसवर्णा:ः (१२६) 
से पूर्वसवर्णदीध ईकार हो कर 'हरी' रूपए बनता है । 

प्रथमा के बरहुबचन में--'हरि + अ्रस' ( जस्‌ )। इस श्रवस्था में पृ्वेंसवर्णदीधे को 
यान्ध कर शअ्ग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता हे-- 

(लघु० | विधि-सूत्रम-- है ६ ८ जसि सच ।३।३।१ - €॥ 
हम्वान्तस्य।|ड्रस्य गुण, | हरयः । 

अथेः---जस परे होने पर हस्वान्त अ्रक्ल॑ को गुण हा जाता है । 

व्याख्या--- ज़सि ।७॥१। च इत्यव्ययपदम्‌ । दृस्वस्य ।६।$। अ्रज्ञस्य ।६।१। [ यह 
अधिकृत है ] गुणः | १।१। [ हस्वस्यगुणः” से ] विशेषण होने से 'हस्वस्थ' से तदन्तविधि 
होती हैं | श्रथ:----(जसि) जस परे होने पर (दृस्वस्य) हस्वान्त (अन्ञस्य) अज्ञ के स्थान पर 
( गुण: ) गुण हो जाता है । अश्रलोउन्स्यपरिभाषा से यह गुण अश्रद्ग के अन्त्य वर्ण के स्थान 
पर होगा । 

'हरि+अस' यहां दस्वान्त श्रज्ञ 'हरि!' है। इस से परे जस्‌ वत्तंमान हैं। श्रतः 
प्रकृतसूत्र द्वारा अड्रः के अन्त्य ग्रल---इहकार के म्थान पर एकार गुण हो गया। 'हरे + श्रस' 
इस स्थिति में एचो5य्रवायाव:' (२२) से एकार को अभय आदेश हो कर रूत्व विख्गे करने 
से---'हरयः” प्रयोग सिद्ध होता है । 

सम्बोधन के एकवचन मे---'हैे हरि+स'। एकवचनं सम्बुद्धिः (१३२) से 
सम्बुद्धिसब्ला होकर 'णुड्डस्वात सम्बुद:” (१३४) से सकारलोप प्राप्त होता है। इस पर 


श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु ० ] विधि-सूत्रम--१ ६९ ६ हेस्वस्य गुण: ।३।३।१०८॥ 
सम्बुद्रों । हे हरे !। हरिप । हरीन । 
अथ + सम्बुद्धि परे होने पर हस्वान्त अ्रज्ग को गुण हो जाता है । 
व्याख्या---- सम्बुद्धो ।७।१। [ “सम्बुदो चा से ] हस्वस्य ।६।१। अ्रद्धास्य ।६।१। [ यह 
अधिकृत है |] युणः ।१।१। हृम्बस्य” से तदन्‍्तविधि दो जाती है। भ्रथः--( सम्बुद्धी ) 


सम्बुद्धि परे होने पर (हस्वस्य) दस्वान्त (अड्गस्य) अ्रज्ञः के स्थान पर (गुणः) गुण हो जाता 


है । अलोउन्स्यपरिभाषा द्वारा यह गुण अक्ष के प्रन्थ्य अत्य के स्थान पर होगा। 


$# शअजन्त-पुल लिज्ञ-प्रकरयाम्‌ & २४२ 


'हे हरि+स्‌' यहां सम्बुद्धि परे है, अतः दस्वान्त अज्ज हरि! के अ्न्त्थ इकार को 
शुकार गुण हो जाता है । तब अज्ञ के एडल्त हो जाने से 'एडहस्वात “*““'” (१३४) सूत्र से 
सम्बुद्धि का लोप हो कर हे हरे !! प्रयोग सिद्ध हुआ । 

द्वितीया के एकवचन में '“हरि+श्रम” इस अवस्था में अमि पूव:” (१३१) से पूत्ररूप 
एकादेश हो कर 'हरिम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

द्वितीया के द्विवचन में प्रथमावत्‌ 'हरी” रूप बनता है । 

बहुवचन में 'हरि+अस्‌! ( शस ) इस दशा में “'प्रथमयोः पूवेसवर्ण:” (१२६) से 
पूवंसवर्णदीय इंकार हो कर “तस्माच्छुसो नः पुसि! (१३७) से सकार को नकार करने पर 
हरीन! प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यहां 'पदान्‍्तस्य” (१३६) से नकार को णएकार 
का निषेध हो जाता हे । 

“हरि+आा (टा)? यहां श्रग्रमिमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 

(लघु०] सब्जा-सूत्रम--१ 9० शेषों घ्यसखि | १।४।७॥ 
शेष इति स्पष्टाथम | अनदीसछ्ज्ञों हम्वों याविदृतों तदन्त॑ सखि- 
वर्ज घिमज्ज्ञम । 
श्र थे * जिन की नदीसछ्ज्ञा नहीं ऐसे जो दम्व इकार ओर उकार नदन्‍्त शब्दों की 
घिसच्च्ा होती है परन्त 'सखि' शब्द की नहीं होती । 

व्यारूय[--शेषः ।१।१। हम्वः ।१।१। [ 'छिति दस्वश्च' से] यू ।११२। [यू म्व्याख्यों 
नदी! से ] थि ।१।६। असरि ।११३। समास:---दश्च उश्च, यू, इृत्तरेशरद्वन्द्व:। न सखि-- 
अमसखि, नलज्तत्पुरुषः । हस सूत्र से पूव विशेष २ अवस्थाओं में दस्व की नदी सच्जा की गई 
है, श्रतः जिस दस्व की नदी सब्जा नहीं की गईं वह दम्ब यहां 'शेष:” पद से ग्रहीत किया 
गया है । 'शेषः हस्वः” ये “यू? के प्रस्येक के साथ अ्रन्वित दोते हैं । श्र्थात “शेष दस्व हकार, 
शेष द्ृष्व उकार! यह इन का अश्रथ दै। “शब्बवृस्वरूपम्‌' इस विशेष्य का ऊपर से श्रध्याहार 
कर लिया जाता है। 'शेषः हस्घः यू” ये उस के विशेषण बना दिये जाते हैं। तब विशेषण 
से तदन्तविधि हो जाती है । अर्थः---(शेष:) जिन की नरदीसब्ज्ा नहीं ऐसे ( दस्व: ) इस्व 
( यू ) इकार डकार जिन के अन्त में हैं वे शब्दस्वरूप ( थि ) घिसल्लक होते हें परन्तु 
(अससि) सरिब शब्द नहीं होता । ; 

कहां २ नदीमज्ज़ा नहीं होती ? 
(१) पुल लिड् में हस्व हकारान्त तंथा इस्व डकारानत शब्द नदीसमलक नहीं दवोते । 


यथा----हरि, आरि, भानु, गृरु आ्रादि । 


०५४६ #मेमी-ब्याख्ययोपब हितायां लघुसिन्दान्तकोमुय्राम्‌ & 


(२) स्त्रीलिज़् में डिल विभक्तियों के परे रहते जिस पत्त में 'हिति दस्वश्च” (२२२) 
द्वारा मनदीसच्जा नहीं होती । 

इन दो स्थानों के अतिरिक्त अन्य सब स्थानों पर द्वस्व इकारानत उकारान्त शब्दों 
की नदीसब्ज्ञा हो जाती है। अ्रत: उपयुक्त दो स्थान ही इस सूत्र के विषय हो सकते हैं । 

सूत्र में 'शेषः” ग्रहण का यह प्रयोजन है कि नदी सच्छा करने से जो शेष द्वस्व 
हकारान्त और द्वस्तर उकारानत शब्द रहें उन की ही घिसच्जा हो अ्रन्यों की न हो। परन्तु 
यह प्रयोजन 'शेषः” ग्रहण के विना भी सिद्ध हों सकता है। क्योंकि घिसब्जा सामान्य होने 
से उत्समर्ग और 'छिति द्वस्वश्च! (२२२) द्वारा विहित नदीसब्जा विशेष होने से श्रपवाद 
है। अपवाद के विषय को छोड़ कर ही उत्सगं प्रवृत्त हुआ करते हैं। इस से प्रथम नदीसच्छा 
हा कर शेष अवशिष्टों की ही घिसकलज्ा सुतरां प्राप्त हो जायगी ; इस के लिये 'शेष:” पद के 
ग्रहण की कोई श्रावश्यकता नहीं | तथापि यहां मुनि ने बात को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिये 
'शेष:” का ग्रहण कर दिया है । अर्थात्‌ मुनि ने यह समझा कि कदाचित्‌ मन्दसति लोग इस 


बात को न समझ सके अतः शेष: पद लिग्वब कर स्पष्ट कर देना उचित है । 
'हरि' शब्द की नदीसच्ज्ञा नहीं होती अ्रतः इस की घि-सच्जा हुई। अरब घिसच्जा 


का फल दर्शाते हें-- 
[लघु०] विधि-सृत्रम--2 9१ आडो नाउंस्त्रियाम ।७/३।१२०॥ 


घेः परस्याह ना स्यादस्त्रियाम | आद हति टासछ्ज्ञा | हरिणा | 
हरिभ्याप | हरिभमिः । 


थे “्श हे ५ ५ अल 
अआथ:-- घिसकब्ज्क से परे झ्राडः को ना आदेश हो, परन्तु स्त्रीलिज्न में नहीं। शाह! 


यह या की सल्छझा हे । 


व्याख्या--- थे: ।६।१। [ “श्रद्य घेः से |] आ्राढघ ।६।१। ना ।१।१। [ विभक्तिलोप 
श्रार्ध: | श्ररिश्रयाम्‌ ।९॥१॥। समास:--न स्त्रियास"अ्रस्प्रियाम्‌ू , नज्तत्पुरुष: । अर्थे-- 
( ग्रस्य्रियाम्‌ ) स्प्रीलिजझ से मिन्न अ्रन्य लिड्ड में (घेः) घिसक्ज्क से परे (आडू:) आड़ के 
स्थान पर ( ना ) ना आदेश होता है । 

पाशिनि से पूवव्ती आचाय टा को अआराड” कहते चले झा रहे हैं । पाणिनि ने भी 
यहां उसी सब्झा का ब्यवहार किया है । 

'हरि + आ' यहां घिसष्ज्क है हरि! । इस से परे टा को ना हो अटकृप्वाड ' “*“' 

; | ८) सूश्र से नकार को णकार करने पर 'हरिशा' प्रयोग सिद्र होता है । 
द्विवचन में 'हरिभ्याम्‌' ओर बहुवचन में 'हरिमिः” सिद्ध होते ड्ें। 


९ अजन्त-पुर्ल लिक्रप्करणम्‌ & २४७ 


चतुर्थी के एकबचन में--हरि+ए (डेः) । यहां घिसब्जा दो कर अग्रिमसूत्र प्रव्नसत 
होता है-+- 
घेर्डि हि 
(लघु ? ] विधि-सूत्रम-- ९ 9२ “लि ॥३७॥३।१११॥ 
घिमज्ज्ञकमस्य डिति सुपि गुणः ' हरये । 
अथः--- डित्‌ सुप पर रहते घिसःजक को गृण हा 

व्याख्य[-- थे: ।६।१। गुण: ।१।१। [ हस्वस्य गृग:' से ] छियति ।७३१। सुपि ।७११। 
[ 'सुपि च' से ] अथेः--(डिति) डित (सुपि) सु प पर होने पर (पे:) घिसब्जझक के स्थान 
पर ( गुणः ) गृण्ण आदेश होता हे । अलोअ्म्ध्यपरिभाषा से गृण अरद्भ के श्रम्स्य वर्ण को 
ही होगा । 

'हारि + ए! यहां घिसच्ज्ञक हरि! है। इस से परे झिल सूप ०! है। श्रततः थधि के 
अन्सय बरण इकार के स्थान पर एकार ग्रूण हो कर-- हरे + ए' बना। अ्रब इस स्थिति में 
तुचोड्यवायाव.” (२२) से रफोत्तर एकार को अ्रय होकर 'हरये' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

द्विवचन में 'हरिम्याम! और बहुवच्त में 'हरिभ्यः' रूप बनते है । 

पत्लमी के एकबचन से हरि + अल! (इसि )। यहां घिसच्जा हो कर 'घेकिंति' 
(१७२) सूत्र ले इकार की एकार गुग हुआ। तब हरे + अस! इस स्थिति में पदान्त न 
होने से एड; पदान्‍तादति! (४३) से पुर्व॑रूप नहीं हो खकला। 'एचोड्यवायाबः” (२२) से 
अय आदेश प्राप्त होता है । इस पर इस का अ्रपवाद श्रग्रिमप्रृत्र प्रवृत्त होता दै-- 

(७ 5७ हे 
[लघु०] विधि-सूत्रम--१ 9३ उस -डसाश्च ।६।१।१ ०७॥ 
एडीो इसि-इसाश।त पूर्यरूपमेकादेशः । हरेः २। ह्यो.। हरीणाम्‌ | 
अर्थ :-- एड ( ए, आओ ) से छसि या इस का अकार परे हो तो पूर्व + पर के स्थान 
पर पुवरूप एकादश हो । 

व्याख्य[-- एक: ।६॥१। [णुडप पदान्तादति? से ] झइर्सि-इसो: ।६।२। थ॒ हस्यव्यय- 
पदम्‌ । अति ।७११। [ एड: पदान्तादति” से] पूर्व-परयोः ।६।१। एक: ।१।१। ['एक: पू्वेपरयो:' 
घह अधिकृत है ] पुत्र: ।94१। [ अ्रमि पूच:? से ] श्रथ .-.. (एड: ) एड  प्रस्थाहार से (हूसि - 
डसो:) ढमसि अथवा इस का ( अति ) अत परे हो तो ( पू्त-परयोः ) पूर्व + पर के स्थान 
पर ( एकः ) एक ( पूर्व: ) पूब वर्ण आदेश द्वोता है । 

“हर + असल” यहां एकार एड से उसि का अकार परे है अतः पू्े + पश के स्थान 
पर एकार पूर्वेरूप हो कर सकार की रुत्व विसर्ग करने से 'हरे:” प्रयोग खिद्ध हुआ । 


२क८ # भेमी-वंयाख्ययोपत्र हितायां लघुसिदान्तकौमुथाम # 


ओकार का उदाहरण “भानो:” आगे आएगा । 

षष्ठी के एकबचन में पूवंबत 'हरेः” रूप बनता है । 

द्विवचन में 'हरि + ओस! इस दशा में 'इको यणचि' (१९) से यण हो कर सकार 
को मौरव विसर्ग करने पर 'हयों:” रूप बनता है । 

बहुवचन में 'हरि + श्राम्‌ । यहां इस्वान्त अ्रज्ञ “हरि! हे अतः हस्वनंद्यापो चुद 
(। ४८) से आम को नुट्‌ का ऑगम हो अ्नुबन्धलोप और “नामि/! (१४६) से _ दी करने 
पर 'हरी + नाम । अब 'अटकुप्वाइः ८“ *' !” (१३८) सूत्र से नकार को णकार करने से--- 
'हरीणाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

सप्तमी के एकवचन में--हरि + इ (डि) । यहाँ घिसच्जा हो कर 'घे्िति! (१७२) 
मे गुण प्राप्त होता है । इस पर श्रग्मिमसुत्र प्रवृत्त होता दै--- 

[त्लघु०] विधि-सत्रम--१७४ अच्च घेः ।७।३।११६॥ 
इदुद्भथामृत्तरस्य डैगेत, पेरत | हरों। हयों:। हरिपु | एवं 
कव्यादय । 

अधथेः--दस्व इकार तथा इस्व डकार से परे कि कौ औत' और घथि को “अत' 
प्रददेश हो | 

व्यासटया--- इृदुदभ्याम्‌ ।१॥२। [ ददुदम्यास्‌ से ] के: ।६।॥। [ डेशाम्नद्यास्नीम्य 
पे ] औत | १। १। [आओऔत!' से] घे: । ६। $ । अत । $ । १ । च इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थ:-- 

( इदुनह्लयाम्‌ ) हस्व इकार तथा हस्वे उकार से परे (ढेः) छि के स्थान पर (ओऔत ) श्र 

आदेश हो ( चे ) तथा (घेः ) घिसज्ज्ञक के स्थान पर ( श्रत्‌ ) हस्व अकार श्रादेश हो । 
अ्रलो उन्ट्यपरिभाषा से यद्द श्रत आदेश घि के अ्रन्त्य अल को ही होगा । 

'हरि+इ” यहाँ इस सूत्र से डि (इ) को “शी” और घिसज्जञक 'हरि' शब्द के इकार 
के स्थान पर अ्रकार आदेश हुआ । तब 'हर+ओ इस दशा में बरृद्धिरचि' (३३) से वृद्धि 
एुकादेश दो कर 'हरो! रूप सिद्ध हुआ । 

द्विवचनन में पूचवत 'हयों:' रूप सिद्ध होता है । 

सप्तमी के बहुवचन में “श्रादेशप्रस्यययो. (११०) से प्रत्यय के अवयत्र सकार को 


बकार हो 'हरिषु! प्रयोग सिद्ध होता है ) समग्र रूपसाला यथा--+ 


प्र हरिः हरी हरय' पृ० हरे: हरिभ्याम्‌ हरिभ्य: 
द्विग्दरिमू ,, हरीन्‌ ध० ,, हयों: हरीणाम्‌ 
तृ० हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिशि:  स« हरो हर हरिषु 


। 


स० हरये हे हरिभ्यः | सं० है हरे ! हे हरी! हे हरयः ! 


छ अजन्‍्त-पुर्त लिज्ञ-प्रकशणम्‌ #& 


बह 


इसी प्रकार कबि' आदि शब्द की प्रक्रिया होती है । बरालकोपयोगो कुछ शब्दों का 


सहग्रह यहां दे रहे हें-- 


शब्द , 
३ अग्नि 
अडिप्न ९9 


अज़लि 





ग्रतिथि 


& श्र) & 
अराति 


[8 
आर 


्क लजनाईजजण - + + -++++++++ --- 


ध््ति 


अवधि 
की 
५ ० ग्रांस 
ग्राधि 
इपुथि 
उद्बुपति 
उदधि , 


4 


| 


१७ डपाधि 
उषापति | 
ऊरमि& 

ऋषि& 


। 


कपि । 


२७० कलानिधि 
कवि | 
| 
| 
क्पीटयोनि 
कृमि& 
रशगिरि , 
ग्रन्थि 


ध्र्थ 
ध्यरा 
ध्धरर्प 


सीमा 

तज़वार 
मानस्रिक पोड्ा 
तरकस 


लहर 


 मन्त्रद्रष्टा 


तवानर 
चन्द्र 


झगड़ा 


' क्रविता करने 


वाला 


अग्नि 


पक्रपारि , 
चरणाग्रम्थि 
चुदामण 
३०जटराब्लि ' 
जल।ध 
जाति 
दिनमशि ि 
दिवाकीरसि 


के 


३१दुन्दुमि 


6७६ 


| 


की 


मंति 


७ 


घूजदि 
घरन्‍व॒न्तरि ७ 
ध्वनि. 
० नमुचि 
निधि 
निशापति 
लुपति 
पत्ति 
४४पयोधि 
परयोराशि 
परिधि 
पत्रि 


पशुपति 


' »०पारि 


पाणिनि 


प्रजापति 


अ्रथ 


शब्द 


भगवान्‌ विष्ग्पु ' €€बालणजि 


गिट॒टा 
शिरोरत्न 


पेट की अग्नि 


समुद्र 


रिश्तेदार 
सूय 
नापित 


: नगारा 


दुष्ट बुद्धि वाला 
शिव 

प्रसिद्ध वद्य 
अ्रावाज़ञ 


ण्क द् ग्ु 


| स्वज्ञाना 


च्रन्द्रृ 


' राजा 
को सर 
 पंदल सेना 


समुद्र 


समुद्र 
गोल दाहरा 
बज्ध 

शिव 

हाथ 

प्रसिद्ध मुकन 
ब्रह्मा 

द्त 
नुमाइनदा 


अहस्पति 


| 


। 


ध्प्रधं 


पूछ 


देवगुरू 


भतृ हरि 


भागुरि २ 


भाराव्र € 


६ ०भूपनि 


मांण 


मरीचि 


3०ययाति 
रमापति 
राव कि 
शी 
गारस 
राश 


५ & रा हि गा - 


वह 

बाक्पति 

वारिधि 
८०वारिराशि 


प्रसिद्ध शाजा 


. एक मुनि 


एक्र काति 


राजा 





| 


। 


मणि 
किरण 

इन्ह्र का सारथि 
हनुमान 
मुनि 

शेर 

मनुस्सति के 
एक टीकाकाःर 
सिर 

न्यास 
प्रसिद्ध गाता 


भगवान वि८पग॒ 


 अन्द्र 


स्वार्थ 
काग 
ब्रद्दस्प लि 
सागर 


ससुद्ग 


९२० & भेमी-ब्याख्ययोपवृ हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम & 


शब्द. श्र शब्द श्र्थं शब्द अर्थ 
थाल्मीकि सुप्रसिद्ध मुनि | शेवधि.| निधि.पदद्म आदि। सभापति | सभा का प्रधान 
व्याधि | बीमारी सनाभि | जात साई... श्शिसारथि | सथ-वाहक 
विधि ' देव &०सन्धि | मैल्र सुगन्धि दुष्ट गन्ध से 
व्ीहि ” | चावल सप्तसप्ति | सूर्य युक्त 
मश्शकुनि | पक्षी सप्ति धोड़ा सुमति श्रेष्ठ बुद्धि वाल। 
शाल्मलि | सेंबल का ब्रद्ध | समाधि | योग का एक सूरि# | विद्वान 
शीतरश्मि. चन्द्र श्र सेनापति | सेन-नायक 


१००,हिमगिरि% -- हिमालय 
हैरि शब्द की श्रपेज्ञा सखि, पति, कति, त्रि और द्वि शब्दों में कुछ अन्तर पढ़ता हैं; 
ग्रतः अब इन का क्रमश: वर्णन किया जाता हैं । प्रथम सम्बि (मिस्त्र) शब्द यथा--- 
'शेषो ध्यसखि! (१७०) सूत्र से 'समि! शब्द की धिसच्छा नहीं होती । प्र!तिपदिक- 
पच्छा होकर इस से स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। प्रथमा के एकवचन में--फहरि + सुँ - 


८. ० का स्‌ः * है 
सरि + स्‌ । इस अ्रवस्था में श्रपिमसूत्र प्रवृत्त हाता हैं 


[लघु०] विधिशपृत्रम--१ 9५४ अनडः सा ।७१३६ ३॥ 





सख्युरद्गस्यानडादेशाइमम्बुद्धी सो । 
अथेः “एण सम्बद्धि भिन्न सूँ परे रहते अ्रद्नलखज्ञक सग्बि शब्द के स्थान पर अ्रनड 
प्रादेश ही । 
व्याख्या---सख्यु: ।६।$। [ 'सख्युरसम्बुद्दो' से | अ्रद्धस्य ।६१। [यह अधिकृत है| 
अ्रेमंड ॥99। असम्बुद्धों ।७।१। [ 'सख्युरसम्बुद्धों' से |] सो ।७४१। यहां सो! से प्रथमा के 
एकवचन का अहर द्वोता है सप्तमी के बहुवचन का नहीं ; क्योंकि सप्तमीं का बहुवचन मानने 
पे असम्बुद्धों' निषेध व्यर्थ हो जाता है। अ्रर्थ:---(असम्बुद्धां) सम्वुद्धि सिज्ञ (सौ) सूँ पर 
होने पर € अन्ञस्यथ ) अ्रद्डसब्ज्क (€ सख्यु: ) सरिि शब्द के स्थान पर ६ अनहः ) अ्नडः 
श्रादिश हो । 
श्रनह में डकार इंत है। नकारौत्तर अकार उच्चारणार्थ है। हिंन होने के कारण 
'डिश्वञ' (४६) द्वारा यह अनड आ्रादेश सखि शब्द के अन्य्य अल"इकार के स्थान पर हीगा । 
'सखि + स' यहां सु पंर है; श्रतः इकार को अनइः आदेश हो अडः के चले जाने 
वर-+सख्‌ अन्‌ + स+सखन्‌ + स्‌! हुआ | इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रत्रत्त होता है-- 


[लघु०] कन्का-पत्रम--१ ७६ अलो न्त्यात्‌ प्रूव उपधा ।१११६ ४॥ 


छ अजन्त-पुल लिड्अ-प्रकरणम्‌ & २३ 


अन्त्यादल:ः पूर्वा वण उपधा-मज्छः | 
अध -- अन्य अत्त से पूर्व वर्ण ड्पधासअजक हो। 


व्याख्या---#-अन्स्यात ।६।१५ अलः (५(६। पूत्र: 49॥१॥ उपधा ।॥१।$। अ्रथेः-- 
€ अनल्थात ) अन्य (अतः) अल से (पुर्वे:) पूर्व चण (डप्धा) डप्धासझज्क हो । 

प्रत्व प्रस्थाहार से लव वर्ण आ जाने हैं, अतः अ्रल और वर्ण पर्याय्दात्री हें। 
समुदाय के अन्तिम तर्णा से पूत्र वर्ण की उपधा सच्जा होतो है / यथा--पठ , पचर , पत , 
अत्‌ इत्यादि में अन्त्प वर्ण से पूर्व अकार उपधासण्ज़क दे । बुध , युध , रथ इस्यादि में 
अन्तिम वश से पूर्द उकार उरधाखब्छाक है । कृत , वृध दष्यादि में अन्त्य वरणों ले पूर्व 
ऋकार उपघासतजक ६£ ! 

“खखन्‌ + सू! यहां अज्ञ में अन्य अल्य नकार हैं, इस से पूत्र वर्ण अकार है; इस्र की 


उपधासखवज्र हुई । श्रव अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता हे-- 
[लघु०] विधि-सजम--१ 9७ सवनामस्थान चासम्बुद्धा ।६।४।८॥ 
नान्तस्योपधाया दीर्घोड्सम्बुद्धो सवनामस्थाने । 


अथ ; सम्बूद्धि भिन्‍न सर्व नामस्थान परे हो तो नकारानत झड् को उपधा की दीघ 
हूं जाता है । 
व्याख्या----न १६।१। | “नापधाया:? से । यहां 'सुपां सुलुक '"' '*" ? सूत्र द्वारा पष्टी 
ऋ| लुक हुआ है। “अन्नस्य' का विशेषण होने से इस से तदन्‍तविधि हो 'नानतस्थ' बन जात! 
है । ] अज्ञस्य ।६।१। [ यद्द अधिकृत है |] उपधाया: ।६।१। [ “नोएघाया: से ] दीघे: !१३१४ 
[ 'दुल्वोपे पूर्वस्थ दीधों5णः' से | असम्बुद्धों ।०५५३॥ सलव॑नामस्थाने ।०/६॥ अ दृस्यव्ययपदम्‌ ! 
खमासः-- न सम्बुद्धों-्थसम्बुद्धो, नज्तत्पुरुष: । अर्थ :--(असम्बुद्धों) सम्बुद्धि भिन्न (सर्वनाम- 
स्थाने) सब नामम्थान परे द्ोने पर (न) नाम्त (अद्गस्म) अड्ड की (डप्थाणाः) उपचा के 
स्थान पर (दीघे:) दीर्घ आ्रादेश होता दे । 
'खखन्‌ + स्‌! यहां नान्‍्त श्रक्ष खखन्‌! है, इस से परे स्वनामस्थान है 'स्‌!। यह 
सम्बुद्धेभिन्न भी है । श्रतः प्रकृतसूत्र से उपधा अकार को दी हो--सख्यन्‌ + स्‌' हुआ ! 


अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता दै--- 
(लघु०] सब्जा-सज्रम--१७८ अप्ृक्त एकाल परत्ययथ: ।१।२।०१॥ 
एकाल्‌ प्रत्ययो यः, सोउपृक्सब्चः स्यात्‌ | 


र 


ध्रथेः एक अछ् रूप प्रस्यय अपृक्तसम्शक होता दें । 


२ # भेमी-ब्याख्ययोपन् द्वितायां लघुसिद्न्तकोंमु्याम्‌ & 


व्पाल्पा-अ्रप्रक्त:ः ।१३३। एकाल ।१%। प्रत्यवः ।१।१। समासख:---एकश्चालाव लू्‌>ः 
एकाल , कमंघारय्मास: । एकशब्दोउ्त श्रसहायवाची । श्रथ:---( एकाल )» ८्क अ्रल रूप 
(प्रस्यय:) प्रत्यय (अपक्त:) अप्रकसब्लक हो। भावः---जो प्रस्यय केवल एक अल रूप हो या 
एक अल रूप हो गया हो, उस की श्रपक्तसच्जा होती है । 

“'मस्वान+स! यहां तल! यह एक अल रूप प्रत्यय हैं, अतः श्रकृत सूत्र ले इस की 


अ्रपृक्तमण्जा हुई | श्रत्र अग्रिमसृत्र से इस का लोप करते हें--- 
[लघु०] विधि-सूप्रन--१ ७६ हलडायाब्भ्यो दीघात्‌ सुतिस्यएक्तं 
हल | ६ । १।६६॥ 
हलन्तातू परम्‌ , दीघो यो ड्यापो तदन्ताशा परम, 'सु-ति-सि 
इत्येतद्‌ अपृकर्त हल लुप्यते । 


(5 ] जूक कर 
अथः-- इलनन्‍्त से अथवा दीघे ही! या आप! जिस के अश्रन्त में हों उस से परे 


ई 7. | आथ ९ 5० क्र न्त के. भ् कक 
सु, ति, सि प्रत्यया के अप्रक्त हल का त्लोप होता है । 


व्याग्स्या--- हल्डयाब्म्य: ।२९।३। दीर्घाव्‌ ।६॥१। सु-ति-सि ।१।$। अप्क्तम्‌ ।१।१। हल 
।१]१| लोपः ।$॥१। [ “लोपो ब्योवंलि! से ] समास:---हल च डी च आप च ८ दल्डप्याप:, 
तेभ्य:-हल्डन्याब्म्य:, इतरतरद्वनठ्ः । यहां 'शब्दस्वरूपम' अथवा अक्म्‌! का श्रध्याहार कर 
उस के ये हलादि विशेष बना दिये जाते हैं। इस से तदन्तविधि हो कर “'हलन्तात 
ह्यन्ताद आवनन्‍्तात' ऐसा बन जाता है। सूत्रसम्थ 'दीघात! पद “डी” ओर “आप? के साथ ही 
सम्बद्ध हो सकता है, 'हल' के साथ नहीं ; क्‍योंकि हल दोध नहीं हुआ करता। तो श्रव 
'हलन्तात दीब॑हयन्तात दीघांबन्ताल! ऐसा हो जायगा | “हल्डस्याब्म्य: में पत्चमी विभक्ति 
दिग्योग में हुईं है, ग्रतः 'तस्मादिस्युत्तरस्थ” (७१) को सद्ायता से 'परम्‌' का अ्रध्याद्वार कर 
ल्ेंगे। सखुश्व विश सिश्व > सु-ति-सि, समादारद्न्दः । 'सुतिसि अगक्त हल' इस का श्रथ 
ह--'सु. ति, सि जो अप्रक्त हल! । यहां सन्देह द्ोता है कि अप्क्तसजज्ञा तो एक अल रूप 
प्रस्थथ की की जाती है पुनः सु, ति, सि! ये केसे हल ओर अपृक्त बन सकते हैं। हस का 
समाधान यह है कि जब “सु, ति, सि' के उकार तथा इकार का लोप हो जाता है तब 
अवशिष्ट 'स , त, स' को ही 'सु, ति, सि' समझ लेना चाहिये; क्योंकि वे उन से दी शेष 
बचे हैं। इस प्रकार वे अप्रक्त भी होंगे शरीर हल भी दहोंगे। कई लोग---'सुतिसेरपृक्तम्‌- 
सृतिस्यपक्रम्‌ ऐसा षष्टीतःपुरुषबसमास समान कर सु, ति, सि के अप्क्त हल का लोप हो! इस 
प्रकार अर्थ किया करते हैं। यह अर्थ भी शुद्ध तथा स्पष्ट है । 'लोपः' यहां कम में 'घन' 
प्रस्यय हुआ है--लुप्यत इति लोप: | जो खुपस किया जाय उसे 'लोप” कद्दते हैं। यद्द दल! 
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पद का विशेषण है| अर्थ:--( हल्डयाब्भ्यः दीर्घात्‌ ) हल से परे तथा दीर्घ छी और आप 
जिस के अन्त में हें उस से परे (सुतिसि) सु, ति, सिये ( अश्रप्तक्तम्‌ ) अपक्तसम्शक ( हल ) 
दृत्द (लोपः) लुप्त हो जाते हैं । उदाहरण यथा--- 

हलनत से परे---राजान+स्‌! ( सु ) यहां नकार दल से परे अप्क्त सु का लोप दो 
जाता है। अहन + त! (इतश्चे!ति तिप इकारलोपः) यहां नकार हल से परे अ्रपृक्त ति का 
ततोप हो जाता है। अ्रहन+स” (इतश्चेति सिप इकारलोपः) यहां हल से परे अशृक्त सि का 
लोप हो जाता है । 

दीघे छी# से परे--- कुमारी + स्‌' ( सु ) यहां दीघ डी से परे अ्रपक्त सु का लोप 
हो जाता है। दीघ डी से परे ति ओर सि का आना अ्रसस्भव है | 

दीघ॑ आप से परे--'बाला + स्‌' (सु ) यहां दीघे श्राप से परे अ्रधृक्त सु का 
लोप हो जाता है। दीर्घ श्राप से परे भी ति और सि नहीं श्राया करते । 

यद्यपि डी और आप स्वतः ही दीध हुआ करते हैं, इन के लिये पुनः दी्घ का कथन 
व्यर्थ सा प्रतीत होता हे; तथापि समसास में इन के हस्ब द्वो जाने पर उन से परे लोप न 
हो--इसलिये सूत्र में दी्घध का ग्रहण किया गया है। यथा--निष्कौशास्बि: [ “निष्क्रान्त: 
कोशाम्ब्या:? दृति विग्रद्दः, 'निरादयः क्रान्तायर्थें पन्‍्चम्या! इति समासः, गोस्त्रियों:--इस्युप- 
सर्जनहस्व: । ] यहां छी के दस्व द्वो जाने से उस से परे सु का लोप नहीं द्वोता। एवम--- 
अनिर्वटवः, अ्तिमालः आदि में भो दृस्व आप से परे सु लोपाभाव समझ लेना चाहिये । 


प्रश्तः---हलन्त से परे हल के लोप की कुछ आवश्यकता नह्टीं; क्योंकि वहां 
'संयोगान्तस्य लोपः” (२०) से भी ल्छेप सिद्ध हों सकता दे । 





उत्तर 

( १ ) राजान+स' यहां संयोगान्तलोप करने पर उस के श्रसिद्ध होने से “न लोप: 
प्रातिप दिकान्तस्थ” (१८०) द्वारा नकार का लोप न हो सकेगा। 

(२ ) 'डखास्रत+स , पर्णंध्वत्‌ + स्‌! यहां संयोगान्तलोप करने पर उसके असिद्ध 
होने से तकार के पदान्त न रहने पर जश्त्व न दो सकेगा । द 


संयोगान्तलोप करने से निम्नलिखित दोष प्राप्त द्ोते हैं । तथाहि--- 


(३ ) 'भिदिर विदारणे' (रुघा०) धातु के लडः लकार के मध्यमपुरुष के एकवचन 
में सिप , श्नम्‌ , ओर 'दश्च” (५७३) सूत्र से दकार को रू आदेश करने पर “अभिनर्‌ +स' 
हुआ । भ्रब यदि यहां संयोगानतलोप करते हैं तो अभिनर्‌+शअत्र” यहां “अतो रोरप्लुवादप्लुते' 


# भेदक अनुबन्धों से रहित होने के कारण 'ढी' से डीप, डींप्‌ , छीनू का तथा आप! से 
टाप्‌ , डाप्‌ , चाय का ग्रहण होता दै | इन प्रत्यर्या का विवेचन स्त्री: त्यव प्रकरण में देखें । 
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(१०६) सूत्र से उत्व नहीं दो सकता; क्योंकि सकारलोप के असिद्ध द्ोने से उसझा व्यवधान 
पढ़ता हे । इस से अभिनो5्त्र' सिद्ध नहीं होता। 

( ४ ) अबिभर +त' (इतश्चेति तिप इकारलोप: | ) यहां सयोगान्तलाोप से 
काय सिद्ध नहीं हो सकता ; क्योंकि 'रात्सस्य” (२०६) सूत्र द्वारा रफ से परे सकार के लोप 
का ही नियम है । 

श्रतः हल से परे भी हल का लोप अवश्य करना चाद्ििये---यह यहां सिद्ध द्वोता है । 
इस विषय पर श्छोक प्रसिद्ध है--- 


“संयोगान्तस्य लोपे हि नलोपादिन सिध्यति । 
रातु तेनंव लोपः स्यादू हलस्तस्माहिश्रीयते ॥” 
'सखान्‌ + स' यहां नकार हल से परे अ्रपृक्त सु का लोप होकर 'सरबान! बना । 


श्रय नकार का लोप करते हैं --.. 
[लघु०] विधि-सत्रम--१८० न लाप: प्रातिपदिकान्तस्य ।८।२॥७॥ 
प्रतिषपदिकमच्जक यत्वदं तदन्तस्थ नस्य लोपः स्यात्‌ | सखा । 
अथ ४-- प्रातिपदिकसच्छक जो पद उस के शअ्रन्त्य नकार का लोप दो जाता है । 


व्याख्या-----प्रातिषदिक ।६।१। [ यहां 'सुपां सुलुक्‌ *****? सूत्र से षष्ठी का लुक्‌ 
हुआ दे । ] पदस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है ] अ्रन्तस्य ।६।१। न ।६५१। [ यहां भी षष्टी का 
खुक हुआ दे ] लोपः ।१।१। अ्रथेः--( प्रातिपदिक ) प्रातिपदिकसज्कज्क € पदुस्य ) पद के 
( श्रन्तस्य ) अन्त ( नः ) न्‌ का ( लोपः ) लोप हो ज़ाता हे । 

यदि सूत्र में प्रातिषपदिक! का अहण न करते केवल पद” का ही ग्रहण करते तो 
'अहन्‌' यहां भी नकार का लोप दो जाता; क्योंकि यहां पदसहज्ञा अकुण्ण है । इसी प्रकार 
यदि 'पद” का ग्रहण न करते केवल्न 'प्रातिषदिक' का ही ग्रद्दण करते तो 'राजान + श्रो' यहां 
भी नकार का लोप दो ज्ञाता ; क्‍योंकि प्रातिषदिकसच्छा तो यहां भी हैं। अतः दोनों का 
ग्रहण किया गया दे । 

'सरवान!” यद्द प्रातिपदिरूसख्ज्षक पद है । यद्यपि प्रातिपदिकसच्जा सखि' शब्द की 
ही थी तो भी 'णुक्रेशविक्ृतमनन्यवत्‌! से यहां भी प्रातिपदिकसब्छा विद्यमान हे। इसी 
प्रकार सुँ---सुप्‌ का लोप होने पर भी आगे आने वाले 'प्रस्यय-त्नोपे प्रत्यय-लक्षणम्‌” (१६०) 
सूत्र की सहायता से सु बन्त हो जाने के कारण 'सुँप्तिहन्तं पदम! (१४) द्वारा पदसच्छा 
दो जाती है। तो प्रकृत-सूत्र से इस के नकार का लोप द्दो--“ससबा! प्रयोग सिद्ध होता है। 

'सखि+ओ! यहां पू्वसवर्णदीर्ध को बान्धकर अ्रप्निमसृत्र प्रवृत्त द्ोता है--- 
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लू 
| चायकाकक 
[लघु ०] भ्रतिदेश-सूत्रम--१ ८१ सख्युरसम्ब॒द्धों ॥७१।६२॥ 
पद क ए प्‌ थ ल्‍ 
सख्युरद्भात पर सम्बाद्धवज सबनामस्थान णिद्वत्‌ स्थात । 
अधथ-- अ्रज्लसल्जक ससि शब्द से परे सम्वुद्धिभिन्‍्त सर्वनामस्थान शिद्षव-. शित्‌ 
के समान हो अर्थात्‌ णित्र के पर होने पर जो काय होते हैं उस के परे द्ोने पर भी वे 
कार्य हो । 
व्याख्या--- अ्रज्भात्‌ १९।१। ['अ्रद्गस्थ' यह अधिकृत है। यदांँ विभक्ति क। विपरिणाम 
हो जाता है ] सख्युः ।९।१। भ्रसम्बुद्धों ।७॥१। [ यह प्रथमान्त हो जायगा ] सर्वनामस्थानम्‌ 
।94। [ 'इतो$त्‌ सवनामस्थाने” से ] णित्‌ ।। .। [गोतो शित! से] समासः---न सम्बुद्धिःर 
असम्बुद्धिः, नण्तस्पुरुषः। अथोेः-..( अ्रज्ञान ) भ्रक्लसच्जक ( सम्प्यु:) सम्बिशब्द से परे 
(असम्बुद्धि:) सम्बुद्धि भिन्न ( सर्वनामस्थानम्‌ ) लववनामस्थान ( शित्‌ )णित हो । 
यह श्रतिदेश-सूत्र हैं। अ्रनिदेशसूत्रो का ग्रह काम होता है कि जो, जो नहीं उसे वह 
घना देते है । यथा 'सिंहों माणवकः' ( बालक शेर है )। बालक शेर नहीं होता, परन्त 
डले शेर कह दिया जाता हैं। इन का ताप्पय अ्रन्ततोगत्वा सादश्य में समाप्त होता है--- 
घातक शेर के समान (शूर) ४ । यहां सवनामस्थान को णित कहा गया है, परन्तु उत् में 
ल तो ण्‌ है ओर न ही उस की इत्सक्ज़्ा होती हे । तो यहां 'सित्‌” अतिदेश का ततात्पय 
पंणदृर॒त' होगा। अश्रथानत्‌ णित परे रहते जो काय होते हैं, उल्ल के परे रहते भी होंगे । 
'पधब्ि+झो' यहां अज्ञसप्जक सस्धि से परे सम्बुद्धिमिन्‍न्न सर्वनासस्थान आओ! हैं । 
अरद्द णित न णिद्षत हुआ | अरब अश्निमसूत्र में इस का फल कहते हें--- 
आह (9 
(लघु ०] विधि-सूत्रम--१ ८०२ अचा ज्णात ।७॥२।११५॥ 
पकाक - हक है के चै 
अजन्ताड़्स्थ बृद्धि!। , जिति णखिति च परे। सखाया, सखायः । 
कक स्‍ 7 रू 
हे सखे ! | सखायम्‌, सखायां, सखीन्‌ | सरू्या | सख्ये । 
(: हे ५ पदक कक 
अथे।--जित अथवा खित्‌ परे रहते अजस्त अक्नः को दृद्धि हो ! 
ब्यार्य[---अश्रचः ।६।९। अ्रज्ञस्थ ।६।। [ अधिकृत हैं ] हिणिति ।७।॥। बृद्धि: ।६।१! 
( 'मजेव द्विः से ] समास:--ज्‌ च ण चर 6णो, ताबितों बस्य तत जक्णित्‌, तस्मिनरूूश्णिति, 
इन्द्रगभबहुश्नी दिसमास: । अथ्थ:---( व्णिति ) जित अथपा शणित परे बहते ( श्र: ) श्रजनत 
(अन्गस्थ) अ्रज्भ के स्थान पर (ब्रृद्धिः) वृद्धि हो। अ्रल्मोअन्स्थपरिभाषा ले अभ्त्य अल के स्थान 


पर वृद्धि द्वोगी । 
सर्खि + औ' यहां आओ! शित परे है, अतः समग्बि क अन्ध्य अल इक्ार को ऐका३ 
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क्षद्धि हो-- सखे + औ' हुआ । अब 'एचोउयवायावः” (२२) से ऐकार को आय्‌ आदेश हो 
कर 'सखायो' प्रयोग सिद्ध होता दे । 

'सखि+अस! ( जस ) यहां भी पूर्ववत णिद्दद्वाव, गृद्धि और आय आदेश द्वो कर 
सकार को रुँस्व विसर्ग करने पर 'सरबायः? प्रयोग सिद्ध होता है । 

“हे सखि + स' यहां सम्बुद्धि में हरिशब्द के समान 'हस्वस्य गुणा: (१६६) से हकार 
को एकार गुण हो एडनत हो जाने से 'एडह्स्वात्‌ **' *' ” (१३४) सूत्र द्वारा सम्बुद्धि के हसन 
का लोप करने पर 'हे सरे' सिद्ध होता है । 

'सखि+अम' यहां भी पू्वंचत सवनामस्थान को णिद्वद्नात्र, उस के परे रहते वृद्धि 
तथा ऐकार को आय आदेश द्वो कर-. सखायम्‌' प्रयोग सिद्ध हाता हं। 

द्वितीया के द्विवचन में 'सखायो! प्रथमावत्‌ बनता दे । 

बहुवचन में 'सखि + अस! ( शस ) हस दशा में पूर्बवसवर्णदीर्घध होकर 'तस्माच्छसी 
भः पुसिः (१३७) द्वारा सकार को नकार करने पर--सखीन! प्रयोग सिद्ध हुआ। ध्यान 
रहे कि शस के स्बंनामस्थान न होने से णिद्वद्भाव नहीं होगा। 

तृतीया के एकवचन में 'सखि+आ! (टा) इस स्थिति में इको यणत्ि! (१७) से 
यण श्रादेश हो---'सख्या' प्रयोग सिद्ध होता हैं । स्मरण रहे कि ससिबि की घिसक्ल्ञा न द्वोने 
से “आड़े नास्त्रियाम! (१७१) द्वारा “टा! को “ना! नहीं होता । 

तृतीया के द्विचन सखिभ्याम्‌! | बहुतचन में 'सखिभि:! । 

'सखि + ए' (छे) यहां घिसऊज्ञा के न होने से 'घेकिति! (१५७२) द्वारा गुण नहीं 
धोता । 'इको यणचि! (१३१) से यण हो कर 'सख्ये' प्रयोग बनता है । 

'समि + अस्‌' ( डसि ) यहां इको यणि' (१९) से इकार को यकार हो-- 


'खख्यू + श्रस' हुआ । श्रब अ्ग्रिमसूत्र प्रवृत्त द्वोता है-- 

[लघु ७] विधि-सत्रम--१ 5 ३े ख्यत्यात्परस्थ |६।१।१०६॥ 
'खि-ति' शब्दाभ्यां 'खी-ती' शब्दाभ्या कृतयण।दशाभ्य। परस्य 
छमि -डसोरत उः | सख्युः २ । 


अथ १- जिन के स्थान पर यण्‌ किया गया द्वी ऐसे ग्विराइद, तिशब्द, स्वीशब्द 
भ्रथवा तीशब्द से परे कसि ओर इस के अ्रकार को उकार आदेश हो जाता है । 

व्य|र्या--- ख्यत्यात्‌ (६।१। परस्य ।६।१। ढसि -डसो: ।६।२। ['डरस-डइसोश्च' से] 
अग्रत:ः ।६।१। [ 'एड: पदान्तादति” से, विभक्तिजिपरिणाम कर के |] उत ।१।१।-[ 'ऋत उत' 
के ] समास:--ख्यब्न्च स्यम्य -- रूयत्यम्‌ , तस्मात्‌ - खूयत्यात्‌ , समाद्दारद्वन्द्: | यकारादकार 


# अ्जन्त-पुल लिड्न-प्रकरणम्‌ # १३७ 


जजार णार्थ:त । 'रि! या स्वी! शब्द के इवर्ण को यण्‌ करने से ख्यू ओर ति! या ता! शब्द 
के इवर्ण को य्ण करने से त्यू रूप बलता है। उसी का यहां ग्रद्मण करना चाहिये। 
'ख्यत्यात्‌' यंद्द पत्चम्थम्त है; अतः “तस्मादित्युत्तरस्! (७१) सूत्र से स्वयं ही रव्य श्रोर त्य 
में परे कार्य होना था, पुनः मुनि का 'परस्थ' अहंण करना एकः पूरे परयो:” अधिकार को 
निमृत्ति के लिये है। अर्थ:--( ख्यत्यात ) यणादेश किये हुए स्रि, खी और ति, ती शब्दों 
से (परस्य) पर ( हसि-इसो: ) झसिं ओर इस के ( अतः ) अकार के स्थान पर ( उत ) 
डकार आदेश होता हे । 

'सख्य + अस' यहां ्रणादेश किया हुआ 'स्वि' शब्द है; अ्रतः इस से परे ढुसि के 
अ्रकार को उकार हो->'सख्यूं + उस! बना । अब सकार की रुस्व विखरें करने से 'सख्यु:' 
प्रयोग सिद्ध हुआ । 

द्विवचन में चतुर्थी के समान 'सखिभ्यास्‌' । बहुबचन में 'सखिभ्यः! | 

पष्ठी के एकवखभ में पृंवत 'सख्यु: बनता हे । 

'अस्विकओस' यहां शरण हो कर दोँस्व विसर्ग करने से 'सर्यो:' बना। 

फारिव + आम! इस स्थिति में हस्बान्त अड्भ को नुट का आ्राशम हो अनुवन्धलोप कर 
'नामि' (१४६) से दीघ कश्ने पर 'सख्वीनास' रूप बनता दे । 

'सरिब+इ! (ढि) यदां घिसलसज्ञा न होने ले अश् पे: (१५४) सूत्र प्रवृत्त नद्दी 
छोता । तब यण आदेश प्राप्त दोने पर अप्रिम-सूत्र प्रशृत्त द्वोता हैं -*- 

[लघु०] विधि-सत्रम--१ ८४ आंत ॥9३।११८॥ 
इदुद्भाथां परस्थ डेगेत्‌ | सख्यों । शेर्ष हरिवत्‌ । 
अथ *-- हस्व इकार ओर द्वस्त उकार से परे 'छि! को 'औ' हो जाता है । 
व्याख्या---इदुहूवाम्‌ ६।२। [इदुद्धघाम! से] ढे। ।६।१। [ 'ढेराम्नग्याम्तीम्यः” से ] 
ओऔत्‌ ।१।१। अर्थ:---( इदुरूबास्‌ ) हस्त हकार तथा उकार से परे (डे?) कि के स्थान पर 


( औत ) औकार | आदेश होता है । 


का के, 
यह उत्सर्ग-सूत्र (सामान्य-सूत्र) है । 'अश्य थे! (१७४) इस का श्रपवाद हैं। श्रतः 


_-> 
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# यान रहे कि यदि यहां अ्रकार का उच्चारणार्थ न मान “ख्य' श्रोर 'त्य' शर्ब्दा का ग्रहण 
कर 'सइख्य' अपत्य' आदि शब्दी के ख्य और त्य का ग्रहण करेंगे तो 'सख्युर्य., पत्यूर्न:, अंभत्कस्य 
त्र “**? इत्यादि निर्देश बिपरीत पड़ेंगे ! 

| यहां पर श्री पं० श्रीपरानन्द जी शास्त्री ब्याकरणाचार्य श्रान्तिवश तकार को ईत्‌ लिखते और 


उस का प्रयोलनन सत्रोदेश करना बताते हे । 
डेडडे 


स्श्८ & भेमी-ब्याख्ययोपव् हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम & 


हूस के विषय में इस की प्रवृत्ति नहीं होती । उकार का उदाहरण नहीं मिलता, उस क। 
यहां ग्रहण “श्रच्च घे:! (१७०४) आदि अग्रिम-सूत्रों में अ्रनुव्ृत्ति के लिये है । 
६ १ डे कप दि जब पम्प च्ि 9 ० 
सम्धि + इ' यहां इकार को श्रोकार ग्रादेश हो 'इको यणात्र! (१०) से यश्ग करने 
६ 9 ्े 
पर 'सख्यों' रूप बनता है । 
द्विवचन में 'सर्यो: षष्ठी के समान बनता है । 
बहुबचन में सम्बि+सुसरिषपु [आदेश-प्रत्यययो:] । रूपमाला यथा--- 


प्र० सख्वा सम्बायों सखाय: प० सख्यु:.. सखिस्याम्‌ स्बिभ्य: 
द्वि०ण स्ायम्‌. ,, सरबीन ष० ,, संख्या: समवीनास्‌ 
तु० सख्या. सम्विभ्यामू सब्िभिः स० सख्यो हा सम्धिधु 
च० सम्ब्ये सब्िभ्य:ः सें० है सगे ! है ससबायों ! हे सम्वाय: ! 
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श्रत्म 'पति! शब्द का वर्णन करते ह। पति! काअर्थ स्वामी है। प्रथम दा 
त्रिभक्तियों में 'हरि! शब्द के समान प्रक्रिया द्वोती है । ततीया के एकवचन मे शेषों ध्यससिब' 


(१७०) सूत्र से घिसज्ला प्राप्त द्वोती हैं । इस पर श्रग्रमिम-सूत्र से नियम करते हैं--- 
[लघु० ] नियम-सत्रम--१ ८५ पति: समास एवं ।१।४।८॥ 
घि-सज्ज्ः । पन्‍्या । पन्‍ये। पत्युः २। पत्याँ । शेष॑ दरिवत । समासे 
तु- भपतये | 
श्रथ पति! शब्द समास में डी घिसत्क्षक होता है । [ सप्तम से खिन्‍न स्थल्त 
में नहीं | । 
व्याख्या--- पति: ।॥॥१। समासे ।७।१। एुत्र इत्यव्ययवदस्‌ । धथि। ।१॥१। [ 'शेषों 
व्यसग्बि! से ]) अथः--(पतिः) परतिशब्द (समासे) समास में (एव) ही (घ्रिः) घिलम्जक 
हीता है । # 
समास और अ्रसमास दोनों अवस्थाओ्रों में पतिशब्द की 'शेषा वध्यसरिध! (१३०) सूत्र 
से घिसउज्ञा प्राप्त होती थी । अब इस सूत्र से नियम किया जाता है कि समास में ही पति- 
शब्द की घिसञ्जा हो असमास में नहीं । 
घिसघ्झा के यहां सीन काय होते हैं। १. “आडो नाउंरिग्रयाम! (१७१) से टा को 
ना आदेश । २. डे, इसि , उस मे 'घेडिति! (१७१२) द्वारा गुण | ३. “अच्च परे: (१७४७) 
द्वारा हि को ओकार और घथि को श्रकार आदेश । असमासावस्था में पति शब्द की घिसन्‍्जा 


अन्न कान हकयनगाजतरह पप्पू 5 


, इस सन्न में यद्याप व” पद के बिना भी 'प्विद्ध सत्यारम्नो नियमाथ:” द्वारा उपयु क्त नियम 
सिद्ध है| सकता था; तथापि--'समास में पतिशब्द ही घिस्रब्शक हो अन्य शब्द न हो इस विपरोत नियम 
की आशदडू। से बचने के लिये यहां मुनि ने 'एव' पद का अदण किया हे । 


#& भअ्रजन्त-पुल लिझ्ल-प्रकरण म्‌ & २९४६ 


ही ् 


न होने से ये तीनो घिक्राय॑ न होंगे। तब इन विभक्तियों में समिशब्दवस्‌ प्रक्रिया 
होगी । यधा--- 

'बति + श्रा' यहां यण आदेश हो---पत्या' बना । 

'पति+ए'! (छे) यहां भी यण आदेश करने पर “पत्ये” बना । 

'परति+अस' ( डसि व इस ) इस दशा में यण आदेश हो “्यत्यात परस्य! (१८३) 
से उकार आदेश करने पर 'परयु:' बना । 

'पति+ह' ( छडि ) इस अवस्था में आत्‌”! ( १८४ ) से छहि को ओऔकार हो “इको 
यणचि' (१२) से यण करने पर 'पत्यों! रूप सिद्ध होता है । समग्र रूपमाला यथा-- 


प्र० पतिः पती पतय: प० पत्यु पतिभ्याम्‌ू पतिश्य: 

द्वि० पतिम्‌ मर पतीन धघ० ,, पत्योः पतीनाम्‌ 
बे का को 

नृ० पत्या पतिभ्याम्‌ू पतिमि: स« पत्या ा पतिषु 

च० पत्ये क पतिभ्य: सं० दे पते ! डे पती ! है पतय: ! 


समास में पति! शब्द की घिसऊ्जा हो जायगी ; अ्रतः 'हरि' शब्द के समान रूप 
चलेंगे । “भूपति' (पृथ्वी का पनि-राजा) में 'भुवः पति:>भूपति:” इस प्रकार पष्ठीतन्पुरुष 


समास है | इस की रूपमाला यथा--- 

प्र० भुपतिः भूपती भूपतय: प० भूपते: भूप तिभ्याम्‌_ भूपतिभ्य: 
ट्विै० भूपतिमू ., भूपतीन प्‌ हि सृपत्या: भूपतीनाम्‌ 
तृ० भूपतिना भूपतिभ्याम्‌ भूपतिभिः स० भूप्ता हे भूपतिषु 
च० भूपतये हा भूपतिभ्य: सं० दे भूपते ! है भुपती ! है भूपतयः 


इसी प्रकार--मरपति, नृपति, म॒गपति, ग्रह्यपति, पएथ्वीपनि, ज्षितिपति, लोकपति, 
दशपति, राष्टुपति, पशुपति गणपति, सेनापति प्रति शब्दों के रूप जानने चाहिये । 

विशेष-- “बहुपति' (इंषदूनः पति:) शब्द में 'बहुच' प्रत्यय है, जो कि-- विभाषा 
सुपो बहुच पुरस्तात्त” (६।३।६८) इस सूत्र से प्रकृति से पूव होगा । उस का उच्चारण 'पति' 
की तरद्द होगा । यदि “बहु' शब्द श्रभीष्ट हो, तब 'भूपति” की तरह होगा । 

प्रश्न!--- 'सीतायाः पतये नमः” इस्यादि स्थानों पर समास न हाने से कैसे घिसक्ज्ा 
कर दी गई है १ 

उत्तर--यहां पर 'छुन्दोवत्‌ कवयः कुवेन्ति! इस परिभाषा से “षष्ठीयुकश्छुन्दसि वा' 
(१।४।६) से घिसल्‍का कर लेनी चाहिये। श्रथवा--- तत्पुरुषे कृति बहुलम! (८१२) सूत्र में 
बहुल ग्रहण सामथ्यात्‌ यहां षष्ठी का समास में अलुक जान कर घि-सच्छा कर लेनी चाहिये | 


२६० % भेमी-ब्याख्ययोपब दितायां लघुसिद्धान्तकौमुआझम्‌ & 


[लघु ०] कतिशब्दो नित्यं बहुबचनान्तः | 

अथे!ः---“कति' शब्द भमित्य बहुवचनान्त होता है । 

व्यासू्य[---“किम! शब्द से 'डति' प्रत्यय करने पर 'कति' शब्द सिद्ध होता है । 
इस का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है, एकवचन ओर ढिवचन में नहीं । क्योंकि 
“कति” (कितने) शब्द बहुत्व का ही वाचक है एक दो का नहीं । 

'कति + अस” ( जस ) इस स्थिति में अ्रग्रिम-सूत्र प्रदत्त होता हे--- 


[लघु०] सच्जा-सत्रम-- १ ८६ बहु-गणा-वतु-डति सहस्ख्या ।१।१।२२॥ 


6 २ 

अधथः- बहशब्द, गयाशब्द, वलुप्रस्यथान्त शब्द तथा डसिप्रत्ययानत शब्द 'सढरव्या' 
सब्जक होते हें । 

व्याख्या-- बहु-गण-वतु-डति ।१॥१। सइ्ख्या ।१।॥। समाखः--बहुश्वच गणदच 
वतुश्च-बहु-गढ्-वतु-इति, समाहारह्वन्द्रः | 'वसु' और 'डलि' प्रत्यय हैं, अतः प्रत्ययग्रहरो 
तदनन्‍्त-प्रहणम्‌' से तदन्‍त शब्दों का हो ग्रहण होगा । केव्रल्ल प्रतययों की सब्जा करना 
निष्प्रयोजन होने से 'सच्ज्ञाविधो प्रस्यय-प्रहणे तद॒म्त-ग्रहर्ण नास्ति! यद्द निषेत्र प्रदत्त न 
होगा । अरथे:--(बहु-गण-वतु-डति) बहुशब्द, गशशब्द, बतुप्रस्यथान्स शब्द तथा डति- 
प्रत्यवान्त शब्द (सइर्या) सझुख्या सब्जक होते हैं । 

'कति+अस यहां प्रकृतसूत्र से 'कति' शब्द की सइ्ख्या सउजा हो जाती हैं । अब 
श्रप्मिम-सूत्र प्रशृत्त होता ह-- 

श 
[लंघु० ] खच्जा-सत्रम-- १ ८७ डाल च।१।१।२४॥ 
डन्यन्ता सहुख्या पट्सछज्ञा स्थात । 


€ 
अध४--इति-प्रत्यथान्त सह्ख्या धटसत्जक हो । 


व्याख्यू---इति ।१।१। च इृत्यन्ययपदम्‌ | सहचख्या ।॥9।१। [ “बहु-गण-वतु-डसि 
सढरया' से ] घट ।१।१। [ प्यान्ता घट! से ] |श्र्थ:--(डति) इतिप्रत्ययाम्त (सडम्ख्या) 
सडख्यासल्कक शब्द. ( पट ) पट सच्छक होते हैं । 
'कति + ऋस! यहां कतिशब्द डतलिप्रत्ययान्त हे ओर साथ ही सब्ख्यासब्शक भो 
है; अतः इस की पषट्सब्जा हो जाती है। 'झाकडाराद--! ( १६६ ) इस अधिकार से 
बद्दिभू'त द्ोने के कारख यहाँ एक की दो सब्जाएं हुईं । अब ऋग्रिमसृत्र प्रचत्त दोता है । 


[लघु०] तिषि-पत्रम--१ ८८ पड़भ्या लुक ।७/१।२२॥ 


#& अजन्त-पुर्ल लिक्रप्रकरणम & २८१ 


जश्शसोः | 
अथेः-- पट्सलज्ज्कों से परे जसू ओर शस्‌ का लुक द्वो जाता है । 
व्याख्या-- बहुभ्यः ।६(।३। जश्शसोः ।६।२। [ 'जश्शसो: शिः से | लुक ।६।१। 
अथेः-( षद़भ्यः ) घट्सब्ज्कों से परे ( जश्शसोः ) जस ओर शस्‌ का ( लुक ) लुक हो 
जाता है । 
'कति+अ्रस्‌! यहां 'कत्ति' शब्द को षट्सव्ज्ा है। इध से परे जस विद्यमान है, अतः 
जस का लुक द्वोगा । अरब यहां यद्द प्रश्म उस्पन्न द्वोता दे कि लुक किसे कट्दते हैं ? इस का 


समाधान श्रग्मिमसृत्र से करते हैं--- 
[लघु० ] सत्ज्ञा-सत्रम--१ ८६ प्रत्ययस्थ लुक्श्लुलुप: ।१।१।६०॥ 


लुक-श्लु-लुपशब्देः कृत प्रव्ययादशर्न क्रमात्‌ तत्तत्सज्ज्ञ स्यात | 





अथः 
(अदर्शन) क्रमशः लुक्‌ , श्लु ओर लुप सब्ज्क द्वोता दे । 


लुक , श्लु और लुप शब्दों से जो प्रस्यय का श्रदर्शन किया जाता है, वचद्द 


व्याख्या-- प्रस्ययस्थ ।६।१। अदश्शभम्‌ ।१।१। [ 'अ्रदशन लोप:” से ] लुकश्लुलुपः 
।१।३। यहां 'प्रत्यय का अदर्शन लुक , श्लु, लुप सब्झक हो! ऐसा अथे प्रतीत होता है । इस 
से एक ही प्रत्यय के अदर्शन की लुक , श्लु, लुप' ये तीन सब्छझाए' हो जाती हैं। इस से 
'हन्ति' में शप्‌ का लुक होने पर 'श्की! (६०५) से द्विस्व प्राप्त होता है। “जुद्दोत्ति' में शप का 
ज्लु होने से 'उत्तो वृद्धिलु कि हलि! (२६६) से वृद्धि प्राप्त होती है। अतः इन के सारूकर्य 
ऋ निवृत्ति के लिये “लुक-श्लु-लुप: पद की आवृ्ति ( दो बार पाठ ) कर एक स्थान पर 
डस का तृतीयान्ततया विपरिखाम कर लेना चाहिये | भ्रथ:--(लुक-श्लु-लुह्भिः) लुक , श्लु 
श्रौर लुप्‌ शब्दों से जो ( प्रस्ययस्य ) प्रत्यव का ( अदशनम्‌ ) अदर्शन किया जाता है, वह 
क्रमशः (लुक-श्लु-लुपः) लुक , श्लु ग्रोर लुप सम्झक होता है। भाव:ः---१ भप्रत्यय का अदर्शन 
“लुक! सब्शक होता है | २ प्रत्यय का अदर्शन 'श्लु' सब्शक द्ोता है। ३ प्रत्यय का अदर्शन 
'लुप! सब्झक द्वोता है। अब इस अर्थ से 'हम्ति” आदि में कोई दोष नहीं झ्राता; क्योंकि 
'इन्ति! में शप्प्रस्यय का अदर्शन ख़ुकसब्झक दे श्लुसब्शक नहीं, अतः 'श्लौ! (६०२) से 
द्विल्थ नहीं होता । जुदोति' में शपप्रत्यय का अ्रदर्शन श्लुखम्जञक है खुकसम्जाक नहीं, अतः 
'उतो वृद्धिलु कि हलि' (१६६) से बृद्धि नहीं होती। इसी प्रकार अम्यत्र भी जाम लेना 
चाहिये। तो श्रव इमें विद्ति दो गया कि प्रत्यय के अदर्शन को ही 'लुक' कहते हैं । 


“कति + अस्‌! यहां अस का लुक अर्थात अ-दर्शन द्वो कर 'कति! प्रयोग सिद्ध होता 
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है । अरब यहां ,जसि च! (१६८) द्वारा गुण की आशहइु करने के लिए प्रथम जस की 
स्थापना करते हँ-- 


[लघु०] परिमाषा-सत्रम--१5० प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लचषणम्‌ | 
१।१।६ २॥ 
प्रग्यये लुप्ते तदाअित कार्य स्थात्‌। इति जमिचे! ति गुखे 
प्राप्ते-- 
श्रथ ;---प्रस्थय के लुप्त हो जाने पर भी तदाभ्रित कार्य हो जाते हैं। इस सूत्र से 


'जसि च! (१६८) द्वारा 'कति' में गुण प्राप्त होता हैं। इस पर [अग्रिमसूत्र निषेघ कर 


देता है । ] 


व्यासर्टया--- प्रस्यय-लोपे ।७।१। प्रत्यय-लक्षणम्‌ ।१।१॥ समासः--फ्रत्ययस्थ लोप:5- 
प्रर पयलोप: , तस्मिन-प्रत्ययल्ोपे । षरष्टीतत्पुरुपसमासः । प्रत्ययों लक्षणं ( निमित्तम ) 
यस्य तत्‌ प्रस्ययलक्षणम्‌ , कार्यम्‌ इत्यथं: । बहुच्रीद्वितमासः । अर्थः--(प्रत्ययलोपे) प्रस्थय 
का लोप हो जाने पर भी ( प्त्यवलक्षणम्‌ ) प्रत्श्य को समान कर होने वाला कार्य हो 
जाता है ।. 

कई कार्य प्रत्यय को मान कर हुआ करते हैं । यथा--'जसि च! (१६८) यह “जस' 
प्रत्यय को मान कर हम्वान्त श्रद्ग के स्थान पर गण करता हे । “सुपि च! (१४१) यह 
यणादि सूप प्रत्यय को मान कर अ्रदनन्‍्त श्रड्ट को दीधघ॑ करता है। सुघिहन्त पदम! (१४) 
यह सुप तथा तिह प्रत्यय को मान कर ही पद सछ्ज्ा करता है । इस प्रकार के कार्य उस 
प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर भी हो जाते हैं---यह इस सूत्र का तान्पय है। यथा--'रामः! 
यहां जिस प्रकार सूँप प्रत्यय के रहते पदसछ्छ्ा हो जाती है वेसे 'लिट , विद्वान , भगवान ' 
श्रादियों में सुँ प्‌ प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर भो पदसच्छा सिद्ध हो जाती है । 

'कलि' यहां जस प्रत्यय का लोप हो चुका है, अभ्रब इस सूत्र से टस के न रहने पर 
भी उस को मान कर “जसि च! (१६८) द्वारा गुण प्राप्त होता है। हस पर अग्रिम-सूत्र 
निषेध करता है । 

प्रश्त)---इस सूत्र द्वारा प्रत्यय के लोप में ही प्रत्ययलक्षण होता है; परन्तु 'कति' 
में प्रस्यय का लुक हुआ है त्नोप नहीं, तो यहां केसे प्रत्ययलक्षण (गुण) प्राप्त हो सकता है ? 





उत्तर--जैसे लोक में एक ब्यक्ति की अनेक सब्क्षाएं देखी जाती हैं वैसा इस शास्त्र 
मैं भी होता है | तब्यत्‌ , तब्य, अनीयर्‌ भ्रादि प्रस्थयों की कृत और कृत्य दोनों सम्ज्ञाएं हें । 


& अजअन्त-पुर्ल लिब्र-प्रकरणम्‌ & ९५४ 


जही शास्त्र में एक सह्छझा करना अभीष्ट होता है वहां स्पष्ट कह दिया जाता है यथा-- 
आकड़ारादेका सच्छा (१४।१) | यहां प्रत्यथ के अदर्शन की 'अद॒शंन लोप:' (२) से स्वोप 
सब्ज़ो की गई है | उसी अदर्शन की पुण्तः प्रत्ययस्थ लुक्श्लुलुप: (१८६) सुत्र से लुक श्लु 
ओर लुप सष्जाएं की जाती हैं । तो इस प्रकार लुक , ग्लु और लुप्‌ तोनों सम्ज्ञाओं के साथ 
'लोप' खब्ज़ा वत्तमान रहती है | इस से 'कति'” में प्रध्यय-लक्षण प्राप्त होता है । 
(त्नघु ० ] निभिध-सृश्रम-- है £ १ ने लुमताजड़ुस्यथ ।१।१।६ २॥ 
लुपता शब्देन लुप्ते तह्निमित्तमड़का्य न स्यात्‌। कति २। 
कतिभि! । कतिभ्यः २ | कतीनाम । कतिषु | 
अथ!ः “” लु वाले ( लुक , श्लु, लुप ) शब्दों से यदि प्रत्यथ का लोप हुआ हो तो 
सॉन्‍्नमित्तक (उस प्रत्थय को निमित्त मान कर होने वाला) अ्न्न-काय नहीं होता । 
व्याख्या-> लुमता ॥३।१। प्रस्ययलोपे ।७।१। [ “अस्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌” से ] 
अद्जस्थ ।६।१। [ यह अधिकृत है ] प्रत्यवलक्षणम्‌ ।१॥१। न इस्यच्ययपदम्‌ 4 समाखः--लु 
इत्येकदेशो 5स्श्स्थ से लुमान , तेन लुमता । “तदस्यास्ती! तिसूत्रेण मतुष्प्रत्यय:। प्रस्ययस्य 
लोप: रू प्रत्ययलोप:, तस्मिन्‌ ># प्रत्ययलोपे, परष्टीतस्पुरुष: । अश्र्थ:---(लुमता) लु वाले शब्द से 
(प्रत्ययलाप) प्रत्यय का लोप द्वोने पर (अ्क्लस्य ) भ्रद्ज के स्थान पर ( फ्राययलचणम्‌ ) उस 
प्रत्यय को मान कर होने बाला काय (न) नहीं द्ोता । 'लु' वाले शब्द तीन ह---१. लुक , 
२. श्लु, ३. लुप । यद्द सूत्र पूतंकथित प्रस्ययल्क्षण सूत्र का अपवाद है । 
'कति! में जस्‌ प्रस्यय का लु वाले शब्द - लुक से अदर्शन हुआ हें तो यहां प्रस्थय- 
लक्षण कार्य (गृणथ) न द्ोगा । 
ध्यान रद्दे कि यह निर्षेध तभी होगा जब्न अ्रज्ञ के स्थान पर प्रत्ययलक्षण कार्य करना 
होगा । यदि भ्रज्ञ के स्थान पर कार्य न होगा तो 'लु' वाले शब्दो से अदर्शान होने पर भी 
प्र्ययलक्षण दो जायगा । यथा--पतश्चन्‌, सपन्‌' यहां 'षड़भ्यों लुक' (१८८) से जले और 
श्र का लुक होने पर भी 'सुघ्तिहन्त पद्म (१४) सूत्र खे पद्सझ#जा हो जाती है | पदसऋजा 
हो जाने से 'नलोपः **““'” (१८०) द्वारा नकार का लोप हो जाता हैं। पदसऊहला केवल 
अड्ज की द्वी नहीं दोती किन्तु प्रत्ययविशिष्ट श्रकन की हुआ करती है ; इस से-प्रत्यथलक्षण से 
कोई बाधा नहीं होती । इसी प्रकार यहलुगन्त प्रक्रिया में यड लुक द्वोने पर भी यहस्तमूलक 
द्वित्व हो दी जाता हैं। यद्द घिषय तिस्तारपू्वक 'रोडसुपि' (११०) सूत्र पर लिख आए डे 
जहां देग्न । 
द्वितीया के बहुत्रचन शस में भी जर की तरह 'कति' प्रयोग बनता है । प्रत्ययत्नक्र 


द्वारा गुखभ्राध्ति तथा उस का निषेध गरद्यां नहीं दोता । 


५६४७ # भेमी-ब्याख्ययोपबर्‌ हितायां लघुसिद्धान्तकौम॒ग्राम # 


कति + मिस्‌ +- कतिभिः । कति + म्यस - कतिश्यः । यहां सकार को रूँ. और सेफ 
को विसर्ग आदेश हो जाते हैं । 

'कति + आम” यहां दस्वनथ्यापो नुट”' (१४८) सूत्र से हस्वान्त अक्भ को गुट आगम, 
अनुबन्धलोप तथा 'नामि! (१४१) से दीघे होकर--'कतीनाम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है| 
[ अथवा पट्स्व के कारण 'षटचतुम्यश्च” (२६६) सूत्र से नुट का आगम कर दीर्घ कर लेना 
चाहिये । इस की स्पष्टता 'रामाणाम्‌' प्रयोग पर “सिद्धान्तकोमुदी” की टीकाओं में देखन। 


चाहिये । ] 


सप्तमी के बहुवचन में आदेश-प्रतस्यययो: (१५०) से सुूर्घधन्य घकार होकर 'कतिप॒' 


रूप बनता हैं । 

विभक्ति एकवचन द्विचन अहुवचन | विभक्ति एकबचन ट्विवचम बहुवचन 
प्र० ० ७ कृति | पं० ७ ० कतिभ्य: 
द्वि० ७ ० ,.| घ० ०. ० कतीनाम 
त्‌० ० ० कंतिभिः | स० 0 ० कतिषु 
ख० ० ० कतिभ्य: | सं० ७ ७ है कति ! 


[लघु ० ] युष्मदस्मत्पट्सज्ज्ञकास्त्रिषपु सरूपाः । 

भ्र्थ !--- युष्मद, अस्मद ओर षट्समज॒क शब्द तीनों लिक्ों में समान रूप वाले 
द्वोते हें । 

व्याख्या--- समानानि रूपाणि ग्रेषां ते सरूपाः, बहुत्रीद्िसमास: । '“कति' शब्द 
बट्सब्ज्ञक है; श्रतः तीनों लिक्लों में एक समान रूप बनेंगे। यथा--कति पुरुषाः ? ककि 
नाय॑: ? कति फल्लानि | | इसी प्रकार युप्मद और अस्मद के भी-- भ्रद्म्पुरुष:, श्रहं नारी, 
स्व॑ पुरुषः, स्व नारी” दस्यादि समान रूप बनते हैं । 


[लघु० ] त्रिशब्दो नित्यं बहुबचनान्‍्तः। त्रयः। त्रीनू | त्रिमिः । त्रिभ्यः२। 


अथ ४-'श्रि! शब्द निसय बहुखचनान्त है । 

व्याख्या---“त्रि! शब्द का अर्थ 'तीन' हे । तीन--बहुसडरूबा का वाचक हे श्रतः 
एकत्व और द्वित्त का प्रकृति के अर्थ--बहुस्व के साथ अन्वय न द्वो सकने के कारण 
एकवचजन द्विवसन नहीं अ्राते । 

ध्यान रदे कि प्रधान हो पर ही 'त्रि' शब्द नित्य बहुवचनाम्त होता है, गौण 
अबस्था में तो इस से एकवचन ओर द्विबचन भी छुआ करते दें जेंसा कि आगे प्रियत्रि” 
शब्द में किया गया है। 


& भ्रजन्त-पुल लिड्र-प्रकरणम $ २४६२ 
ह 


पब्रि+अस! ( जस ) इस अवस्था में जसखि चा (१६८) सूत्र से शुश है 
'एचोउयवायाबः' (२२) से अय आदेश करने पर--म्रयस्‌>' त्रयः” रूप बनता है । 
“त्रि + अस्‌! ( शस्‌ ) इस स्थिति में पूर्वसवर्णदीर्ध हो सकार को नकार करने पर 
लीन प्रयोग सिद्ध होता है । 
न्रि+ भिस्‌ - नब्िभिः । जि+भ्यस्‌ू-जिम्यः । सकार को रू स्व विसग हो जाते हैं । 
'त्रि+ आम!” इस दशा में अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता हे --- 
हर । ७ | पिधि-सूशत्रम-- है € २ त्रेसत्रय: ।७| १।५ ३॥॥ 
त्रि-शब्दस्थ त्रयादेशः स्थादामि | त्रयाणाप । त्रिष । गागास्वेदरपि 
-5प्रियत्रयाणाम | 


पा हक ९. [का ५ मर 
अथ--- आराम परे हो तो “त्रि! शब्द के स्थाम पर 'त्रय' आदेश हो ; 


क्र 


व्याख्या--ब्रे: ।६।१। त्रयः ।१॥३। आमि ।39। [ आमि सर्वनाम्नः सुट्‌! से ] 
अथेः--( आमि ) आम परे रहते € प्रेः ) प्रिशब्द के स्थान पर € ब्रय: ) भय आदेश हो * 
अनेकालू होने से यह आदेश सवादिश होगा । 

सूत्र में त्रिशव्द सह्ख्याबाचक नहीं शब्दवाचक है अतः हरियबत उच्चारण होने से 
त्र” यहां एकबचन हो गया है । 

“त्रि+ आम यहां थाम पर है छत. ब्रिशब्द को त्रथ आदेश हो-.'त्रय + आम! । 
ग्रब इस्वान्त अन्न को लुटू आगस, अनुवन्वत्वोप, नामि! (१४६) से दीघ तथा अटकृप्वादढ - 
“““ *? (॥ ३८) से खत्ब करने पर अ्रयाणास्‌' रूप सिद्ध होता है । 

र्थन्न + सु ( सुप्‌ ) यहां आादेशफ्रत्यययोाः:? (१४० ) से सकार को प्रकार हो कर--- 
“'त्रिपु” रूप सिद्ध हुआ । 


विभक्ति एकब्चन द्विवचन ब्रहुतचन | विभांक्त, एकअचन द्विवचन 


बहुच्रचन 
प्र्० 0 ७ स््यः पं० । 06 जिभ्य: 
द्वि ७ ० ० त्रीन घ्‌० ० ० तयाणाम्‌ 
सू० हे ० त्रिभि: स्प्रे ० ० जिषु 

न्द््0 0 ० त्रिभ्य:ः | स्रे० ५) ० टे ग्रस्म: ! 


बहुब्ीहिसमास में अन्य पद्‌ प्रधान रहता है, समस्यमान पद गौँण अथांत श्रप्रधान 
रहते है । यह हम षीछे (६३३) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं । जब समास में 'त्रि' शब्द मौण 
होता है तब भी हस सूत्र से उस के स्थान पर त्रयअ” आदेश हो जाता है। सत्र में 'बर:” 
थहां छकवचन करना इस में प्रमाण हैं; अन्यथा “अष्टाभ्य ओआश! (३००) की तरह यहां भी 


अ्रयायां त्रयः: सूत्र बनाते । 
३४ 


९६६ के भेसी-ब्याख्ययोप़बू द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ & 


क्र हर 


प्रिया: त्रयः अस्य सः्झप्रियत्रिः। जिसे तीन प्रिय हों उसे “प्रियत्रि' कहते हैं । 
'प्रियन्नि + आम! हस स्थिति में ल्रि के स्थान पर त्रय आदेश हो--प्रियनश्नय + आम । तत्र 
द्रस्वान्त अज्ञ को नुट श्रागम, अनुबन्धलोप, हस्वान्त श्रक्न को दीघे तथा नकार को ण॒कार हो 
कर प्रिय न्रयाणाम! प्रयोग सिद्ध होता है। अन्य विभक्तियों में रूप 'हरि' की तरह होते हैं । 


प्र० प्रियश्रिः प्रियश्नरी . प्रियश्रय: पं० प्रियत्रेः प्रियश्रिभ्याम्‌ प्रिय ब्रिभ्य: 
द्वि० प्रियत्रिम हा प्रियत्रीन ष० ,, प्रियत््यो:. प्रियश्रयाणाम 
त॒० प्रियत्रिणा प्रियन्रिभ्याम्‌ प्रियत्रिभिः | स» प्रियन्रो हि प्रिश्नश्निषु 
च० प्रियन्रये हे प्रियत्रिम्यः | सं० हे प्रियम्ने ! है प्रियन्नी | हैेप्रियत्रयः! 


अब सटख्यावाचक द्वि (दो) शब्द का वर्णन करते हें--- 
[लघु०] विधि-सत्रम--१६ ३ त्यदादीनाम: ।७॥२।१० २॥ 
कर हे ( मेवे बा 
एपामकारों विभक्री | ट्विपयन्तानामेवेशिः | दो २ | द्वाभ्याम्‌ ३ | ढयोः २ ! 
ए ८ हे ६ 
अथेः-- विभक्ति परे रहते त्यद्‌ श्रादि शब्दों के स्थान पर अकार आदेश हो। 


द्विपयन्तानामिति-- द्वि तक ही त्यदादियों को श्रकार करना इृष्ट है । 

व्याख्या--- त्यदादीनाम्‌ ।६।३। अः ।१।१। विभक्ती ।७।॥। [ अष्टन आ विभक्तों 
से ] समास:ः--त्यदू-शब्द आआदिय्रेषान्ते व्यदादयः, तद॒गुण-संविज्ञान-बहुबीहि-समासः । 
पर्वादिगण के श्रन्तगंत स्यदादिगण ग्राया है । यह त्यद्‌ शब्द से आरम्भ होता है। इस की 
अवधि भाष्यकार ने 'द्वि! शब्द पर्यन्त नियत की है। इस प्रकार इस गण में 'स्यद्‌, तद, 
यदू, एतद्‌, इृदम , अ्रदस्‌ , एक, द्वि! ये आठ शब्द आते हैं। अर्थ:--( विभक्तीं ) विभक्तिः 
परे होने पर ( त्यदादीनाम्‌ ) त्यद्‌ श्रादि शब्दों के स्थान पर ( श्र: ) अकार आदेश हो । 
अलो 5न्व्यपरिभाषा से त्यदादियों के अ्रन्त्य अल को अकार आदेश होगा । 

'द्वि! शब्द द्वित्व का वाचक होने से सदा द्विवचनान्त प्रयुक्त होता है। द्विवचनन 
प्रत्यय आने पर सब विभक्षियों में प्रथम प्रकृतसूत्र द्वारा इकार को अकार हा 'द्व! बन जाता 
है । तब रामशब्द के समान प्रक्रिया द्वो कर रूप सिद्ध होते हैं । सम्पूर्ण रूपमात्ता यथा--- 
विभक्ति एकवचन द्विचन बहुवचन | विभक्ति एकबचन द्विवचन बहुवचन 


प्र० ० न । ० प० ०९ द्वाभ्याम्‌ ० 
द्वि० के 99 का के हे द्वथ्रोः + 
तृ० ० द्वाभ्याम&. ० सन कर के 
च> ० मे ० स्यदादियों का प्रायः सम्बोधन नहीं होता । 


 'ह्वि+ औ्रौ” यहां श्रकार अन्तादेश हो वृद्धि हो जाती है । 

& “द्वि + भ्थाम! इस दशा में श्रकार अन्तादेश हो 'सुपि च' से दीर्ष हो जाता है । 

| 'द्वि+ भोस! यहां अकार अस्तादेश हो ओसि सच! से एकार तथा 'एचो5यवायाच:? 
से अ्रय आदेश हो जाता है। 


९ अजन्त-पुल लिझ्न-प्रकरयाम्‌ & २६७ 


अभ्यास ( २८ ) 


के ] 


( 9 ) शअच्ययों से झतिरिक्त ऐसे कौन से शब्द हैं जो तीनों लिज्नो में सरूप अर्थात्‌ समान 
रूप बाले द्वोते हें ? 

( २ ) 'सीतायाः पतय्रे नमः” यहां समास न होने पर भी केसे 'घि” सच्छा द्वो जाती है ? 

( ३ ) निम्नलिखिन सबज्ज्ञाओं में कॉन २ सच्छा प्रकति की और कोन ३ प्रत्यय की होती 
है ? ससूत्र यथाधीत टिप्पण करें--.- 

3. अप्नक्त । २. अड्ज । ३. आइः । ४. उपधा | ९. सवनाम । ६. खइख्या । ७. 

घट । ८. धि। ६, सवनामस्थान । १०. विभक्ति । ११. भ। १२ पद । १३. 
प्रातिपदिक । १४. सम्बुद्धि । १९. बहुबचन । 

( ७ ) (क) “न लुमताड्जस्य' सूत्र में 'अ्रक्लस्य” ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
(ग्व) 'शेषों ध्यसस्बि! सूत्र में शेष: पद का ग्रहण क्यों किया हे ? 
(ग) 'हलडायाब्भ्य:'“ **! सूत्र में दीर्घात! ग्रहण का क्या प्रयोजन हे ? 
(घ) अतिदेश किसे कहते हैं ? इस का क्‍या लाभ द्वोता है ? 
(हः) प्रस्यय का लुक होने पर भी क्‍या प्रत्ययल्क्तण हुआ करता है ९ 

( ४ ) इस व्याकरण में क्‍या एक की एक सच्चा करनी उचित है या बहुत---खसप्रमाण 
स्पष्ट करें । 

( ६ ) 'ख्यत्यात्‌ परस्य' सूत्र में 'परस्य' ग्रहण का क्‍या प्रयोजन है ? 

( ७ ) 'अपस्य” आदि शब्दों से पर छसि या छस्‌ के अ्कार को 'ख्यस्यास्परस्थ! द्वारा 
उकार आदेश होगा या नहीं, स्पष्ट करें । 

( ८ ) “संयोगान्तस्थ लोपे हि ' ““'” इस श्लोक की व्याख्या कर । 

( & ) हरौ, त्रयाणाम्‌ , सख्युः, पत्ये, कति, सखा, हरेः, भूपतये, सस्वायो, प्रियत्नय:--- 
हन दस रूपों की सूत्र निर्देशपूवंक साधनभप्रक्रिया लिस्वें । 

( 9० ) शेषों ध्यसस्वि! सूत्र की व्याख्या करें । 

[ यहां हस्व इकारान्तपुल लिड्ड समाप्त होते हैं | ] 


७:4१९१७ 








अब ईकारान्त पुर्खे लिक़् शब्दों का वर्सन किया जाता है--- 


[लघु ०] पाति लोकपिति पपीः सथः | दीर्घधाज्जसि च--पष्यो २। 
पष्यः । दे पप्रीः। पप्रीम। पपीन। परष्या। परपीभ्याम ३ । 


श्द्८ & भेमी-ब्याख्ययोपब्॒ द्वितायां लघु सिद्धान्तकौमु्याम्‌ # 


पर्ीमिः | पष्ये । पपीम्यः २। पष्यः २। पष्योः। दीवघंत्वान्न 
नुट--पप्याम । डी तु सवण-दोधः--पपी | पष्या!। पपीषु । 
एवं वातप्रम्पादय:ः । 


ठ्या।रूप(-- “पा रक्षणे! (अदा०) धातु से ओशादिक ई? प्रत्यथ कर द्वित्व और 
शआ्राकार का ल्लोप करने से 'पपी! शब्द सिद्ध होता है [ देखो--यापोः किद दें च! उणा० 
(७३६) |। जगत का रज़क होने से सूर्य 'पपी' कहाता हैं । प्रातिपदिक सक्छा हो कर इस 
से सु आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं--.. 

पपी + स्‌ (सु) इस स्थिति में सकार को रेफ ओर बिसर्ग करने पर “पपी:? रूप 
थनता दे । ध्यान रददे कि यहां 'छी! के न होने से 'हलड्याब्भ्यः--! (१७६) सूत्र द्वारा 
स्‌ का लोप नहीं होता । 

'पपी+ओऔ' यहां 'प्रथमयो:--' (१२६ ) सूत्र से प्राप्त पूर्व॑ंसवर्णादीर्घ का 
'दीघाज्जसि च! (१६२) यूत्र से निषेध द्वोकर 'इको यणचि! (१९) से ईकार को यशा> 
यकार करने से 'पष्यो' प्रयोग सिद्ध द्वोता दे। 

'पपी + अस' (जस ) यदां पूतलेसवणंदीधे का निषेध हा इंकार को यणनन्‍्यकार 
करने से 'पष्य:' रूप बनता है । 

'पपी + अ्रम्‌! यहां पू्वसवर्णदीर्ध को बान्ध कर “अ्रमि पू्व:' (१३२) से पू्वरूपए 
एकादश करने पर 'पपीम' प्रयोग सिद्ध होता है । 

“पपी + अस! (शस्‌ ) यहां पूबंसवशदीधे हो कर “तस्माच्छुसों नः पुसि! (१३७) 
से सकार को नकार करने से “पपीन” रूप बनता हैं । 

पपी+आ'! (टा) 'इको यणत्ि! (१४) से यण हो “पष्जा? बला । 

ततीया, चतुर्थी श्रौर पर्चमी के द्विवचन में 'पपीभ्याम्‌” बसता है । 

ततीया के बहुबचन में 'पपीभि:” । सकार को रुूसस्‍्व दिस हो जाते हैं । 

चतुर्थों कु एकब्चन में--'पप्थे! । 'इको यणचि! से यख हो जाता है । 

पहुचमी ओर परष्ठी के एकवचन में पपी+ अखस? इस्र दशा में ग्रण हो कर 'पष्यः” 
रूप बन जाता दै। 

'प्षी + ओखू! इस अवस्था में यण्‌ द्वो कर 'पष्योः बनता है। 

'पपी+आम! इस स्थिति में दीघे होने से नुट का आगम नहीं होता । पुल लिश्न 
होने से नदी सच्छा भी नहीं होती । तब यण हो कर 'पष्याम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

'पपी+इ! (डि) यहां सवर्शंदीर्ध हों कर 'पपी” बनता है । 

'पपी >खु (सुप) यहां सकार को षकार हो कर 'पपीष!' बनता है । 
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पी! शब्द की रूपमाला यथा--- 


प्र० पवीः पप्यों.. पष्यः | प० पष्यः परप्पीस्याम्‌ पपीम्य: 
द्वि० पपीम्‌ हि पपीन्‌ धघृ० ,, पष्यो: पप्याम्‌ 
तृ० पष्या पर्पीभ्यास्‌ पपीभिः स० पपी हा पपीषु 
च० पप्ये पपीभ्य : | सं० हे पपी: ! हे प्प्यो | हे पप्यः ! 


हे 

इसी प्रकार--यर्यी (मांगें), वातप्रमी (म्रग-विशप) आदि शब्दों के रूप होते हवं । 

[लघु०] बह्मयः श्रयम्थो यम्य स बहुश्रेण्सी | 

व्याख्या---“बहु” शब्द से स्त्रीलिज्ञ मे 'बद्धादिभ्यश्चा ( १२९६ ) द्वारा छीप 
प्रत्यय करने पर 'बह्ी' शब्द निष्पन्न होता है। इसी प्रकार 'प्रशस्य' शब्द से 'द्विवचन- 
विभज्योपपदे' *” (१२१८) सूत्र ह्वारा 'इयसुन' प्रत्यय करने तथा 'प्रशस्यस्य श्र: (१२१६) 
से श्र! आदेश ओर 'उगितश्चः (१२४६) से डीप प्रत्यय करने पर श्रेयसी” शब्द बनता है । 
अ्रतिशयेन प्रशस्या>श्रेयली । बह्वः श्रेयस्यो यस्य ल'--बहुश्नेय्सी । ग्रतिप्रशंभनीय बहुत 
स्त्रियों वाला पुरुष ब्रहश्नेयसी' कहाता हैं। यहाँ 'बही' और 'अ्रेयर्सी' पदों का बहुव्री हि- 
समास हो गया ते। 'स्त्रिया: पुवत्‌ *! (६६८) सूत्र से समाख मं बह्ची पद को पुवन 
अर्थात्‌ 'बह' शब्द हो जाता है। 'ईयसो बहुत्रीहनेति ब्राच्यम्‌! इस निषेध के कारग्ग 
उपसजंनद्स्व नहीं होता । समासान्त कप ! प्रत्यय प्राप्त था, परन्तु 'ईयसश्च” (७॥४।१२९६) 
से निषिद हो गया । 

समास होने के कारण प्रातिपदिक सच्छा हो कर सु श्रादि प्रस्यय आते हें-- 

“बहुश्रेयसी+स्‌! (सु ) यहां श्रेयसी! शब्द ड्यन्त हैं; अतः छी से परे सुँ का 
'हलूछययाब्म्य:'**! (१७६) सूत्र से लोप हो कर 'बहुश्लेयसी' बनता हैं । 

प्रथमा के द्विवचन में बहुश्रेयस्यो' तथा बहुवचन में 'वहुश्रेयस्य:' बनता दै । दोनो 
स्थानों पर यण हो आता हे । 

सम्बोधन के एकवचन में--'हे बहुअयसी+स” इस स्थिति में प्रग्रमिमसृत्र प्रबुत्त 


मे 


होता हें । 
[लघु०] रूच्जा-सत्रम--१६४ यूस्द्रयाख्यों नदी |१।०।३॥ 
ददन्तों नित्यस्त्रीलिड्भरे| नद्दीमज्ज्ञा स्तः | 
अ4:- “ईदन्त और ऊदन्त नित्यस्त्रीलिज्न शब्द नदीसज्जक होते हैं । 


व्याख्या---बयू ।१।२। स्थ्याख्यों $२। नदी ।१॥॥। समाखः--ई च ऊ चन्‍्यू 
[यू + ओआ' इत्यन्न पूबंसवलदी्:, 'दीर्घधाज्जस च'! इति निंरधाभावश्छान्दसः] इतरेतर- 
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इन्द्र: । स्त्रियम्‌ श्राचक्ताते इति स्थ्याख्यों [स्त्रीकमोंपपदाद आइपूर्वात चल्षिडघातोः 
करतरि मूल विभुजादित्वात कप्रस्‍्यये, ख्यानादेशे, आकारलोपे, टडपपदखमासे च कृते “स्थ्याख्य '-- 
शब्दों निष्पग्मते] | यहां शब्दशास्त्र के प्रस्तुत होने से 'यू! का विशेष्य “शब्दों! अध्याह्यत 
क्रिया जाता हैं अतः विशेषण से तदन्‍्तविधि हो जायगी। “स्थ्याख्यौं' का अथे “स्त्रियाम' 
कहने से भी सिद्ध हा सकता है अतः यहां हस के फलस्वरूप “नित्य” शब्द का अध्याहार 
किया जाता है । अर्थ:--( स्थ्याख्यों ) निः्यम्त्रीलिक्ली ( यू ) ईंदन्त ओर ऊदन्त शब्द 
(नदी) नदीसच्ज्ञक होते हैं # । 

जिन शब्दों का केवल म्त्रीलिड्रः में ही प्रयोग दाता है वे शब्द निस्यस्त्रीलिड् 
कहाते हैं । 'प्रामणी, खलपू” श्रादि शब्द पुललिड्न ओर स्त्रीलिद्न दोनों में देग्व जाते है 
अतः ये नित्यस्न्रीलिड्नः नहीं, इन की नदीसब्ज्ा न होगी । नदी, गोरी, वधू आदि शब्द 
नित्यस्त्रीलिज्ञ दें वे यहां उदाहरण समभने चाहियें। [ वस्तुतः नित्यस्त्रीलिक़ शब्दों के 
विषय में विस्तारपूर्वक विचार सिद्धान्तकोंमुदी के अ्रजन्तस्त्रीलिज्ञप्रकरण में देख ]। 

श्रेयसी शब्द इयन्त होने से नित्यस्थ्रीलिड्ज है, अ्रतः इस की तो इस सूत्र से 
नदीसच्छा निर्बाध होगी ही; परन्तु बहुअयसी में श्रेयसीशब्द गौण हो जाता है, इस की 
इस सूत्र से नदीसच्जझ्ञा नहीं हो सकती--हस पर श्रग्रमिम वा्तिक प्रब्ृत्त होता है-- 
[लघु०] बा०--१७ प्रथपलिड्रग्रहणज्च । 

पूव स्त्याख्यम्योपसजनत्वेषपि नदीस्व॑ वक़्व्यपित्य्थः । 


। ५ हा कु ५ श- कह 
ग्रथं!ः--यहां नदीसब्जा में प्रथमत्रिद्न का भी ग्रहण होता है अर्थात जो शब्द 


पहले नित्यस्श्रीलिड़् हैं और बाद में समासवशात्‌ गोण हो जाने से शग्रन्य लिक में चले 


रु 


गये हैं उन की भी पहले के लि# के द्वारा नदीसम्ज्ञा कर लेनी चाहिये। 
व्याख्या---इस वार्तिक से 'बहुश्रयसी' में स्थित 'श्रेयसी! शब्द की नदीसव्त्ला 
हो जाती है। अ्रब इस का फल अ्ग्रिमसूत्र में दर्शाते हैं--- 
[लघु०] विधि-सृत्रम--१६५ अम्बारथनग्रोहस्व: ।७३॥१०७॥ 
सम्बुद्धों | है बहुश्रेयसि ! | 
अ्रथ:-- अम्बार्थ तथा नद्वन्त अ्रज्गग को सम्बुद्धि परे रहते इस्च हो जाता है। 
व्याख्या--- श्रम्वार्थनश्नों: ।६।२। अ्ज्ञयो: ।६।२। [ “अद्जस्यः यह अधिकृत है ] 


# बेस यूत्र से बा की भी नदीतन्‍्शा हैं जाती है; अन्यथा 'दोन्‍्यनन्‍्ती” आदि उदाइरखर! में 
'आच्ड्ीनद्यीनु स! १३६४) से नुम न हो सकेगा | (इसी यज्ञ पर तस्वबोबिनी यहां टरष्टव्य हे ।] 
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देस्वे: ।१।)। सम्बुद्धां ।७०।१। [ सम्बुद्धो च' से ] श्रम्बा भ्रथों यस्यथ सः-ूअस्बा्थ:. 
बहुबीहिससास: 4 भ्रम्बाथंश्य नदी चू--अम्बार्थनश्वी, तयो:>श्रम्बाथंनद्यो:, इतरेतरद्वन्द्रः । 
“अन्जस्याो का विशेषण होने से इस से तदन्‍्तविधि हो जाती है । अथे:--(अम्बाथनदों:) 
अस्बाजमाता अर्थ वाले तथा नय्यस्त ( अन्ञयो: ) अज्ञा के स्थान पर (सम्बुद्धा) रूम्वुक्वि परे 
रहते (हस्व:) हस्व हो जाता है । अलोउन्स्यपरिभाषा से यह हस्व अक्न के अन्त्य अल के 
स्थान पर होगा । अम्बाधंकों के उदाहरण आराम अजन्तस्न्रीलिद्ग प्रकरण में आएंगे । 

हि बहुश्रयर्सीा + स्‌' यहां 'शयसी' की नदीसक्ज्षा है; नद्यन्त शब्द 'बहुअयसी' 
डे । इस से परे सम्बुद्धि चत्तमान ह। अतः प्रकृतसूत्र से हकार को हस्व दो 'णडढ्ृस्थात्‌'! 
(१३४) से सम्बुद्धि के हलू का लोप करन पर दे बहु भ्यसि !' प्रयोग सिद्ध होता है। 
ध्यान रहे कि हस्त हो जाने पर द्स्थविधानसामध्य से द्रस्वस्थ गण: (१६६) द्वारा 
४]ण नहीं होगा; अन्यथा “अ्रम्बाधनय्रोगु णः” सूत्र द्वी पढ़ देते । 

द्वितीया के एकवचन में बहुश्रयसी + अमर! यहां पूजंसबरणंदीधं को बान्ध कर 
“अमि पूर्व: (१३२) से पू्वरूप करने पर “बहुअयसीम” प्रयोग सिद्ध होता है । 

द्वित्रीया के घहुबचन में बहुअय थी + अस्‌! (शस ) इस स्थिति में पूर्वसवर्णदी् ह। 
कर 'तस्माच्छुस:““'” (१३७) सूत्र से सकार को नकार करने पर “बहुश्लेयसीन” बनता है । 

बहुश्रेयसी+आर ( टा )नबहुश्नयस्या । यहां 'इको यर्णाच' (१४ ) से यण हो 
जाता हें । 

तृतीया, चतुर्थी तथा पष्न्चमी के द्विवचन से 'बहुध्रयसोभ्याम' सिद्ध होता हे । 

तृतीया के बहुवचन में 'बहुओयसीमि:” । सकार को रूँत्व विस्सर्ग हो जाते हैं । 

चतुर्थी के एकवचन में बहुश्रेयसी+ए' (छे) इस्र स्थिति से नदीसब्जा हो कर 
अ्रप्रिमसूत्र प्रवृत्त द्वोता दे । 


(लघु०] विषि-सत्रम-१६६ आग नद्याः ॥७३।११२॥ 


नद्यन्ताव परेपां दितामाडागमः । 
अधथे!--नद्यन्‍्त शब्दा से परे हिल प्रत्ययां का आाट आगम दो। 
ब्याख्या--आद्‌ ।१।१। [ सूत्र में यरो5नुनासिके--- द्वारा अनुनासिक हुआ है ] 
सजा: ।२।१। अन्नतत्‌ ।९।१। [ अ्रक्नस्य” अधिकृत है। ] छितः ।६।१। [ 'बेढिंति” से विभकि- 
विपरिणाम कर के ] श्रथेः--(नद्याः) नश्यन्त ( अज्ञात ) अज्ञ से परे (डिलतः:) दित का 
अजयब (आाट ) आट हो जाता है । आट टित है झतः 'आश्वन्तो टकितौ! (८२) द्वारा 


हितों का भाशवयव द्ोगा । 


२७२ &# भेमी-ब्याख्ययोपन्र द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुथाम्‌ # 


५ कै छ कै कौ 
“बहुश्लेयसी + ए! यहां 'णु? डित्‌ है, 'बहुश्रेयली” नद्यन्त है । अतः डित्‌ से पूर्व आट 


का आगम हो---बहुओयसली + आा ए! हुआ । इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु ०] विधि-सूत्रम--१ ६५७ आटशच ।६।१।८८॥ 


आटोडांच परे बृद्धिरकादेशः | बहुश्रेयस्थे | वह श्रेयस्थाः २ | 
नद्यन्तत्वान्नुद---बहुभे बसी नाम । 
अथः--आाद से अच परे रहते पुर्+पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो । 
व्यासूय[-7-आटः ।६।१। च इत्यव्ययपट्म्‌ । अधि ।७।१। [ 'इको यणचि' से ] 
पूर्च-परयोः ।६।२९। एकः ।१।१। [ 'एकः पूर्व-परयो:” यद्द अधिकृत है ] बृद्धिः ।१॥१। [ बुद्धि- 
रेचि! से | अर्थ:---(आटः) आट से (अचि) अच पर रहते (पूर्व-परयोः) पूर्व+पर के स्थान 
पर (एकः) एक (वरृद्धिः) वृद्धि आदेश हो । 
बहुश्लेयसी+ञआा ए! यहां आट्‌ से पर 'ए' अच्‌ वत्तमान है, अतः पूर्व (आग) पर (०) 
के स्थान पर ऐकार बृद्धि एकादेश हो गया । तब “बहुश्रेयसी+एऐ! इस दशा में “इकों यणक्ति' 
(१४) से यण हो कर “बहुश्नेयस्थे? प्रयोग सिद्ध हुआ । 
नोट--यद्यपि यहां 'वृद्धिरेचि' (३३) से भी बृदछ्धि हो सकती थी ; तथापि पक्ष! 
(आ+ईज्ञत) आदि प्रयोगां में 'आटश्य” के बिना काये सिद्ध नहीं हो सकता था, इस लिये 
इस का रचना आवश्यक था । यहां न्‍्यायवशात इसे प्रदत्त किया गया है । 
चतुर्थी और पश्चमी के बहुतचन से 'बहुप्लयसीस्य: । सकार को रूँल्‍्व विखग हो 
जाते हैं । 
पशञ्चमी और षष्ठटी के एकबचन में बटुश्लयर्ती+अस' इस दशा में नदीसरज्ञा हो कर 
आर्नदा:' (१६६) से आट का आगमस ओर आटश्य” (१६७) से छन्दि हो जाती हे । तब 
'बहुश्लेससी+आस्‌” इस अवस्था में यण हो सकार को रू स्व बिसर्ग करने से बहश्नेयस्या:' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 
षष्टी के द्विच्नन में यण्‌ द्वों कर बदुअयस्यो:! बना । 
षष्टी के बहुवचन में 'बहुश्षेयसी+आम' इस स्थिति से नश्वन्त होने से 'हस्व॒नग्यापो 
नुट! (१४८) सूत्र ढ्वारा नुट्‌ आगम हो अहुश्रेबसीनास रूप सिद्ध होता है । 
सप्तमोी के एकवचन सें बहुओयसी+इ' ( इ ) इस अवस्था में अग्रिमसूत्र प्रक्ृत्त 
दोता है--- 
(लघु०] विषि्यृत्रम--१ ६८ डराम्नग्याम्नीभ्य: ।७३।११६॥ 


# अजन्‍्त-पुल लिज्ञ-प्रकग्युम्‌ # २३ दे 


नद्नन्ताद, आबन्तादू , '“नीशब्दाब्च परस्थ डठेगम । 
बहुश्नेयस्याम्‌ । शेष॑ पपीवत | 


अधथ--नद्यन्त, श्राबन्त तथा “नी' शब्द से परे (कि के स्थान पर आम! 
आदेश हो । 


व्याख्प|--$: ।६॥१। आम ।१4॥ नद्याम्नाभ्यः ।६३। अक्षभ्यः (६(॥३। [ “अर. स्य' 
अधिकृत है। इस का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है।] समास:--नदी च आप च 
सीश्चल्‍नद्ाम्न्य., ( 'यरोउइनु_! इत्खयनुनासिकः ) तेभ्य:- नद्यास्नीभ्य:, इतरेतरद्वन्द्र: 
नदी श्रोर श्राप्‌ “अद्ग” के विशेषण हैं अतः 'येन विविस्तदन्तस्थ' (१।१॥७)) द्वारा इन से 
भदन्ततरिधि हो जाती है # । 'आप' के प्रस्यय होने से 'प्रत्ययग्रहदणें तदन्तग्रहणम्‌”' परिभाषा 
द्वारा भी इथ से तदन्तविधि हो सकती है। अ्र्थ:---( नद्याम्नीभ्यः) नद्यन्त, आबन्त और नी 
(अन्जेभ्य:) अज्ञा से पर (ढ::) हा के स्थान पर ( श्राम्‌ ) आम अआदेश द्वाता है । 
बहुप्लेयपी + इ! यहां बहुश्रेयरसी' नद्यन्त श्रक्क है, अतः इस से परे शि को आम 
ही। गया। “बहुश्नयसी + आम इस स्थिति में स्थानिवद्धाव से आम्‌ हित है । अ्रब यहां 
'अश्नयाः: (१६६) से ग्राट का आगम तथा 'हम्बनआपो नुट! (१४८) से नुट का आगम 
युगपत्‌ प्राप्त होता है। दोनों सावकाश [ आट---बहुश्रेयस्थे! आदियों से तथा नुटू--“बह- 
श्रेयसीनाम्‌! आदियों में चरितार्थ हैं ] हैं, ग्रतः 'विप्रतिषेध पर॑ कार्यम/ (११३) से पर कार्य 
ग्राट्‌ आगम हो कर--' बदु» यसी+आ आम हुआ | अ्त्र यद्यपि आम परे होने से नुट आगम 
पाप्त हो सकता है और इस में आम का अवयज होने से आट आगम बाधा नहीं डाल 
सकता है ; तथापि (विप्रतिषेध यद बा धघित तद्‌ बाधितमेव' [ अ्रथात विप्रतिषघस्थतन 
में जिस शास्त्र का एक बार बाघ दो जाता ईद उस की पुनः श्रघृत्ति नहीं होती ] इस 
नियमानुसार नुट्‌ नही होता । तब 'आराटश्य! (१६७) से वृद्धि तथा 'इको यश! (१२) 
से यण आदेश द्वो 'बहुअ्रयस्थाम्‌' प्रयोग बनता हें ! 
बहुश्रेयसी + सु ( सूप ) > बहुश्रेश्सीष । यहां 'ब्रादिश-प्रस्ययश्रो' (१४०) से खकार 


को पकार हो जाता है | सम्पूर्ण रूपसमाला सथा--- 


ध० बहुश्रेयसी बहुश्रेय स्यां बहुश्रेयस्य: 
ट्वि० बहुश्नयसोम्‌ ही बहुश्रयसीन 
तृ«.. चहुश्रेयस्था बहुश्रयसीम्याम्‌ू_ बहलक्षेयसीभि: 


# प्रन्थकार के अनुराध से इस ऐसा कर रहें हे | बस्तत ही शब्द से भा तंदन्त विधि हो जातों 


है; बद भी 'अकू ' का विशेषण हे अतगब ग्ानस्यत्मा ने आम आदेश दो जाता हे । 
डरेज 
ञ् 


२०४ & भेमी-ब्याख्ययॉपबू हितायां लघुसिद्ध न्तकौमुग्राम्‌ # 


च०  बहुश्नेयस्ये बहुओ्रेवसीम्याम्‌ू बअहुश्रेयसीस्य: 
पं» बहुश्रेयस्था: और 

घ० का बहुश्रेय स्‍्यो: अहुश्रयसीनाम्‌ 

स० बहुश्रेयस्थाम्‌ मे बहुश्रेय्साषु 

सं० दे बहुओ्रेयसि ! है बहुअ्यस्यथो ! हे बहुश्रेयस्थ: ! 


(लघु ७» । अडुयन्तन्वा न्न सुलाप: । अतिलूच्मा: । शेषं बहुश्रेयर्मी वत्‌ | 

व्याख्या-- 'लक्ष दर्शने अइुने च' (चुरा०) इस धात॒ से लक्षेमुट्‌ सा (उडणा० 
४४० ) सूत्र द्वारा ई प्रस्यय तथा सुट का आगम हो कर 'लच््म' शब्द निष्पन्न होता है ! 
लक्ष्मीमतिक्रान्त:>अरतित्त च्मी:, लचष्मी का अतिक्रमण करने बाला पुरुष 'असिलकच्मो' 
कद्दाता दे । 

अतिलक्मी+स' ( सुं ) ) ह्यन्त न हाने से स का लोप नहीं होता ; रू त्व॒ विसरे 
करने पर अतिलक्ष्मी:' रूप बनता दें ! 

इस के शेष रूप 'बहुश्रेयसी' के समान बनते हैं। इस में लक्ष्मी! शब्द पहन्न 
नित्यस्त्रीलिड है; अब इस के गोण दो जाने पर भी “प्रथमलिज्ञग्रद्दणल्‍च” ( बा० १७ ) 
आ्तिक द्वारा नदीसल्क्ा हो जाती हैं | अतः नदी के सब पूर्वोक्त कार्य दो जाते हैं । इस की 


छम्रग्र रूपमाजा यथा--- 


प्र०«. अतिल मी: श्रतिल्र सम्यः अ्रतिलषचम्य: 
द्वि० अतिलक्ष्मीम हर अ्रतिलचमीन 
तृ० अठिलच्म्य! अतिल क्मीभ्याम्‌ू अतिक्क्मीमिः 
० अतिलच्म्य यु अ्रतिलक्मीभ्य : 
पुं०. अतिलष्म्यह: हा हा 

 टर हा श्रात ल चम्या अ्रालिल क्मीणाम्‌ 
स०  अ्रतिल चम्याम ड अति च्मीषु 


सं० दे अतिकक्षिा ! है अखिलकच्म्यों !। है अनित्र॒च्म्य. र 


[लघु ० | प्रधीः 
व्याख्या--- प्रध्यायतीति श्रधी: (विशेष रूप से मनने करने वे।ला ) । प्रश्ी' शब्द 
प्रपूर्वक 'ध्ये चिल्तायाम्‌! ( भ्वा० प० ) धातु से “ध्यायतेः सम्प्रसारणब्य' इस वासिक 
द्वारा क्लिप प्रत्यव तथा सम्प्रसारण करने पर र्क्िंद्र होता दे ? व्युत्पत्तिपत्य में कृदन्त द्वोने 
के कारण इस को प्रततिषदिकसम्जञा द्वो जाती है ! 


& अजन्‍्त-पुल्ल लिड्र-प्रकरयाम्‌ ७ २७ 


'प्रथी + स!' ( सु ) हयन्त न होने से 'हल्छयाथ्म्यः *! (१७६) द्वारा सकार का 
लोप न हुआ । रुत्व विसग द्वो कर “प्रधीः' । 

'प्रधी + श्री! इस अवस्था में पुवंसवर्णंदी्ध के प्राप्त द्ोने पर 'दीघांजसि व” (१६२) 
सूत्र से उस का निषेध दो जाता हे। पुनः 'इको यणाति! (१२) से या प्राप्त होने पर 
अग्मिम अ्रपवाद सूत्र प्राप्त होता हें--- ३ 

[लघु ०] विषि-्यत्रम--१६६ अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियेंडुवँडन 
॥६। ७। ७०७५॥ 


शनुप्रत्ययान्तस्य, इवरणोविणान्तस्य धातोः, भ्र इन्यस्यथ च, अड्भगस्य 
इय डुबडो स्तो5जादो प्रत्यये परे । इति प्राप्ते-- 
अथ:-- अजादि प्रत्यय परे होने पर श्नु-प्रत्ययान्त रूप, इव्शान्त और उवरणान्त 
घातु रूप तथा भ्र रूप अब्जों के स्थान पर इयेड और उर्वेड आदेश होते हें । 
व्यासख्या-अचि ।७।१। श्नु-धातु-श्रवास्‌ । ६१ ३। भ्रज्मानाम्‌ ।६।३। [ अ्रद्धस्य इस अ चिकृत 
का वचनविपरिणाम दो जाता है। ] य्वो: ।६।२। इयेदुप्बेंडगी ।१२। “श्नु, धातु, श्र, ये सब 
श्रज्ञ होने चाहिये । अद्भसच्छा प्रस्यय परे होने पर ही हुआ करती है, अ्रतः “प्रत्यये” पद का 
अध्याहार हां 'अखचि! का विशेषण बना कर “यम्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहणे' द्वारा तदादिविधि 
करने पर अजादों प्रत्यये! बन जायगा। श्नुश्च चातुश्च भ्रश्च श्नु-धातु-श्रवः, तेषाम्‌-श्नु- 
धातु-म्रवाम , इतरेतरद्वन्द्रः । 'श्नु! यद्द प्रस्यय हैं, 'प्रस्ययग्रहणे तद॒न्तग्रहणम्‌' के नियमानु- 
सार तदनन्‍्त श्र्थात्‌ श्नुप्रत्ययान्त का ही ग्रहण होगा । “भ्र' यद्द शब्द है, 'श्रमु अनवस्थाने! 
( दिवा० प७ ) धातु से 'भअ्रमेश्च डू:ः ( उणा« २२७ ) द्वारा हू प्रस्यय करने पर इस की 
निष्पत्ति होती है। इस का विशेष वर्णान आगे अ्रजन्त-स्त्रीलिड्ञ-प्रकरण में किया जाण्गा | 
इश्च उश्चनयू , इतरेता इ्वन्द्र:. नयोः>य्वों:। यह श्नु-धातु-श्रवाम्‌' पद के 'चानु”' अंश का 
ही विशेषण हे, क्‍योंकि श्नु ओर भ्र॒के सदा डउवणान्त होने ले उन के साथ इस का स्सम्वन्ध 
नहीं हो सकता | धातु अंश का विशेषण होने से “यव्यो: से तदन्तविधि हो कर 
'इवर्णान्तस्यथ उवर्शान्तस्थ च धातो:” ऐसा बन जाता है। हस प्रकार समुश्चित अर्थ यह 
होता है--( अ्रचि ) अजादि प्रस्थय परे होने पर ( श्नु-धातु-भ्रवाम्‌ ) श्जु-प्रत्ययान्त रूप, 
इवर्णान्त और उचर्णान्त घानु रूप तथा अर शब्द € अ्रज्ञानाम ) हन अक्ों के स्थान पर 
( इयेंड्सेंकी ) इयेंह और उर्वेंड आदेश होते हैं । 
'टिल्च! (४६) सूत्र ढ्वारा ये आदेश शक्ल के अन्त्य इकार उकार के स्थान पर होते 
हैं। 'स्थानन्तरतम :! (१७) से इचरण को इयेंछ तथा उययणो को उर्वेर आदेश होगा । हन 
आदेशों में अछ की इस्सम्का हो जाती है इयू , उव शेष रहते हैं । 


९७६ & भैमी-ब्याख्ययोपबु हिसायां लघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ & 


'ग्रधी + श्री बहद्दां श्रो' यद्द अजादि प्रत्यय परे है; प्रधी से 'घी! हृवर्णान्‍्त ,धातु 
है। [ यथ्वपि धातु “ध्यः था तो भी 'पकदेशविक्रतमनन्थवत्‌” के अनुसार इसे भी इवर्शान्त 
मान लिया जाता है। इसी प्रकार यद्यपि प्रश्ययानन्‍त हो जाने से यह प्रातिपदिक दो गया है, 
तथापि 'किवन्ता पधातुत्व॑ं न जहाति इस से इस का घातुत्व भी अक्षत रह जाता 
है। ] तो प्रकृतसूत्र से इसके ईकार के स्थान पर इरेंह आदेश्न प्राप्त होता है। इस पर 
अग्निमसूत्र निषेध कर यण विधान करता है-- 

[लघु०] विधि-सूत्रम--२०० एरनकाचाउसंयागपू्वेस्थ ।६।०।८२॥ 
धांत्ववयवसंयोगपूर्वों न भंवति य इबण., तदन्तो या धातुः, 
तदन्तस्यानेकाचो 5हुसस्‍्य यण्‌ स्यादू अजादो प्रत्यये परे | प्रध्या | 
प्रध्यम । ग्रध्यः | प्रध्यि | शेष॑ पषीवत्‌ । 

अथे ।--- घात्‌ का भ्रवथव जो संयोग वह पूरे में नहीं है जिस इवण के, वह इवर्ण 
है अन्त में जिस धातु के, वह धातु है श्न्त में जिस के, ऐसा जा अनेक अच्चों वाला श्रज्ञ, 
उस के स्थान पर यण हो अ्रजादि प्रत्यय परे होने पर । 

व्याख्या--- ए: ।६१५। श्रनकाच: ।६।१। असंयागपू्रस्थ ।६।१। यण्‌ |१।१। [ 'हणो 
यण्‌! से] घातोः ।६।१। ['अवबि श्नुधानुश्न॒वाम्‌ 7! से । शन और स्र्‌ का-- उवर्णान्त होने 
से 'ए: के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता अतः उन का अनुवर्नन नहीं किया जाता ] श्र 
।७।॥! [भ्रच्चि श्नु *  ! से] “पु यह षह्लो का एकत्र चन है। इस का अर्थ हँ- दवर्णस्थ! । 
'घातो: पद आवर्तित [दो बार पढ़ा हुआ] किया जाता है | एक 'घातो:” पद “ए:? का विशेष्य बन 
जाता है जिस से 'ए:” से तदन्तविधि होकर “हतशान्तस्य धातो:? ऐसा हो जाता है। दूसरा 
'घातो:' पद 'असंयोगपूर्वस्यथ ' पद के 'संयोग' अ्रंश के साथ सम्बन्धित होता है। अ्रक्षस्य' यह अधि- 
क्रृत है। इस का 'रुधातो: (हवर्शान्तस्थ घातो:) यदद जिशेषछ है। अतः विशेषण से तदल्तविधि 
हो कर-'इलसान्तथरात्वन्तस्य श्रज्लस्य' ऐसा अर्थ होता है । (अ्रनेकाच: पद 'अद्जस्यथ' का विश- 
परण है। श्वनेके अ्चो यस्य यस्मिन्‌ वा सो3नेकाच , तस्य>अ्रनकाच:, बहुबत्री हिसमास:। “असंयोग- 
पूर्वस्थ' का 'ए:' के साथ सामानाधिकरण्य हैं । ना ले संयोग: पूर्वों बस्थ सोअसंयोगपूर्व:, 
नम्बहुबंहिसमासः । इस प्रकार यह अर्थ हुआ--(घातोः, श्रसंयोग पूत्रं स्‍्थ) धातु का अवयत्र 
संबोग जिस के पूर्व में नहीं ऐसा (०:) जो इवर्ण, वह दै अ्रन्त में जिस के ऐसी ( घातोः ) 
जो धातु, बह दै अन्त में जिस के ऐसा (अनकाच:) जो अनेक अ्रचों वाला (अज्नस्य) अक्न, 
उस के स्थान पर ( अण ) बल आदेश होता है ( श्रत्चि ) अजादि धत्यय परे हो तो । 
तात्पर्य---श्रजादि प्रस्थय बरे होने पर उस अलेकाल अहू को अण आदेश दोता है, जिस के 
अन्त में इबस्पान्‍त आतु है| परन्तु धातु के इवश से पूर्व धानु का अवैयज संग्रोग न हो | 


#& शअजन्त-पुल लिक्ष-प्रकरणम्‌ & ३७७ 


'प्रथी + ओ' यहां थी! इचर्रानत थानु हैँ । इस के इवर्ण से पूरे घान का कोई 
अवयब संयोगयुक्त नहीं। [यद्यपि 'प्र' संयोग है, तथापि वह घासु का अ्रवयव नहीं, 
उपसर् है। क्रिन्च वह इवर्ण से पूत्र भी नहीं है धकार का व्यवधाम पड़ता है। ] यह 
धात जिस के श्रन्त में है ऐसा अनेकाच पकड़ प्रधी! हे। इस से पर 'श्रों' यह अजादि 
प्रत्यय वत्तमान है। अतः अल्नोउन्त्यपरिभाषा द्वारा प्रकृतसत्र से ईकार को यश>”-यकार 
आदेश हा कर--प्रधय + आओ ब्रध्यों! प्रयोग सिद्ध होता है। 

'प्रधी + अस! (जस ) यहां सर्वधथस इकों यणवि! (१७) से यण , उस को 
बान्ध कर पृवंसवणंदीघ्रं, उस का 'दीर्घाज्जसि उ' (१:२) से निबंध, पुनः 'इको यणव्ि' 
से यण प्राप्त हैं, तब उस को बान्ध कर अचि श्नु *' (१६६) सूत्र से इयेंक प्राप्त 
होता है, उस को बान्ध कर 'एर्नेकाच:'"*' (२००) सूत्र से य्रण हो कर सकार को रूत्य 
विस करने पर ध्रध्य: प्रयोग सिद्ध होता है! 

'प्रधी + श्रम! यहां भी सर्वप्रथम 'हको यण-.च' (१९) से यण , उस को बान्ध कर 
'अमि पर्व” (१३३) से पूव॑रूप प्राप्त था | उसे परत्व के कारण अ्रचि श्नु *” (१६६ ) 
बान्ध लेता है । तब उस के भी अ्रपवाद 'एरनेकाउ:““? (२००) से यण हो कर “प्रध्यम' 
प्रयोग सिद्ध द्वोता है । 

'प्रधी +क अस! (शस ) यहां पृथ॑ंसवर्णेदी्ध प्राप्त होता है । इसे परत्व के कारण 


'अखि श्नु " **! “१६६) सूत्र बान्ध लेता है। पुनः 'एरनेकाच: “7 *? (२००) से यण 
करने पर सकार को रूस्व विसर्ग हो “प्रध्य:' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां 
पृवंसवणदीर्ध न होने से 'तस्माच्छुसः ““**' ः (१३७) द्वारा सकार को नकार भी नहीं होता। 

'श्रधी+आा! (टा) यहां हयेछ प्राप्त द्वोनोे पर 'एरनेकाच: ““' ' (२००) से यण 


हो कर 'प्रध्या' प्रयोग सिद्ध होता है । 

नृतीया, चतुर्थी ओर पब्च्चमी के द्विवचन में 'अ्रधीभ्याम! । 

तृतीया. के बहुवचन में 'प्रधीमभिः । 

'प्रधी + ए! (छे) यहां भी पूर्ववत ह्येडः को बान्ध कर यण करने पे 'प्रध्ये! प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

चतुर्थी और पहन्‍्चमी के बहुवचन में 'प्रधीभ्य:! । 

'ध्रधी + अस! (कूसि जब झस ) यहां भी 'एरनेकाच: “ “**?! (२०० ) से यण 
हो जाना है--प्रध्यः। इसी प्रकार “प्रध्यो:' । 

'प्रधी+भाश्‌' यहां नदीसन्शा न होने से नुट प्राप्त नहीं दाता । तब 'शरनेकाच: “*? 
से अश हो कर प्रध्याम! रूप सिद्ध होता हे। ध्यान रहे कि दरनेकाच:“**“? (२००) 
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ओर “हस्वनयापः “* “? (१४८) के विप्रतिबेध होने पर परन्व के कारण नुट ही द्वोगः 
यश् नहीं । 

'प्रथी+इ' (छि) यहां खवबर्णदीघं को बान्ध कर इयेकः प्राप्त होना है। पुनः उसे 
भी बान्ध कर एरनेकाचः *'? से अ्रण करने पर 'प्रश्यि' रूप सिद्ध होता है। 

प्रधी+सु' (सुप ) यहां 'शआ्रादिेशप्रस्यययो: (१३०) से सूधघन्य आदेश हो--- प्रणीषु' $ 

सम्बुद्धि श्र्थात सम्बोधन के एकवचन में नद्यन्त न ड्रोन से अस्वाधथ नथो: “! (१६९२३ 


द्वारा हस्व नहीं होता । है ग्रधी: ! । 'प्रधी” शब्द की रूपसाला यथा--- 


प्र« प्रधी: प्रध्या प्रध्यः पं० प्रध्य: एथीन्याम्‌ प्रधीभ्यः 
द्वि० प्रध्यम्‌ ५५ हे षघ० ,, प्रध्यों:. प्रध्याम्‌ 
तृ० प्रध्या प्रधीभ्यामप्रधीमि: स० प्रध्यि हा प्रचाषु 

च फ्रध्ये म प्र्धीम्य: सं० हे प्रधी: ! ट़े्प्रध्या ! है प्रध्य: 


विशेष वक़व्य----ऊपर कद्दा गया प्रथ्ी' शब्द प्रयूवंक ध्य चिन्तायाम' धात से 
क्चिप्‌ प्रत्ययथ करन से सिद्ध होता है। इस प्रकार से निष्पक्ष हुआ 'प्रधी” शब्द निनन्‍यम्त्रीलिड्न 
नहीं हाता । यह पूल लिक्ल, स्त्रीलिड्न थ्रार नपु सकलिड् सब प्रकार का हो सकता है । अत: 
'यू स्थ्याख्यों नदी! (१३४) से इस को नदीसच्छा नहीं होती । यदि प्रथम ' ध्य चिन्तायाम' 
धातु से क्विप प्रस्यथ कर के थी! शब्द बना दिया जावे तो वह नित्यस्त्रीलिज्न होने से 
नदीसपजक होगा । तब “प्रकृष्टा धीयस्य स प्रधी: इस प्रकार समस्त किया हुआ पुल लिक् 
'प्रधी' शब्द भी 'प्रथमलिड्ञग्रहण->च' ( व० १७ ) से नदीसच्ज्क हो जायगा | तब आट , 


नुट , आदि नदीकार्य भी होंगे । 


प्रधी ( प्रकृष्ता धीयम्य स प्रधीः । उत्तम बुद्धि वाला ) 


ध्र० प्रवी: प्रध्यो प्ध्य: पं० प्रध्या:%& ०धघीभ्याम्‌ थ्रधीभ्य: 
द्विब प्रध्यम्‌ हा हु ष०. ,, #&  प्रध्यो प्रधीनाम्‌ ! 
मन पभ्रध्या प्रधीभ्याम प्रधीभि डे सण० प्रध्यास]! ३४ हु दर धीषु 
चछ प्रध्येकः कु प्रधीम्य: संण है प्रथि !/< हे प्रध्यों | हे प्रथ्यः ! 


९ “'आशनया:, आटश्य, एरमकाचो5संयोगपूर्वस्थ”! । 
| यहां 'एरनेकाच:“* ” से यण तथा 'इस्वनथापः**'” से नुट का विप्रतिषेधष होने पर 
हः रो 
ररकाय नुट हो जाता है । 
| यहां 'कछेशाम्‌ *'! से कि को आम , 'आशनदया:' से आट आगम 'आटश्च' से वृद्धि 
तथा 'एरमकाच: - ! से यथा हो जाता ई | 


» “कास्थाथेनय्रोर टसस्‍्व:, एशइस्वास्सम्बुडे: । 
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प्रश्त:-" नित्यस्त्रीलिड़ घी! शब्द में अ्रच्ि श्नु **' सूत्र द्वारा हयेंद दो--- घियी, 
घिथ:” आदि रूप बना करते हैँ । परन्तु जिसे नित्यम्श्रीलिज्न शब्द के स्थान पर दर्येंडः उ्ें डः 
डों वहां प्रथम "नेयदुल्वेंडः ! (२२६) सूत्र खे नद्ीसडक्ञा का सत्र निपेघ हो जाता,है. 
तत्पश्चात “किनि दृस्वश्च' (२२२) से डित विभक्तियों में कथा वा5४मिं (२३०) से आम 
में नदीसज्ज्ा का बिकलप किया जाता हैं; जंसा कि अ्रजन्तस्त्री लिक्ुप्रकरण में 'श्री' शब्द पह 
द्रोता है | तो इस प्रकार 'प्रकृष्टा धीयस्यथ' इस विग्रद्द वाले प्रध्नो शब्द में भी आप को वेंसा 
करना चाहिये । आप के बसा न करने का क्‍या काश्ण है ? । 

उत्तर-- नेयेदु्खेंइः  ' (२२६) सूत्र वहां पर निषेध कर्ता है जहां इयेंड, उ्वेद 
प्राप्त नहीं किन्तु साक्तात छुआ करते हैं। अतण्व 'इयेंडवेंब्येरस्त्री! न कद कर सूत्र में 
“स्थान” शब्द का ग्रहण किया गया है । प्रधी शब्द में व्रत्यक्ष यण होता हं इयेंडः नहीं अल: 
नदीत्थ का शिष्रेध न होगा | 'डिति द्वस्वश्च' तथा वि5फमि' में इयेदुज इस्थानो' की अनुषघ्सि 
आ्राती हैं अ्रतः वे भी प्रवृत्त न होंगे । 
[जथु०] एवं ग्रामणीः | हो तु ग्रामणयाप । 

व्य।ग्वपा--- भार्म नयतीति - ग्रामणी: । आम! कर्मोपपद 'णौज् प्राएणे' (स्वा०3०) 
घातु से कर्त्ता में 'क्िविप्‌ च! (८०२) सूध्र से क्षिवप प्रत्यथ करने पर “ग्रामणी' (ग्राम का नता. 
मम्बरदार) शब्द भिष्पत्ञ द्वोता दे । अग्रग्मासाभ्यां नयतेगों वाच्य: वाक्तिक से यहां नकार को 
णकार हुआ है ' 

मग्रामणी' शब्द में 'ना' इवशाोन्‍्त धातु है । ईस के इवणों से पुव धातु का कोई 

ग्रवयव संयोगथुक्त नद्ीं। तदन्‍त 'ऑमणी' शब्द अनकाच अंज्ञ भी हैं। श्षतः अजादि 
प्रत्ययों में संबंत्र 'एरनेकाचः:*? (२००) से थण हो जायगा | 'अश्ि ई्नु *? (१६६) से 
इयँडः न द्ोगा। 'ग्रामणी' शब्द नित्यस्त्रीलिज्ञ नहीं, किन्तु सब लिक्का में साधारण है; अतः 
यू स्थ्याख्यो नदी' (१६४) ले नदी सब्ज्ा न होगी | तब आटू, चुद्‌ आदि नदीकार्य न द्वोंगे 
सम्बुद्धि में इस्ब भी न दो सकेगा। समग्र रूपमाला यथा--- 


ध० ग्रामणी:७& ग्रामण्या प्रामण्यः पं० आमण्य:.. ग्रामणशौभ्याम ग्रामणीभ्य : 
द्वि० आमण्यम के 4; घण०ण ,, आमरयो:. ग्रामण्याम 
छूृ० गआमण्या ग्रामशीभ्याम आमणीमशिः | श्लव० प्रामण्याम/ पु ग्रामणीष 
आ० प्रामण्ये हे ग्रामणीभ्य: * सं० हे ग्रामणीः: ! दे ग्रामश्य। ! दे ग्रामणय: ! 


इस प्रकार अग्रणी' तथा सेनानी” शब्द द्वोंगे । 

% इग्यम्त भ होने से खुलोप नहीं होता ।' 

 'ढेराम्नद्राम्नोभ्य:” सूत्र में 'नी' के साझ्षात्‌ निर्देश के कारण 'दि' को आम 
आदेश हो जाता हे | नदीसज्ज्ा न होन से आराद का आगम नहीं होता । 


२८० # भेमी>याख्ययोपश्ञ हितायां लघुसिशान्त हैँ सुच्याम्‌ & 

अब 'पुरनेकालः “” को अधिक स्पष्ट करने के लिये डस के प्रत्युदादरण दर्शाते हें-- 
आर ५ हे 4“ थे हा 2७ # ष्‌ के 
[लघु ०] अनेकाचः क्रिमू--नीः, निया, नियः। अभपि शमि च परस्वाद्‌ 
इयेंडू-नियम्‌ , निय! । डेराम--नियाम । 

व्याख्या---“एरनेकाच::*” सूत्र में कहा गया दे कि “अड्ड श्रमेकाच हो! यह क्‍यों 
कहा ? इस का फल है “नी? शब्द में यण न होना । “नो? ( 'णीज प्रापणं' घातु से क्तिप 
प्रत्यय करने पर “नी” शब्द निष्पक्ष द्ोता है। इस का अर्थ 'ले जाने वाला-नेता' दे ।) 
शब्द एकाच्‌ है अनेकाच नहीं, थ्रतः इस में यण आदेश न हो सक्केगा; 'अखि श्नु' (१६६) 


सूत्र से इयेंडः हो जायगा । इस की समग्र रूपमाला यथा--- ह 
प्र० नीः + नियो नियः पं० निया नीभ्याम नीम्यः 


द्वि० नियभ्‌ + 99 ११ के जि 5 का निया. नियाम््‌ 
त० निया नीभ्याम नीजभिः स० नियाम>८ कर नीष 
च० नियेर है नीभ्यः सं० दे नी: ! (€ हे निया !' है निय:ः ! 


+ इथन्त न होने से सु लोप नहीं होता । 

६ अम श्रीर शस में क्रमशः 'असमि पूर्व: तथा “प्रथमयोः पुर्बंसवर्ण:” सूत्र को परत्च 
के कारण 'अचि श्नु _ ” बान्ध लेता है । इसी प्रकार 'एरनेकाचः: * द्वारा विहित शरण भी 
इन का बाधक समझ लेना चाहिये । 

# सत्र लिक्कों मं साधारण द्वान से 'नी' शब्द की नर्दीलषच्छा नहीं हाती। अतः 
झ्राट्‌ आदि नदीकार्य नहीं द्वोते । 

» 'क्षेराम्नयाम्नीम्य:' । 

के नदीत्व न होने के कारण “अ्म्बार्थ *” द्वारा इस्व न होगा । 


[लघु०] असंयोगपूवस्य किम ? सुश्रियों, यवक्रियों । 

व्याख्या--- 'णुरनेकाल: ” ! (२००) सूत्र में कद्दा गया था कि धातु के इथर्ण से 
पूर्व संयोग नहीं होना चाहिये---यह क्यों कहा ? इस का फल है 'सुश्रियो' और 'यवक्रियो” 
में यण न होना । इन स्थानों पर घातु के इवर्ण से पूर्व संग्रोग है ग्रतः यण न हुआ, तब 
इयेंकः हो कर रूप बना । 

[ ध्यान रददे कि संयोग भी जब धातु का अधवयत होगा, तभी यय्थ निेध होगा। 
'सुश्री' आदि शब्दों में संयोग धातु का भ्रवयव है । 'उन्‍नोी' शब्द में लंथोग धातु का 
भ्रवयत्र नहीं, उपसर्ग के तकार को मिला कर बना है अत्तः मिषेघ न होगा यर हो जापगा। 
'डन्न्यो, उन्‍्ल्‍यः' आदि रूप बनेंगे । ] 


इक ता+का५ 


९ भ्रअन्त-पुत्र लिक्ष-प्रकरणाल्‌ # श्८ 

खुष्दु त्रयतीति सुश्री: (अच्छी ढदरह आश्रय करने वालाओे | सुपूर्वक 'अज्‌ खेवायाम' 

(४बा० ड०) धातु से क्विज्व जिप्रस्छि *? (ड्मा« २१६) इस सूत्र से क्विप प्रव्यथ और 
'दोघे करने पर 'सुश्री' शब्द निष्पन्न होता है तीनों लिश्ञयं में स्राधारण होने के कारण इस 


फत नदीसज्जा रू होगी। सम ग्र रूपराला यधा--- 


प्रछ सुश्री: *.. सू्चिया... खुश्निष्र: प० सुश्रिथः !  सुश्नोभ्याम सुश्रीम्यः 
द्वि० सुश्रियस्‌ हि मी बू० ... , सुक्षियो:. सुम्रयाम्‌ ! 
तू० सुश्रिय सुश्रीम्याख्‌ सुश्रीशिः सर सुश्रियि * की सुश्रीष 
स० सुश्िये! कर सुश्रीभ्य: संण० हैँ सुक्री: | है सुझ्ियी ) डे सुश्नियः ! 


क अ्रल्यन्‍्ल होने से से ल्लेप नही होता ५ 
! नदीसब्क्ा न होने से अय्ट आदि नदीकाय नहीं होते । 
+ यहां ल वो नदीश>बजयर हे आर न ही नीशबढ है धतः 'केगास' द्वाए्ा ढि को 


ग्राम नहीं ह।ता । 


सचन|-सु >- शोभना. श्रीयस्थ से सुश्री: । ४स हकात विश्वद्द मानने पर अटी 
'सु्री' शब्द के रूपरें में कोई अन्तर नहीं आता ! 'प्रथमलिक्षग्रहगाउच' (वा० १७) वात्तिक 
की सहायता से “यू स्थ्याख्यों नदी” ( १६४ ) द्वारा नदीधत्छा प्राप्त होने पर ह्यद्स्थानी 
डोन के कारण “नेयेंहुवबैंड ' € २२६ ) सूत्र से निषेध हो जाता 8 4 इसी प्रकार आगे 
'शुद्धघी, सुधी' आदि शब्दों में भी समर लेना बराहिय्रे । यहां छिसि इच्बश्च' ( २०२ ) 
से डिल विभक्तियों में तथा जा5उडमि ( २३० ) से आम में वकल्पिक लदीत्य का! भी 
आशा नहीं करनो चाद्दिये; क्योंकि जिल स्थीलिद्ञ श्रश्ष से क्वित ज ग्राम का थिघान हो 
उस्च की उन सूत्रों से वेकल्पिक नदीसघ्ला को जाता ह ६ देखा---शस्वर में 'दिसति 
इस्वश्च') 4 यहां छित और आम का विधान ता सुश्री, सुधी आदि पुल लिड्ग शब्दों से किया 
गया है ओर नदीसख्ला उन के ग्रवयव श्री, घी आदि शब्दा की करनी हैं । अतः नदीसइल। 
सर्वथा न होगी । लघुकौमुदी और मध्यकॉमुदी के पिवृतिकार, रक्ला के संस्कृतकालज के 
प्रिंसिपल, श्री पश्डित विश्वनाथ जी शास्त्री प्रभाकर तथा लधुकामुदी के दिस्दी ब्यास्याकार 
पं» श्रीधरानन्द जी शाम्त्री ज्याकर जाचाय को 'सुश्री' शब्द पर मद्दती अ्रान्ति हा गई है । 
जे यहां नदीसझ्छा करना बतल्लाते हैं | यदि वेंसा ढो तो सुथी आदि शब्दों में भी नदोष्व 
प्रसक्त द्वोगा, जो उनके भो मत में अ्निष्ट है । यू स्म्यास्थ्यों नदी ( १६४ ) के महाभाध्य 
पर “श्िये अतिश्रिये बराह्मण्य, क्या मा भुत--श्षिख्र अतिक्षिय ब्राह्मशाय'! ये वचन यहां 


विशेष मनलोव हैं, 
है६ 


२८२ & भेमी-ब्याख्ययोपबृ हितायां लघुसिद्धान्तकोम॒ुद्याम्‌ # 


हसी प्रकार 'यवक्री' ( जो खरीदने वाला ) शब्द के रूप द्वोते हैं । यह भी “असंयो- 
गपूर्वस्य” का प्रत्युदाहरण दे । यवान्‌ क्रीणातीति--यवक्री., यवकर्मोंपपदात्‌ छुकीझ 
दृब्यविनिमये! ( क्रमा० उ० ) इति धातो: 'क्विप च! (८०२) इति क्विपप्रत्ययः | इस की 


खमग्र रूपमाक्षा यथा --- 


प्र० यवक्री: यवक्रिया यवक्रिय: प० यवक्रियः. यवक्रीम्याम्‌ य्रवक्रीम्य: 
द्वि० यवक्रियम्‌ हा घ धघ० ,, यवक्रियो:_ यवक्रियाम्‌ 
तृ० यवक्रिया यवक्रीभ्याम्‌ यवक्रीभिः | स॒० यबक्रियि हर यवक्रीषु 
च० यत्रक्रिये च यवक्रीम्यः | सं० द्वे यवक्री: ! हे यवक्रियों! हे यवक्रिय: ! 


इस शब्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'सुश्री' शब्द के समान होती है। सत्र श्रजादि प्रत्यथ! 
ब्छ्- , हे 


में इयेंडः हो जाता है। नदीसच्छा कहीं नहीं होती । 
[लघु०] सल्ज्ञा-सत्रम--२० १ गतिश्च ।१।४।५६॥ 
प्रादय! क्रियायाग गतिसछ्ज्ञाः स्युः। 


अथ ।“+क्रियायोग में प्रादि शब्द गतिसब्क्षक होते हें । 

व्याख्या----प्रादयः ।$।३॥। ['प्रादयः से] क्रियायोगे ।७।१। [ 'उपसर्गा: क्रियायोगे' 
से ] गति: ।१।१। च इत्यतब्ययपदम्‌ । अ्रथें:--( प्रादय' ) पर आदि बाईस शब्द ( क्रिया- 
योगे ) क्रिया के योग मे ( गतिः ) गतिसस्ज्ञक ( च ) भी होते है । 

यह सूत्र एकसब्जाधिकार के अन्तर्गत पढ़ा गया है। इस अधिकार में “उपच्चर्गा: 
क्रियायोगे' ( ३९ ) सूत्र द्वारा क्रियायोग में प्रादियों की उपसगंसच्छा कद्द आए है। एक 
की दो सम्जछा न हो सकने से पुन इन की गतिसड्ज्ञा सिद्ध नहीं हो सकती अतः दोनो 
सह्जाओं के समावेश के लिये मुनि ने सूत्र मे 'च' शब्द का ग्रहण किया है । 

ध्यान रहे कि 'प्राग्रीश्वराज्िपाता:! ( १४१६ ) के अधिकार में पढित द्वोन से इन 
दो सच्ज्ाओं के साथ निपातसच्जा का भी समावेश होता है | निपातसजञ्जा का फल 'स्वरा- 
दिनिपातमवध्ययम्‌! ( ३६७ ) द्वारा अ्व्ययसब्ज्ञा करना दे । 

प्रश्न+---क्रियायोग में प्रादियों की गतिसछ्जला करना अनावश्यक हैं। क्योंकि क्रिया- 
ग्रोग में इन की उपसर्ग सब्जा दे ही। जहां २ गति को कार्य कहा है वहां २ उपसर्ग का 
नाम कर देना चाहिये। इस से सर्वश्र कार्य चल सकता है । 

उत्तर--- गति सच्छा केवल इन बाईस प्रादियों की ही नहीं, ज्षिस से आप सर्वश्र 
काम चलाने की ठान रहे हैं | गतिसब्ला तो बहुत से अन्य शब्दों की भी इस शास्त्र में की 


& अभ्रजन्त-पुत्र लिम्अ-प्रकरण म्‌ & श्यरे 


गई है। यथा--ऊर्यादिच्चिडाचश्च' ( १४६० ) [ऊर्यादि, च्व्यन्त तथा डाजन्त शब्द 
क्रियायोग में गतिसब्ज्ञषक हों। ], अनुकरणज्चानिति परम! ( १।४।६१ ) [ इति परे न हो 
तो क्रियायोग में अनुकरण की गतिसब्ज्ञा द्वो] इत्यादि । तो अब यदि सर्वश्र गति! के 
स्थान पर “उपसरग! रख कर काम चजह्नाते हैं तो अन्य गतिसण्ज्षकों की क्‍या गति होगी; उन 
के लिये पुनः गतिग्रददण करना पड़ेगा । अतः प्रादियों को भो क्रियायोग में गति सक्ज्ञा कर 
सब को एक कोटि में रख समान भाव से कार्य करना उचित है । 


अब गतिसब्ज़ा करने का यहां फल दर्शाते हं -- 
([लघु०] वा०---१८ गतिकारकेतरपूर्व पदस्य यण्‌ नेष्यते । 
शुद्रधियों । 


अथः “मिस शब्द का पूवंपढ गतिसब्जक या कारक से भिश्न हो उस्र के स्थान पर 
'घरनेकाच: **? द्वारा यण नहीं होता । 
व्याख्या---कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरम्त ये छूः कारक 

६। इन का विशेष विवेचन श्रागे 'कारकप्रकरण' में किया जायगा । जिस शब्द में 'एरन 
काच: ' (२००) सूत्र प्रद्ृत्त हो उस का पूषपद या तो गतिसच्ज़क होना चाहिये श्रथवा 
कारक । यदि हन दोनों से भिन्न कोई शअ्रन्त होगा तो एरनेकाच: '* द्वारा यण न होगा । 

शुद्धा धीरयस्थ स शुद्धधी: (शुद्ध बुद्धि वाला), बहुचीद्विसमास: । यहां 'शुद्धा' शब्द 
पूचपद ओर “'घी' शब्द उत्तरतद है | पूर्वपद न तो गतिसब्ज्ञक है और न कारक है। अ्रतः 
सब शर्ते पूर्ण द्वोने पर भी अजादि प्रत्यय में 'एरनेकाच:'**? द्वारा यण न होगा, “श्रति 
श्नु ? (१६६) से इर्येहः हो जायगा। 

'शुद्धधी” शब्द में समास से पूर्व “थी” शब्द नित्यस्त्रीलिड्र था, अतः अब “प्रधम- 
लिज्लगमहणवब्च' ( वा० १७ ) की सहायता से “यू स्थ्याख्यो नदी! (१४४) द्वारा हस की 
नदीसब्ज्ञा प्राप्त दोती है। इस पर नेयंदुर्वंह * ! (२२६ ) से निषध हो जाता हें । सम्दरश 
रूपमाक्षा यथा--- 
प्र» शुद्धधी: शुद्घियों शुद्धघियः | प० शुद्धधियः शुद्धब्रीभ्याम्‌ शुद्धधीम्य: 


द्वि० शुद्धधियसू. .,, कं ध० ,, शुद्धक्षियों: शुद्धधियाम्‌ 
तृ० शुदधघिया शुद्धवीभ्याम शुद्धधीमिः | स० शुद्धवियि हा शुद्धधीपष 
च० शुद्धधिये रे शुद्धधीभ्य: | सं० हे श॒ुद्धधीः! हे शुद्धघियों ! हे शुद्धधिय: ' 


इसी प्रकार “'मन्दधी, तीचणधी, सूक्ष्मधी' आदि शब्दों के रूप द्ोोंगे । 
नोट--'शुद्धघी! शब्द का “शुद्ध ध्यायति' इस भ्रकार यदि विग्रह इृष्ट दो तो कर 


हद क भेमी-याख्ययोपबु द्वितायां लघुसिद्धान्तनफीॉसयाम & 


कारक के पूर्यपद होने के कारण यण दो जायगा। तब 'शुद्धध्यो, शुद्धाव्य: इस प्रकार रूए 
बनेंगे । परन्तु नदीसच्छा वहां भी न होगी , क्योंकि वहां स्त्रीलिझ घी” शब्द दी नहींे 
रहेगा ४ 


5 हा 
(क्षघु०] विधि-सत्रम--+ै ० * ने भूसुचिया: ।६३१४।८५॥ 
७ रब्डः र्माए; ट, 
एतयोरलि सु पि यएन ! सुधियों, सप्चियः इन्यादि। 
अथ!----अ्रजादि सुँ प्‌ ध्रत्यय पर रहते भू ओ्रोर सुध्री शब्द की यण न हो । 
व्य|स्थथा---- अ्रत्चि ।०१६। [ “अ्रचि श्नु * ! से # | सुूँपि ।|७)१। [ ओोः सुपि! से | 
अण |१।$। [ 'इसो यण” से ] न इस्यव्यथपदम्‌ । भूसुधियों: ।६१२। अखि” पद 'सुपि' पद 
का विशेषण है, अ्रतः “यस्मिन्विधि:“'? द्वारा तदादिविश्लि हो कर “अजादो सुँपि! बन 
जायगा । समालख:--भूश्च सुधीश्च-भृ सुधियों, तबोः-भूसु धियोः, इतरेतरहन्द्रः । अथ ।--- 
(अचि ) अजादि € सुँपि ) सूँप परे होने पर ( भृसुध्ियोः ) भू ओर सुधी शब्द के स्थानः 
पर ( यण ) यण (न » नहीं होता । 
सुध्यायतीति सुधीः € मली प्रकार चिन्तन करने वाल्ता: बुद्धिमान 9। खुपूवेक 


कै ५ के ८ 
“ये चिस्तायाम' (स्वा० प०) धातु से ध्यायतेंः खम्प्रसारणह्च' चार्सिक द्वारा क्त्रिप प्रत्यय 


वथा सम्प्रसारण करने पर 'सुथी' शब्द निष्पन्न होता हैं। इस में पृ्वषद (सृ) गतिशुच? 


द्वारा यण प्राप्त द्वोता हैं । इस पर इस सूत्र से उस का निषेघर हो इ्यंडः हो जाता है| हृस्स 


को रूपमाला यथा--- 


क० सुधी:. सुधियों... सुक्त्ियि: प० सुधियः खुघीम्यामू सुधीम्य:ः 
द्विन्‍ सुधियम्‌. .. क धू० . ,, सुधियो: सुधियास्‌ 
त० सुधिया सृचीभ्यास सुथीसि: ग्० खुधियि न सुधीषु 
च० सुफक्यि ३४ सु वीस्य: सं० दे सुधीः ! दे खुधियों ! हे खुधघियः ! 


कक 


नोटय]-'सु ८ शोमना धथीर्यस्य स खुधी:? इस विग्रह में भी उच्चारण इसी तरह 
हागा । भदीसउज्जा प्राप्त होने पर “'नेगेंड / (२२६) सूत्र से निषेघ हो जायगा । 

सुचन[- इस सूत्र से 'सुखूयुपास्थः' में यण का निषेध नहीं होता | क्योंकि वहां 
यख्‌ , अजादि खुंप को मान कर नहीं किन्तु “उपास्य” के उकार को मान कर प्रकृत्त 
ट्रोल दे । 


५ इकों यलखनि! इत्येत 'अचि' हत्यनुबतेस इति मब्वामसी बालम मोरमाकारोठत्र आन्तर । 


# अजन्त-पुल लिम्ष-प्रकरणा स्‌ ७ २८३ 


[लघु ० ] सुखमिच्छतीति--सुखी!ः । सुतमिच्छतीति--सुतीः । सुरूयों | 
सुत्यों | सुख्यु) । सत्य! । शेष॑ प्रधीबत । 

व्याख्या--सुम्रम्‌ आत्मन इच्छुतीति---सुस्बीः:। जो अपने लिये सुख चाहे उसे 
'सुस्वी' कद्दते हैं। सुतम्‌ श्रास्मन इच्छुतीति--सुतीः: । जो श्रपने क्षिये सुत--पृत्र चाहे उसे 
'सुती' कहते हैं। इन शब्दों की साधनप्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिये। तथादि--- 
'सुख + श्रम! तथा 'सुत + श्रम! इन सुबन्‍्तों से 'सुप आत्मन: क्यच! (७२०) सूत्र द्वारा 
क्यच ध्रत्यय हो कर 'सनाथन्ता घातव:? (४६८) से 'सुम्च अम्‌ क्यख्! तथा 'खुत अम्‌ क्यच' 
इन ससुदायों की घातुसक्ज्ा हो जाती दे। अब “सुप्रो बातु-प्रातिपदिकयो: (७२१) सूत्र से 
अम्‌ का लुक हो कर 'क्यचि च! (७२२) से अ्रकार को इकार करने पर 'सुखीय, सुतीय' रूप 
बन जाते हैं| इन का अ्रर्थ क्रशः अपने लिये सुस्व चाहना' ओर 'अपनें लिये पुत्र चाहना' 
है । अब इन धातुओ्रों से कर्त्ता श्र्थ में 'क्विप च' (८०२) सूत्र से क्विप प्रस्यथ कर 'अवतों 
लोप:” (४७०) से श्रकारन्लोप तथा 'लोपो ध्योवेलि' (४२३) से यकार का लोप हो कर-- 
'सुखी' ओर 'सुती' शब्द निष्पन्न होते है । 'क्विबन्ता धातु न जद्ति! इस नियमानुसार 
इन की धातुसक्जा भी अच्तत है । 

'सुखी +स ( सु ), सुती +स ( सु )' यहां इवन्‍त न होने से सु का लोप नहीं 
टाता । रॉत्व बिसरो हो कर--सुरवी:, सुतीः । 

'सुवी+ओ, सुती + श्री! यहां अजादि प्रत्ययों में सर्वत्र घानु के इंकार को एरने- 
क्राच: *“! (२००) से यण होता चला जायगा---सुख्यो, सुत्यो । 

“सुखी + अस ( झसि व रूस ), सुती + अस ( झासि व छल )' यहां प्रथम एरने- 
काच: * से यण हो सुख्य + श्रस , सुत्य + अस! बन जाता हैं। तब 'ख्यत्यात परस्य' 
(१८३) सूत्र से श्रकार को डकार दो “सुख्यु:, सुस्यु:! प्रयोग निष्पक्ष होते हैं। इन शब्दों 


के उच्चारण यथा-- 


सुखी सुती 
प्र० सुस्वी: सुख्यी खुन्ध्य; प्र«  खुतो: सुस्यों सुत्य: 
ढि० सुस्यत्‌ ,, ॥$ ट्विब खुत्ममू ,, हे 
तु० खुख्या सुखीम्पराम सुखीमिः नतृ० सुत्या सुतीभ्याम सुतीमभिः 
च० सुख्ये ५ सुखीभ्यः ० सुच्ये हा सुतीभ्य: 
प० खुख्युः है 9१ प* खुत्यु: १) 25 
प० ,, सुख्योः सुरयास्‌ घ० ,, खुत्यो: सुत्याम्‌ 
ख« सुख्यि घ सुस्तीषु | स« सुत्यि सुतीषु 


से० दे सुखी: ] हे सुख्यों! देसुख्यः !' | सं० देखुती: ! हे सुत्यो! दे सुस्णः ! 


श्प्द # भेमी-ब्याख्ययोपन दितायां क्घुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ # 


इसी प्रकार--लूनी, ज्षामी, प्रस्तीमी आदि शब्दों के रूप होते हैं । इन शब्दों में ऋू 


प्रत्यय के तकार के स्थान पर नकार, मकार आदि आदेश होते हैं। ये आदेश द्विपादी होने 


से “ख्यत्यात्‌ परस्य' (१८३) सूत्र की दृष्टि में अ्रसिद्ध दें श्रतः उस से उकार आदेश करने में 


कोई बाधा नहीं होती । 


अभ्यास ( २६ ) 


( १ » यदि प्रादियों की गतिसच्ज्ा न कर उपसर्गसब्जा से ही काम चलाया जाय तो 


( 


क्या दोष उत्पन्न होगा ? 


| २) बे हे प्रधीः । सा हे सुश्री: । 
प्रकृष्टा घीयंस्यथ स॒ प्रधीः । सु (शोभना) श्रीय॑स्थ स सुश्री: । 
जे (< मना) सुधीः । न ( णुद्धा ध्रीयेस्थ स शुद्ध घी: । 
सु (शोभना) धीर्यस्य स सुधीः। कम शुद्ध ध्यायतीति शुद्धधीः ! 
इन चार शब्दों में विग्नहभेद से रूपों में कौन २ सा भेद हो सकता है 
सबिस्तर लिखों । 


३ ) श्रजादि भ्रस्ययों के परे रह ते निम्नल्लिखित शब्दों में कहां यण और कहां इर्येंडः 
होता है ? कारणनिर्देशपू्ंक तक्तद्विधायक सूत्र ल्िग्वो--- 
9, प्रस्तीमी । २. ग्रामणी । बे, सुधी । ४. यवक्री । €. सन्दणी । ६. खुशी । ७. 
प्रधी । ८. सुववी । &£. नी । १०, सुती । 

४ । निम्नलिखित शब्दों में यण हो या इयेडः ? समर कर ल्वखबो--- 


१. पपी । २. बहुओयसी । ३. अ्रतिलक्ष्मी । ७. ययी । 


(. 


) (क) किस २ विभक्ति में नदीसझ्ज्ञा के कारण अन्तर द्वोता दे ? 
(ख) अ्रग्मणी तथा सेनानी शब्द के अम्‌ तथा आम ्‌ में क्या रूप बनेंगे ? 
(ग) “सुध्युपास्य:! में 'न मूसुधरियो: द्वारा यण्निषध क्यों नहीं दोता ? 


) खसन्धि-प्रकरश में सवरंदीर्ध यण का और इस प्रकरण मे यर सवर्णदीर्घ का 


को) 


बाधक होता हें--इस कथन की पुष्टि सोदाहरण । माणनिर्देशपूर्वक करते हुए प्रधी 
ओर पपी शब्द के सप्तमों के एकवचन का रूप लिखों । 
9 ) सूत्रों की ब्याख्या करों--- 
१. अचि शनु ' । २. एरनेकाच: “ । ३, यू स्थ्याख्यों नदी । ४. न भू-सुधियो: । 
८ ) य्रदागमास्तदगरुणीभूता:., क्विबन्ता धातुत्वम्‌''' , प्रथमलिड्रअदणक्न, गतिकार के- 
तर'"*, विप्रतिषेषे यद इन बचनों का तात्पय ब्यक्त करो | 
& ) सूत्र निर्देशपृत्ेंक सिद्धि करो--- 


ह अजनन्‍्त-पुत्ध लिक्रप्रकरणन्‌ # रद ऊ 
१, सुत्यु:। ९, नियाम्‌ । ३. शुद्धधियों । ७. बहुपश्लेयसि । २. पपी । ६. अर 
जचस्ये । ७. सुध्रियि । ८. यवक्रियों । 8. प्रध्ये । १५. बहुश्रेयसीनाम्‌ २ 
[ यहां ईकारान्त पुल लिह्ज समाप्त द्ोते हें । | 
«०० ई) : (४ ६ ७ ०+«++« 


अब द्वस्ज उकारानत शब्दों का वर्णन करते हैं--- 


[नघु०] शम्भ्रुहे रिवत्‌ । एवम--भान्वादयः | 
अथ;--शम्भ (भगवान्‌ शिव> शब्द के रूए हरिशब्द के समान द्वाते ह | दवा 
ककार भानु (सूर्य) आदि अन्य उकारान्त पुले लिकन शब्दों के भी रूप होते हें । 
व्याख्या---शम्मु शब्द की दृस्व उकारान्त होने से 'हरि' के समान 'शपों ध्यसणि' 
(१७०) सूत्र से घिसच्छा द्ोती है, अतः घिसक्ज्ञा के कार्य 'द्वहि! शब्द के समान ही होगे ! 


अद्दीं गुख उकार के स्थान पर आकार दी हकृाझसा । रूपमाला यथा--- 


प्र० शम्भुः शम्भू शम्भव: (| प० शमस्मोः के शब्भुस्याम्र्‌ शस्भुभ्यः 
द्वि० शम्भुम्‌ हा शम्भून धघ० ,, शम्भ्वोः शस्भूनामस्‌ 
लु० शम्भुना' शम्भुभ्याम्‌ शम्भुभिः | स० शम्भों ८5. .,, शम्भुप 
च० शम्भवे ८ पु शम्भुभ्यः सं< हे शम्भो है ट शस्भू |. है शस्भव:! 


कं 


३ जब च' से गुण हो अ्रव्‌ आदेश द्वों जाता है । 
+ घिसल्‍्कज्षा होने से आडये नास्व्रियाम' द्वारा टा को ना हो जाता है। 
» 'े्िंगति? से गुण हो अब आदेश हो जाता है 

जे घेर्डिति' से गृण तथा 'ऊझसिडसोश्च' से पू्वरूप हो जाता हैं । 
49 'अश्व वे: से डिः को ओआ तथा घि को अत हो जाता है । 
45 'दस्वस्थ गुण: से गुण द्वी सुलोप हो जाता दे । 


इसी प्रकार निम्नल्विस्वित शब्दों के रूप बनंगे-.. 


५ अर्थ । शब्द! श्र्थ शब्द! जय 
।अजातशबत्र के युधिष्टिर अंशु किरण हुषु # बार 
अ्ग्णु परमाखु श्राम्तु | चुद्दा उन्दरू कै चुद्दा 
अध्चयु *ै. यजुर्वेद का जाता। इच्ु#ं ' गन्ना १४ ऊरू # | पढे 
अनुरुग.. सूर्य कासारथि | १०इच्वाकु * एक राजा ऊर्णायु._ | मेब-मेदप 
'अभीषुओं. किरण व लगाम | इच्छु.. चाहने वाला ऋजु॒ | सरल 
श्र्सु प्राण इन्द्र | चम्द्र ऋतु समोसम 


रेपप 
शब्द अर्थ 
४28 ॥ बिल्ला 
२०कटु ! + तीखा 
( मरिचवत ) 
क्रारूए कारीगर 
ऊंशानू. ' श्ररिनि 
3 मण्डी ,णक ग्रह 
केरऊ | गीदड 
रश्क्तु. ' यज्ञ 
क्वथु' खांसी 
गुग्गुल्ु | गूगल 
गुरुई गुरु 
गृध्लु.| लालची 
३०गोमायु. | गीदड़ 
चयडांशु | सूर्य 
चरिप्यथु | चालाक 
चरूद दैब्यानन 
चिकीएु # | करने का इच्छुक 
श्श्जस्नु प्राणी 
जायु आोषध 
जिज्ञासु_| जानने का 
जिष्णु इन्द्र व अजु न 
जीवातु._ | जीवन-ओरोषध 
डेग्तलु पतजत्ा 
तन्तु तागा 
तनद्रालु. | बहुत उँघनेवाला 
तरचुर विशेष भेड़िया 


पिप्पलो, शुण्ठी' श्न तीनों का ग्रदय होठा है । 


% भ्नी-ब्याख्ययोपब दितायां लघुसिद्धान्तकौमुय्याम्‌ # 
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शब्द 


तरू 
४४तिग्मांशु 


तितडउ 
नुहिनांश 
स्सरतो 
दद्भुक 


&«्दयालु 


द्म्यु 
दिदसुओ 
देव दास 


धातु 


निठालु 


पन्न 
पद 
परमार 


पु 


६०परशु 


पतलाण्डु 
पाण्ड 
पांशु 
पायु 


६९पिचु 


पिपासु 
पीलु 
पुरु+ 


! हथं 


| 
कक्ष 
व 

! चलनी 
तलवार का भृठ 
| रोग विशेष 

| दया वाह 

| डाकू 

ल्‍ देश नामिलाभी 
दियार का सच्त 
' सुवर्णादि थासु 
निद्राशीज 

| लड़ड़ा 


' खतुर 


! प्रसिद्ध नष 
! चृत्नि 

गुदा 

, कपारा 


प्यासा 
पीलु का बृक्ष 
प्रसिद्ध नृप 
प्रसिद्ध नूप 
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७ रबुभुकुओं 


मिचुर 
भीरुरें 


मश्जु 


का । 


भन्यु 
मरुर 
मिन्रयु ४ 
मुमूषु हैं 


प्र म्टंगयु बे 


ञ्ट्त्यु 
मेरु* 
कर 


स्घु मर 


€ ०ण्रजँ; मे 


राहु 
रिपु ्ः 


रेणु 


ध्श्वट 


ञ्र्थ 

टेढे घुटन वाला 
स्वामी 

उचन्नल 
ब्रान्धव 
 भुजा 
भूखा 
| याचक्क 
| हुरपोक 
/ एक ऋषि 
 खूबसूभ्त 
| पद्दला रागा 
क्रोध 
रेगिस्तान 
मिन्रवत्सक 
 मरखच्छुक 
| शिकारी 
 मीत 
' एक प्रकत 


' प्रसिद्ध नप 
| 


' प्रसिद्ध जप 
मगावशेष 
' ग्रह विशेष 


शत्र 


, बालक 
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भाषा में आजकल मरिच, पिप्पछी आदि को लिक्त अथोत तीखा तथा निम्ब आदि के 
ऋडवा सखमभा जाता है । परन्तु व्यकशास्त्रों में ठीक इस से विपरोत होता हे । वहाँ मरिच आदि को 
'कड़' तथा निम्ब आदि को 'तिक़' कहा जाता है । अतएव त्रिकट्ध' शब्द से शास्त्र में-- काली मिर्च, 


# अजम्त-पुर्ल लिञ्अ-प्रकरणम & १८६ 
शब्द. भ्र्थ शब्द! श्र्थ शब्द | अथ 
अनायु अरब देश ब्यसु. | सृत सानु | पेत की चोटी 
चन्दारु क्‍ वध्द्नशील शक कौल १२७ सिन्ध्ु सागर 
चमथु चमन श्र दुश्मन सीधु मथशथविशेष 
' (सू'ड का पानी)| ११० शयालु निद्राशील सुधांशु चन्द्र 
व्यु हवा शयु | ग्रज़ गर सूनु पुत्र 
४००विधु | चन्द्र शरारुओ | हिसत सेत॒ | पुल 
बिन्दु बन्द शिशु बालक १९२ स्तलयित्नु बादल 
विभावसु अग्नि, सूय शीतगु चन्द्र स्थारणु _ शाख्ाही न व्रत 
विभु [ अ्यापक १५ ४श्रद्धालु भ्रद्धालु स्वभानु. राहु 
विष्णु , भगवान विप्यु | श्वयथु | खूजन-शोथ स्वादु | सथादिए्े 
४० <४बेखु बांस सक्‍तु | सस द्वमांशु झन्द्र 
वपथु | कांपना साधु  सजन १३०द्देवू कार ज 


शम्भु शब्द की अ्रपेत्षा क्रोष्द ( गीदढ। “श्शगाल-धरूचक-क्रोप्टु-फेरु-फेर व-जम्बुका ' 
इत्यमर: ) शब्द के रूपों से अन्तर पड़ता हैं। झ्त: अब डस का वणन करते हें-- 
[बलघु०] अतलिदेश-पूत्रम-- २ ० ३ तृज्वत्‌ क्राप्ट: ।७।१॥६ ५॥ 
कर एक कर, श्र क् णञ 22 न्‍ 65 
अमम्बुद्ध। सवनामस्थान पर क्राष्डुशब्दस्य स्थान क्राष्ट' शब्दः 
कर आप 
प्रयाक्नल्य इस्यथ:ः | 
अथ:-- सम्बुद्धिमिन्न सर्घनामस्थान पर द्वोने पर क्राप्टु' शब्द के स्थान पर 'क्रोप्ट ' 
शब्द का प्रयोग करना चाहिग्रे--यद सूत्र का तात्पथ्न है (अर्थ गहीं। अर्थ व्याख्या में देग्व |) 
व्याख्या---बृज्वव इत्यब्यथपदम्‌ । क्ोष्टु: ।9। श्रसम्बुद्धों ।७१। ['सख्युरसम्घुद्ौ 
से] सवनामस्थान 4७।१। [इत्तोउस्सवनामस्थाने! से] सूच । तुल्यम---तृज्वत , 'सेन्न तुरूय 
क्रिया चेद्रति:' ( १.४८ ) इति वर्तिप्रत्यय: । प्रत्ययग्रहणपरिभाषा से लजन्त का अहम 
होता है। 'तज्वत' का अर्थ है--तृजन्त के समान | अर्थ:---( अ्रसम्बुद्दों ) सम्धुद्धिभिन्न 
( सव॑क्षामस्थाने / सर्घनामस्थान परे रद्दते ( क्रोष्डु: ) क्रोप्टुशब्द ( सृज्बत ) ठच्ध्रस्थयान्त 
के समान होता हैं । यद्द अत्तिदेश-सूत्र है; असतिदेश कई प्रकाश के होते है, यहां रूपकासिदेश 
ह। 
तृजन्त शब्दे--कत, हत, दातू भादि अनेक हैं: इन में से यहां क्रोप्टु शब्द के 
म्प 


सथाने पेर कोन सा वृजन्त द्वो? इस का उत्तर यह दे कि ट्थानेःल्तरतमः” ( ३७ ) 
दे # 


बे, क ढ़ ० न्‍ 
२६० & भेमी-ब्याख्ययोपबृ हितायां लघुसिद्धान्तक्ौमुथाम्‌ #& 
श्रथंक्रत आन्तर्य [श्रर्थं के तुल्य होने से जो साहश्य देखा जाता है उसे अ्र्थकृत आन्तर्य 
कद्दते हैं ] द्वारा क्रोप्टु के स्थान पर क्रोप्ट दी तजन्त आदेश होगा | क्रोष्टु ओर क्रोष्ट दोनों 


का एक ही अथ है। 
'ऋक्रोष्दु+स” (सु) यद्दां सम्बुद्धिमिन्ञ सर्वनामस्थान 'सु! परे है, श्रतः क्रोप्टु के स्थान 
पर क्रोष्ट आदेश हो कर---क्रोष्ट+स्‌! हुआ । इस अवस्था में अ्रग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु०] विधि-सत्रम--२०४ ऋता डि-सवेनामस्थानया: । 
।७।३।१ १ ०॥ 


के कर चको छि ते 
ऋता$ड्रम्य गुगा ठो सवनामस्थान चे | इति प्राप्ते-- 
र्‌ की आप कक. के. के क 
२३ ६---ढि अथवा स्वनामस्थान परे होने पर ऋदन्त अड्भ के स्थान पर गुण हो 
जाता दै। इस सूत्र के प्राप्त होन पर ( श्रग्मिस इसे बान्ध लेता है । ) 
ठेयारटया--- ऋतः ।६।१। अद्जस्य |६।१। [यह अधिकृत है] गुण: ।१।१। [ हम्वस्य 
गुण:” से] छि-सवनासस्थानयोः ।७१२। समासः--डिश्च सर्वनामस्थानहूच-डिसबनामस्थाने, 
तयो: -: डिसवनामस्थानयो:, इतरेतरद्टन्द्व: | 'अज्ञस्य' का विशेषण होने से 'ऋत:” से तद- 
न्तविधि दो जाती है | अ्थेः---( ऋतः ) ऋदन्त (अज्ञस्य) अक्गज के स्थान पर [ गुण: ) गुण 
होता है ( छिसिवनामस्थानयो: ) डिः अथवा स्बनामस्थान परे हो तो । ह 
अलो 5न्त्यपरिभाषा तथा 'इको गुणवृद्धी' (१।१।३) परिभाषा से अन्त्य ऋबचणा के 
स्थान पर दी गुण होगा । किर्च इसके साथ 'डरण्रपर:' (२६) सूत्र द्वारा रपर हो “अर' 
हो जायगा । 
क्रोप्ट+स' यहां '6! सर्वनामस्थान परे है अ्रतः प्रकृत-सूत्र स ऋषर्ग के स्थान पर 


'अर' गुण प्राप्त द्वीता है | इस पर अग्निम-सूत्र निभध कर अनडः श्रादेश करता है-- 
[लघु०] बिषि-सज्रम--२०५ ऋदुशुनस्परूदंसाउनहसां च | 
।3॥१।६ ४॥ 
ऋदन्तानाम्‌ उशनसादीनां चानड स्यादसम्बुद्धों सो । 
अथः-- सम्बुद्धि भिन्न सु परे होने पर ऋदनतों तथा उशनस (शुक्र श्राचार्य), 
बुरुदंसस (बिल्ली) ओर अनदस (समय) शब्दों को अनहः आदेश हो। 


व्याख्या---असम्बुद्दधो ।७॥१। [ 'सख्युरसम्बुद्धों' से |] सौ |७।॥। अनहः ।१।१। 
('अनहः सौ' से] ऋतुशनस्पुरुदंसो3नेहसाम्‌ ।६।३। अ्रद्भानाम्‌ ।६।३। ['अ्रज्नस्य अधिकार का 


& भ्रजन्त-पुत्र लिड्र-प्रकरणम्‌ # २११ 


वचनविपरिणाम दो जाता है । ]) च हस्यव्ययपदम्‌ । समास:---ऋच्च उशना च पुरुदंसा च 
अनेहा च-ऋदुशनस्पुरुदंसो 5नेहस:, तेषाम-ऋदुशनस्पुरुदंसो ने हसाम्‌ , इतरेतर हुन्द्:। 'श्रज्ञा- 
नाम! का विशेषण होने से 'ऋदुशनस “” पद से तदन्‍्तविधि हो जाती है। अ्रथः---(असम्बुद्धो ) 
सम्बुद्धिमिन्न (सो) छुँ परे हो तो ( ऋदुशनस्पुरुदंसो इनेहसाम्‌ ) ऋदनत, उशनसशब्दान्त तथा 
अनेहसशब्दान्त € अद्रानाम्‌ ) अड्गों के स्थान पर ( अनछ ) अनह आदेश होता है । 

अनझः शआदेश में ढुकार इत्सब्जक है, अ्रकार उच्चारणाथं है। 'अ्रन' ही अवशिष्ट 
रहता है । ढित होने से यह आदेश 'छिच्च' ( ४५ ) सूत्र द्वारा श्न्त्य ग्ल--ऋवर्णा या 
सकार के स्थान पर होगा। किझूच ध्यान रहे कि केवल उशनस आदि शब्दों के स्थान 
पर भी ब्यपरदेशिवक्धाव ( २७८ ) से अनढझूः आदेश हो जाग्रगा। 

'क्रोप्ट + स्‌! यहां सम्बुद्धिमिन्न सु परे है अतः प्रकृत सूत्र से ऋकार को अनहः 
आदेश हो प्रजुबअन्ध-लोप करने पर--क्रोप्टन्‌ + स' हुआ । इस अश्रवस्था में अग्रिमसृत्र 


प्रवृत्त होता हे-- 
[लघु ०] विधि-सत्रर--२०६ अप्‌-तृन्‌ू-तुचू-स्वस्ट-नप्तु-नेष्ट- 
लष्ट-चत्तु-हात-गेतु-प्रशास्तुणाम्‌ ।६।४।१ १॥ 
अबादीनामुपधाया दीर्घोडसम्बुद्धों सवनामस्थाने। क्रोष्टा, क्रोष्टारों, 
क्रोष्टार: । क्रोष्टार्म , रष्टून । 


ञ््र भरे हि न शा बी रः दा तन गज तच 
अथ --सम्बुद्धिसिन्न सवनामस्थान परे होने पर अ्रप , न्प्रत्ययान्त, तृच्प्रत्यथान्त, 


खस, नप्त, नेप्ट , व्वप्ट, ज्षत, होते, पोत और प्रशास्त्‌ शब्दों की डपथा को दीघ हो । 


ब्या रूपा -अप-वृन्‌' ** **' प्रशाम्तणशाम्‌ ।६।३। उपधाया: ।६।१। ['नोपधाया:' से) 
दीघ. ।६/३। [ डुलापे पूर्वभ्थ दीघोंडण:! से) असम्बुद्धों ।७।१। सर्वनामस्थाने ।७।९। 
['सर्वतामस्थाने चासम्बुद्धी' से] लमासः---अआपश्च तृन्‌ च तृच्‌ च स्‍्वसा च नप्ता थ नेप्टा च 
त्वप्टा च झत्ता च होता च पोता चर प्रशास्ता च-अप-तृन्त्च प्रशास्तार:, तेषाम्‌-श्रप्तृनू 
प्रशास्तणाम्‌, इतरेतरद्वन्द्: । तन ओर तच प्रत्यय हैं. श्रतः प्रत्ययग्रहणपार भाषा द्वारा 
तदन्‍्तविधि हो जाती है। प्र्थ:--( अप्‌-तृन्‌*' प्रशास्तृशाम्‌ ) श्रप्‌ , तन्प्रत्ययान्त, 
तच्प्रस्ययान्त, स्वस्‌, नप्त, नेप्ट, त्वष्ट, कत्त, दोत, पोत तथा प्रशाध्त शब्दों की (डपथाया:) 
उपधा के स्थान पर ( दीघ: ) दीघं होता ह ( असम्बुद्धों ) सम्बुद्धिभिक्ष ( सर्वनामस्थाने ) 
प्वनामस्थान परे द्वोने पर। अन्त्य वर्ण से पूृथ बण उपचासबण्झ्क होता दै---यह पीछे 
(४७६) सूत्र पर कद्दा गया है । द 
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इस सूख्र पर विशेष विचार स्वयं ग्रन्थकार आगे ऋदनत प्रकरण में कर गे; अत: 
हम भी डस की वहीं व्याख्या करंगमे । 

क्रोष्टनू+स्‌' यहां (एकदेशविकृतमनन्यवत्‌? के अनुसार क्रोप्टन्‌! शब्द तजन्त है । 
इस की उपधा नकार से पूर्व टकारोत्तर अकार हैं। सम्बुद्धि भिन्न स >सर्वनामस्थान परे हे 
ही, अतः प्रकृतसूश्र से उपधा को दीघे हो गया । क्रोप्टान+स्‌! इस स्थिति में 'हलडम्याब्भ्यः 

लक "(१०३) से सकार लोप द्वो “न लोपः प्रातिपदिक्रान्तस्य” ( १८० ) से नकार का भी 
लाप हो गया तो--क्रोष्टा! प्रयोग सिद्ध हुआ । 
खचना -यद्यवि सम में सर्वनामम्थाने चासस्बुद्धों ( १७७ ) सूत्र द्वारा भी 
ठपधादीर्ध सिद्ध. द्वो सकता है; तथापि औ, जस गआादियों में नान्‍त न होने से उपधादीर्ध 
नहीं हो सकता | अ्रतः प्रकृतसूत्र का रचना आवश्यक है। तब यह से मे न्‍्यायवशात्‌ प्रवृत्त 
हो जाता है । 

'क्रोप्टु+श्रीक्रोप्ट+ओं! यहां से परे न द्ोने से अ्नडः आदेश नहीं होता । 'ऋतो 
हि? (२०४) सूत्र से गुण हो अप्तन्‌ 7“? (२०६) से उपधादीध हो जाता है-- 
क्रोष्टारों । 

क्रोप्ट+अस ( जस )८-क्रोप्ट+अस्‌ । यहां भी पू्वंवत गुण ओर उपधादीर्घ करने 
यर “क्रोप्टारः' सिद्ध होता है । 

क्रोप्ट+कअम्‌-क्रोप्ट +श्रमू । गुण और उपधादीर्ष दो कर “क्रोप्टारम! सिद्ध हुआ | 
ध्यान रहें कि यह गुण, पूवंसवर्शादीध तथा 'अश्रसि पथ: ( ५३५ ) आदि प्राप्त कार्यों का 
अपवाद है । 

क्रोप्ट + श्रस ( शस्‌ )! यहां स्वनामस्थान न होने से तज्वद्भाव नहीं होता। 
पृवेसवर्णदीध हो कर सकार को नकार करने से “क्रोप्टून! सिद्ध होता हे । 

'क्रोषप्ट + आ ( टा )! यहां वंकल्पिक तज्वद्भाव करने के लिये अ्रप्रिमसूत्र प्रकृत्त 
करते हैं-- 


[लघु०] विधि-सत्रम--२०७ विभाषा ततीयादिष्व॒ि ,७। ११६७॥ 
अजादिषु त॒तीयादिषु क्रोप्डुबा तज्वत्‌। क्रोष्ट्रा। क्रोष्टरे । 
अ्र्थ:--- भजा दि त॒तीयादि विभक्ति परे होने पर क्रोप्ट! शब्द विकल्प से तज्जत हो । 


व्याख्या ---क्रोष्टु: ११॥१। वज्वत इस्थब्ययपदमस्‌ । [ “तज्वस्कोष्टु: से ] विभाषा 
ईैस्यव्यथपदम्‌ । ततीयादिषु ।७।३। अखि ।७॥॥। अचि' पद 'ततीयादिषु' का विशेषण 


है, अतः तदादिविधि हो कर अजादिषु! बन जायगा। अर्थ:--(अजि) अच जिस के आदि 
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से है ऐसी ( तृतीयादिषु) ततीया श्रादि विभक्ति परे हो तो (क्रोष्टुः) क्रोष्दुशब्द (विभाषा) 
विकल्प कर के ( तज्वत ) तजन्त के समान द्वोता है । 

तृतीयादि विभकतियों में अजादि विभक्तियां आठ हैं |१टा (श्रा), २ रे (ए ), 
३ ढूसि ( अस ), ४ ढस (अस्‌ ),  श्रोस , ६ आम्‌, ७ दि, ८ श्रोस । 

जिस पक्ष में क्रोप्ट आदेश न होगा वहां सर्वत्र घिसल्ज्ा हो कर “शस्भु' शब्द के 
समान प्रक्रिया होगी । 

तृतीया के एकबचन में क्रोष्ट + आ? इस स्थिति में श्रजादि ततीयादि विभक्िि परे 
होने से जिकलप से तृज्वद्धाव हुआ । तृज्वद्धाव पक्ष में क्रोष्ट + श्रा' इस स्थिति में 'इको 
यणजि' ( १४ ) से ऋकार को रेफ आदेश हो कर “क्रोप्टा? प्रयोग सिद्ध हुआ | तृज्वत के 
अभाव में घिसघज्ञा हो कर टा को ना अ्रादिश करने पर “क्रोप्टुना! रूप सिद्ध होता दे। 

भ्त्रामू, मिस, स्थल, और सुप त॒तीयादि होने पर भी हलादि हैं, अतः इन में 
नज्वद्धाव न होगा । 

चतुर्थी के एकवचन में क्रोष्ट +०” इस दशा म॑ विकल्‍प कर के तज्वद्धाव हुआ । 
तज्वक्धाव पक्ष सें यण हो--क्रोष्टरे! रूप सिद्ध हुआ । तदभावपक्ष में 'घिर्रिति! ( १०२ ) 
द्वारा गूण हो अब आदेश करने पर--“क्रोष्टवे” रूप सिद्ध होता हे । 

तज्वद्भाव पक्त में पन्‍्चमी और षष्टी के एकव्चन में क्रोप्ट + अस्‌! इस दशा में 


अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता हे 


[लघु० ] विधि-सूत्रम--२ै०८ ऋत उत्‌ ।६।१।१०८॥ 


ऋतो हसि-डसोरति उद्‌ एकादेशः । रपरः | 
(१ 
अथः-ऋत्‌ से कसि अथवा ड्स का अत परे दो तो पूव+पर के स्थान पर उत 
एकादेश हो | 'उरणरपर:” ( २६ ) से रपर भी हो जायगा । 


व्यारूया---ऋतः ।६€।१। रूसि-हूसखोः ।६।२। [इसखि-हसोश्च ले] अति ।७।१। 
['एड: पदान्तादति' से] पूल-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। [ एक: पूवंपरयो:” यह अधिकृत हं”] 
उत्‌ ॥१।१ अ्रथः-हु( ऋतः ) इस्व ऋकार से ( ढसि-झसोः ) रसि अथवा इस का 
( अ्रति ) अत परे द्वोतो ( पूर्ज-परयोः ) पू्ं + पर के स्थान पर ( एक: ) एक ( उते ) 
इस्च उकार आदेश होता है। 'उरण्यपर:' (२६) से रपर हो कर 'उर! आदेश घन जायगा। 

प्रश्न:-- प्रत्यय अर्थाव विधीयमान अण्य अपने सवर्णों का ग्राहक नहीं होता--- 
यह पीछे 'अणुदित्‌ “*? ( ११ ) सूत्र में कद्दा गया हैं। इस नियमानुसार ऋत उन” यहां 


विधौयमान उकार से सवर्णों का ग्रहस्त न होगा | इस से दीधघं ऊकार आदि के एकादेश 


क्र ७" #६. यह इकिश 
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होने की आशा नहीं की जा सकती | ता पुनः 'झऋल उतः' में उकार को तपर करने कः 
क्या प्रयोजन है १? । 

उत्तर--- यहां उकार को तपर करने से आचार यह जनाना चाहते है. कि---- 
“भावज्यमानो5प्यण क्वचित्‌ सवर्णान ग्रृहृति' श्र्थात कहीं २ विधीयमान भी 
ऋण अपने सवर्णों का ग्राहक हुआ करता है। श्रतएब--यवलपरे यवला वा! (वा० १३) 
वात्तिक द्वारा अनुनासिक यकार झआझादियों का विधान हो जाता £ें। इसी प्रकार--“अदसों- 
इसे: (३९8 सूत्र में प्राचीन बेयाकरणों ने उकार से हस्व ओर दीर्घ दोनों प्रकार के 
उकारों का अहण किया है। यहां का विशेष विवेचन हमारी 'स्किद्रान्त-कौमुदीः में देस्त्र । 

'क्रोप्ट + श्रस! यहां ऋनत से परे ढसि व डस्‌ का अत विद्यमान है, अतः प्रकृतसृत्र 
से पूत (ऋ) आर पर (अर) के स्थान पर उर एकादेश हो--क्रोब्टू डर ला! हुआ | ऋछ 
अग्रिम निग्रम-सूत्र प्रवृत्त होता है--- 


[लघु ० ] नियम-सूत्रम--२ ० £ रात सस्य ।5।२।२४॥ 


रेफाव संयोगान्‍्तस्य सम्येद लोपो नान्यस्य | रेफस्य विसग: । 
क्रोप्ट: | क्रोष्टो: । 


श्‌ कक 
अथ;--रेफ से पर यदि संयोगानत लोप हो ता सकार का ही हो, अन्य का न हो । 


व्यास्या--- रातू ।१।१। संयोगान्तम्य ।६।॥। सस्य ।६।१। ल्लोपः ।१॥१। ['संयो- 
गान्तस्य लोपः ' से | रफ से परे संयोगान्त सकार का लोप “संयोगान्तस्थ लोप:” से ही 
सिद्ध हो जाता है; पुनः इसका कथन 'सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थ:” के अनुसार नियमार्थ हे । 
खत: एव! पद प्राप्त हो जाता है। अर्थ:--(रात्‌) रेफ से परे (संयोगान्तस्थ) संयोग के 
अ्रन्त में वत्त मान (सस्थ) सकार का (एवं) ही (लोपः) लोप होता है, अन्य किसी वर 
का नहीं । 

उदाहरण यथा--ऊक' ! । ऊज शब्द से सु का लुक होने पर संयोग 'स्तस्य लोप:! 
(२०) द्वारा जकार का ल्वोप प्राप्त द्ोता 5, बद्द अब इस भियम के कारश नहीं द्वोता । 

नोट-ध्यान रहे कि मियमसूत्रों के उदाहरण वही होते ,हैं जो क्ञोक में प्रस्यु- 
दाहरण खमसे जाने हैं | नियमसूत्रों की चरितार्थशला भी इसी में है। पतिः समास एव! 
(१८४) को उदाद्वसख चम्तुत: 'पस्ये” ही है, “भ्रूपतये! नहीं, इसी प्रकार गास्सस्य! 
(२०६) का उदादरण 'ऊक” ही है, क्रोप्टःः नहीं। बालकों के बोध के लिये ही 
“मृष्तये! आदि रूपों में मियमस्‌त्रों की प्रद्स्ति दर्शाई गई है । 

क्रोप्ट उर स' यहां पर 'रात्सस्य' (२०३४) की सहायला से संयोगान्सस्य वलोष:' 


कु 
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(२०) से सकार का लोप द्वो कर अदलान में खरवस्लानयोः:'"? (६३) से रेफ को घिसर्ग 
करने से क्रोष्ट:ः रूप सिद्ध द्वोता है। तृज्वद्धाब के प्रभाव में घिसख्छा होकर 'घेडिंति' 
(१७२) से गुण ढथा 'कसि-छसोश्च” (१8३) से पू्वरूप होकर 'क्रोष्टो:' श्रयोग थनता है । 
षष्ठी के द्विवचन में क्रॉप्ट + ओर! इस दशा में तृज्वद्भाव हो कर यणय करने से 
क्रोष्ट्रो? रूप हुआ | तदभाव पक्ष मे भरी उकार को बकार होकर--'क्रोप्टओो:' #प्रगेग 
सिद्ध हुआ । 
षष्ठी के बहुवचन में क्रोप्ट+ आम! इस दशा में तृज्वक्षाव तथा द्वस्वभद्याषः * ? 
(+४८) से जुट युगपत ऋ्रप्त होते है । इस घर “विध्रतिपेधे परहः कार्य! ( ११३ ) झे 
पर होने के कारण तम्वद्धाव ही प्राप्त द्वोता है| इस णर अग्रिम वासिक प्रव्त्त होता है --- 
[लघु०] ब०--१६ लुम-अखचि-र-तज्वद्ध/वेभ्या नुट पूत्र बिप्रतिषेधेन | 
क्रोष्टनाप। क्रोष्टरि | पन्न हलादा ने शबम्भुवत । 
अथः “ूएजुम्‌ , श्रत्व परे होने पर रफादेश ( अधि र ऋल:ः ) ओर तय्व हाब-- इन श्प 
पुत्रविप्रतिषेघष के कारण नुट द्वो जाता हैं । 
ब्याम्यय[ू--तुल्य बल वाले दो कार्यो का चप्रतिपत् होने पर 'विप्रतिषेत्े पर 
कायम्‌! (११३) द्वारा अ्रष्टाप्याश्रीकरसानुसार परकाय विजन किया जाता है । हस सखे- 
मसनोरथ:, वृत्ताभ्याम आदि प्रयोग सिद्ध दो जाते हं । परन्तु ऐसा कस से प्याकरण में 
कट्दी २ दोष भी थ्रा जाते हैं। क्योंकि वद्ां परकार्य करना इप्ट नहीं हुआ करता पृ्कार्थ 
इष्ट होता हैं । तो उन दोषों की सिवृत्ि के लिये “विप्रतिपेथ पर॑ कार्यम! सूत्र को '्रिप्रात- 
पेतब्र5परं कार्य भू! इस प्रकार पढ़ अपर अर्थात पूर्वकार्य का लिप्रतिषेध में विधान कर इषच्ट 
सिद्ध किया जाता हैं। परन्तु कहां २ अ्रपरम कायम छेद कर--दसके स्लिये भगवान 
कात्यायन ने अपने वाधत्तकों से उन २ स्थानों का परिर्णलन कर दिया 8 । थह वासिक उस 
से एक दे । इन परिगग्गित स्थानों के श्त्रिरिक्त सबन्न परकाय ओर इन सें पू्वका्य होगा । 
भाष्यकार भगवान परन्जलि 'परों शब्द को इप्टवाची मान कर दोष निम्ृत्त कर 
ख्ते है । अथा-- अस्तीप्टवाची परशबव्दः, तद्था-- परे ब्रास गत ! इप्टं ँ्राम गत इलि 
शम्बले । तद य हृष्टवाची परशब्दस्तक्येदं अहणत । सजप्तिषेत्र पर यद इप्ट तद भवतीति” ; 
नुस्‌ | इकोइच विभक्तर'), अ्रच परे होने पर रेफादेश [ अ्रत्चि र ऋत:'] और तज्वद्धाव 
[ 'तृम्बत्क्रोप्,, विभावा ततीयादिष्वकि! )--इस सीन कार्यो के साथ यदि चुट 
[ दस्व॒नद्यापों नुट'| का विध्रतियेव हो तो नूट ढी होता है । ये तीनों यथपि अध्टाध्यायी में 


सखूत्रकमस से पर दे और इन की अपेक्षा नुट पुत्र हे तथावि नुट दो जाता है | नुम का 


२६६ & सैमीव्याख्ययोपन्र द्वितायां लघुसिद्धान्तकौसुथाम # 


डदाहरण 'तिस! शब्द पर आगे मूल में ही स्पष्ट हो जायगा | यहां तृज्वद्भाव का उदाहरण 
दिया जाता है-- 

क्रोप्टु + श्राम! यहां नुट्‌ का ठृज्वज्ञाव के साथ विप्रतिषेध है अ्रत, प्रकृतवार्तिक 
द्वारा पूवचिप्रतिषेध से नुट्‌ हो 'नामि! ( ५४६ ) से दीध॑ करने पर क्रोष्टनाम' रूप सिद्ध 
हुआ । 

क्रोप्डु+ ३! ( डि ) यहां 'इ! यह अश्रजादि वतीयादि विभक्ति परे है अतः विकल्प से 
तृज्वद्भाव दो गया। तृज्वद्भाव पक्ष में “ऋतो छिः*? (२०४) से अर गुण हो कर “क्रोप्टरि' 
रूप बना ! तदभाव पक्त में अच्च घेः! ( १७४ » से छि को झों तथा उकार को अ्रकार कर 
वृद्धि करने से 'क्रोष्टो' हुआ । 

'हे क्रीष्ट + स' यहां सम्बुद्धि में तृज्वक्वाव के निषेघ के कारण “तृज्वस्क्रोप्ट: प्रवृत्त 
ने हुआ । द्वस्वस्थ॒ गुणः” (१६६१) से गुण हो 'एडद्वस्वात'*'” (१३४) द्वारा सम्बुद्धि के 
सकार का लोप करने पर हे क्रोष्टो' ! रूप बना । 'हे क्रोष्ट:' खिलन वाले सावधान रह । 


प्रथमा क्रीष्टा क्रोष्टारो क्रोष्टार: 
द्विरीया. क्रोष्टारम्‌ श क्रोप्ट्न्‌ 
तृतीया क्रीप्ट्रा, क्रोष्ट्ना.. क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रीष्टुमि: 
खनुर्थी क्रोष्टरे , क्रीष्टवे आ क्रीष्टुम्य:ः 
पञ्नमी क्रोष्ट:, क्रोष्टो: के 

पष्ठी आय । क्रोष्टी:, क्रोष्टवी:. ऋष्टूनाम्‌ 
खप्तमी क्रोष्टरि , क्रोष्टो के म क्राष्ट्य 
सम्बोधन है क्रोष्टो ! है क्रोष्टारो ! है क्रोष्टारः ! 


अभ्यास ( ३० ) 


( १ ) 'ऋत उत्‌! में तपर करने का क्‍या प्रयोजन दै ? सर्विस्तर पूर्वपत्ष का प्रतिपादन 
कर उत्तरपछ् का मिर्देश कर । 

( < ) पूर्वविप्रतिषेथ ओर परविप्रतिषथ किसे कष्ठते है ? इन दोनों का “विश्वतियेत्र पर 
कार्य म” इस एक ही सूत्र से केसे प्रतिपादन किया जाता है ? 

( ३ ) 'रास्सस्थ' सूत्र की व्याख्या करते हुए इस बात को स्पष्ट करो कि नियमसूत्रों के 
प्रत्युदाहरण ही वस्तुतः टदाइरख द्वोते हैं । 

( ४ ) किस आन्तय के कारण क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्ट आदेश होता है 7 

( ५ ) 'रे क्रोष्ट: !? प्रयोग के शुद्धाशुद्ध होने का क्विचन करें | 


है अजन्त-पुल लिद्न- प्रकर गास्‌ & २४० 


( ६ ) सूत्रनिर्देशपूर्वक निम्नलिग्क्ति प्रयोगों की सिद्धि करें-- 
$. क्रोष्ट: । २ क्रोप्ट:। ३, क्रोष्टूनाम्‌ । ४. क्रोष्टारो। ९. भानो:। ६. क्रोष्टा | 
७ , शम्भव: | ८. शम्भो । 8. क्रोष्टा । १०. क्रोष्टरि । 
€ यहां दस्व उकागन्त पूल लिड् समाप्त होते हैं। ! 
*+>- ९ १७ ६ 60००० 


अ्रव ऊकारान्त पुल लिड्ड शब्दों का वर्णान किश्रा जाता है । 


(जघु०] हृहूः, ही, हृढढः | हृहन उत्पादि 


व्याख्या-- 'हुडू' अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। इस का अथे “गन्धव! है । इस कऔ 


दो 


रूपसाला यथा-- 


प्र* हूहु: दुद्धी।.. इह्मः ! प० हल्लक. हृददस्वाम हृदस्य: 
द्विष् हूहूमू & ,, हृहन्‌ प* ,, *ै हृह्मो# हुद्धाम# 
न्‌० हृद्धाऋ हृहभ्बासू हृह्दभिः स० हृह्ठि कह ह्र्ह्जु 
चअ० हुक्ल # छः हू हू भय: संब है हु! दे हुद्ढों! हे दूह्ूः ! 


$ 'दीर्घाज्जसि च! से पूर्वसवर्णादीर्ध का निषेघ हो कर 'इकों स्यात्थि! से ग्रग हें 
जाता है ; 

» यहां अमि पूर्व: से प्््ररूप हो जाता है। 

| पू्वंसवर्ण-दीर्घ हो कर 'तस्मान्‍्छुस:*“'” से नत्व हो जाता दे । 


# सर्वत्र 'हको यणस्ति' से यण हो जाता है । 


(क्षघु०] “अतिचम्‌' शब्दे तु नदाकायय विशेषः। हे अतिचमु |। अतिअसस्‍्ते | 
अतिचम्वा: | अतिचमृनाम्‌ ।, अतिचम्बाम । 


व्याख्या--- 'चमर्‌' शब्द ऊदन्त नित्यम्त्रीलिड देँ । हल का अर्थ है--सेना । चमूम्‌ 
अतिकास्त:-अतिच मूः, श्रत्यादल: क्रान्ताशर्थ हितीयश्रेतत समासः । जो सेना का अतिक्रमण 
कर गय्रा हो उसे अतिचम' कहते हैं । 'अतिचम्‌' शब्द की 'त्रथमश्षिक्ग्रहशन्च' वाशिक # 
सहायता से “यू स्त्याख्यों नदी! ( 8४ ) सूत्र द्वारा नदीसन्जा हो जाती है । अतः नदेी- 
कार्य अर्थात्‌ सम्बुद्धि भें दस्व, छित्तों में आ्राटू का आागम, आस को नुट आगम और ईट 
को श्रास्‌ आदेश ये छः कार्य हो जाते हैं । रूपभमाजा श्रथा--- 


दैद 


कि 6. कर ५ क- 
२३८ & भमीच्याख्ययोपबू दहितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ * 


प्रथमा अतिचमू: अतियखम्यी ग्रतिचम्ब: 
द्वितीया श्रतिचमूम्‌ अतिचमून्‌ 
सतीया ग्रतिचम्वा अ्रतिच्षमृभ्या म्‌ अतिचमूमि: 

ने ४० मू+ 
चतुर्थी अतिचम्व ; मु अतिचमृूथय: 
पत्चमी अ्रतिचम्बाः | हर हे 
षष्ठी की हे श्रतिचम्बो:ः अ्रतियमनास »< 
सप्तमी अति चम्वाम्‌ ऊँ के श्रतिचमृ पु 


सम्वोधन दे अ्रतिचमु ! * है अ्रतिचम्नोी | दे अतिचम्व:ः ! 

+$ छप्पन्त न होने से सु लोप नहीं होता । 

+ आशण्नदाः, श्राटश्च, इकीे यणचि । 

» दस्व॒नद्यापों नुट । 

3६ हेराम्नद्याम्नीभ्यः, अण्नथा:, आटरशच, हका यार । 

*# अम्बाधनमदणयो:..., एडद्वस्वात्सम्बुद: । 

[लघु०] खलपूः | 

व्या रूय[--- खत्म पुनातीति खत्तपू: । 'खत्त' कमोंपपद पूछ! पत्रन! ( क्रवा०उ« 
जातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर 'खल्पू' शब्द निष्पन्न होता ५ । भाड़ द्वारा स्थान को शुद्र 
करने वाले नौकर को 'स्वह्वपू! कद्दत हैं | 'खलपु” शब्द मे ऊकार घानु का अवयव्र है । 

'खल्पू+स! यहां ढ्यन्तादि नहोंने से खुज्ञोप नही। हांता। रुत्व विश्वगंदो 
कर-- खलपू:? बनता दे । 

'सख्लपू? + ओ! बहां पूर्यबसवर्णदीर्ध प्राप्त होते पर 'दीर्घाज्जास व" ( १६२ ) से 
उस का निषेध हो जाता हैं| श्रव 'इको यणि' ( १४ ) स यण प्राप्त होने पर 'क्विबन्ता 
घातुत्व॑ न जद॒ति' के अनुसार धातु होने से उस को बान्ध कर 'अचि श्नु-बातु “*' 
( १६६ ) से उ्वेडः प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता हे-- 

(ललघु०] विधि-सत्रम--२१० आओ: सु पि ।६।४।८३॥ 
धात्ववयवसंयोगपूर्वों ने मबति ये उबखः, तदन्तो यो पातुर, 
तदन्तस्याने का चो डड्रस्प यणु स्थाद्‌ू अचि सु पि । खलप्वी, खलप्वः । 

अ्थे:--धातु का श्रबयव संयोग पूर्व मं नहीं जिख उबस्स के, वह डउवबर्ण हे अन्त में 
जिस धातु के, चद्ध धातु दे भ्रन्त में जिस के, ऐसा जो अनेकाच्‌ अक्न, उस को यश दो 


अजादि सुप परे होने पर । 
व्याख्या--- भो: ।६।१। प्रनेकाच: ।६।१। भर्संयोगपू्स्थ ।६।१। ['एरनेकालोउसंयोग- 


#& अजन्त-पुल लिउ्न-प्रकरणम्‌ & २६४३ 


पूर्वस्य' से ] थातो: ६।१। श्रत्ति ।०।१। [ अचि श्नु-धातु *? से ] सुपि ।७।१। यण ।१।१। 
[इसो यण' से] ओ:” पद “डउ! शब्द के षष्ठी का एकव्यन है। इस का श्र ह-- 
उबग्येम्य । घातो:” पद की गअ्रावृत्ति की जाती है। एक 'घाता:' पद “आर: क) विशेष्य बन 
जाता हे जिस से ओ:” से तदन्‍तविधि हो कर “उदर्णान्‍्तम्य घातों: ऐसा दो जाता है । 
दूसरा 'घातो: पद 'असंयोगपूर्वस्य”' पद के “संयोग” अंश के साथ सम्बद्ध होता हैं । 
'भ्रल्नस्थ' यह अधिकृत है। इस का ओव्ातों: ( डवर्णान्‍्तस्य घातो: ) यद्द विशषण है। 
अत: विशषरण से तदनन्‍्तविधि हो कर---उतशान्‍तथधात्वन्तस्य अ्रज्ञस्य' ०सा हथथ डो जाता 
है। अनेकाच:' पद अक्वस्या का विशेषश दे | 'असंयोगपृर्वस्य/' का 'ए:” के साथ खामाना- 
घिकर एय है | अर्थ: --(घातो:, अशभंग्रोगपूर्व स्थ) धातु का भ्रवयव संयोग जिस के पूच में रहीं 
एसा ( ओ: ) जो उचर्ण, तदन्‍्त ( थातोः ) जो घातु, तदनत ( अनेकाचः ) अनक श्रयों 
जाने ( अक्षमस्य ) अक्न के स्थान पर ( यण ) यण आदेश हो ( अचि ) अ्ज्ञादि ( सुपि ) 
खुप्‌ परे होने पर । तात्व्रं--श्रजादि खुप्‌ प्रत्यथ परे रइते उस अनेकाच अक्र को यण आदेश 
हो के जिख के सन्त में उर्गान्त श्ातु हो परन्तु घातु के उबर से पूत्र चातु का अवयय 
पंयोग न दो । 

नंकाच:*** “**१( २०० ) सूत्र का त्रिषय हृवणान्त है ओर हस का विदथ 
उवशाईन्‍त धातु है । वह प्रस्थेक प्रकार के अजादि प्रत्ययों में यण करता है और यह केवल 
अजादि सुप में । शेष सब बात दोनों में समान हे। दोनों अ्चि श्नु-”! ( १६३१ ) के 
अपवाद हें । 

“धत्पू + श्री! यहां पू” उतर्गानत घातु है, उस के उवबयां से पूर्व चातु का कोई 
अवयव संयोगयुक्त नहीं। अनेकाच श्रक्न खलपू' हे हस से परे श्री' यह अजादि सूप 
बत्तंम्रान है हो । अतः अलोड्न्तथ्थपरिभाषा की सहायता से प्रकूतसूत्र द्वारा ऊकाश का 
यश : वकार दो कर-- ्वलप्वो' रूप बना । 

सत्र] लिड्न न होने के कारण 'स्वल्लपू शब्द की नदीसब्जझा नहों होती; भतः आर 


हा का श्ः ओ। ० ० क हे ७. के 6 हे 
अआओगदे नदीकाय नहीं हात | सबन्र अजांद सूपों में गण हो जाता है। रूपसाला यथा--- 


प्र० खतलपू: ग्लप्दो खलप्व: प० स्वल्प्त- खलपूभ्याम खत्पूम्य: 
द्वि० खलप्यम) ,, का घण० ,, स्त्नप्वो: खबत्रप्वास्‌ 
तू० स्लप्या स्वलपृम्थाम स्वलपूभि: सब ग्वलप्वि डे स्त्नपूषु 
व० सखलप्वे ,) स्वल्लपूभ्य:. | सं० हे खल्पू:! दे खत्प्यो! दे सलप्व: ! 


) अम्‌ और शस में परत्थ के कारण यण होजाता हे । 


['तघु०] एबं सुल्वादयः | 


३०० & भेमीव्याख्ययोपबृ द्वितायां ल्घुसिद्धान्तकीमुचाम्‌ क 


व्याख्या--- 'खल्लपू” शब्द के समान ही “सुलू , उल्लू” श्रादि शब्दों के रूप दीते 
हैं । सुष्ठ लुनातीति सुलूः ( अ्रच्छी प्रकार से काटने वाला ) | उत्कृष्ट लुनातीति उल्लू: 
€ उस्कृष्ट रीति से काटने वाला ) | लूज छेदने! (क्रवा० उ« ) धातु से कत्त। में क्लिप 
प्रत्थय करने से इन की मिप्पात्ति होती हैं। सचनत्र अजादि सुपों में यख् हो जाता है। ध्यान 
रहे कि उल्लू में संयोग घातु का अवयव नहीं, उपसर्ग क तकार को मिला कर बना है अतः 


बस करने सें कोई बाधा नहीं दोती , इन दोनों की रूपमात्या यथा--- 


छलू उल्लू 


भ्र० सुलू: सुल्वौ सुल्व: प्र« उल्लूः उल्लवों... उल्ल्‍्वः 
द्वि० सुल्वम्‌ हे हा द्वि० उल्सवमस्‌ हि हा 

तृ« सुल्वा सुलूम्याम्र॒ सुलूभिः तृ०« उल्ल्वा. उल्लूभ्याम्‌ उल्लूमिः 
0 श सुलूभ्य: च० उल्ल्वे के उल्लूभ्यः 
प७ सुछव: न हर पृ उतठलल्‍य: कि जा 
पघृ७ ,, सुल्यो ; सुल्वाम्‌ घू० .., उल्ल्वो: जल्ल्वान्‌ 
स््० सुल्चि के सुलप स्ू० उल्ल्वि हे जञल्लूषु 


संन् हे सुलू:! हे सुल्वों! हे सुल्वः ! | सं० हे उल्लू: ! है उल्ल्वी ! द्वे उल्लव. 
[लघु ० ) स्वभूः। स्वभ्॒वों | स्वभुवः | 

व्याख्य]----स्बस्माहृवतीति स्वभू: । 'स्व'पू्वक भू सत्तायाम! € भ्वा० प«% ) 
पातु २ क्विष्‌ प्रत्यथ करने पर 'स्वभू' शब्द निष्पन्न होता है । ब्रह्मा को 'स्वभू' कद्दसे हदें । 

सस्‍्वभू+सु >स्व॒भू: । ड्यन्तादि न होने से सु का जीप नहीं होतसा। 

'स्वभू + ओ! इस दशा में प्रथम 'इको यणच्ि! ( १५ ) से यण पश्राष्त है । उस को 
दांघ कर पूवंसवर्णंदीर्ध प्राप्स हुआ । उस का -“दीर्धाज्जसि चल” (१६२) से निषेध दो गया । 
घुनः “हको यणशात्ति' से यण प्राप्ति, उस को बांध कर 'अचि श्नु* ” (१६६ ) से उथ 
आदेश को प्राप्ति, उस को बांध कर श्रो: सुपि! (२३०) से यस्थ प्राप्त होता है । इस 
यणू का “न भूखुघियो: *"* “*! (२०२) से निषेध हो जाता है। तब उर्वेर आदेश हो कर 
'स्वभुवौ! रूप सिद्ध होता है । हस प्रकार आगे अजादि विभकियों में सत्र उर्देह कर लेना 
चाहिये । रूपमाला यथा--- 


प्र० स्वभः स्वभुवी. स्वभुवः प० स्वभुवः म्वभूभ्याम्‌ स्वभूम्य: 
द्वि० स्वभुवम्‌ 99 9 %१ प७० ११ स्व॒भुको:ः स्व भुवास्‌ 
तृ० स्वणुणा स्वभृभ्याम स्वभूमिः स्प० स्वभुवि न स्वभूषु 


च० स्वशुने स्व भू भय : सं> हैं स्वभू: ! हे स्वभुत्ती ! > स्वभुव: ! 


& अजन्‍्त-पुल लिड्र-प्रकर णम्‌ ७ ३०१ 


इसी प्रकार---स्वयम्भू (बह्मा), आत्मभू (कामदेव ), प्रतिभू (जामिन) शब्द होंगे । 
[लघु०] वर्षाभूः । 

व्याख्या----बर्षासु भवतीति पर्षाभुः ( ददु रः, सेढक ) । 'वर्षा' पूवंक 'भू खत्ता- 
प्रामू! ( भ्वाण्प० ) धातु से क्विप प्रस्थय करने पर वर्षाभ्‌! शब्द निष्पन्न द्योता दै। यहां 
अजादियों में झऔः सुपि' ( ११० ) द्वारा प्राप्त अबण का 'न भूखुधियो: ( २०२ ) से 
निषेध हो जाता है । पर अग्निमसूत्र से पुनः यण करते हैं. 
[लधु०] विधि-सूत्रम--२१ १ वषाभ्वश्च ।६।४।८४॥ 

अस्य यणु «| स्याद अचि सु पि। वर्षाभ्वी इत्यादि । 
के 

अआअथ:--अजादि सुप प्रत्यय परे होने पर वर्षाभू शब्द को यण हो। 

व्याख्या---अचि ।७।१। [ अचिश्नु **? से ] सुपि ।७।१। [| ओः सुपि! से] वर्षारूद : 
।६।१। च इस्यव्ययपद्म्‌ | यण्‌ ।१।१। ['इसणो यण! से] अ्रथ:---( श्राच्ि ) अजादि ( सुप ) 
सुप्‌ परे रददते ( दघ/भ्वः 3 वपषाभू शब्द के स्थान पर ( यण ) यण हो । अलं।उन्त्यपरि- 


भाषा से अन्त्य अ्रल्॒ ऊकार को यण होगा । रूपमाला यथा--- 


प्र« ब्धषाभूः वर्षान्वी. वर्षाम्व: प« वर्पास्व:  वर्षाभृभ्याम वर्षासूभ्य: 
द्वि० वर्षाम्बम ,, शा घ०  ,, वर्षाभ्वोीं:.._ वर्षम्वाम्‌ 
सृ० वर्षाभ्वा बषाभूभ्याम्‌ वर्षाशूभिः स० वर्षाम्बि घ वर्षाभूष 

च० वर्षान्वे हि वर्षाभूभ्यः. | सं० हे वर्षाभू! दे वर्षाभ्यो! द्वे वर्षाम्व: ' 


ध्यान रहे कि नदौसज्जा न होने से आट अआ्रांदि काय न होंगे । 
[लघु ० | इन्भूः । 
व्याख्या---'इन' भश्रब्यथ के उपपद होने पर “भू! धातु से क्विप प्रत्यय करने पर 
'हन्भू! शब्द निष्पन्न होता है। हन"हिंसां भवते-प्राप्नोतीति दल्भू:। वर्तमान ठपलब्ध संस्कृत- 


साहित्य में इस के प्रयोगों के उपलब्ध न होने से इस के अर्थ में बढ़ा विवाद है। कई इस 
क[ अर्थ सर्पंथिशेष व वद्ध करते हैं, कोई इसे वानर व सूर्यवाची मामते हैं । 


अजादि विभक्तियां में ओः सुपि! ( २१० ) से प्राप्त यण का “न भूखुधियो:' 
(१०२) से निषेध हो ज्वता दे । तब अग्रिमयात्तिक से पुनः थण हो जाता है-- 
लिघु० | वा०--२० हन्करपुनःपूर्वेस्‍्थ भ्रुवो यण्‌ वक़व्यः ॥| 
हन्म्वी । एवं करभः । 


< ब- कह + रु 
३०२ & भेमी-व्याख्ययोपबु दितायां जघुसिद्धान्तकोमुच्याम्‌ * 


आधथेः->अजादि सुप्‌ परे होने पर इत, कर और पुणर पूर्व वाले “भू? शब्द के 
ख्यान पर यण आदेश करना चाहिये। 

व्यार्य[---यबहढ़ साशिक “वर्षाम्वश्ख' ( २११ ) सुश्न पर महाभाष्य म॑ पढ़ा गया 
है। इस्‍्नू , करभू और पुनभू' शब्दों के अकार को यण दो श्रजांद सुप पर दो तो--यह इस 
बा्िंक का तास्पय हे । 


'इन्लू' शब्द को इस बानिक से ययास्थारे यण दो जाता है। रूपसासखा यथा---- 


प्र० इम्भू:. इन्म्यों हन्म्तः प० हस्भ्यः.. हन्भूृभ्याम्‌_ इन्मूभ्यः 
द्वि० रन्‍्मभ्यम पु हा ध०. .., ट्न्भ्वोः टन्म्वाम 
नूं० हन्भका इन्भूभ्यास इन्मूसिः स० दस्भ्वि का ह्न्भूष 

| हे हन्भूभ्यः सं० हे टन्भू: ! हे दनन्‍्म्वी ! दे हन्म्यः 


हूसी प्रकार करम्‌ कोर पुनथ शब्दों के रूप बनने हैं । करे भवतीति करभू: (सस्प-: 

४... हू कै ७१८ ६. ४." ; 
नाखून), पुनभवतीति पुनभ : (पुनः पदा होने बाला) | कर और पुनर के उपपद रहते 'भ, 
पत्तायास्‌! (म्वा० प०) घासु पे जिविप प्रत्यथ करने पर करभ्‌ और पुनभू शब्द निष्पन्न 


होते हैं । झतादे विभक्तियों में पू्वोक्त वालिक से यण हो जाता है । रूपभाला यथा--- 


है भर 6 

र्र्भू पुनभ 
प० कर भू: करम्व! कर्ण: प्र* पुमयू:. पुनभ्वों पुनम्व: 
द्वि० कर्म्वस श के द्वि० पु]नम्बस्‌ श १$ 
व० किरभ्या. करयसूमभ्यास करभूमि: तु० पुनभ्वा पुनमू भ्याम पुनसू भिः 
चब् करनवे $ कर भम्य : चर पुन+ रथ ४५ बलभू भय: 
प७ फरम्व: हा हे प० पुनभ्ष: ५) ५) 
घ०ण ,, कर २ के) कर भ्वास घ० ,, पुनभ्वो: पुलथ २! 
स« कर्च हे कर्भूष स० पुनण्धि हा पुनभूषु 


से हे करमभू: | हे करम्वी | हैं करम्वः:! | सं० हे पुनभ: ! है पुनभ्वयं ! है पुमण्वेः ! 
सुचन---'पुनः ब्याही हुई स्त्री' उस अर्थ में 'पुनभ्‌? शब्द नित्यस्त्रीलिश होता हे. 
पर्जी लिड्र नद्दी । स्श्रीलिन्न में इस का उच्चारण 'सिद्धान्त-कोमुद।' में देखना चाहिये । 
अभ्यास ( ३१ ) 
५ # ) 'कुल + अनस -- लुखुबलुः, पुषप्‌ + असुस ८ पुपुवसु:” इत्यादियों मे शो: सुरपि' झे 
यसा क्‍यों नम हो ! 


* २ ) 'खत्तप्यो, सल्कप्यः? आदि में 'एरगनेकाअः''? मे गरम क्यों नहीं होत? क्‍या 'पृ' भातु 


नहीं है ? 


# श्रजन्त-पुत्न लिक्न-प्रकरणम्‌ $% ३०३ 


न्वनू , वर्षाभू, आत्मभू , करभू, खत्तपू, अतिचम योर टुहु शब्दा के हि लीखा सथा 


श्ट्‌- 
जा 


सप्तमी के एणकव चन में रूप सिद्ध करो । 
६ 9७) उर्वेक आदेश “ओर: सुपि' के यण का बाधक है या दकी खर्यांत के खगा के ? 
सप्रमाण स्पष्ट करें । 


| मै) पएरनेंकाच:ः “? सूत्र को झयेखा ओः सुपि' खूत्र भें क्या विशेषता हैं ! 


फल. 
>कषो) 
+3 पक्की 


'आः सुपि! सूत्र का छोदाहरण ईविवेचन करे : 
| यहां दीघ ऊकारान्त पुल लिझ्े भमाप्त होते हैं. ] 
>> ७ ! कई : ५ ० 
अब ऋकार।न्‍्त पुल्तँ लिझ्ः शब्दों का बर्न करते ई-- 
(न ७] घाता। है घातः ! । धातारे । भातारः । 
व्याख्या--- दुघान घारण-पॉपषणयो: ( जुद्दोबन्ड० ) घातु से कता से तन व छू 
प्रस्थय करने पर 'घात! शब्द नष्पञ्त होता हैं । दधातीति घाता, घारण पोषण करन के 
'फारण परमात्मा का नाम 'घातृ' है। 
'घावृ! शब्द के सर्वनामस्थान प्रत्ययों मे क्रोप्ट शब्द के समान रूप अनते हैं 
सं में ऋदन्त द्वोने से 'ऋतुशनस्‌ 7! सूत्र ले अनइ आदेश, 'अप्तस्तय “ ' से डप 
धादीष, 'इलछ्याब्म्य. **' ' से अपृक्छक सकार का लोप ओर न व्वोप: (१८०) से कार 
का ल्ोप हो कर 'घाता' रूप बना । 
सम्बद्धि में हे थात +स्‌! इस दशा मे अन्ट आदेश नहीं हाता । कलो डिसस॑ 
भ।मस्थानयो:” ( २०४ ) से गुण ८ श्र हो, सु जॉप ओर रफ को उंव्सर्ग करने से-- | 
घरात: !' रूप लि होता दे। ब्यात रहे कि सम्बुद्धि से निवेध के कारण उपयधादीद सह! 
होगा । 
(लिघधु०] दा०--२१ ऋतर्शान्नम्य ग्रत्व॑ वार्पपम्‌ | 
घातुणाम ! 
थ्र्थ ० “सम्पूर्ण गात्वप्रकर ण कै ऋत्रणं पे. परे नी नकार को गकार आदेश कट्ल' 
चादिय । 
व्ययख्य|---> यह बासिक सम्पूर्ण शत्यविश्रायक सूश्रों का शेष धमरूना चाहिये . 
अ्रत: प्रत्येक झत्व विधायक सूत्र में हुस की प्रवृत्ति होंती है। हल से जिस २ ब्यवधान था निबस 
के अधीन रेफ थ बकार से परे शस्त करना कद्ढा गया है वहां २ पर्यश्र ऋवर्या का भी सकग्रह 
कर सना चांदिये--वह इस वार्सिक का तात्फ्य दे । 


३०४ & भेसीब्याख्ययोपब द्वितायां क्घुसिद्धान्तकों मृथाम्‌ & 


'घातु + नाम्‌! यदां ऋषर्ण से परे इस वार्सिक की सद्दायता से 'रषाभ्यां नो ण. 
समानपदे' ( २६७ ) सूत्र द्वारा नकार को णकार हो कर 'घातृणाम्‌! श्रयोग सिद्ध द्वाता द्ल। 


को है 


सप्तमी के एकवचन में 'ऋतों छडिः'**? (२०४) से गण हो कर 'धातरि' रूप बना। 
सुप में आदेश--' ( १९० ) से षत्व हो 'घातषु” रूप सिद्ध द्वोता है । 
'घात! शब्द को रूपमाला यथा--- 
प्र० घाता धातारो.... घाताढः प० धातुः घातभ्थाम्‌ घातृभ्यः, 
द्वि० धाताग्स हि धात॒न ध०ण ,, धात्रो: घातणाम्‌ 
त० थात्रा धातमभ्याम्‌ धातुभिः स॒० घातरि हे धातषु 
अत । हि घातृम्य: सं० हैघात:! हे घातारी ! हे धातार: 
निम्न द्विखित शब्दों के रूप भी इसी तरह होते हें--- 
शब्द श्र्थ शब्द | ग्र्थ 
१ अध्येत | पढ़ने वाला परठित॒ पढ़ने वाला 
कथयित. ' कहने वाला २० पात | रक्षक व पीने वकालत 
कस | करने वाला पूजयित _, पूजने वाला 
खत ' सारथि थ द्वारपाल पोत ऋत्विज़ विशेष 
२ गशयित्‌ | गिनने बाला प्रशास्त । ऋत्विज व राज़ 
गन्त जानें वाला प्रष्ट पूछने बाला 
बे , काटने वाला २०८ बोदश्ट ; जानने बाला 
कल जीतने वाला भत्त : स्वामी व पति 
का ह ० हे आस 
ज्ञात जानने वाला भेत्त ! तोइने बाला 
१० तरित्‌ ! तैरने वाला भोक्‍त खाने वाला 
स्वष्ट । विश्वकर्मा योद्र ' बुद्ध करने वालः 
दात ; देने बाला ३० रक्षित , रफ्ता करने बाखा 
द्षष्ट देखने बाला रचयित | रचने बाला 
घ्रत | चारण करने वाला जक्त | बोलने बालः 
(हे ज्यात | ध्यान करने वाला बसित पद्नने खाल 
नप्ञ पोता ब॒दोहत जस्त | रददने वात्या 
बस सेता थ सम्चाल्क ३२ वेक्त | जानने बाला 
नष्ट सोसश्रक्न कराने बाल! बोदू | डठाने बाला 
! ऋत्विज्‌ शड्लिक | शाह करने याता। 


#६ अ्रअन्‍्त-पुत्त त्निज -प्रकरंगास्‌ #& ३०२ 


शब्ट श्र्थं शब्द श््र्थ 
शमयित शान्‍्त ऋरन चाला स्तात्‌ | अ3तृति करन बाला 
शयित सोने वाल। स्थात . आहरने बाला 
५ शासित शासन करने बाला स्नात . श्नान करन “ला 
श्रोत | खुनन वाला स्मत्त स्मरगा करने वाला 
सर्वित सूय त्रप्ररक ० स्रप्ट पदा करन याला 
सानत्वय्ित । तसल्ली देन कऋातना हेत्तः हरन बाला 
सोद । सहन्त करने वाला हान यज्ञ करन वाला 
४७ स्थलित , म्बलित होने वाला 


च्‌ 
[लघथु०] एच नप्लादयः ' 
व्यार्या-- नप्त, नेष्ट , स्वष्ट, क्षैत, है।त. ५च आर प्रशास्ते शब्द क्ख्प 
घात शब्द के समान होंगे । सम्बुद्धभिन्न सवंनामस्थान में 'अप्तृून--! ( २०: ) चूत्र स 


इन की डपथा का दीघ हो जायगा । 
नप्तू, नेष्ट आदि शब्द आऔणादिक दृक्ननत व तजन्त है । डयावदया में तीन सुनना 


द्वारा प्राय: बीस शब्द दृज्लन्त व तृजन्त सिद्ध किय गय है | यथा 


+ शंस्‌ + तन तशंम्त्‌ । [यह ऋत्विज या भार का सल्जा ह।] भर 
मा प्र 
हा /! - (- 
२ शास्‌ + तन#>शास्त्‌ | [ यह ऋत्विज़ या भगवान बुद्ध को सच्जा ह । हि 
« कद + तच्‌ लक्षत्त । [ सार्राथ, द्वारपाल, बश्या मे शुद्र से उत्पन्न न 
5 $ 
॥ जी का ॥/ हर ड 
अथवा दासीपुत्र जस बिदर । | ०६ 
५ है 3 
। आल कल छत 
४ लुद + वेच चछीा । [ मुसल | प, ०0 
५ ८ ०» है ९ 
& प्रशास+ ठेच न्म्रशास्तृ। [ ऋत्विजू व राजा | | न 
हा _-: रा हि: की 
६ उद्‌ नो+तच ऋडन्नतू । [ ऋत।त्वज | बा 
७ प्रति हृ+तच र्म्नतिहत्‌ | ऋत्विज | थार 
कर है ्क् ५९ 
८ उद मा+तच ल्डेद गातू [ यज्ञ मे सास का गान करने बाला | ६ 


$ ध्यान रहे आम में सब ऋदनतों का खत्व हो जाता हैं | अत चिह्न नहीं लगावा । 

# तत््वबीपिनीकारा: श्रीश्ञानन्द्रस्तामिनाउन्य थे ठण्ज्वलदणप्रसतय। वृत्तिकृताइत्र सृनन्‍्प्रत्यय- 
भवादडु . , परे भाष्यभ भ विन्नागश स्त्वन् नुचमंबा दबा ति । इरवता+ भत्य: शैर्धर्‌: । प्रक्रियाको मु दी प्र दि- 
टीकाकारः श्रौविटस्ला चार्य5पत्रानुकूल, ' | 

| क्ष'द. सात्रा पातुः । शकलीकर रे भक्षण सादमिति दाक्षित। ' सन्दतावषिात उज्ज्जलदत्त: | 

३६ 


३०६ & मेमी-ब्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकौमुग्राम & 


६ हन्‌ + तच्‌ -- द्दन्त | [ चोर व डाकू ] 
१० मन्‌+ तच्‌ - मन्त्‌। [ विद्वान ] 


न्यन्नापि! । 
[उ०२१२ | 


४ ब हु ल्म- 


-+ ++ ५:५७ ' 9 जज ब जल 


ब्रेे 5 # बह मं 
५१ नप्त.[ पौन्न, दौदिन्र । तन्नन्‍त व तजन्त निपातित है । ] (८२ 
हर (2 
१२ नेप्ट [ ऋत्विम्विशिष । ? /!| 0 2० 
य् (न 
्र 
१३ त्वष्ट [ विश्वकर्मा । ! है. की | हक 
प दि 
९ ४ पेत्त ऋष्यविज | १9 १9 १9 १9 99 प्र 
हक है ! [८० 
१४ पोत | ऋच्विग्विशेष । 2? ” ?? 9... जब: .॥ | 
प् 2० लो 
ष मे आात [ भाई | १9 १9१ १) ११ 99 ] के कि 
ध्द (2 न 
१9 ) १ १7 हे ११ हज ह 
प्ए 
१७ जामात [ दासाद । ] से 
कं 
१८ मात [ माता पा ४ एव 
० ७४ 5.23 
१६ पित [ पिता है 8 ली जे की जज न 7७ 
हा ह (7० ए भ् 
२० दुह्वित [ लड़की । १2 9 ११9 १ 935 ] ५ 


इस अकरण में प्रतिप्रस्थातृ, प्रस्तोतृ, दस्त $, शस्त और अप्त | इतने शब्द अधिक 
अ्न्यन्न देखे जाते हैं । उपदेष्ट आर घधात शब्द को भी यहाँ उज्ज्बलदत्त ने न जाने किस 
लिये गिन रखा है | श्रौर न जाने श्रीस्वामी दयानद सरस्वती ने भी उस का किस लिये 
अपनी उशणादिवृत्ति में अनुसरण किया है ? सरस्वताकण्झाभरणकार घारिश्वर महाराज 
भोज, दण्डनारायण, प्रक्रियासर्वस्वकार नाराग्रणभद्ट, प्रक्रियाकौसुदी की प्रसादटीका के 
रचयिता श्रीविट्ठल्लाचाय और दुर्गसिह्य प्रभूति इन का उल्लेख नहीं करते । यद्यणि ये सच्चा 


शब्द हैं तथापि गण में इन के पाठ की कल्पना करना निष्प्रयोनन, ल्लोकविरूद्दू ओर प्रमाण: 


शून्य दे । 
सूचना-: स्वसू, यात्‌, देव, नभान्द, नू और सब्येप्टू ये छः शब्द भी यद्यपि औशणा- 


दिक हैं तथापि ये ऋष्रत्ययान्त हैं, तन्नन्त व तजन्त नहीं । श्रतः इन के दीघ॑ या दीर्घाभाव 


नरक अग्रिम माह अप >५..>म व आा जा 7 “गा दि 


( दस्वा ज्षयक्नत इति प्रक्रियसबरस्व नारायणमट्ट' । न क्वाप्यन्य्त्राय'ं शब्दो5च्लोक्यते । 

महाराज भोजदेतब से 'आप! हस्वश्च' रतप्रकांर सअ बना कर अप्त' शब्द सिद्ध किया 
है | दण्डनारायय ने अपनी वृत्ति में अन्य! का अर्थ 'यश' किया हैं । वर्त्तमान उपलब्ध सस्कृत-साहित्य 
में इस का पता नदी चलता | परन्तु 'अप्तोषाष, अप्तर्यमन्‌! अ्राद शर्म्दों क देख्ने से ५%्रतीत होता है 
कि यज्ञ भर्थ में श्स का कहीं प्रयोग अवश्य हुआ होगा । श्सी प्रजार 'चोर' आदि अर्थों में 'दन्त' शब्द के 
प्रयोग अन्वेषयीय दे । 


& भ्रजन्त-पुर्ते लिझ्र-प्रकरणम्‌ & ३०७ 


का यहां प्रश्न द्वी उत्पन्न नहीं होता । इन में से स्वस शब्द का ही सूत्र में प्रहण है अतः 
डसे ही दीघे होगा अन्य किसी शब्द को न होगा । 

प्रश्न:---यदि नप्त, नेष्ट श्रादि सातों शब्द पूर्वोक्तरीत्या तुन्लन्त व तुजन्त हैं तो 
हन की उपधा को दी अ्पू-तन्‌-तच-स्वस' इतने से द्वी सिद्ध हो सकता है; क्‍योंकि .सूत्र में 


सन्‌ ओऔरोर तच्‌ को दीघ कद्दा द्वी है। पुनः सूत्र में इन के प्रथक उल्लेख का क्या कारण हे ९ 


उत्त7---इस प्रकार सिद्ध द्वोने पर सूत्र में इन के पुनः प्रहश का एक महान्‌ प्रयोजन 


है । प्रन्थकार के शब्दों में ही देखिये--- 


[लघु०] नप्ञादीनां ग्रहणं व्युत्पत्तिपन्षे नियमार्थम । तेनेह न--पिता, 
पितरों, पितरः । पितरम्‌ । शेप॑ घातवत्‌ । एवं जामात्रादयः । 


अथ: “नप्त आदि तृन्नन्त व तृजन्त शब्दों का ग्रद्दण व्युस्पत्तिपक्ष में नियम के 
लिये है| श्रर्थात यदि व्युत्पत्तिपक्ष में श्रोणादिक शब्दों को तुन्नन्त व तृजन्त समझा जाय 
तो नप्त, नेष्टू, स्वष्ट, क्षत्त, होतू, पोतू ओर प्रशास्तृ इन सात शब्दों की उपधा को ही 
'अप्तन्तच--..! सूत्र से दीघे दो अन्य किसी श्रोणादिक तुजन्त तृनश्नन्त को दीघे न हो ।म 


व्याख्या--- कुछ लोग ओणादिक शब्दों को व्युत्पन्न श्रोर कुछ श्रव्युत्पक्ष मानते हें । 
अ्रव्युत्पन्न मानने वालों के पक्ष में नप्त श्रादि शब्दों में न कोई चातु और न कोई प्रत्यय 
भाना जाता है | अ्रतः डन के मत में अपू-तन-तच-स्वस! इतने खूत्रमात्र से काम नहीं 
चलता । डन के मत में नप्तृ, नेष्ट आदि शब्दों का दी्घ विधानार्थ ग्रद्ृण करना श्रावश्यक 
देही। 

अब रदे व्युस्पत्तिपक्ष वाले, ये लोग ऑ्रॉणादिक शब्दों में प्रकृति, प्रव्यय, अागम, 
विकार और अदेश ग्रादि सब यथावत मानते हैं । नप्त श्रादि शब्दों को ये लोग तृन्‍नन्‍्त व 
नृजन्त मानते हैं | अतः इन के मत में 'अप्तृन्तच्ब्वस' इतने मात्र से दी दीर्घ सिद्ध हो सकता 
है। इस लिये इन के मत में इन शब्दों का सूत्र में ग्रहण व्यर्थ द्वो जाता दे । इस पर ग्रन्थ- 
कार यहद्द उत्तर देते हें कि इन का ग्रददण नियम के लिये है | जेसे--. 

मआ्राप ने अपने नोंकर को कहा क्रि--तुम बाज़ार से फल ओर बेर लाओो | इस से 
क्या विदित हुआ ? यहो न, कि आप की दृष्टि में बेर फल नहीं हें; क्योंकि यदि द्वोते तो 


झाप बेरों को पुनः लाने के लिये न कहते । 


अनज-- ७. अभ नी जनता ज-+ न जन जा कं +- प्जक अल न पे कन अन्‍न3 





# “ठणादिनिध्पन्तानां तुन्तृजग्तानां दीघ॑श्चर ? नप्वादीनामेब, ल त पित्राहोनाम्‌? इृति 
नियभोषत्र बध्य । 


३०्८ # भंमीब्याख्ययोपन्ू हितायां लघुसिद्धान्तकीमुथाम » 


छू भी कर जा द हे. *% » का 
इन ब्राह्मणां को दक्षिगा दो ओर वसिष्ट का भी दे देना । इस से क्‍या श्राया ? यही 


# 5 शा 


न कि आप की दृष्टि सम वसिष्ट ब्राह्मण नहीं; यदि होता तो आप प्रथक निर्देश न करते । 
इन हिन्दुओं को दो २ आने दे दो और बलदेवसिह को भी दे देना । इस से क्या 
आया ? यही न, कि आप की दृष्टि में सिख हिन्द नहीं; तभी तो आप बलदेवसिह का प्रथक्‌ 


[ीीक 8 की, 
निर्देश करते है । 


छ 


इसी प्रकार पाणिनि जी के-..' तृन्‍्नतत तजन्त शब्दों को दीघं हो तथा नप्त आदि 
शब्दों को भी दीघे हो” इस वचन से क्‍या आया ? यही न कि वे यहां तन्नन्त तजनत शब्दों 
में श्रोणादिक तृज्नन्त तृजन्त शब्दों का ग्रहण नहीं मानते, अप्टाध्यायीस्थ तुन्नन्त तृजन्त 
शब्दों को ही यहां ' तन्‌ तच!' से ग्रहण करते 8, तभी तो आशादिक तन्नन्त तजन्त शब्दा के 
दीर्घ के लिये उन्होंने इन का प्रथवः उकलरब किया है । 

तात्पर्य यह है कि नप्त, नप्ट आदि सात औशादिक तन्नन्त तजन्त शब्दों के अति 
रिक्त अन्य किसी औशादिक तन्‍नन्‍त तजन्त शब्द की उपचधा को दीघे ने होगा। सूत्रगत 
'तनू, तच! से अ्रप्टाध्यायीस्थ नन्नन्त तजन्त शब्दों का ग्रहण हो कर क्वत्त उन को उपथा 


को ही दीघ॑ होगा । 


ऋकारानत ओगादिक शब्द 





उपधादीघ नहीं होता | 


चोद च 


उपधादीध हो जाता है । 


), नप्त । २, नेष्ट । 3. त्वप्टु । ४. फल । १. शंम्त | न, शाबम्त । ३3. चोत्त | ४७. 


जज 


€ होतू । ६. पोतू । ७. प्रशास्त । झ, उन्नेत । &. प्रतिदृत्त । ६. हन्त । ७. मन्‍्त्‌ । 


उद॒गात । ६. स्वस्‌ । फ. प्रतिस्थात्‌ । ६ प्रस्तात । १०. दस्त । 
[ यद्यपि सूत्र में 'डद्गात!' का १३ शस्तू | १२. अप्त ' १३, आातू । १४. 
उल्लेख नहीं तथापि भाष्यकार के जामात्‌ | 7 <., मात | १६, पित | १७, 
उद्गातार." ( २,१.१पर ) प्रयोग दुहितू। $८ नू। १६. यातू । २०, देव । 
से इसे भो दीघ हो जाता दें । ] २१. ननानद । २२ सब्येष्ट । 





पितृ ( पिता ) शब्द का उच्चारण यथा--- 


# याद इन इन्हों गे कही अद्यन्यायीस्थ तम्जन्त व तजन्स मानेंगे ता तब दीधघे हा जायगा | 
नपथ कंबल ओयादिओो के लि ही हैं | यथा- नाता ( मापने बाला ), मातारो, मातार । हस्ता ( मारने 
पाला ), हस्तारों, इ तार' । मनन्‍ता ( मनन करने वाला ), मन्‍्तारो, मन्तार । 


अन्‍य ना न.ध-२०का तन. -्रहा०बी ७७“ २३७ .#' आयात "स्‍हपा. पान+ कमाल... ०० का: ८8 अम- अक समाक'. ९ ब्याट बे. <.. लक ्< 


& अजन्त पुललिड्जअ-प्रकर णम्‌ #& ३०४६ 


प्र० पिता पितरो प्तिर: प« पितुः पित॒भ्याम्‌ पिलभ्य: 
द्वि० पितरम श पितन्‌ ष० ,, पिन्नो: पित॒णाम्‌ 
ल० पित्रा पितभ्याम्‌ पिता: ४ स- पितरि गा पित॒पु 
च० पित्र हा पितृभ्य: सं० दे रितः ! हे पितरो ! हैं पितरः ! 


हस की सम्पूर्ण प्रक्रिया घात' शब्द के समान होती है। केवल सबंनामस्थान 
में डप्थादीर्घ का अभाव द्वोता हे । सु में 'सर्बनामस्थाने चासस्बुद्धों' ( १७७ ) से उपधा- 
रीघ॑ हो जाता हैं । 

इसी प्रकार पूवाक्त शंस्त आदि शब्दों के उच्चारण होते हैं। निदर्शनाथं 'अआ्रात! शब्द 


का उच्चारश यसथा--- 


प्र० आता अ्ातरों अ्रातर: प० आनुः आातम्याम्‌ श्रातस्यः 
द्वि० आतरभ मा आतन घ० ,, आना: अ्रातृणाम 
त० आआात्रा आतुम्याम्‌ू भ्रातनिः स्० आआातरि या भ्रातपु 
० आगत्रे हे आतभ्यः सब है भ्रात: ! है भ्रातरों | है श्रातर: ! 


पू्वाक्त डपधादीधाभाव वाले ओणादिक शब्दों में 'मात, दुहितू, ननानद और यात 
ये चार शब्द म्त्रीलिडक्न हैँ अतः इन का विवेचन आगे अजन्तस्त्रीलिड्जप्रकरण में किया 
जायगा । 

शः * ओके हक शः रा क्र न शट 

अब नू ( मनुष्य ) शब्द का वान करत हू । लृशब्द की स्मम्पूण प्राक्रया प लू शब्द 
के सलमान होती है । सर्वनामस्थान में इस उपधादीधे नहीं हुआ करता । षष्ठी के बहुचचन 
में यहां केवल अन्तर हुआ करता हे--- 

'नू + आम! इस दश। में हस्व का नुट का श्रागम हो कर 'न्‌ + नाम! । अब 'नामि' 


( १४६ ) से निस्य दा प्राप्त होने पर अग्रिमसूत्र विकल्प करता है-- 
[लघु ० ] जविधि-सत्रम--२ १ २ न च ॥६।४।६॥। 
का से 
अस्य नामि वा दीघः | नशाम्‌ | नृणाम्‌ । 
(्‌ ऊ. ब- न के जी क. हो के * 
अथ --नाम पर हो ता न! शब्द के ऋकार को विकल्‍प कर के दीघ हों । 
व्याख्या--- नू ।६।१। [ यद्दां षष्ठी का लुक समझना चाहिये | च इत्यव्ययपदम । 
उभयथा इत्यव्ययपदम्‌ । [ 'छुन्दस्युमयथा' से | दी्घ- ।१।$। [ढुलोपे--! से) नासि ।७॥१। 
[ 'नामि! से ) अर्थः---( नासि ) नाम्‌ परे होने पर ( नू ) नृशब्द के स्थान पर ( उभ- 


यथा ) विकल्प कर के ( दाधे: ) दी्घ भ्रादेश हो जाता है | अचश्च! ( १.२.२८ ) परि- 
भाषा द्वारा ऋवर्णा को दोधे होगा । 


१० & भेमीडय[ख्ययीपबृ डिवायां लघुसिद्व 'न्तकौमुथाम & 


'नू + नाम यहां प्रकृतसन्न से वकल्पिक दीर्ध हो कर दोनों पत्तों में 
'ऋवशाह्ञस्थ शत्वं वाच्यम' (वा २६ ) बासिक की सहायता से “रषाम्याँ नो राः 
समानपदे” ( २६७ ) खूत्र से खत्व हो कर 'नणाप्' और “नृणास! ये दो पयोग सिद्व होते 


हैं । नशब्द की रूपसाला यथा--- 
णीज्‌ प्रापणे! ( मवा० उई ) इत्यम्मात 'नयठडिश्न' 


> 3 क बटन अ० "डर के वर जा कमान 


| 
( उणा० २७८) इहति ऋप्रस्यये, डिक्त्वाटटेलॉपे नृशबद: 


सिध्यति । नयति कार्याणीति नान्पुरुषो नेता या । 





ध्र०. ना भरो नरः.. | प७ लुः सुभ्याम्‌ लुम्यः 

द्वि० नरम के नृन्‌ घ० , त्राः नणाम्‌, नृणाम्र्‌ 
तु० श्रा नृभ्यामस्‌ नूभिः स* नरे है नृष॒ 

च० नर ४६ नृभ्य: | स॑ हे नः! हे नरो! हे नरः ! 


नॉट-- 'नरो गच्छुन्ति' इृस्यादि वाक्यों में अकारानत नर! शब्द का प्रयोग नहीं, 
ईैसी नृशब्द के प्रथमा के बहुब चन का प्रयोग है असः वाक्य शुद्ध है । 
ख्वला-- इस शब्द पर एक श्लोक प्रसिद्ध है --- 
“लच्म्या व जायते भानु', सरस्वत्यापि जायते । 
श्रत्र पष्टीपर्द गुप्त, यो जानाति स परिष्ठत:ः ॥!” 
( भा"कानितः, नुः- पुरुषम्य ) 
शभ्यास ( ३२ ! 
| # 3) (क) “नन्‌' में नकार फो ण॒कर क्यों नहीं होता ? 
(ख) ऋ और लू शब्दों का उच्चारण लिग्बों । 
(ग) 'घातर्दे हि, पितरत्र, नर्गच्छ' इत्यादि में उत्व क्यों न हो ? 
(घर) 'नू च! यहां न! में कौन सी विभक्ति है ? 
(४) ओऔशणादिक तृजन्त होने पर भी “उदगात' को क्यों दीर्घ हो जाता है ? 
( ४ ) निम्नलिगित शब्दों में कहां २ उपधादीर्ध करना चाहिये और कईहई २ नहीं / 
कारण निर्देश पृुनक लिखो--- 
१ श्रोत । र पोठ । ३ दात। ७ नेत । € प्रशास्त । ६ हन्त | ७ डद्गात । ८ भ्रात | 
६ सवित । १० जामातृ । ११ स्‍्तोत। 5४२ नेप्ट । १३ अध्येत । १४ ध्यात । 
१ न। 


की 


. ६ ' मप्व्रादिभ्रहर्ण व्युस्पत्तिपक्ष निथमार्थम्‌' इस पडक्ति का भाव स्पष्ट ऋरते हुए यह 


िकयन 


लिखो कि हस का रूपसिद्धि पर क्या प्रभाव पढ़ता है ? 


& अजन्त-पुत्र लिक्न-प्रकरयाम्‌ & : ११ 


वा 
शी 


: है ) मातशब्द यदि ओशादिक न सान कर अष्टाध्याश्री के ठेच्‌ प्रत्यथ्र से निप्पन्न माने 
तो क्‍या अन्तर द्वागा ? 

( ४) क्या व्यवधान में भी ऋवरणणत्ञिस्य खस्वं वाच्यम्‌' वारक्तिक से खत्व हो जाबगा ! 

( ६ ! शतशब्द के सु, डस, डिः का क्‍या रूप बनेगा ? 


| यहां ऋदन्त पुल लिड् समाप्त होते हैं | ] 


काम +भान +2ा)५3०+४००५०. ँ...) के फ् + पे रे सिशकलक»म» अल्कपा-»-+ 
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संम्कृतसाहिस्य में ऋदमत, लुदन्त »ोौर एदन्त ऐसा कोई प्रसिद्ध शब्द नद्टीं जिस 
का बालक! के त्विये वणेन करना उपयोगी हो; अतः ग्रन्थकार ओकारान्त पुल लिश्े गो' 
शब्द का वर्णन करते ह । 

5 ञ ते के पहल 
(त्तघु । ] अतिदेश-सूत्रमू-- ९ १ ३ गे तो ख्त्‌ ।३।१॥६ ८॥॥। 
ञ्यो 7 वि हि + छ * णि गे ग ग्‌ ज ये हे 
आकाराद वाहत सचनामस्थान णिद्वत्‌ । गा, गावा, गावः | 
अआअ4:--ओ्रोकारानत शब्द से विधान किया हुआ सर्वनामस्थान णिद्गत्‌ द्वो । 


ठ्यूारूवा ->गोतः १६(।६। खबनामस्थासस्‌ ।११॥। [ 'इतोडत खर्वनामस्थाने! से 
विभक्िजिपरिणास कर के ] णित ।१.१।| यह अतिदेशसूत्र हैं, अतः 'ग्गित्‌! का तात्पर्य 
होगा--णिद्वत्‌ । अर्थात जो २ कारय शणित्‌ के होने रे होते हें ले सब्र सर्वभामस्थान के परे 
होने से भी हो जाएंगे । 
यहां पर कात्यायनजी ने दो वात्तिक लिखे हैं । (५) श्रोतो शिद्‌ हृति धाच्यम । 
(२) विद्वितविशषणऊज । इन का अभिप्राय यह है कि--यदि केवल गंोशब्द से परे ही 
घप्वनामस्थान णित्‌ द्वी तो 'छुद्यो! शब्द ऊ-- सुदोः, सुद्यावों, सुग्माव:' थ्रे रूप सिद्ध न है! 
सकेंगे। अत: सूत्र भें गोत. पद को हटा उस के स्थान पर 'ओतः?! यह सासान्श्र निर्देश 
करना ही उचित हे । परर्तु वे बल उस ओत.! से भी पूरा काम नहीं चत्द सकता, क्योंकि तब 
'हे भानो + सू, है बरायो +स्‌' इत्यादि स्थानों पर भी णखिद्वत हो कर वृद्धि आदि अ्रनिष्ठ 
प्रसक्त होगा। अत. यहां 'विद्वितम्‌! यह भी 'खबनामस्थ,सम्‌' का विशषर कर देना चाहिये 
'८ वायो+स्‌ , ढें भानो+स्‌' आदि प्रयोगा मे सबंनामस्थान, शोकारान्त से घिधान नहीं 
किया गया अपितु भानु, वायु आदि उक्राइस्त शब्दों से विधान किया गया है। अतः 
खिद्दद्धाव न होने से कोई दाप नहा श्राता । श्रथ्:--( गोत. > श्रोतः ) ओकारान्त से 
( विदितम्‌, सवनामस्थानम्‌ ) विधान किया हुथ्र। सवनामस्थान ( खित्‌ ) णिद्वत्‌ द्वोता है । 
गो+स्‌! ( सु ) यदा ओकारान्त शब्द 'गा! हे इस स विदित सर्वनामस्थान सु 


है । अतः प्रकृतसूत्र से सचनामस्थान णिद्गवत्‌ हुआ। शणिद्वत्‌ होने प+* 'अचो ब्खिति! 


३१२ & भैमी-ब्याख्ययोपबृ द्वितायां लधुसिद्धान्तकोमुय्याम्‌ # 


( $८२ ) सूत्र से गो के अन्त्य ओकार को ओऔकार ब्ृद्धि द्वो कर रूंत्व विसर्ग करने से गो: 
प्रयोग सिद्ध हुआ । 

प्रथमा ओर द्वितीया के द्विवचन में गो +ओ' इस दशा में प्रकृतसूत्र से शणिद्वत. 
'अचो क्णिति' (१८२) से औकार वृद्धि और ओकार को 'एचोव्यवायाव: (२२) से आव 
आदेश दो कर “गावी” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

जस में भी इसी तरह शिद्वत , वृद्ध श्रोर आव्‌ आदेश हो कर गाव: रूप बना । 

गो+अम्‌! यद्वां पर 'अमि पूर्व: (१३४) को बान्धच कर गोतो णित' (२१३) स 


णिद्वद्गाव प्राप्त होता है । इस पर अ्रप्रिमसूत्र प्रत्ृत्त हाता हे-- 
[लघु०] विधि-सूत्रम--२१४ आओंतो35म्शसा: ।६।१।६ १॥ 


ओतो5म्शसोरचि आकार एकादेशः । गाम्‌ , गावों, गा; । गवा । 
गये । गोः २ इत्यादि । 
(९ > दी 0 6 ही 
अथ।--ओकार से अम्‌ व शस्‌ का अच परे हा तो पूृव+पर के स्थान पर आकार 
एकादेश हो । 
व्याख्या ---श्रा ।१।१। [यहाँ विभक्ति का लुक ही जाता है] आऔत: ।१।१। अम्शसो: 
।६।२। अ्रक्चि ।७।३। [ 'इकों यणति' से ] पुवपरयोः ।६।२॥ एक: ।१84। [ एक: पुन परया:' 
यह अधिकरत है । ]  श्रथः---(ओतः) ओकार से (अम्शसो:) अम्‌ व शस का (अचि) अच 
परे दो तो (पुत्र-परयोः) पूकपर के-स्थान पर (आ) आकार (एकः) एकादेश हद । 
'गो + अम! यहां ओकार से परे श्रम्‌ का थ्रच्त्‌ वर्तमान है; अतः प्रकृतसूत्र स ओकार 
शोर श्रकार के स्थान पर आकार एकार्देश हो कर 'माम्‌' रूप सिद्ध हुआ । 
गो+अस्‌' ( शस्‌ ) यहां भी प्रक्ेतसूत से आकार एकादश हो रुत्य विसम करने से 
'गा:” रूप बनता दैं। ध्यान रहे कि आकार पूबंसवर्णदीध्रघटित नहीं अतः 'तस्माच्छुसः ''' 
( १३७ ) से खकार को नकाह न होगा । 
ततीया और चतुर्थी के एकवचन में 'एचोडयवायाव: ( २२ ) से आव आदेश हो 
कर क्रमशः '“गवा' ओर 'गवे” बना । 
पन्चमी और षष्ठी के एकवचन में 'डासिडसोश्स” ( १७३ ) से पृथरूप हा कर गोः 
सिद्ध द्वोता है । स्मरण रहे कि पदान्त न द्वोने से पूर्वरूप आदि कार्य नहीं दोते । सम्पूर्ण 


ख्पमात्रा यथा--- 


& अजन्त-पुल लिश्न-प्रकरणभ््‌ & 


गोन्बल ( गमेडोंः ) 


प्र७ गौ: गायों गाव: | प० सोभ्याम गोभ्य: 
द्वि० गाल ३5 दा: घ० ,. 4(०8 8 गवाम्‌ 
ते* गजा गोम्याम गोभि: | स० गवि हि गोधु 
स० गये स्पेभ्यः | संप्हे गोः | हे गावों  हिशाव: * 


5 
( यहाँ आंकारान्त पुल लिड् समाप्त होते हैं । ) 
०+> “-- ७ : २६ ८ जन >> 
अब ऐकारान्त पुल लि 'र” शब्द का घर्णान करते हैं-- 
 त्घु ० ] विधि-सूत्रम--२ १५ रायो हाल ।७।२।८५॥ 
० हा कप है 
अस्याकारादशा हॉल विभक्की | रा, रायो, संयः राभ्यापित्यादि | 
अथे!--दलादि विभक्ति पर होने पर रे शब्द के ऐकार को ग्राकार आदेश हो आता हैं 
व्याख्या---रायः ।६$॥ आा /१।१। [ अ्रष्टनन आ विभक्तों' से ] हलि ।७।१: 
विभक्ती ।७।१। 'दलि' पद 'विभक्तो' पद का विशेषण है, अब' ददादिविधि हो कर 'हलादो 
विभक्तो' बन जायगा | शअ्रथे:---( हलि -: हलादो ) हलादि । विभक्तों ) विभककि परे होने 
बर ( रायः ) रं शब्द के ग्थान पर ( श्रा ) आझाकार श्रादेश होता है । अलोड्न्थ्यपरि भाषा से 
केकार को आकार होगा । न 
'रा। दान! ( अदा० ए० ) धातु से रातेडें:' ( उसछ्ाा० २२७ ) सूत्र द्वारा ६ प्रत्यर 
कर टिल्घाप करने से 'र' शब्द नि८८ज्न होता है। राति +- देदाति श्रेयो5थे वा पात्रेश्य इकि 
गा, | रायते - दीयत इति हो इति था। धन, सूर्य का सुबर्ण को '?२' कद्दते हे । 
धु, म्वाम्‌ २, मिस, स्पस २, सुप--थ्रे आठ हलादि विभक्तियां हैं| इन में प्रकृतसूय 
से रें को आकार श्रादेश हो जायगा । अन्श्त्र अजादियों में 'एचो5यवायाव:' (२२) से आर 
आदेश होगा ! रूपमाला यथा--- 


प्र० राः राझ। राय: | पे. राय: राभ्यास राभ्य: 
द्वि० रायम्‌ .,, गा ध० ,, राया: गायाउः 
तू० राया राभ्याणख् राशि: | स* रायि हे शासु 
बन राय हर राभ्य: | सं० है रा! हें रायो ! है हाथः ! 


( यहां ऐकारान्त पूल लिझ्ड समाप्त होते हैं । ) 


>-3++० «गण ए॥ (थे (४ ००>०ब>«ज०७»»न्‍ऊ« 


(लघु ० ] जलीः | ग्लावो । ग्लांचः | ग्लोभ्याम्‌ इत्यादि । 


व्य|रझया-- “उ्नें दृर्षक्षये! (+घा० प०) धातु से “ग्ज्ा-नुदिभ्यां डॉ: (उशा० २२३) 
सच द्वारा दो ब्रत्यय कर टिल्लोप करने से गली! शब्द निष्पन्न होता हे । ग्लायति-- कस त्तस्स 


लपजरय करोति ( अस्त्भावितसयथ ) इति ग्लोःल्चम्त्रः 
हक 


३१४ % मेप्रीय्याख्ययोपबू द्वितायां लघुसिद्धान्तकोसुयाम्‌ & 


'लो' शब्द के ओकार को सर्वन्न अजादि प्रत्ययों में ,'एचोडयवायाव: ( २२ ) से 
अ्राव्‌ आ्रादेश हो जाता है। हलादि विभक्तियों में कोई श्रन्तर नहीं द्वोता । सुप्‌ में केवल घत्क 
विशेष है | रूपमाला यथा-- 





प्र*« ग्लौ:. ग्लावों ग्लावः प० ग्लावः.ग्लोभ्याम्‌_ग्लॉभ्यः 
दि० ग्लावयमू ,, हा घ०  ,, ग्लाबोः ग्लावाम्‌ 
नु० रल्ावा ग्लोम्याम्‌ ग्लीभि; | श्र० ग्लाबि हा ग्लोषु 

शव० ग्लावे कक ग्लीभ्य. | सं> हे ग्लाः! ह ग्लाबों ! हे ग्लाबः ! 


इसी प्रकार “जनों! प्रभ्भति शब्दों के रूप द्वांगे। 
[लघु ०] इत्यजन्ताः पुल लिड्ढाः [ शब्दा; )। 
अथे;--यहां अजन्तपुल लिड्' शब्द समाप्त हवत ह । 
व्याख्या--- “श्रजन्त” शब्द में स्पष्टप्रतिपतक्ति ऊ लिग्रे कुल्ब नहीं किया गया। यहां 
'अजन्त-पुत्न लिज्ञ-प्रकरण” समाप्त होता है। इस के अनन्तर अजन्तस्त्रीलिज्ञप्रकरण' 
ग्ररम्भ किया जायगा । 
अभ्यास ( ३३ ) 


( ? ) “गोतों णित्‌' सूत्र में दोषों की उन्नावना कर के भगवान्‌ कास्यायन के वचनों के 
अनुसार उन का समाधान करो । 


ना 


( २ ) क्या कारण है कि ग्रन्थकार ने ऋदन्त शब्दों के श्राग ओदन्त शब्द लिग्बे हे १ 
( ३ ) “रायो हलि! सूत्र में 'हलि' पद का ग्रहण न करें तो क्‍या दोष उत्पन्न द्वोगा ? 


( ७ ) 'ओतोड5म्शलस्रो:' सूत्र का पदच्छेद कर यह बताएं कि यह सूत्र ग्लों' शब्द में क्यों 
प्रदत्त ( ? ) होता दै ९ 


( ४ ) 'गो+अस्‌! ( छसि व डस्‌ ) यहां 'एचोउइयवायाव:' और “एड: पदान्‍्तादति' सूत्रों 
में कोन प्रवृत्त ( ९ ) द्ोगा ? कारण साथ जनिस्तो । 


क्यू & रो क 
( ६ ) गो, र श्रौर ग्लो शब्दों का उच्चारण लिखते हुए गाः, गोः, राश्याम्‌ ओर ग्ल्ाबि 
प्रयोगों की ससूत्र खाधनप्रक्रिया ल्िखो । 


( ७ ) “अजन्ताः” यहां कुत्ब क्‍यों नहीं दोता ? 
( यहां ओकारान्त पुल लिड़ समाप्त होते हैं । | 


वन्‍्कनपक० ऋण है 2 हक १ ९] ५०००. ७००»«>»न 
इति भेमीव्याख्ययोपत्र हितायां 
लघु-सिद्धान्त-को मुद्या म्‌ 
अजन्तपुल लिड्डप्रकरणं 
पूत्तिपगात्‌ | 


$# अरथ अजन्त-स्लीलिड्र-प्रकरणम ४# 





के! 


अजन्त पुतल्तौ लिड्र शब्दों के अनन्तर अब अ्रजन्त-स्श्रीलिड्न शब्दों का विवेचन किया 
जाता है। शब्दों का विवेचन प्रत्याद्वाक्रम से हुआ करता है। यथा--श्र ८ श्रकारान्त , 
आ्रकारानत । ह >+हृकारान्त, ईकारान्त | उन डकारानत, ऊकारान्त | ऋ-८- ऋकारान्त, 
ऋषकारान्त । लू -- लकारान्त । ए-- एदन्‍त । ओओन्‍श्रौदन्‍्त । ऐ-ऐदन्त । श्रौ-श्रोदनन्‍्त । 

तो इस प्रकार सर्वप्रथम प्रकारान्तों का नम्बर आता है, परन्तु स्त्रीत्विक में कोई 
अक 'रानत शब्द नहीं रह सकता ; क्‍योंकि संत्र 'प्रजाग्रतष्टाप' ( १२४३ ) द्वारा अदन्तों से 
“टापू! प्रस्यय हो जाता है। “टाप! के अनुवन्धों का ज्ञोप हो कर सवर्णेदीर्ध करने से 
ग्राकारान्‍्त शब्द वन जाता है। अ्रतः सर्वप्रथम श्राकारान्त शब्दों का ही विवेचन किया 


जाएगा । 


[लघु ० |] उमा | 
व्याख्या--- रम क्रीडायाम! ( भवा० श्र० ) धातु से “नन्दिग्न हेपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यच:” ( ७८६ ) सूत्र द्वारा अच!” प्रत्यय करने पर रम! शब्द बन जाता हे। तब 
स्त्री्व की विवज्ञा में 'टाप्‌? प्रत्यय हो कर अनुबन्धों का लोप ओर सवर्णदी्घ करने से 'रमा' 
शब्द निष्पन्न द्वोता हे | 'रमा' का अथथ॑ है 'लक्ष्मी' । 

(मा! शब्द से स्वादि प्रत्ययों की उत्पत्ति प्रातिपदिकसज्क्षा किये बिना ही हो जाती 
है ; क्‍योंकि स्वादिप्रत्यय मेसे प्रातिपदिक से परे होते हें वेसे ड्यन्त और आबन्त से परे भी 
होते ४ ( देखो सूत्र ११8 ) | 

'रमा+स्‌ ( सुँ ) यहां 'रमा'' शब्द आबन्त ( टाबन्त ) है, अतः इस से परे 
'हल्डायाब्भ्यः **' ( १७६ ) सूत्र द्वारा अ्पक्त सकार का ज्षीप हो कर 'रमा' प्रयोग सिद्ध 
द्वोता है । 

नोट---यद्यपि यहां विभक्ति का लोप हो गया है; तथापि 'प्रध्ययलोपे प्रव्ययलक्षणम' 
( १६० ) सूत्र द्वारा यहां पदसक्ज्ला तो रद्देगी ही | विभकि लाने का फल भी यही है । 

'रमा + औ' यहां पूर्वसवर्णदी् प्राप्त होने पर 'दीर्घाजसि च! ( १६२ ) से उस का! 
निषेध दो जाता है । अब 'दृद्धिरेचि' ( ३३ ) से वृद्धि एकादेश की प्राप्ति द्वोती है । हस पर 
ऊग्रिम सूश्र प्रवृत्त होत। है-- 


३६६ # भेमीव्याख्ययौपद्ध द्वितायां कघुसिद्धान्तकोंमुथाम ४ 
(त्लघु०] विधि-सूत्रम--२१६ ओडः आपः ।७।१।१८॥ 


आवन्तादड्रात परस्य ओहः शी स्थात । ओऔड इत्योकारविभकतेः 
सज्ला । गे । रपाः | 


अथः--- श्राबन्त अक् से परे औड को शी आदेश हो । 'ओड: यह “ओ!कार- 
वसक्ति--झों ओर ओट की सच्छा है । 


व्यास्य]-- आपः ।९१। श्रद्भात्‌ ।४।१। [ 'अ्द्गलस्थ/ इस अधिक्ृति का विभक्ति- 
विपरिणास हो जाता हे । ] औड: ।६॥१। शी ।१'१। [ जसः शी! से ) 'आपः! यह “अद्भात्‌' 
पद का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि दो कर 'आबन्ताद अज्ञात' बन जाता है । 
श्रथे:--( आपः | आ्राबन्त ( अज्ञात ) अक्न से परे ( औड: ) औड के स्थान पर (शी) शी 
अदेश होता है । 

पाणिनिजी से पू्रवर्ती आचाये प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचचन को 'ऑंड? कहते 
थे । महासुनि पाणिनि ने भी उसी सब्ज़ा का अ्रपने शास्त्र में व्यवहार किया है । 

'रमा + थ्रौ! यहां आ्ाबन्त श्रद्ध रमा ले परे श्रौड को शी आदेश हुआ। अन्न 
स्वानिवद्धाव से 'शी! सें प्रत्ययत्व ला कर प्रत्यय के आदि शकार की 'ल्शक्वतद्धिते! (१३६) 
से इर्सतजा ओर “तस्य लोपः” (३ ) से लोप हो--रमा+ई । पुनः 'शाद गुण: ( २७ ) से 
गुण एकादेश करने से 'रमे! प्रयोग सिद्ध द्वोता दे । 

'रमा+अस्‌! ( जस्‌ ) यहां पूर्वंसवर्णदीर्ध प्राप्त होता है, उस का 'दीघजिसि घ! 
( १६२ ) से निपेघ हो जाता है। अब 'अ्रकः सवर्गे दीघे:! ( ४२ ) से सवशंदीघ हो कर 
रेँ व्व चिसर्ग करने से 'रमाः प्रयोग सिद्ध होता हे । 

'है रसा+ स! यहां सम्बुद्धि में अग्निमसूत्र प्रदत्त होता है-- 

[लघु०] विधि-सूत्रम--२१७ सम्बुद्धो च ।9/३।१०६॥ 
आप एकारः स्यात्‌ सम्बुद्धी । 'एड्हस्वादू-- इति सम्बुद्धिलोपः | 
हे ग्मे !, हे स्मे !, हे रमाः | । रमाम्‌ । रसे । रमाः । 
4. सस्लुद्धि परे होने पर आप! को 'ए' शझादेश हो । 
व्यास्थ्या-- सम्ब॒ुद्ों । ७ १। च इत्यव्ययपदम्‌ । श्राप: ।६।१। [ 'आहकछधषि चापः' से ] 
भ्रद्धस्थ ।६।१। [ यह अधिकृत है। ] एव ।१।१। [ बहुचचने मल्येत' से | 'अम्लस्य!' का 


विशेषण होने से आप: से तदन्तविधि हों कर आबन्तस्य अज्ञस्य' बन जायगा। ध्र्थ :---- 


( सम्बुद्दों ) सम्बुद्धि परे होने पर ( झापःजश्ावन्तर्य ) आरबन्त ( अद्ञस्थ ) अक़् के 


# अ्रजन्त-स्थश्री त्निड्र-प्रकरयाम ७ ३१७ 


स्थान पर ( एव ) एक्रार आदेश हो । अलोउन्त्यपरिभाषा से अन्त्य आकार को एकार 
अादेश होगा । 

हे रमा + स' यहां 'स्‌' यद्द सम्बुद्धि परे है ही श्रतः प्रकृतसूत्र से आकर को एकार 
हो गया । तब 'दे रमे + स! इस स्थिति में “एछहस्वातू---! ( १५३४ ) सूत्र से सम्जबुद्धि के 
सकार का लोप हाने से दे रमे !' रूप सिद्ध हुआ । 

सम्बोधन के द्विचन और बहुवचन में प्रथमा के समान प्रक्रिया होती है--दैै रसे !, 
दे रमाः | । 

ध्यान रदे कि सम्बध्धन के एकवचम और द्विवचन में एक समान झूए बनने पर भी 
प्रक्रिया में बड़ा श्रन्तर होता है । 

'रमा + श्रम! इस श्रवस्था में अमि पुत्र. ( १३५ ) से पू्ंरूप एकादेश हो कर 
'र्माम्‌! प्रयोग सिद्ध होता हे । 

द्वितीया के ट्विवचन में प्रथमावत्‌ 'रिसे' रूप बनता दे । 

द्वितीया के बहुचचन में 'रमा + अस! ( शस ) | इस स्थिति मे दीघे से परे जस 
व इच वत्तमान ये होने से 'दीघ्रज्जाथ व! “ १६२ ) से पूवंसवर्णदीध का निषेध न हुआ । 
अत. प्वंसवर्णदीघं हो कर मॉर्थ विस करने से--रमा ! प्रयोग सिद्ध -हुआा | ध्यान रहे 
के' तम्माच्छुसों न: पुछि! ( १५३७ ) सूत्र ५ल जलिज्ल मे ही शस्‌ के सकार को नकार आदेश 
करता है अन्यत्र नहीं अत एवब्र यहां स्त्रीलिज्न में उस की प्रवृत्ति न होगी। एक्म श्रागे भी 
इस प्रकारण में सत्र जान लेना चादिये। 

'इमा + था! ( टा ) यहां सवर्णदीघ प्राप्त द्वोने पर अग्रिमसून्त प्रवृत्त होता है--- 
[लघु०] विधि-सजम--- २ १८ आडि चाप: ।७।३।१० ५॥ 

आाडि ओमि चाप एक्रारः | रपया | रमास्याप्‌ । रमापिः । 

कै थ् १ आड़ अथवा ओझोस परे द्वो तो आप! को “०! आदेश दो। 

व्यागव्या--- आहि ।७।१। झ्रोसि ।७।१।  श्रोसि च' से | उस हृत्यच्ययपदम | 
अआापः ।६।१। अ्रज्ञस्य ।६।१। [ यद्द अधिकृत दे । ] एतू ।१ “बहुबचने मल्येत' से ] 
आप: यह 'अ्रद्लस्य' पद का विशेषण है, श्रतः तद॒न्तविधि द्वो कर “आाबन्तस्य अदम्भस्य' 
बन जायगा | श्रध:-- ( आदि ) आड़ ( उ्व ) अथवा ( श्रोसि ) श्रोस परे होने पर 
( श्राप:-आवनन्‍्तस्य ) भ्राबन्त ( अद्ञस्य ) अज्ञ के स्थान पर ( एत ) एकार आदेश हो | 
श्त्रो उन्त्यपरिभाषा से अ्रन्य आकार के स्थान पर ही एकार आदेश होगा | 

'टा! विभकि को ही पूर्वाचाय आढ? कदत हँ--यह पीछे ( १७०१ सूत्र पर ) स्पष्ट 
दो चुका दे । 


३१थ८ पि भेमी-ब्याख्ययोपन्र 'द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ थे 


'रमा+ आा' इस दशा में आड़ परे रद्दने पर श्राबन्त अज्ञ 'रमा! के श्रन्त्य आकार 
को एकार हुआ | तब “एचोडयवाप्रात्र:”ः (२२) सूत्र से एकार को 'अय' हो कर 'रमया' रूप 
पिछ हुआ । 

'रमा + स्याम्‌ लरसाभ्याम । रमा+ मिस ८ रमाभिः । यहां इहस्व अकार से परे न 
होने के कारणा “मिस” को 'ऐस! नहीं हुआ । 

समा+ ए! ( छ ) यहां वृद्धि एकादेश के प्राप्त द्वोने हर अ्रग्रिमसूत्र प्रदत्त होता हैं- 

[लघु०] विधि-सत्रम---२ १६ याडापः ।9३।११ ३॥ 
आपो छितो याट | वृद्धिः--रमाये । रमास्याम २ | रमाभ्यः २ । 
रमायाः २। रमयोः २ | रमाणाम | रपायाम्‌ | रमासु । 

अथे)-- आबन्त अद्ग से परे डित वचनों को याट्‌! आ्रगम हो । 

व्यारूप[-- याटु ।११। आपः ।६।१। अद्भात्‌ ।६।१। [ अद्वस्य” इस अधिकृति का 
विभक्तिविपरिणाम हो जाता है । ) छितः ।६।१। ['घेर््िति! से] अर्थ :--- (श्राप:-अ्राबन्तात्‌ ) 
श्राबन्त ( अज्ञात ) शअ्रज्ञ ले पर ( डित: ) छिद्‌+चन का अवयव € याट्‌ ) याट्‌ हो । याट 
में टकार इत्सत्ज्ञक है, अतः उस का लोप हो जाता दै। टित होने से याट्‌ डिद्गचनों का 
श्राद्यययव होता है । 

रिसा + ए! इस अवस्था में आबन्त अज्ञ 'रमा! से परे डित्‌ प्रत्यय दे! को याट! 
आागम हुआ | तब 'रमा+या ए! इस स्थिति में 'बृद्धिरेच्रि' ( ३३ ) से वृद्धि एकादेश हो कर 
'रमाये! रूप सिद्ध हुआ । # 

पश्चमी और पष्ठी के एकवचन में 'रमा+अस्‌! इस अवस्था में प्रकृतसूत्र से याद 

अआगमस हो 'अ्रकः सत्र दीर्घ:” ( ७२ ) से सवर्णंदीर्ध करने पर 'रमाया:? रूप बनता है। 
षष्ठी और सप्तसी के द्विवचन में 'रमा + झोस्‌! इस दशा में 'झआहि चाप:! ( २१८) 

सूत्र से मकारोत्तर श्राकार को एकार हो अय अआ्रादेश करने से 'रमयोः प्रयोग सिद्ध द्योता है। 
पष्ठी के बहुबचन में 'रमा + आम” इस अवस्था में आाबन्त होने से 'हस्वनद्यापो 

नुट! ( १४८ ) से नुट्‌ आगम तथा 'अट्कृप्वा३---” ( १३८ ) से नकार को णकार हो कर 


'समाणाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । | 
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» ध्यान रहे कि यहाँ आगम “याट' है; आट नहीं, अत. 'आटश्न! (१६७) प्रवृत्त न होगा । 
समुदायों छार्थवान तस्वेकादशो5नर्थकः! । 

_ 'रमा+नाम! इत्यन्र 'पर्जन्यवस्लच्तणपर्ृत्ति:! उलिपरिभाषया दीर्घस्यापि ढठीघे इति केचिदाडु: । 
बस्तुतम्तु नैतादशैषु मुधा यज्जप्रवृत्ति:। अत्र विस्तरमसियापइस्मामिनेतत्‌ प्रपज्त्यते। सिद्दान्तको मु दी - 
ब्याख्यावमरे स्फुटीकरिष्यते । 


९ भ्रजन्श-स्श्राछिड्र-प्रकशयाम्‌ & ३१४७६ 


सप्तमी के एकवचन में '?मा+डि” इस श्रवस्था में 'डेराम्नद्याम्नीभ्य:” ( १६८ ) सूत्र 
से 'डि? को आ्राम! आदेश हो आम्‌ में स्थानिवद्भाण से हित्व ला कर 'याडाप: ( २१६ ) 
से याट्‌ का आगम हो जाता है । तब 'रमा+या ग्राम! इस स्थिति में सवणुदीर्ध करन से 
'रमायाम! प्रयोग सिद्ध होता है। 

सप्तमी के ब्रहुचचचनन में 'रमा + सु! इस दशा में ६रण व कब्र) न होने से षत्व नदी 
द्ोता--रमासु । सम्पूर्ण रूपमाज्ञा यथा-- 


प्र० रमा र्म रमाः प० रमसाया; रसाभ्याम्‌ स्साभ्य: 
द्वि० रमाद्ल ,, हा घ० ,, रसयो. रमाणाम््‌ 
सृ« रमया रमाभ्याम्‌ रमसाभि: स० रसायाम्‌ ,, रसासू 

च० रमाये ५... रमाभ्य: सं० दे रमे ! है मे! देरभा ! 


[लेघु०| एवं दुर्गाम्बिकादयः । 
ए 
अथः- इसी प्रकार सभी श्राकारान्त स्त्रीलिह--दुर्गा, अश्रम्बिका श्रादि शब्दों के 
हूप बनेंगे । 
व्याख्या---द्वम बालकों के लिग्रे ग्रत्यन्त उपयोगी कुछ शब्दों का सडग्रह यहां 


छ्टे रद्दे दें । इनसे का उच्चारण रमावत्‌ द्वीता द्द । इन मे भी पूबबव त्‌ «बह? इस च्च्धि वाले 
स्थानों में शत्वविधि जान लेनी चाहिये--. 


शब्द ग्र्थ शब्द ' श्र्थ शब्द थ्र्थ 
 श्रज्ञना | स्म्नी श्रचा क्‍ पूजा, मुक्ति ग्राशा दिशा, उम्मेद 
भ्रचला.। पृथ्वी श्रवस्था. | हालत आम्था पूज्यबुद्धि 
ध्र्जा क्‍ बकरी अविद्या अ्ज्ञान श्न्छा ' चाद् 
अ्र्टालिका . अंटारी असूला. परगृणों में दोष | २२हज्या यजञ 
श्अधित्यका पवेत के ऊपर त्तगाना हन्दिरातीं , लच्मी 
की भूमि ११अट्टिसा हिंसा न करना | ईप्सा | पाने की इच्छा! 
झ्नामिका कनिष्टा के साथ शराकाड सतत ह््च्छा छुप्य[ नै दाद 
वाली अज्जूली आाग्य। नास ट्‌हा श्च्छा, चसेष्ा 
ग्रनित्यता | नश्वरता ग्राजा हुक्म ३०१७ग्रता भयानकता 
अनुज्ञा आज्ञा ग्रात्मजा. पम्री उत्कश्ठा | प्रबल इच्छा 
ग्रमावस्या | अमावस २० आप गा नदी जपकाय। हैँ तम्बू 


॥ ७ आयोध्या | प्रसिद्ध नगर आया कूा शक | उपमा . खाहश्स 


। 


३२० 


शब्द 


डउपत्यका 


३९ उपेक्षारँ 
उमा 
डबरा 
उधषाओं 


पता 


छण्कथा 
कनीनिका 
कन्था 
कन्या 
कप दिका 

बच्कता 
कल्पना 
कशा 
कस्तूरिका # 


कान्ता 


कुत्सा 
कुलटा 


कृपा है 
#श्केका 
कौशल्या 
सपा 
समा * 
ऋझमा 7 
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& मैमीब्याख्ययोपश्र॒ द्वितायां लधुसिद्धान्तकीसुयाम # 


ख्रथ शब्द | 
पंत के समीप | ६०क्षुधा 
को भूमि खेला 
लापरवाही गज क्‍ 
पावती गदा 
डपजाऊ भूमम | गजेषणा 
प्रभात ध्श्भुझा 
इलायची गुटिका 
ऋद्ठानी गृड़ाका  ., 
नेन्न-पुतल्ञी गुदा 
गोंद डी गोशाला . 
क्वारी लड़की | ७० ग्रीव।:/ 
| कोड़ी बेटा 
चन्द्रकला आांद। 
रचन। । ण््टि 
 चाबुक घृणा 
कस्तूरी घोषणा 
मनोद्वर। | ७&चन्द्रिकाओँं 
दिशा, चरम | चपला 
सीमा चर्चा 
निन्दा चर्याओँ 
व्यभिचारिणी | चिकित्सा | 
नहर | ८5० खिकोर्षा हैं 
द्या चिता 
मयूर-वाणी चिन्ता | 
. राममाता चूडा 
 शात्रि चेतना क्‍ 
माफ़ी पश्चेष्टा 
पृथ्वी छुटा । 


न. +» >« “-+>2०+«>+म+न्‍न«>न- “>> 


त्र्थ शब्द 
बी छाया 
खेल छिक्का 
प्रसिद्ध नदी छुरिका के 
गदा &£०जटा 
साज , लखाश | » ज़ड़ना 
 शत्ती जनता 
गाली जलौका 

. निद्रा जाया 
गुफा ६ <जसासा 
गौशों का स्थामा जिट्ठा 
गर्दन जीबिका 

. मेषों व हाथ जुगुप्स: 
का समद्र ज्या 
छोटी घब्टी | १० ऊजक। 
दया, अरूखि | ये 

. ढिंढोरा तनया 
चान्द नी तपसय। 

' विद्यत तमिस्रारँ 
लेप, विचार | १०६त.रा 
चालयलन तितित्षा # 
इलाज तुला 

, करने की इच्छा | त्रिपथगा 

| चिता भ्रियामाओँ 
फ़िकर ११ ०ग्रेता 
चोटी दक्षिण] 
समम, जान द्या 

' हरकत * दशा 
चमक देष्टा 


| दिशावानी दक्षिया शब्द का उच्चारण तो 'सबो' शब्दबत्‌ होता दे ' 


है 


श््र्प 
छाय। 
छीक 
छुरोे 
जटा 
मुखंता 
प्रबल क 
जोक 


क् 


ह्न्रा 

ज्ञान का इच्छ! 
जीम 

गुज़ारा 

निन्दा 


घनुष-लार! 


द ुफान 


ऊघन। 


; पुत्री 


 सपरया 


>++ ७>२कनज जन जल त-क्‍त+-स-ननन्‍नकमनन जान ५० -झ3>3 43०५-०७... 
++-+++०«-जक०-+---ननतभीभसी तन +नन-+-न न ननकन-न9 --+>»-++++- +०- ० 
१० ० थार कक ० +नक७ 8-3! ०» किन ननिना- “ाजि>े+ “८ +»--+ अना अणन्‍नन्‍ाणाओओं-ाओ -+ -+ 


अन्धरी रात 
बात्ती की पत्नी 
सहनशील ता] 
तराजू 

गन्नव 

रात्रि 

ग्रेता युग 
यज्ञान्त में दय 
रहम 

हालत 

दाढ़ 


& अजन्त-स्त्रीलिक़र-प्रकशयाम्‌ & ६०१९ 


शब्द बे शब्द अथे शब्द ष्प्रथं 
३॥४दाराओँ | सस्‍्वत्री निष्ठा स्थिति ,जिश्वास। प्रतिभर प्रत्युरफपत्ष बुद्धि 
दीर्घिका # | बावली नौका किश्ती प्रतिमा. | सूक्ति, सइशतप 
दुर्गाओ पावती पताका ऊण्डी प्रतिष्ठा हज्ज़त 
देषिका# | नेत्नों का सलत्ल॒| पतिबता पतिब्ता ११०प्रभा# | दीछि 
देवता इन्द्र आदि (१ श्शपमा लक्मी प्रसझषत॥ह खुशी 
१२०दोला | पालकी, पींग | परम्परा*+ | सिलसला प्रसूता प्रसूत्त हु 
घरारँ पृथ्वी परिचर्यार | सेवा प्रदेल्िका । पहेली 
भारणा विचार परीक्षाहे जान्न बाघा रुकावर 
घारा#ँ धार पाठशाला | विद्यालय १६४ भाषा* | बोली 
ध्यजा] ध्वजवतो सेना [१४०पिक्नला | एक नाड़ो भुजा+ बाहु 
१3२९४नवोढा | नवविवाद्दिता | पिपासा प्यास ख्रातजाथा | भाई की पत्नी 
नासा नासिका पिपीलिका [| च्योंटी मज्जा दृड्डिवों का सार 
निल्‍्यता सदा द्वोना पीड़ा दुःख अजूधा#ँ | पेटी, सन्दृक 
निद्वाऔँ नींद पू्िमा पूण मासी १६०मथुरा# | प्रसिद्ध नगरी 
निन्‍्दा शिकायत १४४प्रत्तिज्ा | प्रण मदिरा* | शराब 
१३ निशा | रात्रि, हल्दी | प्रतिपदा | परवा तिथि | मन्दुराईँ | अश्वशाल। 


अनकनोचन्‍+++ “+ “वजन »>->--« +>>क>>ननननओ जबन+ राजन व कलननीगा ए्रअदणजणयाडज 


 संस्कृतस हित्य में स्त्रीवाची 'दार' शब्द ही बहुधा प्रयुक्त द्वोता हैं । तब यह अ्रदन्य 
पुल लिड़ तथा नित्यबदुबचनान्त ही हुआ करता हे यथा -- 
“ थ्रापदर्थ पन रत दारान्‌ रक्षेद्धने रपि | श्रतत्मानं सततं रक्तेद्‌ दागेर प पनैरषि |!” 
| मद्ठेभारत २ | १५६ | २७। ] 
“दृशरवदारान पिष्ठा न भगवान्‌ बसिष्ठ: प्राप्लः ।'!? ः ठत्तररामचरित ४ अडू ] 
“एते बबमभी दारा: '!! [ ऊुमार० ६ । ६३ । ] 
परन्तु यह कहीं २ आबन्त भी मिलता इ । तब यह बहुबचनानत नहीं होता । यथा-- 
“क्रोडा डरा तथा दारा त्रग एते यथाक्रमम | क्रोंडे हारे चर दारेषु शब्दा प्रोक्ता मनीषिभि: ॥”! 
श्रीमद्‌्भागवत ७. १४. ११ में एकब् ननान्त दारा शब्द प्रयुक्त भौ हुआ है । यथा-- 
“अ्रप्येकाम्‌ भ्रात्मनों दारां नृणां स्वत्वग्रहयों यथा ?! 
श्रीहेमचन्द्राचार्य दार' शब्द को भी एकबचनान्त मानते ई। उन्हों ने किसी ग्रन्थ का 
प्रयोग भी ढदधृत किया हे। यथा-- ह 
“बमंप्रजासम्पन्ते दारे नान्‍य वु्बोति! इति! 
| पताका अ्र्थ में 'प्वज” शब्द अदन्त होता है भर तब वह प्रावः पुल लिड्न होता है । 


+ यद शब्द प्रायः अदन्त पुल लिड दी प्रयु. होता हे ' 
8 


मरुमरी चिका 
माया 
१६५माल्ना 
मुद्रा 

मूषा 

मस्सा 
मत्स्ना 
१७०म्द्वीका | 
मेखला 
मेना 


यवनिका 





यातना 

१ ७ेयात्रारं 
रक्षाओं 
रचना 
रजस्वल। 


रथ्या 
१८०र२खना 
राकाओं 
राजिका 
राधा 
रुजा 
१८ररेखाओं 
रेणुका 
लत्णा 


लता 
लाज्षाओं 


& भेमीव्याख्ययोपयृ द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ & 


अर्थ शब्द 
मसगतृष्णा १६०लालसा 
प्रकृति, छुल | लाक्ा 
माला लिप्सा 
मोहर लीला 
कुठाली लेखा 
अच्छी मद्ठटी  १६५वडवा 
अच्छी मट्टी वनिता 
द्षाक्षा चन्ध्या 
कमर बन्द वरटा 
हिमाचल-पत्नी / वर्त्तिका 
पर्दा २००वसा 
तीत्र वेदना वसुधा 
प्रस्थान बाटिका 
पालना वात्या 
बनाना, कृति | बामा 
मासिक धर्म- [२०शवाराह््रना 
वती स्त्री वार्ता 
गली वालुका 
जीभ विचिकित्सा 
पूर्णमासी विजया 
राई २१०विद्वा 
प्रसिद्ध गोपी | विधवा 
रोग, पीडा विसू चिका 
लकीर विष्ठा 
परशुराममाता | वीणा 
शब्द शक्ति २२१५१वबेदना 
विशेष वेश्या 
बेल व्यथा 
लाख ब्यत्रस्था 


| 


क्‍ 


'बले>न ० न &--न 


अर्थ 


अभिल्ञापा 


लार 
लाभेच्छा 
क्रीडा 


रेखा 


घोड़ी 

स्त्री 

बा. 

इंस का सादा 


बटेर 


| अश्बी 


प्रथ्ची 
फुलबगिय।! 
श्रांधी 
सुन्द्री 
वेश्या 


व्यापार, संवाद [२३२ शछाघा 
रेत 


संशय 
भांग 
विद्या 
पतिरद्दित । 
दैज़ा रोग 
ट्ट्टी, मत्ष 
वाद्य विशेष 
दुःख 

पर्य रूश्र 
दुः्स्र 
नियम 


शब्द 


। 
शकुन्तला 
२२००५: | 

| 
शय्या 


शकरादं 


शहब्याका 
श!खा 

२२<शारदा 
शाला 
शिक्षाईं 
शिखा 
शिल्जा 

२३०शिला 
शिवा 
शिविका 
शोभा 


श्रद्धा 
सडम्ख्या 
सब्ज्ञा 


सदा 


सत्क्रियारँ 
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२४०संचव। 
सन्ध्या 
सपर्याओ#ँ 
सभा 
समज्ञा 


| 


२४०९समस्या : 
| 


तुप्यन्त-पत्नी 


| शक 


रायनस्थान 


' शक्तर 


सलाईं 


टहनी 


' सरम्बती 


घर 
उपदेश 

टी 

भूषणों का शब्द 
प-थर 

दुर्गा, गीदड़ी 
पालको 

चमक 
विश्वास 
प्रशंसा 
सहझस्ख्या 

नाम 

सिंह को ग्रीवा 
के बाल 
सत्कार 
जीवितभतृ का 
सान्‍्मझ 

सेवा 

सभा 

यश 
समस्यापूत्यंथ 
छोकपाद 


% घ्जन्त-स्श्रीलिक्-प्रकरणम्‌ & ३२३ 








ध्र्थ शब्द श्रथ शब्द | भ्रथ 
सरधारँ मधुमक्खी सुधा अमृत २६०स्वतंत्रता। आज़ादी 
सरटा ! छिपकली सुराई भारात्र हरि द्वार हल्दी 
सद्रायता मदद । २** सुषमा मै। बहुत शोभा हिका हिचकी 
साहुप्ण्ता  सहनशीलता | सेना फ्रोज द्विमाद्विजा | पावती 
२४०साम्ना | गल्तकम्बल सेवा सेवा हिमादि- 
सीमा + हद सोदया | सगी बहिन तनया._' पावती 
सुता । लड़की स्पर्धा | बराबरी करना | २६४हैषाऋँ | ह्विनहिनाहट 


२६६---होरा* --एक घरण्टा । 

ग्राकारान्त स्त्रीलिक़ में 'रमा' शब्द की अ्रपेक्षा सबंनामशब्दों तथा कुछ श्रन्य शब्दों 
में थोड़ा अन्तर पड़ता दै; श्रव वह बताया जाता है। प्रथम सर्वतामशब्दों का वर्णन करते 
हें । 

सर्व! शब्द से स्त्रीत्व की विवज्ञा में 'टाप! प्रत्यय करने से “सर्वा' शब्द निष्पन्न 
होता है | लिड्अविशिष्टपपरिभाषा » से इस की भी सर्वत्र स्वनामसब्छा हो जाती है । 

छित्‌ विभक्तियों ओर आम को छोड़ कर शेष सब विभक्तियों में इस का 'रमा' शब्द- 
वन्‌ उच्चारण द्वोता है। 

'सर्वा +ए! ( छे ) । यहां 'याडापःः ( २१६ ) द्वारा याट्‌ का आगम श्र्त होता है । 
इस पर श्रग्रिमसत्र प्रवृत्त होता हे--- 


[लघु०] विधि-सत्रम--२२० स्वेनाम्नः स्याडट्खश्च ।७।३।११४॥ 
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$ यह शब्द नकारान्त स्त्री लिड्र भी दोता हे । 
८ युत्रा ग्बल ति-प लिम-वलिन-जरती भसि:” ( २।१।६७ ) इस मत्र द्वारा गुबन शब्द का 


मर 


'छलति, पलित, व लेन, जरती! इन समानाधिकरण शब्दों के स्लाथ कर्मधारयसमास बताया गया हें ! 
इन शब्दों में 'जरती' शब्द स्त्रीलिक है । 'जरती” शब्द का युवन्‌! इस पुलिक़ के साथ तब तक 
समानाधिकरण नहीं हो सकता जब तक युवन्‌? को युवलि! न बना दिया नाय। #स प्रकार 'जरती! 
शब्द के ग्रहण मे यह प्रतीत होता हे कि महामृुनि पाणिनि--'युवन्‌' के ग्रहण से “युवति' आदि 
सत्रीलिज्ाँ का भी अहरण चाहते ईं । अतएव परिभाषा निष्पन्न होती हे-- 
८“प्रानतिपदिकग्न हगे लिड्ग विशिष्टस्थापि ग्रहणम्‌ ।!! 

अथात्‌ प्रातिपदिक के ग्रहण द्वोने पर उस प्रातिपदिक के विशेष लिड्>ों का भी अहण हो 
जाता है | यथा--युवन्‌? के ग्रहण से 'युवति! का ग्रह्यय होता हे। श्सी प्रकार सर्रनामसब्शञा करते 
समय मवादिगण में सत्रा भादि स्त्रीलिदा का भी समावेश समक लेना चाहिए। इस परिभाषा का 
सडततिप्त नाम 'लिड्विशिष्परिभापषा' द॑ । 


8२४ & मेमी-ब्याख्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौमुच्चाम & 


आधवन्तात्‌ सर्वेनाम्नो डितः स्थाट स्पादू, आपश्च हस्वः । स्वेस्ये । 
मर्बेस्थाः २ । सर्वासाम्‌ । सवस्थाम्‌ । शेप रमावत । 


रे 
अथे!----आवबन्त सर्वनाम से परे हित प्रत्ययों को 'स्थाट! का आगम हो और साथ 


ही आवन्त 'अक्ञ के आप को हम्ब भी हो । 


अ्याोर 7---अ्रापः ।६।१। [ 'याडापः” से-] स्वनाम्नः ६।$। हितः ।६।१। [ 'घेर्किति? 
से विभक्तिविपरिणाम कर के ] स्थाट्‌ ।१।१। दस्वः ।१।१। [ खूतखपाठे तु--'मलां जशोड्ते' 
इति जरल्‍वे 'मकयो होउन्यतरस्थाम! इति पूवंसवर्शत्वे च कृते 'स्यथा््ट्स्व:” इति प्रयोगः 
प्रयुज्यते , |] च हृत्यव्ययपदम्‌ । 'सर्वनाम्न:” का विशेषण होने से “आ्राप:ः से तदन्तविधि 
हो कर 'झावन्तात्‌” बन जाता है | अर्थ करते समय इस की आवृत्ति की जाती है | अथे:--- 
( श्राप: -- ग्रावन्तात्‌ ) आवन्त ( सथ्वनाम्न: ) सवनाम से परे ( ढितः ) छित्‌ वचनों का 
अवयव ( स्याट्‌ ) 'स्थाट” हो जाता है (च) और साथ द्वी ( आपः ८ आवन्तस्य ) 


अ्राबन्त के स्थान पर ( टृम्वः ) दम्व आदेश हो जाता है । 


हो, डामि, हस , डि--ये चार छित्‌ विभकिियां हैं; इन में याट का श्रागम प्राप्त था, 
इस सूत्र से स्थाट का आगम विधान किया जाता है | श्रतः यह सूखत्र 'याढाप:ः ( २१६ ) 
सृत्र का अपवाद है। 'स्याट! में टकार हस्सञ्ज्ञक है, अतः टित्‌ होने से छिस्त्‌ प्रस्यय का 
भ्राथवयव होता है । भ्रत्तोउन्स्यपरिभाषा से आबन्त के अन्त्य आकार को हस्व होता है | 

'सर्वा+ए” ( छे ) यहां प्रक्रूतसूत्र से 'स्थाट” का श्रागम तथा आए को इस्व हो कर 
'सर्व + स्‍्या ए! हुआ | अब 'वब्ृद्धिचि! ( ३३ ) से वृद्धि एकादेश करने पर “स्वस्थ! प्योग 
सिद्ध द्वोता है । 

पञ्चमी व वष्ठी के एचवचन में “सर्वा+ अ्रस! ( रूसि व ढस ) हस अवस्था में 
स्पाट का आगम ओझोर आप को हस्व दो जाता है। तब सवणंदीर्ध करने पर 'स्वस्याः? 
प्रयोग निष्पन्न द्वोता है । 

पष्ठी के बहुतचन में 'सर्बा + आम! इस स्थिति में आमि सबंनाम्न: सुट” ( ११४ ) 
से सुट भआगम हो कर अनुबन्धल्वोप करने से 'सर्वापाम” प्रयोग सिद्ध होता है । 

'हि! में “थर्वा+ हि! इस दुशा में 'हंराम्नधाम्नीम्य: ( १8८ ) से हि को भ्राम्‌ 
आदेश ओर प्रकृतसूत्र से 'स्थाट' का झआगम भर आप को इस्व हो कर सवर्णादी् करने से 
'सर्यस्याम्‌' रूप बनता है । 


'घर्वा' शब्द की रूपमाला यथा--- 


७& अजन्त-स्त्रीलिड्र-पकरणम्‌ & ३२१ 


प्रणे सर्वा सर्वे रर्वाः प० स्ेस्थाः सर्वाभ्याम्‌ पसर्थास्यः 
द्वि० सर्वामू ,, )) ष० ५... सर्वयो: सर्वासाम्‌ 
सतृ० स्वया सर्वाम्याम सर्वाभिः स० सर्वस्यामू ,,  _  सर्वासु 
स०  स्पयेस्ये सर्वाभ्यः | सं० हेखसवें! द्वेसवें! दे सर्वाः ! 


३ 


[लघु०] एवं विश्वांदय आबन्ताः | 
अथेः-- इसी प्रकार 'बिश्या' आदि आबन्त सबंनामों की प्रक्रिवा भी जाम लेनी 
सादिये। 
व्य|रझया--- निम्नलिखित झाबन्त स्नामों के रूप 'सर्वा' शब्दवत्‌ होते हैं-- 
१. विश्वा । २. उभा#। ३. कतरा+। ७ कतमा । ९. यतरा | ६. यतमा । ७. सतरा । 
८. ततमा | ६. एकतरा। १०, एकतमा। ११. अन्या | १२. अन्यतरा || १३. इतरा। 


१४. रथा | १३९. नेमा ५ । १६, समा+। १७. सिमा | १८ पूर्वा---। ११ परा | २०. अतरा । 
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# 'उभा!? शब्द सदा द्विवचनान्त ही प्रयुक्त दोता हे । अत यहां इस में कोड सर्बनामकार्थ 
नहीं होता | “अदृश्य राश्श्चि उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानासि नरस्य वृत्तम” । 

“ठभय! शब्द से स्त्रीत्व की विवज्ञा में “टाप' प्रत्यय नहीं होता किन्तु गौरादिगण में पाठ होने 
के कारण अथवा तयप्प्रत्ययान्त होने से 'टिडडाणअ--' (१२१७) यत्र से 'ढीप्‌! प्रत्यय हो कर 'उभयी! 
शब्द निपन्न होता है । इस का द्विबनन में प्रयोग नहीं होता. उच्चारण “नदी” शब्दवत द्वोता है । 
“उभमयीं प्विद्धिमुभाववापतु-” रघुबंश ८. २३.) । 

| 'कतसरा' आदि आठ शब्द डतरणप्त्ययान्त और डतमप्रत्यतान्त हैं । इन का पीछे (१५१) 
सूत्र पर स्पष्टाःरण कर चुके हैं । 

| इसे डतरप्रत्ययान्त नहीं सममना चाहिए । “अन्य' शब्द से डतर और डतम प्रत्यर्या का 
विधान नहीं । अ्न्यतर और भ्रन्यतम शब्द स्वलन्त्र भ्रव्युत्पन्न हें । इन में से प्रथम 'भन्यतर” शब्द 
सबादिगण में पढित होने से सवनामसन्शक हे, दूसरा नहीं ! अतः 'अन्यतमा! शब्द का रमा' शब्दव। 
उच्चारण होता हे । 

» “अर्थ! अर्थ में ही इस की सर्वनामता हृष्ट हे, अन्यथा “ग्मा' शब्दवत्‌ उच्च्चारण होगा। 
'प्रथमचरम--” (१६०) सूत्र का स्त्रीलिक में कुछ प्रभाव नहों पढ़ता । 


+ सर्य! भर्थ में ही सर्बनामता इृष्ट ह । 'तुल्य” अर्थ में तो 'रमा' शब्दवत्‌ उच्चारण होगा । 


> (पूर्वा' आदि नौ शब्दों का उच्चारण सर्बवावत्‌ हीं होता ह, कुछ भी अन्तर नहीं पढ़ता । 
यध्ञपि जस्‌ में श्न की सर्व नामसब्शा १५६, १५७, १५८ सूज्ञों से विकल्प कर के दोती ई, तथापि इस से 
यहां स्त्रीलिड में कोई भेद नही पड़ता; क्योंकि यहां श्रदन्‍्त न होने से “जस्ः शीं' (१५२) यज् प्रवृत्त 
नहों हो सकता । ध्यान रहे के (ूर्वादेश्यो नवभ्यों वा' (१५६) सज़ झुसि और छि में सर्वनामसक्डा का 
विकल्प नहीं करता किन्तु स्‍्मात्‌ और स्मिनू आदेशों का ही विकल्प करता हे। सर्वनामसम्शा तो 
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३२६ # सैमीड्य|ख्ययोपदू दिताया लाधुसिद्धान्तकीसुथाम ४१ 


२१. दक्षिणा । २२. उत्तरा । २३. अपरा । २७. अ्रछरा | २२. स्‍वा। २६, अन्तर १ 
२७. एका ह | 

उत्तरस्याश्य पूर्वस्याश्व दिशोर्‌ अन्तराला दिक्‌-उत्तरपूर्वा) । 'दिहनामान्यन्तराले” 
है २.२.२६ ) इति बहुत्रीहिसमासः, 'सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे पु वद्धावः इति पु वद्धान:ः । 

१. पूर्व, २. पश्चिम, ३. उत्तर और ७. दखिश ये यार दिशाएं होती हैं। दो दिशाघ्रों 
के बीच में आने वाला कोना डपदिशए कहलाता हैं। इस प्रकार उपदिशादं भी चार हो 
काली हैं । यथा--- 





उत्तर और पूर्व दिशा की मध्यवर्ती डपद्शा 'उत्त रपूर्वा! कद्दज्लाती है। 'उत्तरपूर्वा 
शब्द की प्रंथम तीन विभक्तियों में रमावत्‌ प्रक्रिया द्वोती है । 


लक 3+म नर उजरकननसे: न मकर ८ जज अविननरत-+ *+>त+.+3 ++ बबफनना २३$न्‍ नर 
तन "न रन +न-मझाम--33>+3कान- लननभान. ७७७ अकज+--०, 


“श्न में भी निश्य बनी रहती हे ) अतएवं 'पूर्वस्थाः, पूर्वस्याम आ दें प्रयोगों में सर्बनामतामूलक स्याट 
श्रा दे कांरय करने में कोई बॉधा उपस्थित नही होती । पा्णनि को बुद्धिमत्ता का यह ज्वलन्त प्रमाण हे । 
# सड्ख्यावाची 'एका' शब्द एकबचनान्त हीं प्रयुक्त होगा। अन्य, मुख्य आदि श्रर्थों में 

इस का सब वचनों में उच्चारण होगा। 

4 #यः सब वेयाकरण यहां “उत्तरस्याश्च पूर्वस्थाश्च 'देशोर्यदन्‍्तरालम्‌' इस प्रकार विभ्रष्द 
करते ६ । परन्तु बालकों के लिए यद्द वेग्नद ऊुछ कठिन हे, क्योंके वे 'यद्‌ श्रन्तरालम्‌' इस नपुंसक का 
“उत्तरपूर्वा” इस स्त्रीलिज्ञ के साथ सम्बन्ध नहीं समक सकते । अतः उन के सोकयीर्थ उपयुक्त नवीन 
बिश्रहद रखा गया हे । 


 पध्रनत स्श्रीलिज्न-प्रकश्ण ह्‌ ३९ ३४२०७ 
पतुर्थी के एकवचन में “उऊत्तरपूवाॉ+ए' ( डे ) इस स्थिति में सवादीनि सवनामारनि: 
( ४२१ ) सूख से निस्य सबनामससब्जा होने के कारण 'सबंनाम्नः स्याडट्स्वश्च”' ( २९० ) 
ले स्थाट्‌ का आयम ओर आप को दृस्व मित्श प्र्त होता है ? इस पर श्रप्मिमसूतक्र से सबं- 


नामसच्ज्ा का विकल्‍प किल्रा जाता है-.. 


(लघु० ] सब्जम्यूषय--२५१ विभाषा दिक्‍्समासे बहुबाह। 
।१९4१4२७॥ 


शि रब द्की 
सवनामता वा। उत्तरपृवस्य, उत्तरपूवाब । 
अथः “एप दिशाओं के बहुत्नोहिसमास में लर्वादि विकल्प कर के सर्बनाखसज्क्षक हों 


व्याव्या--- दिक्‍समास ।७।१। बहुीहरे ।७.१। सबदीलि ।१॥३६ विभाषा ।।१६ 
सबेनामानि ।१।३१[ सर्वादीनि सवंनामानि! से ) समासः--दर्शा समाप्त: रू दिक्समाखः, 
पहष्ठीतत्पुरुषः । अर्थ:- ( दिक्समास बहुची हो ) दिशाओं के बहुध्ची दसमास में ( सर्वादीनि ) 
पर्वादिगणपदित शब्द (विभाषा) विकल्प कर के (सर्बनामानि) खतनामसबण्ज्क दाते हें | 

दिशाश्रों का बहुब्ीहदिसमास 'दिहमामान्यन्तराले ( २.२.-६ ) सृज् से विधान 
किया जाता दे । यहां टसी का ६हणए अभीष्ट दे । 

“उत्तरपूर्वा' शब्द में दिशाओं का बहुत्नी हसमास हुआ है, श्रत्त: प्रकृतसूत्र ले इस 
को विकहप कर के सबंनामसचज्ज्ञा दागी | स्वंनामसण्ज्ञापक्ष में स्वावत्‌ स्थाट का आगम 
ओर श्राप्‌ को दस्व आदि काय छोंगे । स्वनामसकज्ञा के अभाव में रमावत्‌ याट्‌ का आगम 
आदि कार्य होंगे । शआराम्‌ में स्बंनासपक्त में सुट्‌ आगम ओर तदभावपक्ष में नुट आगम 


विशेष होगा । रूपमाज्ना यथा--- 


प्रथमा उत्तरपूया उत्तरपूर्व डत्तरपूवा: 
द्वितीया उत्तरप्र्वाम के कर 
तृतीया.. , उत्त रपूवया उत्तरपुत+्यास्‌ उत्तरपूर्वाशिं: 
. «७ रे 
चतुर्थी उतरपुवस्ये--पूर्ताय ु उत्तर पूर्वाभ्थ: 
पश्चमी उत्त पूर्व स्या:-- पूर्वा था: * )) गा 
पष्ठी ५; ऐ उत्त(पूवेयोी,.. शत्तरपूर्वासामू-प्व णिम्‌्‌ 
सप्तमी उत्तरपू्वेस्थाम-- पृववयामू_ ,  ., उत्तरपूर्वास 


सम्बोधपत दे उत्तरपूर्त् ! हे उत्तरपू्षें ! हे उत्तरपूर्वा: ! 


शर्ट & भेमीब्याख्ययोपब्‌ दितायां जघुसिद्धान्तकोौमुच्याम्‌ # 

हसी प्रकार--द लशिणपूर्वा, पूर्वों सरा, पश्चिमोत्त रा, पश्चिमद ज्षिणा, पूवदर्षणा भ्रादि 
शब्दों के उच्चारण होते दें । 
[(लघु०] तीयस्येति वा सख्ज्ञा | द्वितीयस्ये, द्वितीयाये | एबं दृतीया । 


व्याख्या----'तीयस्य डिस्सु बा! ( वा० १६ ) द्वारा तीयप्रत्ययान्त द्वितीया 
( दूसरी ) और तठृतीया ( तीसरी ) शब्द केवल डित्‌ वचनों में ही विकल्प से सर्बनाम- 
सज्ज्ञक होते हैं | भ्रतः 'ढे, रस, ढस्‌, डि? हवन चार विभक्तियों में दो २ रूप बनते हैं; 
श्र्थात्‌ जहां सर्वनामसब्ज्ञा होती है वहां 'सवंनाम्नः स्याड्ट्स्वश्च! ( २२० ) से स्थाटू का 


आगम भ्ोर आप को हस्व हो जाता दे । खबंनामसक्ज्ञा के अभाव में 'याडाप:” (११६) से 
ग्राट का आगम हो जाता है। इस प्रकार डिद्वचनों में दो २ रूप बनते हैं । रूपमाला यथा--- 


प्र०._ द्वितीया द्वितीये द्वितीया: 
द्वि० रितीयाम जे 

तृ०. द्वितीयया द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयाभि: 
ख० द्वितीयस्ये, द्वितीयाये हि द्वित -याम्य: 
प०  द्वितीयस्या:, द्वितीयायाः रु ही 

घ्‌० छ है) द्वितीययो: द्वितीयानाम्‌ 
स०  द्वितीयस्याभ्‌ , द्वितीयायाम्‌ हि ड्विवीयासु 
सं० हे द्विताये ! है द्वितोये ! हे द्वितीयाः ! 


इसी प्रकार 'तृतीया' शब्द का उच्चारण द्वोता है । 
ध्यान रहे कि 'तीयस्य डित्सु वा! द्वारा आम्‌ में स्वंनामता नहीं होती; अतः पक्ष में 
खुद का श्रागम नहीं होता । उत्तरपूर्वा भौर द्वितीया के उच्चारण में यही श्रन्तर है। 


[कघु०] “अम्बाथेंति हख/ः--हे श्रम्ब |, हे भ्रकक !, हे अल्ल ! । 

व्याख्या--- अ्रम्बा, अक्का, अ्रल्ला आदि शब्दों का अथे 'माता>पाव॑ती' है। इन 

की प्रक्रिया रमाशब्दवत्‌ होती है; केवल सम्बुद्धि में ही कुछ विशेष है । सम्बुद्धि में “अम्बार्थ- 

मशोः--! (१६२) से हस्व दो कर 'एकट्टम्वात--”' (१३४) से सुलोप हो जा। है। इस 
प्रकार “हे अ्रम्ब |, हे अक्‍्क !, हे अ्रल्ल [” आदि प्रयोग सिद्ध द्वोते हैं । 


चण +। बन +-कननननन-ननननक ०5-३० त३५ >> ०७, 
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# 'दिडनामान्यन्तराले' सूत्र द्वरा होने वाले बहुब्रीहिसमास में पूर्वनिपात का कोई नियम 
नहीं होता । श्रतए4--“दक्षिणपूवो, पूर्व॑दक्षिया | पश्चिमदक्षिणा, दक्षेणपश्चिमा | पश्चिमोत्तरा, 
उत्तरपश्चिमा ! उत्तरपूवा, पूर्वोत्तरा ।” इत्यादि रूप काशिका (२.२.२६) में दिए गये है । “नक्षत्रश्नितर्यं 
पादमाशभितं पूव॑दच्चिणम्‌ ” श्त्यादि मा्कण्डेयपुराण (५८.२०) आदि के वचन भी इस में प्रमाण हैँ । 





५७ अ्रजन्त-स्श्रोक्षिड्र-प्रकस्णश म #& ३२६ 


सखचनां--- ध्यान रहे कि मद्ाभाष्य सें दो अच वाले अ्रम्बाथंकों को दी हस्व करना 
सतत्था है। अम्बाडा, अम्बालः, अम्बिका आदि शब्द दो अच वाले नहीं भ्रपितु दो से 
अधिक अचचों याले हैं ; अतः श्रम्बाथंक होने पर भी इन को दृस्व न होगा । है श्रम्बाड़े !, 
हे अम्बाले !, हे अम्बिके ! इत्यादिप्रकारण रूप बनेंगे। दृश्यतां ( ७.३.१०७ ) सून्नस्थ 
महाभाष्यम--- अम्बाध द्वयक्षरं खाद! हृति | सिद्धान्तकोमुय्यान्तु असंयुक्ता ये डलकास्‍्तद्वतां 
डस्तों न! इति वाक्तिकम्पठितम्‌, तदपि भाष्यानुसादि । परं सरलः पन्थास्तु भाष्योक्त एवं । 


'अम्बा' शब्द को रूपमाला यथा--- 


प्र०ः अम्बा भ्रम्बे अम्बाः प० अम्बायाः अम्बाभ्याम्‌ अश्रम्बाभ्य: 
ड्रे० अम्बामू ,, न्‍ ष्‌० मा अम्बयो: अम्बानाम्‌ 
सु० अम्बया अम्याभ्यास्‌ अम्बाबिः स॒० श्रम्बायाम्‌ .,, अम्बासु 
मल हे अम्बास्य:ः सं० दे अम्ब ! दे अ्रम्बे । हे अम्बाः ! 


इसी प्रकार--अकक्‍्का, अ्रल्ला आ्रादि शब्दों के रूप बनते हैँ । 


नोट---“अ्रल्ला' शब्द मुसलमानों ने बेतरह् पकड़ रक्‍्खा है; श्रम्बा श्रल्ला आदि 
शब्द दुर्गा ( शक्ति ) के माने जाते हैं। इसलिये सम्भव है कि मुसलमान शाक्त हिन्दुअ 
से निकले हों और कालक्रम से आचारादिभिन्नता के कारण दम से प्रथक्‌ हो गये द्ों--इस 
में आश्चय नहीं । इग्री प्रकार इसाइयें का गिर्जाघर' भी शायद 'गिरिजा-यृह! द्वी दो; बे 
भी शाक्तों से निकले दो । 


(लघु७] जरा, जरसो इत्यादि | पच्चे इलोदी च रमावत्‌ | 


व्याख्या---“जूष्‌ वयोहानो! ( दिवा० परस्मे० ) घातु से “स्त्रियाम! ( ३.३.६४ ) 
के अधिकार में 'षिद्धिदादिभ्योज्ड” ( ३.३.१०४ ) सूत्र से श्रह प्रयय तथा 'ऋषद्दशो5ढिः 
गुणः” ( ७.४.१६ ) से अर गुण द्वो कर टाप्‌ भ्रत्यथ करने से 'जरा” शब्द सिद्ध द्वोता है। 
ज़रा! शब्द का अर्थ बुढ़ापा' दे । 

झजादि विभक्तियों में सत्र सर्वप्रथम 'जराया जरसन्थत्तरस्थाम! ( १६१ ) सूत्र 
से जरा! के स्थान पर 'जरस्‌” झ्रादेश हो जाता । जरमस्‌ के अभाव में रमावत्‌ प्रक्रिया 


होगी। रुूपमाला यथा--- 


प्र०.. जरा क्‍ जरसो, जरें अरसः, जराः 
द्वि. जरसम्‌, जराम्‌ हा 33 ११ 9)! 
तृ« जरसा, जरया जराभ्याम्‌ जरालि: 

स०  जरसे, जराये घ अराभ्यः 


डेरे 


# ३० % भेमी-ब्याख्ययोपदू हिताया लघूसिद्धान्तकोमुग्याम & 


प०७ जरखसः, जरायाः जराभ्याम्‌ जराभ्य: 

घ० . ,, हा जरलोः, जरयो: जरम्गाम्‌ , जराणाम्‌ 
सण० जरसि, जरायाम्‌ ५ डा जरासु 

सं० दे जरे ! दे जरसो |, हे जरे! दे जरसः !, है जराः ! 


नोट---' जरा + थ्रों' यहाँ परसर्व के कारण शी आदेश से पूर्व जरस आदेक्ष हों 
जाता है ;. यदि प्रथम शी आदेश होता तो 'जरसी' यह अनिष्ट रूप बन जाता । एक्स शआारे 


भी जान लेना चाहिये । 


(लघु०] गोपा विश्वपावत्‌ । 
व्याख्या----गां वाति-रक्षतीलि गोषाः । “गो कर्मापथदात 'पा रक्तणे' (अदा* १०) 
इत्यस्माद्वातो: क्विषि ल्ौकिके वा विथि गोपा'शब्दो निष्पणते। गोओं की रक्षा करने 
बाली स्त्री 'गोषा? कहाती है! 

गोपा + सु? । गोपाशब्द के अन्त में 'पा? धातु है आराप' नहीं, अतः 'हल्ह्याब्म्यः 
“- ( १७६ ) से सु लोष नहीं होता। सफार को रझुत्व बिसर्ग हो कर 'गोपा:' प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

'गोपा + औ' यहां भी आबन्त न होने से 'श्रोरू आपः (२१६ ) स्रे शी आदेश 
नहीं होता । पू्वसवर्ण॑दीर्ष प्राप्त होने पर उस का भी 'दीर्घाजसि च! ( ५६२ ) से निषेछ 
हो जाता है । श्रब 'वृद्धिरिचि' (३३) से वृद्धि एकादेश हो कर 'गोपों? प्रयोग सिद्ध होता हे । 

'गोपा + अस! ( जस ) यहां भी पू्वंचत पूवंसवर्शदीथं का निषेध हो जाता है । 
तब “अ्रक: सबर्णो दीर्घ:” (४२) से सवर्णदी्ध हो कर---गोपा:” रूप बनता दे । 

गोफषा+श्रम्> गोपास्‌ । [ श्रमि पूल: ( $३५ ) ] 

गोपा+अ्स' ( शस्‌ ) यहां भसप्ज्क आकार का आतो घातो: ( १६७ ) से ल्ोप 
हो कर 'गोपः” बनता दे । 

इसी प्रकार श्रागे सबंश्र भसब्ज्कों में आकार का लोप दहोला जाता है । रूपमात्रा 


यथा--- 
प्र*« गोपाः. गोपी गोपा: | प० गोपः & . गोपाश्याम्‌ _गोपास्थ: 
द्वि> गोपाम का गोषः ७ | ष० ,, # गोषोः & गोपास्‌ & 
तृ० गोरा ७. गोपाभ्याम्‌ गोपामिः_ स० गोषि & ५» के गोपासु 


ज० गोषे ५ मर गोपाभ्य:. | सं० हे गोषाः |! द्वेगोषो! दौे गोपाः ! 
& इन स्थानों पर भसब्झ्ा हो कर आकार का जोप हो जाता दे। इस की सम्पूर्या 


प्रक्रिया अजन्लपु लिक्लान्तर्गत 'विश्वपा' शब्द के समान द्वोती है । 


& प्रऊन्त-स्श्रेनक्षज्ञ-प्रकश्याभ्‌ 9 ३६३१ 


नोट--- 'क! प्रध्यपय से खिह गोप” शब्द खे स्थश्रीत्वविवक्षा में जातेरस्त्नी--! 
( १६६५ ) सूत्र से छीष्‌ प्रत्यय कर “गोपी” शब्द बनता है। इस का अर्थ हे-- गोष जालि 
की स्त्री । हस का उच्चारण आगे आने वाले 'नदी'शब्द के समान द्वीता हे । 
( यहां आकारान्त स्त्रीलिड् समाप्त होते हैं। ) 


न--+न-+ ०१:०० न 


अब हस्व हकारान्ञ स्श्रीलिज्न शब्दों का वर्णन करते हैं--- 
(लघु०] प्रतिः | मत्या । 

व्याख्या---५मर्नें ज्ञाने! ( दिधा०, आत्मन५« ) थातु से क्तिन' प्रत्यम करने पह३ 
“ मति! शब्द सिद्ध होता है । मन्यतेउडनयेति मतिः। मनन वा सर्ति:। बुद्धि श्रोर ज्ञान फो 
“मत्रि! कहते हैं । 

इस का उच्चारण छिद्गचनों से अन्यत्र प्रायः हरि! शब्द के समःण द्वोता हे 
खथा हि--- 

मति + सु ++ मत्रि:। सकार को रूँस्‍्व बिसग हो जाते हैं । 

मति + औ -- सती । 'अथमणो:---? ( १२६ ) से पूत्रंसव्णदीघे हो जाता है । 

'सति + अस! ( जस्‌ ) हस स्थिति में जसति च! ( १६८ ) ले ग्रण हो कर श्रय्‌ 
आदेश करने से 'सतयः” रूप सिद्ध द्वोता दे । 

द्वितीया के कहुखचन में “मति + अस' ( शस्‌ ) इस दशा में पूवंसवर्णदीधघे हा कश 
पघकार को रब घिसगे हो जाते ३ मती: । ध्यान रहे कि 'तस्माच्छुल:---! ( १३७ ) 
सूत्र में 'पुसि! कहने से यहां स्त्रीलिज्ञ में नकार आदेश नहीं होता । 

झति + आरा! ( टा ) यहां घिसम्ज्ञा रहने पर भी 'ओआडने नाउंस्प्रियास! ( १७१ ) 
द्वाशा टा को ना नहीं होता; क्योंकि “अस्त्रियास्‌! क्षण के कारण उख्र की स्त्रीलिक् में प्रद्नृत्ति 
नहीं होती । भ्रव 'दकों अरणचि! ( ११ ) से बश्य हो कर “सत्या! प्रयोग सिद्ध होता है । 

'मति + ए! ( हे) यहां घिसब्छा दोने से 'घेर्लिति! ( १७२ ) द्वारा गृण प्राप्त 
होता है। अब श्रग्मिस सूत्र क्वारा पक्ष में नदीसम्झा का विधान करते हें-- 


[लघु० ] सब्जा-सृत्रम--२ रे २ डिति हंस्वश्च १॥8६॥ 
हइयडुबडस्थानो स्त्रीशब्दभिन्नी निस्यस्त्रीलिड्रावीदृती, हस्वो च 


हृवर्णोव्णों स्त्रियां वा नदीसब्ज्ौ स्तो डिति। मस्यें, पतये । 
पत्या। २, मतेः २ । 


३३२ & भमीडब्याख्ययोपबू द्विताया लवुसिद्धान्तको मृयाम्‌ क् 


ऐड कक का तह 
अथः--'स्त्रीशब्द को छोड़ कर इरयेदुस्वेंडस्थानी निस्यस्म्रीलिड़् इंकार ऊकार 
छिद्गचनों में विकल्य कर के नदीसम्जक होते हैं । किश्च--स्त्रीलि$ में दृस्य इकारानत और 


इस्वब उकारानत शब्द भी छिद्वचनों में विकल्प कर के नदीसन्ज्ञऋ होते हैं । 


व्याख्या-- कछिति ।७।१। हस्वः ।१।१। च इस्यव्ययपदम । इस सूत्र के दो खण्ड हैं। 
प्रथम यथा--अस्त्री ।99। इयेंडुवेंडस्थानौ ।१२। [ नेयेंदुर्वेंडस्थानावस्त्री' से ] स्व्याख्यों 
।१।२। यू ।१।२। नदी ।१।१। [ “यू स्थ्याख्यों नदी! से ] वा इत्यव्ययपदम्‌ । [ “वा55मि' से ] 
समासः--न स्त्री -- अ्रम्त्री, नज्तत्पुरुषः । स्त्रीशब्दं वर्जयित्वेस्य्थ:। इयेंडः च उर्वेक क्र +- 
इर्येडुचेंकी, इतरेतरद्वन्द्रः । इरदुर्वंछोः स्थानं-स्थितियंयोस्तो इयडुल्वैंडस्थानी, बहुत्रीहि- 
समासखः । स्त्रियमाचत्षात हति स्थ्याख्यों, नित्यस्त्रीलिड्राविस्यर्थ:! ईं चर ऊ चज-यू, हतरेतर- 
क्षन्द! । अर्थ:---( अस्त्री ) “स्त्री'शब्द को छोड़ कर ( इयंदुल्वेंडस्थानों ) जिन के स्थान पर 
डर्यंड् उवैंडः आदेश द्वोते हैं ऐसे € स्व्याख्यों ) निःयस्त्री लिड्री ( यू ) ईकार ऊकार (डछिंति) 


छिद्वचनों में (वा) विकल्प कर के (नदी) नररीसच्ज्ञक द्वोते हैं । 


स्ग्ज्ग्कै 


माव:---जिस नित्यस्त्रीलिज् शब्द के £कार ऊकार के स्थान भर इयेंकः उर्वेक 
अ्रदिश हों उस की डिद्गचनों में घिकल्प कर के नदीसखण्जा हो जाती है । परन्तु यह नियम 
'सत्री'शब्द पर लागू नहीं होता। उदाहरण यथा--'श्री, म्र्‌' यहां क्रमशः इंकार ऊकार 
निस्यस्थ्री लिक्री हैं ; इन के स्थान पर क्रमशः इयेंड उर्वैंड आदेश होते हें, अतः डित्‌ विभ- 


क 


कियों में इन की विकल्‍ल्य कर के नदीसहऋज्ञा होगी । 

सूत्र के इस प्रथम बड़ का उपयोग आगे हमसीं प्रकरण में श्री! आदि शब्दों से 
किया जाएगा । अश्रब “मति? शब्दोपयोगी द्वितीय खण्ड की व्याख्या करते हैं-- 

स्म्याख्यों 4१।२। दस्वः ।१।॥। च हत्यव्ययपदम्‌ । यू ।१॥२। वा इस्यव्ययपदम्‌ । 
मदी ।१।१। छिति ।७॥। समास:--म्नश्रियम्‌ ग्राचक्ात इति स्थ्याख्यों, म्श्वीलिड्राविस्यर्थः। 
अम्र मित्यस्त्रीत्वमविवलितस्‌ । दस्व' इति यू” इत्थनेन सम्बध्यते | हश्च उश्चन्यू । ्व्म्धों 
दृदुताविस्यर्थ: । अ्र्थ:--( स्थ्याख्यों ) स्त्रीलिड् में वत्तमान ( हस्वःज्ढेस्वो ) हस्व ( यू ) 
इंकार उकार (चल) भी (छिंति) डिल्‌ परे दोने पर (त्रा) विकल्प कर के (नदी) नदीखज्जक 
होते हैं । 

भाव।--यदि स्त्रीलिड्र में हकारान्‍्त या उक्ारान्त शब्द आएगा तो किद्वकनों सें 
उस की विकल्प कर के नदीसब्जा हो जायगी। यहाँ यह स्मरण ग्खना चाहिये कि इकारान्त 
श्रौर डकारानत शब्द चाहे नित्यम्त्रीलिड हों था न हों, केवल स्त्रीक्षिढ्न में बतमान धोने से 
ही उन की नदीसघ्जा हो जायगी । 


# अजन्‍्त-स्त्रीलिड्र-प्रकरणम # ३६४३ 


इस नियम हे प्रभाव से स्त्रीलिड् में प्रत्येक हस्य इकारान्‍्त और हस्व उकारान्त 
शब्द डिद्वचनों में विकल्‍््प कर के नदीसबजक हो जाता है। नदीस्वपक्ष में आ्राट्‌ श्रादि नदी- , 
कार्य श्रौर तदभावपक्ष में 'शेषों ध्यसखि! ( १७० ) से घिले्ज्ा हो कर गुण आदि घिकाय॑ 
होते हैं । 

मति + ए! हस दशा में हस्व इकरारान्त म्तग्रीलि़ मति शब्द से परे डितत प्रत्यय डे 
हीने से वेकल्पिक नद्दीसकज्ञा हुई | नदीत्वपक्त में आगनदाः” ( १४६ ) द्वारा डित्‌ को 
आराट्‌ ग्रागम, “ग्राटश्च! ( १६७ ) से वृद्धि तथा इकार को यण करने से 'मस्ये! रूप बनता 
है । नदीसझ्ज्ञा के अभाव में घिसम्जा द्वो जाती है। ओर तब 'घेडिंति! ( १७२ ) से इकार 
को एकार गुण द्वो कर अय्‌ आदेश करने पर “'मतये! रूप बनता है । 

पत्चमी ओर षष्ठी के एकव्रचन में 'मति+अ्रस! इस अवस्था में नदीसज्छा, आट्‌ 
झ्रागम, वृद्धि, यण और सकार को रुस्‍्च विस हो कर 'मस्या: रूप सिद्ध होता है। नदी- 
सच्जा के अभाव में घिसण्ज्ा, गुण ओर 'रसिक्सोश्च” (१७३) से पूत्ररूप हो कर 'मतेः” रूप 
निष्पन्न द्वोता है । 

पष्ठी के बहुवचन में मति + ग्राम' इस दशा में हम्वनद्याप:--! ( १४८ ) से 
हम्वमलक नुट्‌ श्रागम हो कर “नामि' ( १४१ ) से दीघे करने पर 'मतीनास्‌! रूप सिद्ध 
होता है । 

मति +ह! (छि ) यहां नदीसच्जा के पतक्त में 'ढेगाम्नयास्नीभ्य:' ( १६८) से 
कि को आम तथा “श्रीन! (१८७ ) सूत्र द्वारा हि को ओऔकार युगपत प्राप्त होते हें । 
“विप्रतिषेधे परं कार्यम! ( ११३ ) के अनुसार पर कार्य औकार ही डचित प्रतीत द्वोता हैं। 


इस पर अग्रिमसूश्न द्वारा पुनः आम शक्रादेश का विधान करते हैं-. 


[लघु 6 ] विधि-सूत्रम-- रे २ ३ डद्ह्यासम ।३७।३।११७॥ 
इदुद्भायां नदीसज्ज्ञकाभ्यां परस्थ डेराम | मत्याप, मतो। शेप 


ः 
कर 


हारिवत | 
अथ! “नदीसम्छक द्वस्व इकार शोर उकार से परे डिः को श्राम्‌ श्रादेश हो । 
व्याख्या---नदीम्याम्‌ ।९।२। [ 'डेराम्नय्याम्नीभ्यःः से वचनविपरिणाम कर के ] 
हृदुद्धघाम्‌ ।६।२। डे; ।६।१। आम्‌ ।१।॥। [ 'डेराम---? से ] समास:--इचश्च उच्च --इतदुतो, 
ताभ्याम ८ इदुह्याम्‌ । इतरेतरद्वन्द्र:। अथ:--( नदीभ्याम्र्‌ ) नदीसम्ज्क ( इदुझपाम ) 
हस्व इकार ओर हस्व उकार से परे ( ढे: ) हिः के स्थान पर ( आम ) आम श्रादेश हो 
जाता है। ग्रह सूत्र ओत्‌! ( १८४ ) खूत्र का अ्पवाद द्दे। 


३३४ & भेमीड्याख्यवोपश्रृ द्वितायां लघुखिद्धान्तकौसुद्याम्‌ & 


'मति +ह! यहां प्रकृतसूत्र से डि को श्राम हो कर “मति + आम!' 


हुआ । अब 


 आश्नथाः ( १६६ ) से आटू आगम झौर 'स्वनद्याप:--! ( १४८ ) से नुट आगम 
दोनों युगपत्‌ भ्राप्त द्वोते हैं । परन्तु परत्व के कारण अराट का आगम दो जाता द--मति + 
आट्‌ आस । 'आाटश्च' ( १३७ ) से वृद्धि और हकार को यण्‌ करने पर “मत्याम' प्रयोग 
सिद्ध होता है । नदीसब्ज्ञा के श्रभाव में घिसरस्झा हो कर 'अच्च घे.' ( १७४ ) से ढिः को 
ओकार ओर श्रि को अकार अन्‍्त्रादैश हो कर वृद्धि एकादेश करने से मतों! रूप सिद्ध 


होता है । 


हे मति + सु । जहां 'हस्त्र स्व गुणः” ( १६६ ) से रुहार गुण और “डइुद्धस्वात--' 
( १३७ » खे सम्बुद्धि का खोष द्वो कर 'दहे मते !! रूप सिद्ध होता £। रूपसाला यथा--- 
प० मत्या:, मतेः  मतिभ्याम्‌ मसतिम्य: 


प्र०« मतिः मत्नी 
द्विः मतिस्‌ द 

सृ० मत्या मतिभ्थाम्‌ 
'स० मत्ये, जलये . ,, 


सतय: 
मतीः 
मांतिमभि: 


स्व ति भ्यः 


(लघु०] एज बुद्धयादय: । 
अथ;---इसी प्रकार बुद्धि क्रादि शब्दों की प्रक्रिया होती है। 





अकाल उनमे :%-. 





घण० ,, ,,.. मत्या: 


ख० मस्याम ,मतोी ,, 


सं० दे मते ! हैं मती '! 


मतीनाम्‌ 
मतिषु 


है मतस: ! 


व्योख्या---बालकों की क्षानविधृद्धि के लिये मतिबत शब्दों का कुछ उपयोग 


छड़ग्रह यहां दे रहे हैं । #! हस चिद्द वाले स्थानों में पूवंबत्‌ खत्व जान लेना चाहिये । 


€ 


शब्द अ्रथ 
।अड्जभुलि श्रज्ञुल 
अ्रपकृति . अपकार 
श्रवर्न॑. प्रथ्वी 


आकृति ग्राकार 


श्थाकृष्ट आकर्षण 
आक्रान्त श्राक्रमण 


आर्तलि दुःख 
अआलि | पढर्गक्त 
आ्रावलि | ,, 


१०आवसरति | वास, धर 


अ+ नक+ 3 


भा मी 


शब्द 
श्रावृत्ति 
अाहति 


! 

से 

ड्ष्ट 

| १५ उक्कि 
उत्क्रान्ति 
उन्नति 
डपकृति 
उपपत्ति 


जा. बन 


श्र्थ शब्द 
: दुद्दराना २० उपलब्धि 
, भाधाठ ओपषधि 
आ।हुति कण्डूति 
इच्छा कान्ति 
बचन कृति 


| 


बाद्रर निकलना २४कृत्ति 
उन्नति कृषि # 
उपकार केलि 
तक, उपपन्नता, कोटि 


हेतु. 


। करोड़ अर्थ में 'कोटि' शब्द एकबचनान्त द्वता है / 


| 
| 


कनन>->न- 0-3... 


अर्थ 

प्राप्ति, ज्ञान 
दुवाई 
सुजत्वी 
लोन्दर्य 
कार्य, प्रयत्न 
चमड़ा 
खेती 
हंसी, ठट्ठा 
धनुष का कोना, 

करोड़ [ 


शब्द 
क्रान्ति 
३० ख्याति 
गति 
गीति 
गुप्ति 
च्युति 
४ शच्र्दि 
छुथि 
जग्घि 
जनि 
जाति 
४०्तमि 
तिथि 
ट्ष्टि 
ग्राति 
घूज्नि 
४४मिक्रति 
नियत्ति 
निराहृुति 
नीति 
पडःक्ति 
४०पद्धति 
पर्याप्त 
प्रतिपत्ति 
प्रतीत्ति 
प्रत्यासत्ति 
अप्रत्यु कि 
प्रशस्ति 
प्रसुध्ति 
प्रसृति 











श्र्थे 
आक्रमण 
प्रसिद्धि 
साला, गन 
गाम, ऋन्दो भेद 
छिपाना 
गिरना 
वमन रोग 
कान्ति , चमक 


सद्द भोज 


| उत्पत्ति 


मनुष्यत्न तज्रादि 
ग्रन्धेरी रात 


| तारीख 


नज़र 

चमक, अ्रभा 
चूल 

खत 

भाग्य, क्रिस्मल 
स्वण्डन 

नीति, चाल। ो 
कतार 

साग 

पूछता 

कान, प्राप्त 
विश्वास 
समीफता 
उत्तर 


प्रशंसा 


निद्रा 


प्रसव, सन्‍्सान 


€& शभ्रजन्त-स्त्रीजिम्न-प्रकरणाम्‌ # 


शब्द 
प्रथति 
६०प्रदहेति 
प्राष्लि 
प्लुवि 
बुद्धि 
भक्ति 
श्श्भगित्ति 
भिक्ति 
भीति 
भुक्ति 
भुशुण्डि 
७० भूति 
भूमि 
भ्र्ति 
भेरिेँ 
अआान्ति 
७ ४ भ्रुकुटि 
मुक्ति 
मूर्ति 
यष्टि 


युक्ति 





| मम० युवति 
योनि 
रजनि 


राजमीति 


रीति 
८ररुचि 

रूदि 

लिपि 


! 
| 
| 
| 
| 
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थे शब्द... भ्रथ 

प्रसार, गृष्धि | वि 0 
बदेली खत्लरि मं क्‍ नसझरी 
मिलन 8०वल्तल्ि बता 
छुलांग वसति क्‍ वास, घर 
ञ्रक़्ल बस्ति _मुन्नाशय 
श्रद्धा, सिन्नला | बान्ति बमन 
कथन । बिकृति . बिकार 
दीवार ४ (विगीति.. निन्‍दा 
डर बिच्छित्ति , विच्छेद,चमत्कार 
भोजन, र्बाना विज्ञत्ति प्रार्थना, घोषणा 
बन्दूक वित्ति | ज्ञान, विवेक 
कल्याण विधुति | कम्पन 

' पृथ्वी १००विनति क्‍ मम्रता, प्रार्थना 
मज़दूरी विपत्ति | आपत्ति 
नग़ारा विरति दृटना, समाधि 
श्रम विद्वति टीका, ब्याख्या 
भोंह चढ़ाना विशुद्धि | विशेष छुद्धि 
छुटकारा '१०४विस्मृति। भूलना 
प्रतिमा विद्ति | मारना 
छुड़ी वीचि ' सरक्क 
डपाय कृत्ति जौविका 
जवान स्त्री वृष्टि ' कर्षा 
उत्पत्तिस्थान [११०वेखि |केशों की चोटी 
राज़ि । व्यक्छि | शथगात्मक जन 
राजनीति ब्याक्ृ(त्त व्याकरण 
(72)]0705) | ब्रतति | ल्नता 
चाल, रिवाज | शक्ति क्‍ ताकत 
अनुराग ११४शुक्ति , सीपी 
प्रसिद्धि प्ान्ति.. | शान्ति 
वर्णामाला शुद्धि स्रफ्राई 


३३ ६ ९ भेमीब्याख्ययोपढ द्वितायां कघुसिद्धान्तकोमुग्याम्‌ # 


शब्द अर्थ शब्द भ्रथं शब्द अथ 
श्रति वेद, सुनना | सूक्ति सुन्दर वचन स्फूसति फुर्ती 
पम्पति , धन दौलत संवित्ति कान स्मृति यादाश्त, 
१२०सम्भूति उत्पत्ति १२१<संद्दति समूह धमंशास्त्र 
समष्टि सम्पूर्णता स्तुति प्रशंसा १३०स्वाति | नज्ञनश्नविशेष 
सिद्धि मिद्ध होना स्थिति ठहरना ,मर्यादा 0 ०:७:०--- 





भ्रत स्त्रीलिक़ में 'त्रि' ( तीन ) शब्द के रूप दिखलाते हैं । त्रिशब्दों नित्य 
बहुबचनान्तः--यद्द पीछे ( २६४ ) शृष्ठ पर स्पष्ट कर चुके हें । 
'त्रि+ अस! ( जस्‌ ) इस दशा में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता ह-- 


[लघु०] विधि-सूत्रम-- रे २ ४ त्रिचतुरो: स्त्रियां तिस्त-चतस्ट।9२।६ ६॥ 
सत्रीलिड्रयोरेतयोरेती स्‍्तो विभक्कों । 


अथेः ---विभक्ति परे होने पर स्त्रीलिह्न में 'त्रिशब्द को 'तिर्र! और “चतुर'शब्द 
को 'चतस” आदेश होता दे । 

व्याख्या-- विभक्ती ।७।१। [ 'अष्टन आ विभक्ती' से ] त्रिचतुरो: ।६।२। स्त्रियाम्‌ 
।१५।१। तिसचतख्‌ ।$॥१। समासः -- तिस च चतस च- तिसचतसू, समाहारद्न्द्र: । अ्रथे:--- 
( विभक्तौ ) विभक्ति परे होने पर ( म्त्रियास्‌ ) स्त्रीलिज् सें ( श्रिचतुरोः ) त्रि ओर चतुर 
शब्दों के स्थान पर क्रमशः ( ति्रचतस ) तिसू श्रोर चतस आदेश द्वोते दे । 

'ब्रि+अस' ( जस्‌ ) यहां जस्‌ विमक्ति परे हे अतः प्रकृतसूत्र से तत्र! शब्द के स्थान 
पर 'तिस' आदेश द्वो गया। तित्र+अस्‌' हस स्थिति में पूवंसवणंदीधे को बान्ध कर ऋताो 
डिसवनामस्थानयो.” (२०४) से गुण प्राप्त होता हैं । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है. 

[लघु०] विषिन्यत्रम--२ २५ अचि र ऋत:# ।9७२॥१००॥ 
तिस चतस्‌ एतयोऋ कारस्य रेफादेशः स्थादचि । गुणदी घोस्व ना- 
मपवादः । तिस्र: २ | तिसुभिः | तिसुभ्यः २। आपि नुट | 

अर्थ :-अच परे होने पर लिस आर चतस्‌ शब्दों के ऋकार को रेफ आदेश हो 
जाता है । 


« अलोपन्त्यपरिमाषगव सिद्ध 'ऋत” इति अनुवर्तमान--'तेसचतस्‌' इत्यस्य षष्ठयन्तत्वकल्पनाय । 
अन्यथा जिचतुरोरित्यस्थेवानुकृत्त्यापत्ती रादेशेन तिसचतज्रोबाधाप-त्तरेति शैखरे नागेश: । बस्तुतस्तु तत्रेव 
स्वरितत्व॑ न॒तत्र | भ्रन्यथा अधि रश्चे” त्येब बदेत्‌। योग्यतयेव तत्कल्पदा-सथ्बा तदडथ्टार्थमेवे/त 


बोध्यम्‌ । 


$ अअण्त-स्प्रो लिज्ञ-प्रकरणम्‌ & शक 


जवीरप--अचि ।७११। र: ।१११। ऋत: ।६।१। तिखचतस्त्रो: ।६।२। [ 'त्रिचतुरोः 
शित्रियां तिखचस' से विभक्ति-विपरिणाम करके ] अर्थ:-- ( अचि ) अच परे होने पर 
९ तिसूचतस्प१: ) तिख ओर चतब्ण शब्दों क ( ऋत: ) ऋकार को ( २: ) रेफ अआदेश 
दोता दे । 

अरनः-अच परे धन पर ऋकार को रर्फ आदेश तो हको सण्ि' ( ४४ ) 
पे ही सिद्ध हैं; पुनः इस सूत्र की क्या श्रावश्यकता है ? 


उत्तर---“गृुणदीघोप्वानाम अपवाद-” अर्थात्‌ 'तिस + श्रस्‌ ” हां जस्‌ में 'छऋतरे 
हि? ( २०४ ) से प्राप्त होने चले ग्रुण को; (तिस + अस्‌! यहा शस्‌ में 'प्रथमयाः 
पूवंसबण:” ( १२६ ) द्वारा प्राप्त होने बाले पूर्वलवर्णंदीघं को तथा 'प्रियचतख + अस्‌' 
यहां छढर्सें श्लोर उस में 'ऋत उत्‌! ( ९०८ ) से प्रास होने चाले छरण को बान्धने के 
लिये इस सूच से ऋकार के स्थान पर रेफ झादेश किया गया हैं। हस प्रकार यह सूश्र 
गुण, दीर्घ और हत्व का अपचबाद हें । 

पतख + अस्‌' यद गुण को बान्ध कर रेफ आदेश कर सकार को रूँत्ज बिसगो 
करने सू--- लिख: रूप बना । 

पत्र + अ्स्‌? ( शस्‌ ) यहां तिस आदेश हो का पूवंसघर्णंदीघ प्राप्त होता है; पुनः 
क्षसे बान्च कर प्रकृत-सून्न से रेफ आदेश दो जाता है-- (रतस्र:” । 

जि + भिल््‌ >> तिसू+भिस्‌ ८ तिसूमिः । तिसुमभ्यः | 

पंश्न॒+भ्रास्‌! गद्दां 'त्रेसत्रय: ( १६२ ) से प्रत्म ब्रय आदेश को बान्ध कर 
'त्रिजतुरो:--” ( २२४ ) से लिसू आदेश दो जाता दे। 'तिस+भ्राम' हस स्थिति में 
“हत्लनआपो नुट' ( १४८ ) से लुटू आगम शोर 'अ्रचि र ऋतः” ( २२९ ) से रफ आदेश 
युगपत प्राप्त होते दे । 'विप्रतिषेधे परें कार्यम्र! € ११३ 2 के अनुसार परकार्य रेफ आदेश 
द्वौना चाहिये । परन्तु 'नुम्‌-अचिर-तृज्वद्धावेभ्यों नुट पू्वब्रिप्रतिषेघेन! ( घर० १८ ) दृश 
कास्यायनघचन से हर पूर्बजिप्रत्तिषिथ मान कर पूर्व काय जुट आराम हो जाता है । अब 
'पतिस+भाम्‌' हस दशर से 'नरमिं ( १४६ ) से दीर्ष प्राप्त होता है; इस पर अ्रश्मिमसूत्र से 


हउलका निषेध करले दँ--- 
(लघु० ] निषेष-सूघम--२ २६ न तिस्वचत्सं ६।४।४४ 
एतयोरनापि दीघों न । तिसूणाम्‌ | तिसृषु । 


रह 
कारें: नाख्‌ परे दोले पर तिस और चतस छाब्दों को दी्घ नहीं होता । 
हे 


ने नमन शननजओण3"नड+-++ 


शेशे८ & भेमीब्याख्ययोपबू द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ & 


व्याख्या--- न इत्यब्ययपद्म्‌ । तिस-चतस्‌ ।६।१। [ 'छन्दोवत्सूत्राण भवन्‍्ति! इस 
परिभाषा के बल से ग्द्मां 'सुपां सुलुक--' सूत्र द्वारा षष्ठी का लुक सममना चाहिये | ] 
नासि ।७।॥। [ 'नामि से | दीघेः ।१।१। [ दलोपे पूत्रस्थ दीघोंडण.” से ] श्रथेः- 
( नामि ) नाम्‌ परे द्वोने पर ( तिसुचतस ) तिस और चतस शब्दों को (दीघ॑:) दीघं (न) 
नहीं होता । - 

'तिस+नाम्‌” यहां दीधे का निषेध हो कर ऋवर्णाश्षस्य श्रवं वाच्यर! (वा २० ) 
इस कात्यायनवचन से नकार को णकार करने पर 'तिसणाम! प्रयोग सिद्ध हांता दे । 
रूपमाला यथा-- 


प्र० है कर त्तिस्न: ., प० ० हु तिसुभ्य 
द्वि० > ० हे घ्‌० ० ० तिसणाम्‌ 
तृ० ० ० तिसभिः | स० ० ० तिसषु 
च० ० ० तिसभ्यः सम्बोधन नहीं होता । 


इसी प्रकार चतुर्‌ (चार ) शब्द के स्त्रीलिज्न में रूप बनते हँं--चतस््रः: २, 
चतस॒भिः, चतसुम्यः २, चतसणाम्‌, चतसूषु | इसका वर्णन दलन्तस्त्रीलिज्ञ में यथा- 


स्थान ग्रन्थकार स्वयं करंगे । 


[लघु०] द्व २ ।द्वाभ्याम्‌ ३। दयोः २ । 

वठ्या गठ्या--- 'द्वि! ( दो ) शब्द द्वित्व का वाचक द्वोने से सदा द्विवचनान्त प्रयुक्त 
होता हैं| अब् स्त्रीलिक में इस की प्रक्रिया दिखलाई जाती है । 

द्वि शब्द से प्रथमा के द्विवचन में 'द्विझो' इस स्थिति में 'स्यदादीनाम:ः ( १६३ ) 
सूत्र से विभक्ति परे द्वोने के कारण इकार को अकार हुआ | तब “द्ृ+औ्रो! इस दशा में 
स्त्रीत्वविवत्षा में अकारान्त द्वोने के कारण 'अजाग्रतष्टाप ( १२४२ ) सूत्र से टाप 
प्रस्यय हुश्ला । टापू के टकार और पकार हृत्सज्ञक होने से लुप्त द्वो जाते हैं । 'द्व आ+ओऔो' 
इस स्थिति में सवर्णदीध और 'औदः आपः” (२१६) से ओ को शी आदेश क्रौर गुण होकर 
“टू! रूर सिद्ध होता है। 

भ्याम्‌ में स्यदाद्यस्व द्वोने पर अकारा-त हो जाने से टाप, सवरणंदीधे दो कर 
'द्वाभ्याम! प्रयोग बनता दे । 

ओस्‌ में, व्यदाथस्व, टाप, सवर्णदीधं, आकार को “आहि चाप: ( २१८) से 
एकार, अंय्‌ श्रादेश और खकार को रुँस्‍्व बविसर्ग हो कर “द्वयो:' रूप सिद्ध होता है ।# 
रूपमाला यथा--- 


की जी की] जल ज+ वफया5 जल कल कन नानि- लत का 


# ध्यान रहे कि पुं लेढ़ और स्त्रीलिज् के 'द्वाम्याम' और 'द्वयो:' प्रयोगों में महान्‌ अन्तर ईै । 


है, ९ अजन्त-स्न्रीकिड्-प्करयाम्‌ & ३३४६ 


पुएछ ७0 ट्ठं । प्‌ृछ० ७ द्वाभ्याम्‌ (७ 
कै 
द्विणग ० हि ० | ष० ० द्क्योः ० 
सु० ० द्वाभ्याम ० | सन» क ग् हु 
| 
प्च्० ० ० | सम्बोधन नहीं होता । 


( यहां पर हस्व इकारान्त स्त्रीलिड़ समाप्त होते हैं। ) 


3 कक कक 
[लघु ०] गौरी | मौयों ।गौर्यः | हे गौरि ! | गौये इत्यादि । 
व्याख्या---गौर शब्द से “पिदुगोरादिभ्यश्च'ः ( १२५१ ) सूत्र द्वारा छीष 
प्रत्यय करने पर भसब्ज्ञक अकार का लोप हो कर “गौरी” शब्द निष्पन्न होता है। गोरी 
का श्रथं पार्वती” दे । नित्यस्त्रीक्षिज्ञ होने से यू म्त्याख्याों नदी! ( १६४ ) द्वारा इस को 
नदीसब्ज्ञा हो जाती है। 
प्रथमा के एकवचन में “गोरी + स्‌! इस अवस्था के डयनत होने से 'हल्डायाब्भ्य:---! 
( १७६ ) सूत्र से अप्ृक्त सकार का लोप हो कर गोरी? रूप बनता है । 
ओर में पूव्रसवर्णादीर्घ प्राप्त होता है, उसका “दीर्घाजस च! ( १६२ ) सूत्र से 
निषेध हो जाता है । तब 'इको यणवचि' ( १५ ) से यण आदेश द्वो कर 'गोयों? रूप बनता 
है | ध्यान रदे कि गौयों! आदि में अचो रहाम्यां द्व' ( ६० ) सूत्र द्वारा यकार यर्‌ को 
द्वित्व द्वो कर पत्च में 'गोय्यों! प्रभति रूप भी बनते हैं। 
जस्‌ में भी प्ूर्वंसवर्णंदीत्रं का निषेध द्वो कर यणू--यकार करने पर “गोय:! 
रूप बनता है । 
'गौरी + अम्‌ - गौरीम्‌ । अमि पूव:” ( १३३ ) से पूर्वरूप हो जाता है । ; 
“गोरी + अस्‌” यद्धां शस्‌ में पू्वंलवर्णदीं हो कर सकार को रूँत्व विसर्ग करने से 
“गोौरी:' रूप बन. है । 
टा में 'इको यणलि ( १५ ) से यण हो कर 'गौर्या' रूप सिद्ध द्वोता हे । 
गौरी +ए! ( डे )। यहां “यू सरूध्याख्यो नदी! ( १६४ ) से नदीसस्ला दो कर 
'आशण्नझा:” ( १६६ ) से आट आगम, 'आटश्च' ( १६७ ) से वृद्धि ओर 'इको यणचि? 
( १३ ) से यण यकार करने से “गोयें! रूप बनता हे । 
'गौरी+अस! ( कूमसि व ढस्‌ ) इस दशा में नदीसच्छा, आ्राट आगम, वृद्धि झोर 
यण्‌ यकार दो कर “गोरा: रूप.सिद्ध द्वोता है। 
झोस में यण हों कर “गोयों:' बनता हे । 


३४० # सैमीव्याख्ययोपश्व हितायां शैघुसिश्वान्तकौस॒ुय्याम # 


षष्ठी के बहुघचन आस में नदीसब्ज्ा हो कर नदीमूलक नुट्‌ , अनुबन्धज्नोप और 
नकार को गाकार करने से 'गौरीणाम्‌'” प्रयोग सिद्ध होता है । 

सप्तमी के एकवचन छिः में गौरो + ढि? इस दशा में 'ढेराम- १६४८ ) से हिः 
को आम, आश्नया:! ( १६६ ) से आट आगम, 'आ्राटश्च!ः ( १६७ ) से बृद्धि तथा 
'हको यणवचि! ( १५ ) से यकार श्रादेश करने पर “गौरयाम! प्रयोग सिद्ध होता है । 

सम्बुद्धि में नदीसकब्ज्ञा द्वोने से 'अम्बाथं---?! (१६५) से हस्त हो कर 'एछह्स्वात०' 
( १३४ ) से सकार का लोप हो जाता है--दे गोरि ! । रूपमाला यथा-- 


भ्र०.. गौरी गोयों गौय॑: प० गोर्याः गौरीम्याम्‌ गौरीभ्य: 
द्विण गोरीमू. ,, गौरीः ष० . ,, गोयोंः गोरीणाम्‌ 
तु० गौर्या गोरीम्याम गोरीमि, स० गोर्याम ,, गोरीषु 
० गौय॑ गौरीभ्य: सं० है गौरि ! है गौयों ! दे गौय॑: ! 
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[लघु ०| एवं नद्यादयः | 
९ ल्‍ा शेर नै न. 
अथ -न्‍.हसी प्रकार नदी ( दरिया ) आादि ईकारान्त स्त्रीलिड्न शब्दों के रूप 
बनते हैं । 
व्याख्या---- हम बालकों के लिए श्रत्यन्त उपयोगी कुछु शब्दों का सड्ग्रह यहाँ 
दे रददे हैं। इन का उच्चारण गौरीवत होता है। इन में भी पू्वंवत “#! इस चिह्न वाले 


शब्दों में खत्वप्रक्रिया जान लेनी चाहिये--- 


शब्द भ्र्थ शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
१अत्षोहिणी | विशेष परिमाण | भ्रानुपूर्वीक | क्रम, सिलसला | एकादशी एकादशी 
बाली सेना अआान्वी- करी कमर, नितस्य 
श्रद्षली.., अड्डत् जिकी # तकंशा सत्र कठिनी ' खड़िया मिट्टी 
श्रटवी | जड़तल भ्रामलकी | आवला कदली केले का पेढ़ 
अ्रभी किनी सेना द्ज््दी गोंदी २२कबरी गुत्त 
श्थ्रनुक्रमणी | सूची 46३इन्द्राणी | इन्द्र की स्त्री कमठो कलुई 
अनुचरी# | दासी उजयिनी | उज्जेन नगर करिणी दथिनी 
अ्रमराव ती इन्द्र की नगरी | उदीची उत्तर दिशा कत्त नी केंची 
अरण्यानी | बड़ा जज्ञल उ्चेशी एक श्रप्सरा कस्तूरी* ' कस्तूरी द 
अवाचोी. | दक्षिण दिशा | डर्वी# पृथ्वी ३० काकमाची मकोय 


१०ग्रश्मरीओँ | पत्थरी रोग |२०ऋतुमती | रजस्वला' काकल्ली धीमी मधुर ध्य नि 


शब्द 

काकिणी 
काकी 
कादम्बरी हैं 

३४कादम्बिनी 
कामिनी 
काम्ृकी 
का लिन्‍्दी 
काली 

४० कावेरी + 
काशी 
किड्ल्णी 
किंवदन्ती 
कुटी 

४२४कुट्टनी 
कुटुम्बिनी 
कुमा रोक 
कृबंणी 


केस को 
*०कोकी 
कोमुदी 
कोमोदकी 
कोशाम्बी 
क्षत्त्रियाणी 
&&€ग्देभी 
गशभिणी 
गायत्री & 
गाली 
गुटी . 























$ अजन्त-स्त्री लिड्र-प्रकर णम्‌ # ३४१ 
ञ्थं शब्द । श्रथ शब्द | श्र 
कोड़ी ६० गुड्ची गिलोय परदेनन्दिनी | अतिदिन होने 
| कौश्राकी माह। | गुर्वीक | भारी | बाली, डाग्ररी 

मदिरा गृध्रसी एक रोग दोहदवती , श्रमिलाषबती 
मेघमाला गृद्दिणी ' भार्या ' गभिणी 
| सन्नी गोष्टी सभा, मजलिस | द्वीोपदी | दुपद-कन्या 
ऐयाश स्त्री ६५गोस्तनी द्राता विशेष | धमनी नाडी, शिरा 
यमुना नदी घृतचोरी कचोरी धरिन्नी#ँ. | शथ्वी 
देवी विशेष छागी बकरी ६ ०नगारी रे क्‍ नगर 
एक नदी जगती पृथ्वी , एक छुन्द। नटी | नेट को स्थत्रों 
| बनारस जननी... | माता नदी , दरिया 
घुघरू ७०जीवनी | जीवन शक्ति नन्दिनी | पुत्री, सुरभि की 
धफ़वाद देने वाली ' लड़की 
मॉपड़ी ज्यौस्स्नी | चान्दनी रात | नलिनी . | कमलिनी 
| दल्लाला स्त्री टिप्पणी... नोट 8 ४नागवछ्ली ' पान की बेल 
| भार्या तटिनी | नदी नाड। । शिरा 
क्वारी लडक्ली | तपस्विनी | तपस्या करने नान्दी नाटक के श्रारभ्भ 
मच्छुलियों की वाली का मज्जल 
टोकरी ७*<तमी अन्धरी रात ; नारीईँ स्त्री 
केवड़ा (कछुप) | तरकह्विणी |नदी निशीथिनी | रात्रि 
पकवी तरुणी जवान स्त्री ।१००पश्चबटी | एक स्थान 
चान्दनी तामसी तमोमुणवती | पतिवत्नी सधवा 
विष्णु की गदा | तिरस्करिणी| परदा, घू घट | पत्नी भारया 
एक नगर ८ण्त्रयीकँ | ऋग्यजु:साम | पदवी | साग, पद 
ल्षस्न्रिय को स्त्री | दासी नोकरानी पञ्मिनी कमला का समूृद्द 
गधी दूती संदेश ले जाने [१०४परिपाटी | सिल्लसला 
गर्भवती वाली पाम्चाली द्रौपदी, एक 
एक छुन्द देवकी श्रीकृष्णमाता शेली 
अप शब्द देवी दुर्गा, देवपत्नी | पावंती ६ दुर्गा 
गोली पितामद्दी दादी 


३४२ # सेमी-ब्याख्ययोपनर हितायां लधुसिद्धान्तकोंसुथ्याम # 














शब्द! भअथे शब्द... गथ शब्द । अर्थ 
पिप्पल्ली | पिपली मन्न्रिणी ' मन्सत्री स्त्री राजबानोी | राजधानी 
११० पुस्म्रीर | बेटी मन्दाकिनी , स्वर्गंड्रा रजनी रानी 
पुरन्धी पति-पुत्रव ती मकटी , बानरी १६४ रुक्षमिणी| कृष्ण की पटरानी 
पुरीरं नगरी १४०मसी स्याही रुद्राणी पाव॑ती 
पुश्चली | ब्यभिचारिणी | मद्दती बड़ी रेवती बलराम पत्नो 
पुष्करिणी हथिनी महामारी नें ' घल्लेग था दि रोहिणी एक नक्तम्र 
११ हरकतों रजम्वला महिषीकेँ. मेंस, पटरानी | लेखनी कलम 
प्थिवी भूमि मही : पृथ्वी १७ ०लेखिनी | कलम 
पृथ्वी. भूमि 3४शमाता- | वरूथिनी | सेना 
पेषणी पीसने की शिला मद्दी नानी वसुमती पृथ्वी 
पौर्णम।सी पूर्शिमा मातुलानी मामी, भांग बशी बांसुरी 
१२० प्रणाली | तरीका मातुली क्‍ मामी वाणी वाणी 
प्रती ची पश्चिम दिशा | गलती चम्बेत्ती की ७शवापी | बावड़ी 
प्रतोली | गली त्नता वामी घोड़ी 
प्रसाधनी कड़ी मुम्बापुरी # बम्बई नगर वायसी कब्यी 
प्राची पूच दिशा ११" मुरली | बांसुरी वाराणसी , बनारस 
१२१ बदरी#ँ | बेर का बृक्त स्डानी पावंती वारणी._| मद्य, पश्चिम 
वबिसिनो.. | कमल का पौदा | > दिनी | पृथिवी १८ वाहिनी | सेना, नदी 
भट्टिनी | महारानी में-त्रीक | मिल्त्रता विदुधीऊ | पढ़ी लिख स्त्री 
भवती अप (स्त्री) मोहमयी बम्बई, मोह | विभावरो# ल्‍ रात्रि 
भवानी दुर्गा वाली बिष्णुपदी क्‍ गड्ढा 
१३०भागीरथी गहन १४ ४मौर्वईँं धनुष की डोरी | वीथी रास्ता, गली 
भामिनी._| कोपशील्ञा,म्त्री | “फेओंँ कुबेर की स्त्री ८ (वैजयन्ती' पताका 
भारती संस्कृत भाषा | यवनानी | यब नों की क्षिपि | षतरणी | नरक को नदी 
भुकुटी भोंद्दों का याजसेनी द्रोपदी बदेही सीता 
तिरछा करना | यामिनी राक्नि वेयासिकी | ब्यास-रचना 
मेरी * बढ़ा नगारा १६०युवती द जयान स्त्री ब्याप्तीक | माहा बाब 
६3५म्रकुटी | भ्कुटी रजनी क्‍ रात १६०शतघ्नी | तोप 


मब्जरी# | कापल राससी राध्षस स्त्री शत्तपदी | कानखजूरा 


& अजन्‍्त-स्त्रीलिम्ज-प्रकरणम ७ १४३ 








शब्द अथ शब्द अथ शब्द... थ्थ 

शफरी #*ं विशेष मछली । प्पस्‍नों सोौकन सूरी # कुन्ती 

शमी ; जण्डी का वृत्त | सरस्वती | वाग्देवी सेरन्धीओं..| दासी 

शबेरी न क्‍ रात्रि सरोजिनोी | कमल-समृह | सौदामनी विद्यत्‌ 
१६६&शाटी वस्त्र, साड़ी [२०४साध्वी क्‍ परतिन्नता २१४ स््रोतस्वली नदी 

शुण्दा सोंठ सामओऔ# | सम्पूर्ण ता, द्ृव्य | दसनन्‍्तो अंगीटी 
शुनी कुत्तिया सिंहवादिनी भगवत्तों दुर्गा | दरिणी हरिन को भाद्दा 

शेली री|त सिंद्दी शेरनी दरीतकी हरड़ 

श्रेणी पंक्ति है क्विसम सोमन्तिनी | स्त्री हिमानी बरफ़-समृद्द 
२००ससखत्री | सह्देली २१०सुन्दरी#*| रूपवती द्वादिनी ' वद्च, विद्यत 
सडम्ग्रहदणी | एक रोग सूची  सूई, नोक “४ & :--- 


[लघु०] लक्ष्मी: | शेष' गौरीवत । 
व्याख्या--- 'लक्ष दशंनाइुनयो: ( चुराण्ड० ) धातु से लक्षेमुट चर! 
( उणा० ४४० ) सूत्र द्वारा ई प्र्यय ओर मुट का आगम करने से “'लच्मी' शब्द निष्पन्न 
द्वोता है। लक्ष्मी शब्द डम्यन्त नहीं अतः इस से परे 'हल्डायाब्भ्यः--” ( १७६ ) सूत्र 
द्वारा सुक्ञोप नहीं द्वोता। शेष सब चविभक्तियों में मौरीशब्द॒बत प्रक्रिया द्वोत्ती है। 
रूपमाका यथा--- 


प्र० लच्मी: ल्षच्म्यो लच्म्य: प० लह्च्म्याः& लक्मीम्याम्‌ लच्मीम्य: 
द्विण लच्मीसमू ,, लक्ष्मी: घ०  ,, # लक्ष््योः लक्ष्मीणाम & 
नू० लच्म्या ल्च्सीभ्याम्‌ लक्ष्मीभिः स० लकच्ष्म्याम्‌ू&  ,, लच्मीषु 
० लक्ष्य न लक्ष्मीभ्यः सं० है लच्कम !& द्वे क्क्म्यो ! दे लच्स्थ: ! 


#&हन स्थानों पर नदीसच्ज्ञा द्वो कर आट आदि नदीकार्य दवोते हैं । 


[जघु०] एबं तरी-तन्त्रयादयः | 
अथ.---तरी, तन्‍त्री श्रादि अन्य ओणादिक ईंप्रत्यवाध््त शब्दों के रूप भी लच्मी- 
शब्द के समान होते हैं। 
व्याख्या--- 'अवि-तु-स्त-तब्रिभ्य हैं! ( उणा० ४६८ ) इस श्रोणादिक सूश्न से 
«0, श्रवी ( रजस्वक्ता स्त्री ), २. तरी ( नोका ), हे. छतरी ( धूम ), ४. तनत्री 
( वीणा )?” इन चार इंप्रस्ययान्त शब्दों की निष्पत्ति द्वोती है । इन का उच्चारण भी 


लचष्मीवत्‌ होता है | हयन्त न द्वोने से इन में भी सुल्योप नहीं दोता । इस विषय पर 
एक श्लोक प्रसिद्ध दे--- 


३४७ & भेमीव्याख्ययोपद्व द्वितायाँ लघुसिद्धान्तकोमुथाम्‌ & 


“अबी-तन्त्री-तरी-लक्ष्मी-धी-ही-भश्रीणामुणादिषु । 
मप्स्त्रीलिज्शब्दानां सुलोपो न कदाचन ॥ 
परन्तु इन में स्तरी शब्द भहीं आता; श्रतः यह श्लोक इस प्रकार पढ़ना चाहिये-*- 
“अवी-तन्त्री-स्तरी-लक्ष्म्यः, तरी-धी-ही-भ्रियस्तथा | 
उणादावष्ट निष्पन्ना न सुलोपस्य भागिनः | 


[लघु०] स्त्री | हे स्त्रि !। 

व्यख्या--- सत्य शब्द-सड्यातयो:” ( म्था० प० ) धातु से 'स्व्थायतैडट' 
( उणा० ६०३ ) सूत्र द्वारा डुट प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप, टिलोप, “लोपो व्योवल्लि' 
( ४२३ ) से यकारलोप, 'टिड्डाणन--? ( ११४७ ) से छीप प्रत्यय और 'यस्येति च* 
(२३६ ) से भसउ्ज्ञक श्रकार का ल्ोप करने से “सन्नी” शब्द निष्पन्न होता है । स्त्री शब्द 
ह्पन्त हे । 

“स्त्री +सु” यहाँ ड्यन्त होने से 'दृल्डायाब्भ्यः--! (६ $98 ) सूत्र द्रॉर! अप्रक्त 
सकार का लोप हो जाता है--स्त्री । 

सम्बुद्धि में 'यू स्थ्याख्यों नदी ( १६४ ) सूत्र द्वारा स्त्रीशब्द की नदीसच्ज्ञा हों 
जाती है | तब “श्रम्बार्थ--? ( १६९ ) सूत्र से हस्व और “एडहस्वात--” ( १३७ ) 
सूत्र से सकार-लोप दो कर 'दे स्त्रि !? प्रयोग सिद्ध होता दे । 

'सत्री + श्री! यहां घातु का ईकार न होने से इयेंडः प्राप्त नहीं होता । पू्व॑सवर्णदीर्ध 
का भी 'दीर्घाज़सि यथा (१६२ ) से निषेध हो जाता है। 'इंकों यशक्षि € १३ ) से दी! 
केवल यण्‌ प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूश्र प्रवृत्त होता है--- 


[लघु ०] विषि-सजम-- २ २७ स्त्रिया: ।६।४।७६॥ 
अस्येयंद स्थांद्‌ अजादों प्रत्यये परे | स्त्रियों । स्त्रियः / 
अ्रथ: + अजादि प्रत्यय परे होने पर सरुम्नी शब्द के इंकार को इयेंडः आदेश हो | 


व्याख्य[-- स्व्रिया: ।६।१। हयेँंक ।१॥१। अ्रथि ।७।१। [ 'अखि श्नुधातु...... से | 
'प्रत्यये” का अश्रध्याहार कर “यस्मिन विधिस्तदादावल्यहणे' द्वारा तदादिविधि हों कर 
'अजादौ प्रत्यये! बन जाता है। अर्थ:---€ श्रक्तिज७ अजादोीं ) श्रजादि ८ प्रत्यये ) प्रत्यक 
परे होने पर ( स्त्रियाः ) स्त्रीशब्द के स्थान पर ( इयेंडः ) इयेंडः आदेश दो । अलोउन्त्य- 
परिभाषा से स्त्रीशब्द के भ्रस्त्य ईकार के स्थान पर इयेंड अआरादेश होगा । 


है भ्रजन्त-स्श्रोलिड्व-प्रक शा & देर 


पसत्री+ और! यहां औ' बह अज्ञादि प्रप्यय परे होने से प्रकृतसूत्र द्वारा हयेड 
अादेश हो कर 'स्त्रियों' बना । 

'हत्री + अस! ( जस्‌ ) यहां भी इयँडः दो कर 'स्त्रियः” बनता है । 

सन्नी + श्रम! यहां अमि पूदे! ( १३५ ) को बान्ध कर प्रकृत-सूत्र से नित्थ 
हयँडः प्राप्त होता है; इस पर अ्रप्रिमसूत्र से विकल्प करते हैं-- 

(लघु० ] विधि-सूत्रम- रे २े८ वाउम्शुसो: ।६।४।८०॥ 
ञ्मि शसि च स्त्रिया इयेंड वा स्थात्‌ | स्त्रियम्‌, स्त्रीम्‌ | स्प्रिय!, 
सत्री:। स्त्रिया | स्त्रियें। स्त्रिया: २ । परत्वान्नुद-- स्त्रीणाम्‌ । 
स्त्रीपु | 
अथे:ः “&+अम्‌ व शस परे द्वाने पर स्श्रीशब्द को विकल्प कर के इ्थेंड हो । 
व्याख्य|+--- था हृत्यव्ययपदम्‌ ।+ शभ्रम्शसोः | ७। २। स्थ्रिया: 4 ६। १५१ 
| 'स्थ्रिया:! से ] इयेंक ।१।१। [ अछि श्लु” ? से ) अ्रथ:--( अ्म्शसो: ) अमर ओर 
शास्‌ परे दवोने पर ( स्त्रिया: 2 स्प्रीशब्द के स्थान पर ( जा ) जिकलप कर के ( दृयडः ) 
हयड दाता हे । 

'सत्री + असर! थद्दां प्रकृतसूश्र से देकार को घिकत्प करके हयदः हो गया | हयेड्पक 
में भ्रनुअन्धों का लोप हो कर--स्त्रियम्‌ | इर्यडः के अभाव मेँ 'अमसि पूथ: ( १३५ ) खे 
पूर्व रूप द्वो कश्--स्त्रीस । हख प्रकार अम्‌ में 'स्त्रियम्‌, स्श्रीम' ये दो रूप सिद्ध होते हें । 

“सन्नी + श्रस' ( शंस ) यद्वां भी “'वाधम्शसोः सूत्र से हर्यंडः दो कर--स्त्रियः । 
पक्त में पूतसवर्णादीय हो कर--स्तश्री: | इस प्रकार शस में 'स्त्रिय:, रुत्री:' ये दो रूप सिद्ध 
होते हैं । 

हुतीया के एकवचन में 'रत्नो + भा हख अचस्था म॑ 'स्त्रिया:' ( २२९७ ) सूप्न से 
हयेंडः हो कर 'स्त्रिया' रूप बनता हे ' 

चलुर्थी के एकघचन में 'स्थ्री+ ए' इस दशा में 'यू स्ूयाख्यों नदी! ( १३४ ) 
सूत्र से निध्य नदीसच्छा हो ज्ञाती दे । यद्यपि स्त्रीशब्द के समान पर इयेंढः होता है, सथापि 
सश्नीशब्द का वर्जन होने से 'छिति हस्वश्च' ( २२२ ) से छित्त प्रस्ययों में नदीसल्जझा का 
विकत्प लहीं होता। नदीसब्ज्क दोने से आणनया: ( १६६ ) से आट का आराशम 
ओर “आटश्च' ( १६७ ) से देद्धि द्ोने के अनन्तर स्त्री +ऐ!” इस स्थिति में “स्प्रियाः' 
( २२७ ) सूत्र से इयेंड दो कर 'स्थ्रिये' प्रयोग निष्पन्न दोता है । 

'सक्री+अ्रस' ( कसि ज हस ) यहाँ भी पूवंजत नदीसक्जञा होने से श्राट्‌, वृद्धि 


ओर इरयेंदू हो कर--'स्त्रिया:” बना 
डे हे 


३४६ & भेमीब्याख्ययोपन्व द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ & 


श्रोस में 'स्त्रिया:ः ( २९७ ) से इयडः दो कर 'स्थत्रियो: बना । 

षष्ठी के बहुवचन में "स्त्री + आम! इस दशा में इयंडः और नुट्‌ दोनों की युगपत्‌ 
प्राप्ति होने पर परत्व के कारण नुट्‌ का श्रागम हो जाता है। अब “अट्कृप्वाइ“****? 
( १३८ ) से नकार को णकार हो कर 'स्वीणाम प्रयोग सिद्ध होता है । 

'सत्री+डि” यहां पर नदीसच्ज्ा होने से 'डेराम-! ( १४८ ) सूत्र से डिःको 
श्रामू, झट का आगम, वृद्धि ओर '“स्त्रियाःः ( २२७ ) से हर्येह हो कर 'स्त्रियाम्‌? प्रयोग 


बनता है । रूपमाला यथा--- 


प्र० स्थश्री स्त्रियों स्त्रियः प० स्त्रियाः स्त्रीभ्याम॒ स्थ्रीभ्य:ः 

द्वि० स्त्रियम्‌ 4; ( स्त्रियः घ० ,, स्श्रियो:. स्त्रीणाम्‌ 
सत्रीमू | [ स्त्री: स« स्त्रियामू ,, स्त्रीपु 

तृ० स्थत्रिया. स्थत्रीम्याम्‌ स्त्रीमिः |सं० हेस्त्रि! दे स्त्रियों! हे स्त्रियः ! 

च० स्त्रिये हे स्त्री भय: >> वन 


नोट-- स्त्रीशब्द ग्रपने ढड्ढ का अवेला द्वीहे। इस प्रकार के उच्चारण वाला 


सत्रीलिक में अन्य कोई शब्द नहीं है । 
[लघु ७] श्रीः | श्रियो | श्रियः | 


व्याख्या---- श्रयति हरिम इति श्री: । लक्ष्मी व शोभा को “श्री? कहते हैं। 'भ्रि््‌ 
सेवायाम्‌” ( भवा० उभ० ) धातु से “क्विब्वचि-प्रच्छि-श्रि-सत्र -हु-ए्-ज्वां दीघॉ5पम्पसारणब्च! 
( उणा० २१३ ) सूत्र द्वारा क्विप्‌ प्रत्यय तथा प्रकृति को दीघे करने 'से “श्री” शब्द 
निष्पन्न होता है | श्रीशब्द ह्यन्त नहीं, हस में ईकार धातु का अवयब है। अ्रतः 
“हल्ड-याब्भ्य:--! ( ५७६ ) से सु लोप नहीं होता--श्री: । 

'श्री+ओऔ! यहां घातु के श्रवयव ईकार से पूर्व धातु का श्रवयव “श्र' यह संयोग 
वत्तमान है; अ्रनेकाच भी नहीं, श्रतः 'एरनेकाच:--! ( २०० ) से यण नहीं होता । 
अखि श्नु *?! (१६६१ ) से ईकार को इयेंड आदेश हो कर “श्रियो' प्रयोग बनता है। 

श्री + श्रसू ( जस ) ८ श्रिय: । यहां भी अ्रचि श्नु  " ! (१६४) से हयँक 
हो जाता दे। 

'हे श्री +स्‌! यहां सम्बुद्धि में यू स्थ्याख्यो नदी” ( १६४ ) से नित्यनदीसब्जञा 
होने के कारण '“अम्बार्थनथोः--! ( १६५ ) द्वारी हस्त प्राप्त होता है | परन्तु यह झनिष्ट 
है, श्रतः हस के वारण के लिये नदीसक्ज्ञा का निषेध करते हें-. 


[लघु०] निषेध-सत्रम--२ २६ नेयेड्वेंडस्थानावस्त्री १॥४।४॥ 


# अजनन्‍त-स्न्रीलिज्न-प्र कर णम्‌ & ३४७ 


इयडुबंडो: स्थितियंयोस्तावीदृती नदीसच्ज्ी न स्तः, न तुस्त्री । 
हे श्री: | | श्रियें, श्रिये। श्रियाः २, श्रियः २। 
अथः---जिन ईकार ऊकार के स्थान पर इयंडः उर्वेढ होते हें डन की नदीसक्ज्ञा 
नहीं होती | परन्तु स्न्नीशब्द की तो द्वोती ही है । 
व्याख्या--- न हृत्यव्ययपदम्‌ । इयडुवेंडस्थानोी ।॥॥२। यू ।$॥२। नदी | १॥१। 
[ यू स्त्याख्यों नदी! से ] अस्न्नी ।॥१॥१। समासः--इयँँडः च॒ उदेँडझः च८-इयदुग्वेंछो, 
एतरेतरहन्द्वः । इयदुःबंडगे: स्थान ( स्थिति: ) ययोस्तों - इयेंदुःबेंडःस्थानी, बहुत्चीदहिसमासः । 
६ चऊचन्न्यू , इतरेतरद्वन्द्वः । न स्त्री -- अस्त्री, नक्समासः। श्र्थ:---( इयेंडुवेंडस्थानी ) 
जिन के स्थान पर इयँडः उदँछ आदेश दवोते हैं ऐसे ( यू ) ईकार ऊकार € नदी ) 


नदीसच्छक (न ) नहीं होते। ( अस्त्री ) परन्तु स्त्रीशब्द पर यद्द नियम लागू नहीं 
होत। । 
श्रीशब्द के ईकार के स्थान पर अजादि प्रस्ययों में अति श्नु'* *** ? ( १६६ ) 


सूत्र द्व।रा इयेंडः आदेश होता है, श्रतः प्रकृतसूत्र हारा अजादियप्रत्ययो में तथा अन्यन्न * भी 
इस में नदीसज्जा का निषेष हो जायगा । है 

'हे श्री+स' यहां नदीसच्जा का निषेध हो जाने से नदीमुलक दस्त्र नहीं होता । 
सकार को रुँतच और रेफ को बिखर श्रादेश करने से--'हे श्री: |! प्रयोग सिद्ध द्वोता है । 

श्री+अश्रम्‌ -- अयम्‌ । श्री + अस्‌ ( शस )- श्रियः। श्री+आा (टा )क- श्रिया । 
सबंत्र 'अचि श्नु-- ' ( १४६ ) से इयेंडः द्वो जाता है । 

चतुर्थी के एकवचन में 'श्री+ए! इस दशा में 'यू स्त्याख्यों नदी' ( १६४ ) 
सूत्र से प्राप्त नर्रीसब्ज्ा का "नेयेंडुवेंड---?! ( २२६ ) से निषेध हो जाता है। पुनः 'ढिति 
दस्वश्च' ( २२२ ) सूत्र से विकल्‍प कर के नदीसब्ज्ञा हो जाती है। नदीसञज्ञा के पत्ता 
में आाट्‌ का आगम, बृद्धि और इयँंड द्वो कर 'श्रिये” बनता है । इस प्रकार छे में 'थ्िमे, 
थ्ये! ये दो रूप सिद्ध होते हैं । ; 

पश्चमी व षष्ठी के एकबचन में श्री+अस” इस स्थिति में पूचवत्‌ नदीसब्ज्ञा का 
विकल्प हो जाता है। नदीपक्ष में आट, वृद्धि ओर इयेंड' हो कर 'श्रियाःः बनता है । 
नदी के अ्रभाव में केवल इयेडः हो कर 'श्रियः” सिद्ध होता है। इस प्रकार रकसि ओर ड्स्‌ 
में 'श्रियाः, श्रियः ये दो रूप निष्पन्न होते हैं। 


* ध्यान रहे के नर्दीसब्जशा का निषैच केवल वहां ही नहीं होता जहां इयेंडः छर्बेंड होतेद्द । 
किन्तु श्पेंडुवडस्थानी शब्द में भन्यत्र भी--जहां इयेंड उवेडः नहीं होते--निषैध हो जाता हे । यथा-- 
श्री' शब्द में इवंड तो अजादि विभक्तियों में ही होता हे परन्तु नदीसज्शा का निषेत अश्रजादियों में 
तथा भअन्यत्र सम्बुद्धि में भी हो जाता हे । 





+ 
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एप & भेमी-ब्याख्ययोपबू द्वितायां लघुसिर्धान्तकौमुच्याम्‌ ७ 


क्र 


पष्ठी के बहुबचन में अ्री+श्राम! इस स्थिति में “यू स्थ्याख्यों नदी' ( १६४ ) से 
ध्राप्त नित्यनदीत्व का 'नेयेडुचेंक---? ( २२१ ) से निषेध हो जाता है। श्राम्‌ के ढित्‌ न 
होने से 'क्िति हृस्वश्च” ( २२२ ) क्वारा नदीस्त का विकल्प नहीं हो सकता । इस पर 
अग्नरिमसूत्र द्वारा नदीसब्लशा का विककप करते हैं-- 


[लघु० ] सब्जा-पत्रम--२३० वा55मि ।१।४।४॥ 


इयडुवड्स्थानों स्पाख्यों यू आपमि वा नदीसछ्ज्ञौ स्तः, न तु 
स्त्री । श्रीणाम, अियाप | श्रियाम्‌, श्रियि । 


९ 
अथ:ः--- जिन के स्थान पर ह॒र्येक डर्देंझः होते हें, ऐसे नित्यस्न्नीलिड्न ईकार ऊकार 
आम्‌ परे होने पर विकल्प कर के नदीसच्ज्षक हों। परन्तु यद्द विकल्प स्त्रीशब्द में प्रदृत्त 
नहीं द्वोता । 


व्यार्य|-- इ॒य॑दुवेंहस्थानी ।१।२। ['नेर्यडु्लेंड--! से | स्भ्याख्यों ।११२। यू ।१।२। नदी 
।११। [ “यू स्थ्याख्यों नदी! से ] वा हत्यव्ययपदम्‌। आामि ।७।१। श्रर्थ:--( इहयेडुवेंड- 
स्थानों ) जिन के सथान पर हयडः उर्वेंडः आदेश द्वोते हैं, ऐसे ( स्वयाख्यो ) नित्यस्त्रीलिज्न 
( यू ) इंकार ऊकार ( आमि ) आम परे होने पर ( वा ) विकल्‍प कर के ( नदी ) नदी- 
सम्ज्ञक होते हें । 

'श्री + आम यहां हर्येडस्थानी निश्यस्त्रीज्षिज्ञ ईकार की शआम्‌ परे रहते प्रकृतसूत्र 
से विकल्प कर के नदीसस्ज्षा हो ज्ञाती हे | नदीसन्ज्ञापक्ष में नद्यन्त होने से ईस्वनयापः---? 
€ १४८ ) से नुट ओर “अट्कृप्वाड---' ( १३८ ) से नकार को णाकार होने से 'श्रीणाम! 
श्रीर अ्भावपक्ष में अखि श्नु--! ( १६६४ ) से इयेंढ द्वोकर पश्रियाम्‌! प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

सप्तमो के एकवचन में 'श्री+इ' इस दशा में 'छिति दस्वश्च”' (२२२ ) से नदी- 
सब्ज्ा के विकल्‍प दोने से नदीत्वपत्त में 'डेराम---? ( १६८ » सूत्र से डि को श्राम्‌ अ्रादेश 
हो कर झट का आगम, प्ृद्धि और हेड आदेश करने से 'भ्रियाम्‌! रूप बनता है। नदीत्वा- 
भाव में केवल इयँंढ भ्रादेश हो कर 'श्रियि” रूप निष्पञ्न द्ोता है | रूपमाजा यथा--- 


प्र०. श्रीः क्षियों भ्रियः 
द्वि०. श्रियम्‌ हे 9१ 
तृ०.. श्रिया श्रीभ्याम्‌ श्रीमिः 
०... श्रिये, श्रिये हि श्रीम्यः 


प० . श्रिया:, श्रियः हा हर 


& अजन्त-स्त्री लिक्न-प्रकरयाम & ३४४३ 


घ०. श्रियाः, शियः  श्रियोः: श्रीणाम्‌ , भ्रियास्‌ 
स०  श्रियास्‌ , श्रियि ,, अ्रौषु 
सं० दे श्री: ! दे श्रियो! _ दे श्रियः ! 


हसी प्रकार थी ( चुद्धि ), दी ( लज्जा ), भी ( डर ) प्रश्गति शब्दों के रूप 
द्वांते हैं । 
# विशेष ध्यातव्य # 
( ? ) ध्यान रद्दे कि नदीसब्ज्ा का उपयोग केवल 'ढे, उसे, ख्स, डि, आम ओर 
सम्बुद्धि' इन छुः स्थानों पर द्वी होता दे । 
( २ ) जिस शब्द में इयँडः डर्वेंड अदेश होते हों उस शब्द की प्रथम “नेयेदुवैंड---! 
( २२६ ) सूत्र से सर्वत्र छुः स्थानों पर नदीसउ्ज्ञ। का निषेध हो जाता है। 
( ३ ) नदीस्व के निषेध के बाद डिद्बचनों तथा झ्राम्‌ में क्रमश. 'डिति द्ृस्वश्च” ( २२२ ) 
भ्रीर 'वा55मि' ( २३० ) से मदीत्व का विकल्प हो जाता है। 
( ४ ) शेष सम्बुद्धि ही बच रददती है जिसमें बेसे का वेसा नदीत्वनिषेध बना रहता दे । 
इस प्रकार ेयेडु्तेंड---? ( २२६ ) सूम्र केवल सम्बुद्धि में ही चरिताथं द्वोता है । 
( ५ ) उपयुक्त किसी नियम से स्त्रीशब्द प्रभावित नहीं द्दोता; क्योंकि सत्र “अस्त्री' 
कट्दा गया दे । श्रतः स्त्रीशब्द की “यू स्थ्याख्यो नदी” (१६४) से नित्य दी नदी- 
सब्ज्ञा होती दे । 
( यहाँ ईकारान्त स्त्रीलिड्र समाप्त होते हैं । ) 
35% 4 तन 


अब उकारान्त स्त्रीलिमज्न 'घेनु! ( गाय ) शब्द का वर्णन करते हैं-- 


[लघु०] धघेनुमंतिवत्‌ । 


व्य|रू्य]---'बेनु' शब्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'मति'शब्दवत्‌ द्ोती है | रूपमाज्नायथा--- 


प्र० धेनुः घेनू घेनव: प० धेन्वाः, घेनोः & 'घेनुम्याम्‌ धेनुभ्यः 
द्वि० धेनुम्‌ हु घेनूः घ० ,,  ,, # धेनल्वोः धेनूनाम्‌ 
त॒० घेन्वा।  थघेलजुभ्यास्‌ घेनुमिः स० पेन्वाम्‌, धेनो ७ ,, घेनुषु 
च० घेम्वे, जेनवे& ,, घेनुम्यः सं० दे घेनो ! हे घेनू! दे धेमव. ! 


+ स्त्रीलिक द्वोने के कारण घिसम्ज्ञा होने पर भी 'आठो नाउंस्त्रियाम' ( १७१ ) 
द्वारा टा को ना नहीं द्ोता | 


& छिद्गबचनों में 'िति हस्वश्च” ( २२३२ ) द्वारा नदीसम्शा का विकत्प हो जाता 


३<० & भेमी-ब्याख्ययोपन् द्वितायां कघुर्सिद्धान्तकौंमुथाम ७ 


हैं+ नैंदीपक्ष में नदीकाय होते" हें । यथा--छे में अ्राट का आगम और वृद्धि 
हो कर यण हो जाता है | हसों और डस्‌ में भी ऐसा ही द्ोता है। छि में 'इदुद्वयाम्‌” 
(२२३ ) से डि को श्राम आदेश, आ्राट ्रौर वृद्धि होकर यण हो जत्ता है। नदीत्वाभाक 
में छिद्वचनों की प्रक्रिया 'शम्भु' शब्द के समान होती दै। 

संस्कृतसाहित्य में उद॒नन्‍त नित्यस्त्रीलिज्न शब्द बहुत कम हैं । फिर भी हम बालोप- 
योगी कुछ शब्दों का सड्ग्रह यहां दे रहे ह। ' 


शब्द ध्यथ शब्द, अ्रथ शब्द 
कअधिरांशु | बिजली *०काकु (शोक व भय से घूल 
अब्म्रम॒ु* | ऐरावत दृाथी विकृतस्वर॒ (१०वार्त्ताकु बेंगन 
. की स्त्री कुहु_| कोडिलालाप | वितदुऋ | एक नदी 
अलाबु लताबिशेष खजु [| खुजली सरयुरऋँ हि 
ड्र्वा 5 ककड़ी गणडु. | तकिया, गांठ सिन्धु | ,, ,, 
ध्डड!ः  नज्तश्र, तारा | चनब्चु] | चोंच सस्‍नायु.. | नस 
कच्छु रोग-विशेष १६ नजम्खु जामुन २«हनु कपोलोी का 
कण्डु. खुजली तनु शरीर | डउपरला भार 
कन्दुई. डढ़ाद्दी द्नु | दवेस्यों की माता रस र्रनिक 
करे सु हृथिनी रज्जु रस्सी 


किस 


उकारान्त स्तन्रीलिकों में 'क्रोष्ड' ( गीदबी ) शब्द में अग्रन्तर पड़ता है। अब वह 
बताया जाता है-- 
- लिघु०] अतिदेश-सूत्रम-२ ३१ स्त्रियाल्व ।७।१।६६॥ 

स्त्रीवाची क्रोष्टुशब्दस्तजन्तवद्रूपं लभते । 

अथ ।--स्श्रीवार्सी क्रोष्ट शब्द तृजन्त के सदश रूप को भप्राप्त द्वोता है अर्थात 
स्त्रीलिक में क्रोप्टु के स्थान पर क्रोष्ट आदेश हो जाता है। 

व्याख्या --- स्व्रियाम्‌ ।७।१। 'च हृत्यब्ययपदम । क्रोष्टु: ।१।१। तृज्वत्‌ दृत्यव्ययपदम्‌ | 
[ 'तृज्वस्फ्रोष्टःः से ]|। ठचा तुल्यम्‌ >-तृज्वत्‌, तृजन्तवदित्यर्थ:। अ्र्थः--€ स्व्रियाम्‌ ) 
सत्रीलिड़ में ( च ) भी ( क्रोष्टु: ) क्रोष्टु शब्द ( तृज्वत्‌ ) तृजन्त के समान होता है । 

अथंकृत आन्तयं (साइश्य) द्वारा क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट आदेश ही होता है । 

क्रोष्ट के स्थान पर क्रोष्ट आदेश हो जाने पर श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


मा के. >५+५ 3 जा सनक क+बक-नल, ब्न्न न्न्> > बन्न 


 अस्य क्लीबत्वमपीश्स । 
| धअस्य पुस्त्वमपीश्टम ! 


# अजनन्‍्त-स्मोलिक -प्रकश्णन & अत 


[लघु०] विषि-सृत्रम--२ ३ २ ऋननेभ्यो डीप्‌ ।४।१।५॥ 
ऋदन्तेर्शे नान्‍्तेभ्यश्च स्त्रियां डीप। क्रोष्ट्ी गोरीबत 
अथेः एस्त्रीक्षिड्ज में ऋदनत और नकाशान्त शब्दों से छोप प्रत्थय हो! 


व्याख्या---स््रियास्‌ । ७ $ १ । [ यद्द अ्रधिकृत्त है | ] प्रातिपदिकेम्य: | € | ३१ 
( 'ड्याप्प्रातिपदिकात! से बचनविपरिणाम कर के | ऋन्‍नेस्य: ।९।३। छीप्‌ ।१।१। समास:--- 
ऋतश्च नाश्च -+ ऋत्ञा , तेभ्य: - ऋनने+यः: | इतरतरद्वन्द्व:। 'ऋन्‍नेश्यः से तदनतचिंधि हो 
जाने से ऋदन्तनान्तेभ्य:”ः घन जाता है। अथेः--€ ऋन्‍नेभ्य: ) ऋदन्त और नानन्‍त 
६ प्रातिपदिक्रेभ्य: )प्रातिपदिकों से परे ( स्त्रियाम 9) रक्रोस्व की खिचज्षा में ( छीप ) छीप 
भस्यय हो जाता है । 

ऋदलन्त प्रातिपदिकों से यथा--- 

कतृ' + छीपू-+कसू + देजकर्त्नी । हतू + छोप्‌ ८ हतू + इंज्हर्णों । सानत प्रातिपदिकों 
से यथा--- 

दशिडन + डीप-दरणिडिन+ह >दुणिडिनी । योशिन+ डीप-योगिन + ई"योगिनो । 

'क्रोष्ट!' शब्द ऋदन्त है, अतः डीप प्रत्यय हो गया । 'छीप” का ई” बच रद्दत! 
है । डकार की 'लशक्घतद्धिते ” ( १३६ ) से ओर पकार की 'हलन्ध्यमः (१ ) से 
दत्सण्त्ा द्वो जाती है | तब क्रोष्ट +ई” इस स्थिति में यश अ्रन्देश हो कर 'क्रोष्ट्री' यह 


इकारानत शब्द बन जलता है | 


ड्यन्त द्वोने से क्रोष्ट्री शब्द के रूप गोरी शब्द के समान होते हैं। रूपमाज्ना यथा--- 


प्र० क्रोष्डी  क्रोष्टयों क्रोएब: ५ । ५ क्रोष्टया: क्रोष्टोभ्यास कोष्टीम्थः 
६० क्रीड्टीमू ,, क्रीष्टी: घ० ,, क्रोषयो: फ्रीष्टीणाम्‌ 
सु० क्रोष्टया क्रोष्टीभ्यास क्रोष्ट्रीमिः स० क्रो.्टयाम ,, क्रो ्टीषु 

० क्रो्टय दर क्रीष्टीम्यः सं० हे क्रोष्टि! दे क्रीएयौ ! हे क्रोष्टयः ! 


इसी प्रकार--करज्नो ( करने चाल्ती ), धाम्रो ( धारण करने वाली ), पात्री 
4 पात्चन करने घात्ती ) प्रश्गृति शब्दों के रूप द्वोते हैं । 


( यहां उकागन्त स्त्रीलिड़ सपाप्त होते हैं । ) 


(लघु ० | श्र: श्रीवत्‌ । 


व्याख्या-- अ्म्यु भ्रमवस्थाने! ( दिवा० परस्मै० ) भातुं सै 'अमेश्य हू: 


३५१२ & भेमीष्याख्ययोपबृ द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुथाम्‌ # 


( उणा० २२६ ) सूत्र द्वारा डू प्रयय कर टिलोप करने से म्र! (५ मो ) शब्द निष्पक्ष 
दोता है । भ्रू शब्द के रूप श्री शब्द के समान बनेंगे | इस में 'अ्रति श्जुधातुश्र॒वाम--! 
( १६६ ) से उर्वेझ आदेश द्वोता है। भ्रतः डर्वेंड की स्थिति इस में होने से “नेयँडुचेंड---! 
( २२६ ) से नदीसक्शा का मिषथ और हछिद्वचनों में 'डिति हस्वश्चथ' ( २२२ ) से तथा 
आम में 'वा55मि” (२३०) से विकहप श्री” शब्द के समान ही होता है | रूपमाला यथा- 


प्र०«. म्रः श्रवी भ्रव: 
कक की च्द्ी 
द्वि. मुवम न हा 
तृ०... म्र॒वा भ्रभ्याम्‌ भ्रमिः 
चर, 
हा मभ्रव, भ्रवे 2५ अभय: 
प०. ख्रवा,, भ्रुवः . ,, है 
ष ७. ४8४ स्ुवोः प्रणाम , श्र॒वाम्‌ 
सण० म्रवाम्‌ , श्रवि ,, म्रषु 
संग देखना: ! हे श्लवो। है भ्रुवः ! 


इसी प्रकार भू ( पृथ्वी ) शब्द के रूप होते हें ! 


[लघु०] स्वयम्भूः पु वत्‌ । 

अथे।--स्वयम्भू. शब्द का उय्यारण पु लिड्रप्रोक्त 'खयस्भू/ शब्द के समान 
होता दे । 

ठया।रूय!-..स्वयम्मू शब्द निस्यस्श्रीलिड़ नहीं, किन्तु विशेष्य्लिक्न के श्राश्रित है 
अतः इस हो “यूस्थ्याख्यों नंदी' ( १४४ ) से नवदीसब्ज्ा नहीं होती। ओ्रीः सुपि” 
( २१० ) से प्राप्त होने वाले यण्‌ का 'न भूसुधियो:' ( २०३ ) से निषेध हो जाता है! 
बुनः 'झथि श्यु--' ( १६६ ) से उ्वेडः द्वी जाता दे । 

स्वयस्भू ( देवी, आदि शक्ति ) शब्द की रूपमाला यथा-- 
४० स्वयस्भू:. स्वयस्भुती स्वयस्भुवः | १० स्वयस्भुवः स्वयस्भूम्याम्‌ स्वेयम्मूभ्य: 


द्वि० स्‍्वयस्भुवमू ,; १४ घबण &,; स्वयम्भुवी:. स्वयम्भुवाम[ 
तू स्वयम्भुवा रुवयम्भूभ्याम्‌ रुवयम्भूसि: | स० स्वयंस्मुवि हि स्वयम्भूषु 
० स्वयम्भुवे रे स्वयम्भूभ्य: | सं० दे स्‍्वयम्भू: हे स्वयम्भुबो ! दे स्वयम्भुक 


नोट-- वधू , जम्बू, थम, युग्युलू, श्वक्ष. कसदडलू: संद्वितोरू, बामोरू, शफोरू, 
कड्टू भादि शब्दों के रूप गौरी” शब्दवत्‌ होते हैं । केवल ढृयम्त न होने से सुलोप नहीं 
द्ोता | निदर्शनाथ 'बचू” शब्द का उ्छारण यथॉ--- 


& अजनन्‍्त-स्श्रोछिक्ष-पफरणाभस्र्‌ # १३ हे 


थे० वधू: चध्यों जच्च: ! प० घबध्ज।: बधृभयास्र्‌ व चूभ्य: 
ईद्व० वधूम गा घधूः: घ० ,, बच्चो: धाम 
तृ० वध्चया चपुम्याख॒॒ वधूमिः | स० वध्वाम्‌ .,, घघूजु 
अआअ० वध्ज मा बधघूभ्यः | सं० द्वे वधु ! हे वध्चौ ! हे बच्वः ! 


( यहां ऊकारान्त स्त्रीलिड्र समाप्त होते हैं। ) 


छणण००० रक : 0 २ | ७००००-- 


अरब ऋदम्त स्प्रीकिज्ञो का वर्यंन करते हैं। स्वस ( बद्दिन ) भादि ऋतदन्त 
शब्दों से स्त्रीलिन्न मे ऋग्नेभ्यो ढीप' ( २३२ ) से ढीप्‌ प्राप्त दवोता दै। इस का अग्निम- 
सूत्र से निषत्र करते ह--- 


(कघु०] निषेष-यत्रम--२३ १ न पट-स्वस्तादिभ्य: ।४।१॥१ ०॥ 
डीप्टापो न स्तः । 


स्वसा तिस्रश्चतस्रश्च ननान्दा दुह्विता तथा । 
याता ग्रातेति सप्तेते स्वश्नादय उदाहताः ॥ 
सख्सा । खसारों ' 
भ्रथ > षट्सज्ज्ञकों तथा स्वस श्राएियों से परे डेप ओर टाप्‌ नहीं हुआ करश्ते । 
स्‍्वसु आदियों का कारिका में परिशणन करते हैं--. स्वस्‌ ( बद्दिन ), २. तिसु 
( त्रिकोस्‍्त्रीलिक् में हुआ आदेश ), ३े. चतस ( चतुर्‌ को स्त्रीलिज्ञ में हुआ भादेश ) 
७.ननानद ( पति की बहिन, नश्न्द ), ९. दुद्दितू ( क्लड़की ), ६. थातृ (पति के भाई 
की पत्नी ), ७. मातृ ( माता )। थे सात शब्द स्वस्त्रादि कहे गये हें । 
व्याख्या---न इत्यत्ययपदम्‌ । षट्स्वस्रादिभ्य: ।१।३। छीपू ।१।१। [ “कश्नेभ्थो 
डीप्‌! से ] टाप्‌ १३॥१। [ 'अजाथतष्टाए'! से |] समासः-षट्‌ व स्वस्नादयश्च-पट्स्वस्नादथः, 
तेभ्यः , ++ पट्स्वैस्नादिग्य: , इईतरेतरद्वन्द्वः | भर्थ:-..- ( षट्स्वस्रादिभ्थः ) षट्सम्जकों तथा 
स्वस््रादि शब्दों से परे ( डीप ) डीपू और ( टा५ ) टाप्‌ (न ) नहीं होते । 
स्वस्तदिगण मूल में श्लोकबद्ध दे दिया गया दै। पद्सम्झा पीछे ( १८७ ) 
सूत्र द्वारा षष्‌, पन्चन्‌, पप्तन्‌ आदि शब्दों की कही गई दे । 
है स्वस' शब्द को सम्पूर्ण प्रक्रिया अजभ्तपु छिड्ञान्तर्गत जात! शब्द के समान 


होती दे । केबल शपस्‌ में दी सकार को नकार म हो कर 'स्वसृ:! बनता दे। रूपमाला यथा- 
हर 


३५४ & भेमीव्याख्ययोपबृ'द्विताया लघुसिद्धान्तकौमुथाम्‌ & 


प.० स्वला & स्वसारों स्वसारः:/ | प० 
द्वि० स्वसारमा॑ ,, 7 स्वसः घ्‌० 
तृ० ब्यस्त्रा स्वसम्याम्‌ स्वसभिः स० 
ख० स्तम्त्र के स्वसम्धः सं० 


#'ऋदचुशनस-- ( १०१ ), अश्रप्तन्तृच-- 


मक्लोप'-- | १८० )” | 


सस्‍्वसुः;।. स्वसभ्याम्‌ स्वसश्थः 
५ ; स्वस्त्रो: स्व सणाम्‌ 

स्वसरि)< की स्त्रसषु 

हे स्वसः | # हे स्वसारों | हेस्‍्वसार:! 


( २०६ ), दृल्ड्याब्)य:-- ( १७३ ), 


+ “ऋतो छि--( २०४ ), भप्तूनू--( २०३६ )7 | 
| “ऋत उत्‌ ( २०४ ), रासर्सस्य ( २०३ )”! । 


» “ऋतो डि- ( २०४ )”। 


औः “ऋतो छि--( २०४ ), दल्हयाब्मभ्य:---( १७४8 


(लघु०] प्राता पितृवत्‌ । शसि--मात्‌ः 


| 


व्यारूया-- मात्‌ ( माता ) शब्द की प्रक्रिया अ्रजन्तपु लिड् प्रोक्त (परत शब्दबल 


दो ती दे । कवल शस्‌ में नत्व न द्वोने से 'मातः! यह विशेष है । रूपमाला यथा-- 


प्र» माता मातरो.. मातरः च० 
द्रि०ग मातरसू ,, मात: | ब्० 
तु० मात्रा माजूभ्याम्‌ सातमिः स० 
सखण० मात्रे कद मातम्य: सं० 


मात: मातृभ्याखू मातम्य: 
न सात्रा. मातृणास्‌ 
मातरि मातषु 


दे मात: ! द्वे मातरों | हे मातरः 


हुली प्रकार--ननान्‍्ड, दुध्दित्‌ और यात शब्दों के उच्चारण दोते हैं । 


( यहां ऋदन्त स्त्रीलिड्र समाप्त होते हैं । 


[लथघु०] ब्योगोवत्‌ । 


ठयारूया---*च्यो” शब्द का शभ्र्थ आकाश वीं स्वर्ग है। द्ौः स्त्री स्वर्गान्‍्तरिक्षयी: 
इत्यौजाविकपदाणंवे श्रीपेरुसूरयः | द्यत+ दीक्ौ! ( भ्वा« आत्मने० ) धातु से बहुल के 
कारण अश्रोणादिक 'डो! प्रत्यय करने से 'द्यो! शब्द निष्पन्न होता है । इसकी सम्पूर्ण 
कक्रिया अजन्‍्तपुल लिक्वान्तगंत गो! (पूछ ३११) शब्द के समान होती है । रूपमालता यथा-- 


#& अजन्त-स्श्रो ज्तिह-पकरणाम्‌ & ३१२ 


प्र» ओ . धावों। छझावदः। ; प० दोः# .. झोभ्याम्‌ ट्ोस्यः 
द्वि० थाम | का द्याः| ध० ,, # धयवा: दवामस्‌ 
तन झवा द्योभ्याम्‌ ग्योभि: स० धथ्वि मा द्योषु 
च० थे द्योभ्य: सं० दे थों: । देद्यावी ! हे द्यावः ! 


 झ्ोतोी णिदिति वाच्यम्‌ , अचो बल्णिति ( १८९ ) । 

| ओतो5म्शसोः ( २१४ ) | 

ऑ 'झसि-डखोाश्चः ( १७३ ) । 

इसी प्रकार स्त्रीज्षिज्न गो ( गाय ) शब्द का उच्चारण होता दे । 
( यहां ओकागन्त स्त्रीलिड्ज समाप्त होते हैं । ) 


“>> १49 ३ ७ ००«+> 
(लघु०] राः पु क्‍त | 
उ्य|सूया --'रे! शब्द पु कषिद्र श्र स्त्री ज्िक्न दीनों तका/ का होता दे । स्त्रीलिदज 


में भी उच्चारण पू लिड़् के समाम होता है, किद्चिन्मात्र भी थ तर नहीं होता | रूपमाला 
यथा-- 


प्र० रा: कायो श्यः प० राय: राभ्याम राभ्य: 
द्वि० रायमू. ,, रु घ० ,, रायो., रायाम्‌ 
त॒० राया राभ्यामू राशि। | ख० राथि ५ रासु 

च० राये हु राभ्यः  सं० हे रा:! हे रायौ। हैे रायः 


हत्तादि विभक्तियों म॑ रायो हल्ि! ( २५१ ) से आाकार आदेश तथा अ्जादि 


विभकियों में आय आदेश हो जाता है । 
> 
(लिघु०] नोग्लॉव्त ! 


व्याख्या--णुद प्ररणे' ( तुदा० प० ) घातु से ला-नुदिभ्यां डौ! ( उया!«७ 
२२३ ) सूत्र द्वारा डो प्रत्यय हो कर टि का लोप करने से नो! ( नौका ) शब्द निष्पन् 
होता है । इस की समग्र प्रक्रिया अजन्तपु ल़िड्ञान्तर्गत 'ग्लौ' ( पृ० ६३१३ ) शब्द के 


समान होती है । रूपमाला यथा-- 


प्र० नौ: नावो नाव: , प० नावः नौम्याम नौम्यः 
द्वि०ण नावसू ,, )) घ० ,, नायो: नावाम 
त० नावा नौम्याम नौशिः | ख० नावि रा नौषु 
च० नावे आ नोभ्यः ( सं० दे नी: दे नावो! हेनावः ! 


३३६ & भेमी-ध्याख्ययोपच्र द्वितायां लघुसिद्धान्तकौसुच्चाम # 


सयंत्र अजादि विभक्तियों में 'एच्रोड्यवायाब ' ( २२ ) से पग्रौकार को आय 
आदेश हो जाता हे । 


[लघु०] इत्यजन्ताः स्त्रीलिज्ञाः [ शब्दाः |! 
अथ: “5यहां 'झअजन्तस्त्री लिड्भ” शब्द समाप्त हें ! 
अभ्यास ( ३४ ) 


( १ ) निम्नब्निखित प्रश्नों का उत्तर दीजिये-- 
( क ) कया कारणा है कि इयडस्थानी द्वान पर भी स्त्री! शब्द में नदीसच्जा 
का निषेध नहीं होता ९ 
(खत ) 'रमाय! में आाटश्च! सूत्र क्‍यों प्रवृत्त नहीं होता ? 
( ग ) क्या कारण है कि अजन्त-स्त्रीलिक्ु-प्रकरण में दस्त श्रकारानत शब्दों क॥ 
बरांन नहीं किया गया ? 
( ध ) ओर” किसे कद्ते हैं और उस का किप्त सूत्र में ब्यवहार किया गया है ? 
( २ ) ज्िड्विशिष्टपरिभाषा का सोदाहररण विवेचन कर । 
( ३ ) 'गुणदीघोत्वानामपवादः” का तात्पयं उदाइरणप्रदर्शनपूर्वक व्यक्त करें। 
(४ ) निम्नलिखित रूठ्ऑों की सिद्धि करते हुए यथासम्भव वेकल्पिक रूपों का भी 
प्रदर्शन करे । 
१. तिख्रः । २. मातृ: । हे. दो: । ४. अ्रक्‍्क [| ९. रमय्रो:। ६. स्त्रियम्‌ । ७, श्री- 
शाम | ८. मतौ । #. हें। १०. स्त्रि [। ११. मत्य। १२. उत्तरपूर्वायाम्‌। १३. 
श्री: ।। १४. रमायाम्‌ । १५. स्त्रियों । 
( ४) हे श्री: !? यहां इयडः आदेश न होने पर भी केसे नरयडवेड--' सूत्र प्रवत्त हो 
जाता है १ । 
इति भेमीव्याख्ययोपब॒ हिताया 
लघुमिद्धान्तको मुद्या प्‌ 
अजन्त-स्त्री लिड्र-प्रकररां 
समाप्तप्‌ | 
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ऋ अथाजन्त-नपु सकलिट्ड-प्रकरणम “# 


अब क्रमप्राप्त अजन्तनपु'सक शब्दों का विवेचन करते हैं। सर्वप्रथम भ्रदनन्‍त शब्दों 
का नम्बर श्राता हे । 

'ज्ञा अवबोधने! ( क्रया० परस्म० ) धातु से ल्युट भ्रत्यय करने पर 'क्षान' शब्द 
सिद्ध होता है । 

ज्ञान +स्‌' ( सु )। यहां श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ० ] विधि-सूत्रम--२ ३० अतोउम्‌ ।७।१।२४॥ 


अतो5ड्भात्‌ क्लीबातू स्वमोरम्‌ । अमि पृर्वः--ज्ञानम्‌ । 
'एडहस्वादू-- -” इति हन्लोप/--हे ज्ञान ! । 


(5 
अथः:-- अदन्‍्त नपुसकलिड् श्रड़ से परे सु और श्रम्‌ को अम्‌ शादेश हो | । 


व्याख्य।-- अतः ।९५॥॥। श्रज्ञात ।९।१। [ “अ्रज्ञस्थ' इस अधिकृति का वचन- 
विपरिणाम हो जाता है । ] नपु'सकात्‌ ।५।१। स्वमो: ।६।२। [ 'स्वमोर्नपु सकात' से ] 
अम्‌ ।१।१। समास:--- सुश्च श्रम चनन्‍्स्वमो, तयोः-«स्वमों:, इतरेतरद्वन्द्रः | 'भ्रक्वात' का 
विशेषण द्ोने से अतः से तदन्‍्तविष्रि द्वो कर “भश्रदुन्ताद्‌ अज्ञात” बन जाता है। श्रर्थ:-- 
( श्रतः - अ्रदन्‍तात्‌ ) अ्रदन्‍त ( नपु सकात्‌ ) नपु सक ( अक्वात्‌ ) श्रज्ञ से परे ( स्वमो: ) 
सु शोर श्रम्‌ के स्थान पर ( अ्रम्‌ ) अम्‌ आदेश द्वो। अ्रनेकाल द्ोनें से श्रम आदेश 


सवा्दिश द्वोगा । 
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। कई लोग 'अतोम” यूत्र का “ग्रतः ।६.१। म ।१।९।”"' «इस प्रकार पदच्छेद करते हु पल 
“अ्रदन्त नपुंसक अज्ञ से परे सु श्रोर अम को 'म्‌' आदेश हो” ऐसा भर्थ करते हैं । इस प्रकार से में 
सकार को 'म' श्रादेश हो कर-- शञानम्‌! प्रयोग ठीक सद्ध हो जाता है । श्रम के त्रिषय में आदे परस्य! 
परिभाष। द्वारा श्रम के आदि अकार की मकार आदेश हो कर संयेगान्त लोप करने से 'ज्ञानम भी सिद्ध 
हो जाता हे | किज्च सम्बुद्धि में प्रक्रिया अतीव सरल हो जाती हे भ्र्थात्‌ ज्योंहो स्म्ब॒द्धि के सकार को 
मकार करते हू त्याँह्दी 'एडछस्वात सम्बुद्ध ” से उस का लोप हो जाता है, 'अन्ता दवच्च! से पृर्वान्ल- 
कत्+ना का कष्ट नही उठाना उड़ता । 

शेखरकार आददियों ने श्स मत की खूब श्रालोचना की हैं । उन का कथन हई कि 'म' आदेश 
भानने पर शानम्‌' आ्रादियों में 'सुपि च! से दीर्थ प्राप्त होगा जो श्रनिष्ट हो। किल्‍वच पएडहस्वात-' 
के भाष्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाध्यकार ऋरम अआदिश ही मानते हैं म आदेश नहीं | 


श्श्प # भेमी-ब्यावख्ययोपबू हिताया लघूसिद्धान्तकौमुच्याम & 


'स्वनोनपुसकात' ( २४४ ) सूत्र से सुँ और अरम्‌ का लुक प्राप्त था; हस्व 
श्रकारानत शब्दों में यह सूत्र उस का बाघ करता है। श्रम को अ्रम्‌ इसीलिए विधान 
किया गया है। “'ड्विबंद्ध खुबद्द भवति” । 

ज्ञान + स्‌! यहां प्रकृतसूत्र से सु को अम्‌ आदेश दो कर “अ्रमि पूर्व: (१३२) से 
पूर्व रूप करने पर छ्ञानू अम्‌-- 'ज्ञानम! प्रयोग सिद्ध होता है। 

ध्यान रद्दे कि 'सु' विभक्तिपज्जक दे श्रत:ः इस के स्थान पर श्रादेश द्ोने वाला श्रम 
भी विभक्तिसब्ज्ञक द्वोगा | अत एवं ' हलन्त्यम्‌! (१) द्वारा प्राप्त अम के मकार की हत्सच्ता 
का 'न विभक्तो तुस्मा:' ( १३१ ; से निषेध हो जायगा । 

सम्बुद्धि में 'हे ज्ञान+स' हस स्थिति में परत्व के छारण सम्बुद्धिल्ञोप को बान्ध कर 
प्रकृतसूत्र से सु को अम्‌ श्रादेश हो कर अमि पूर्व: (१३५) से पूव॑रूप करने पर 'ज्ञानम्‌' 
टुआ | पुनः 'एडइस्वास्सम्बुद्ध:” (१३४) से सम्बुद्धि के हल--मकार का लोप करने पर 'हे 
जान! प्रयोग सिद्ध द्वोता देता । 


का 


प्रथमा के द्विवचन में 'ज्ञान + श्रो' इस स्थिति में श्रप्निमसृत्र प्रवृत्त हाता ह-- 
(लिघु० ] विध-सूत्रमू-- ९ ३ ४ लप सकाशच्ाे ।५ *।* ६॥। 


क्तोीबाद ओड़। शा स्यात्‌ | भसज्जायाप-- 

अथः- नपुसकक्षिट्ट श्रज्ञ से परे औ' को 'शी! आदेश हो जाता हैं। मसच्कझा 
करने पर ( अ्रग्रिमसृत्र प्रवृत्त ड्ोता है । ) 

व्यास्डघ।--- नपु सकात्‌ ।१५।१। च इत्यव्ययपदम्‌। अ्रक्नात ।६।१। [ अन्जस्य' इस 
अ्धिक्ृति का वचनतरिपरिणाम हो जाता है। ] औडः ।६।१। [ 'श्ोढ आपः” से ] शी ।१।१। 
[ जसः शी! से | अर्थ:--( नपुसकात्‌ ) न सक ( श्रक्नात ) श्रज्ञ से परे (औडः:) ऑऔड 
के स्थान पर शी) शी आदेश द्वो | प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन की औछ सजा है-- 
यह पीछे औहकू आपः:! (२१६) सूत्र पर लिख चुके हैं । 

ज्ञान + और! यहां शी भ्रादेश द्वोकर अनुबन्धल्ञोप करने से 'ज्ञान+ई' हुआ । अब 
'हं” यह “औ' के स्थान पर आदेश दोने के कारण स्थानिवच्वेन स्वादि है। 'सुइनपु सकस्य! 
(६३) में नपु खक का वर्जन होने से स्वनामस्थान भी नहीं । किन्न यहदद श्जादि भी है 
अत: हस के परे होते पर 'यति भम! (१६९) से ज्ञानशब्द की भसउ्ा दो जाती है । 
भसच्छा होन से अग्निमसूत्र द्वारा नकारोत्तर अकऋार का लोप प्राप्त होता है । तथाहि--. 


दे शान+स्‌ल्दे ज्ञाान+अमन्हे ज्ञान+म ' यहां पृ4रूप अकार की “अन्तादिवच्न' से पर्व का 
४ ते मान लेने से क्षान! यह हस्टान्त अछड् हो जाना हे। सब इससे परे सम्बु द्धेहल्‍लमकार का लोप 
6 जाना है । 


९ श्रजन्त-नपु सकलिक्ष-प्रकश्णभ्‌ & ३५३ 


[लघु० ] विधि-चत्रग--२ ३६ यस्येति च ।६।४।१४८॥ 
ईकारे तद्धिते च परे भस्येवर्णावणयोलॉपः । इल्यलोपे प्राप्ते-- 
अथेः--ईंकार या तद्धित परे द्ोने पर भसब्ज्ञक हृषण श्रधण का लोप हो जाता है ! 
ब्याख्याौ----यस्थ ।६।१। भस्य ।६।१। [ यद्द अधिकृत है। ] ईंति |७।१। चर 
दृत्यध्ययपदस्‌ । तद्धिते ।७।१। ['नस्तद्धिते” सै] लोप: ।१।१। ['अ्रल्लोपोडन:” से) खमासः-- 
हश्च अश्चन्‍्यम्‌ , तस्यन्न्यस्थ, समाहारद्वन्द्रः। अथे --(ईति) देकार (च) अथवा (तद्धिते) 
सद्धित परे होने पर (भस्थ) भसच्जक (यस्य) हृवर्ण अवर्ण का (लोप:) लोप हो ज्ञाता दे । 
हस सूत्र क उदाहरण आझारे यथास्थान बहुत आएंगे । 

ज्ञान +ई' यहां इंकार पर है अभ्रतः भसञ्जक अकार का लोष प्राप्त द्योता दे, पर 


भ्द्द अनिष्ट है। अतः हस के निषेष के लिये श्रग्मिम बासिक प्रयृत्त होता हे--- 


[लघु०] बा०/--(२२) झोड+ श्यां प्रतिषेषः । 
ज्ञाने 

अथ३-- श्रो* के स्थान पर भादेश हुए “शी' के परे द्वोते पर 'थ्स्थेति च! सूत्र का 
निषिय हो जाता है ! 

व्याख्य [---- श्रह धात्तिक 'थस्येति श! सूत्र पर भद्दाभाष्थ में पढ़ा गधा है, शअ्रत: 
ह्स से डुखी का निषेध होता है। श्रोढ: ।६।१। श्याम्‌ ।७॥१ ।प्रतिषषः ।॥। १। श्रर्थ:-« 
(ओडः:) औडः के स्थान पर हुए ( श्याम्‌ ) शी के परे होने पर ( प्रतिषध: ) “श्रस्येति च' 
सूत्र का निषेध हो जाता हैं । 

'ज्ञान + हूँ यहां प्रकृत वात्तिक से 'यस्येति छल! (२६६) द्वाशा प्राप्त भ्रकारत्तोप कर 
निषध हो जाता हैं। अब आद गुण: (२७) से एकार गृण दो कर 'ज्ञाने! प्रथोग सिल्ध 
स्रोता हैं । 

प्रभमा के बहुव चन में 'ज्ञान+जस्‌' इस स्थित्ति में श्रप्रिस सूत्र फ्रवृत्त द्वोता दे-- 

[लघु०] विषि'्यत्रम--रे ३७ जश्शुसा: शिः ।७।१।२०॥ 
क्लीबादू अनयोः शिः स्यात्‌ । 
भ्थ /-“-लपु सकल्षिक्ष से परे जस्‌ श्रोर शस्‌ को 'शि' आदेश दो । 
ब्य|रूय[+--नपु सकात ।५।१। [ 'छ्वमोनंपु सकात' से ] जश्शसोः ।६।२। शिः ।१।१! 
समास:-«जश्च शश्च -- जश्शसौ, तयोः -- जश्शसरोः:, इत्तरेतर द्न्द्वः | अ्र्थ:--( नपु सकात्‌ ) 
नयु सकलिड्नज से परे (जश्शसो:) जस्‌ ओर शस्‌ के स्थान पश (शिः) शि आदेश हो । 


३६० $ सेमीब्याख्ययोपश्ू हिलायां त्वघुसिद्धान्तकोमुद्याम # 


जस्‌ और शस प्रत्यय हैं अतः स्थानिवद्धाव से 'शि' भी प्रत्युय है। प्रस्यय होने वे 
इस के शकार की 'लशक्वतद्धिते' (१३६) से इत्सउज्ञा हो जाती हैँं। शेष 'इ! द्वी बच 


रहता है । 
क्ान+शिज्ञान+ह । अ्रब अ्भ्रिमसूत्र प्रबृत्त हाता है--- 


[लघु० ] सच्जा-सूत्रम-- रे ३ ८ शि स्ेनामस्थानम ।१।७|४ १॥ 
'शि' इत्येतद्‌ उक्कसच्च् स्थात्‌ | 

अथे।--'शि' यद्दध सर्वनामस्थानसब्ञ्ञक दो । 

व्याख्य।---शि ।१॥१। सर्वभामस्थानम ।१।१। अथ:--(शि) शि (सब नामस्थानम) 
सवनामस्थानस+्क्षक हो 

नपु सकलिज्न में जस को सवनामस्थानसब्क्षा नद्दीं होती--यद्द पीछे 'सुडनपु सकस्य' 
(१६३) सूत्र पर बताया जा चुका है। ओर शस की तो सुट्‌ न होने से किसी भी लिक्ञ में 
सर्वनामस्थानसब्ज्ञा नहीं होती । तो यहां नपुसक में जस और शस्‌ के स्थान पर होने 
वाला 'शि! आदेश स्थानिवद्धाव से किसी भी प्रकार स्वेनामस्थानसब्ज्ञषक नहीं हो सकता ; 
परन्तु हस की सर्वनामस्थानसब्जञा करनी इृष्ट है। श्रतः इस सूत्र से उस का विधान किया 
गया है । 

ज्ान+ह' यहां शि की ख्वनामस्थान सजञ्ज्ञा हो गई | अरब इस का उपयोग 
दिखल्ाते हैं--- 
(लघु ७] विधि-सत्रम--२ ३६ नप सकसस्‍्य कलच;: ।७।१॥७२॥ 

मलन्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य नुम्‌ स्यातू सवनामस्थाने । 

अथः -“+ सब नामस्थान परे द्वोने पर कलनत और अजन्त नपुखक को नुम्‌ का आगम 
हो जाता है । 

व्यारूय। -- नपु सकस्य ।६।१। कलच: ।६।१। नुम्र्‌ ।$।१। [ इृदितो नुम्‌ घातो:” से] 
सर्वनामस्थाने ।७।१। [ 'उगिद्चा सर्वनामस्थाने--! से ] समासः--रूल्‌ च श्रत््‌ च८क२लच , 
समासान्तविधेर नित्यत्वाद 'द्वन्द्राच्चुद--' हति न टच । तस्य-> कूलचः, समाहारद्वन्द्द: । 
'नपु'सकस्य” का विशेषण होने से 'मलचः से तदन्तविधि हो जाती है। श्रथे:-- 
(सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (झलचः) झलसन्‍त ओर श्रजन्त# (नथु सकस्य) 


मपु सकक्तिज्ञ का श्रवयव ( नुम्‌ ) नुम द्वो जाता दे ! 


अकमन+> «3 ७३) न न] जज #ब>+०न+क.. नरनिलाओं ज्ज+ की अनजान 


# 'अचः परस्वेत भलो नुम्विधानम! इस भाश्य के नियम से 'मासि (मसि+ज-), गवाब्चि 


(पूजार्थक)' श्रादि में नुम न दागा 
| यहां ह० 'मिदवोपन्स्यात्पर:' (२४०) परिभाषा का किब्चित्‌ श्राश्रय ले कर ही अथ कर रहे 


हं। 'नपुंसकम्य' में श्रवदपश्ठी इं--श्स का 'नेण॑य परिभाषा से ही हाता दे । 


€ अ्रेजन्त-नपु सकलिक्ञ-प्रकर शभ & ३४३६) 


भ्ञाम + ह' यहां 'ज्ान' यह अजन्तभपु सक है; हस से परे 'ह' गद सवभामस्थान 
विद्यमान है। अतः 'लपु सकस्य फतलयः” से 'ज्ञान' को नुम्‌ का आर प्रास होता है | अब 
अह प्रश्म उत्पन्ष होता दे के यद्ध नुम्‌ अआशगम नपु लक का कोन सा शअरवथप हो ? क्‍या आर 
ग्रवयव हो था अ्न्‍्त अजयव ९ अथवा झोर दी कुद हो ?। हस की अप्निस परिभाषा से 


उ्यवस्था करते हैं-- 

(लखु०] परिभाषा-पृत्तम--२४ ० मिदचाउन्त्यात्‌ पर: ।१।१।४ ६॥ 
अचां मध्ये योउन्त्यः, तस्मात्परस्तस्थेवान्तावयवोी मित्‌ स्थात। 
उपधादीघः--ज्ञानानि । पुनस्तद्व त्‌ । शेष पृंवत्‌ । 


अथेः “- समुदाय के भषो में जो अ्रन्त्य अच , उस से परे सिस का आरगम दीता 


डे । किल्ल वह उस समुदाय का अन्तावयव माना जाता दे । 


व्यारूया--- मत ।१११। अचः ।६।१। अ्रन्स्यात्‌ ।६।१। परः ।१।१। अन्सः ।१।१५: 
( 'झ्राशन्तो टकितौ' पे | समासः--स््‌ हत थस्यथ ख मित्‌, बहुतरीदिसमासः। श्रच इति 
निर्धारणे षष्ठी, सौमन्रमेकवचर्न जास्थभिप्रायेणश । बस्थ समुदायस्थ मिद्‌ घिद्दधितं तस्य 
समुदायस्य अचास्मध्य इत्यथेः। श्रथः--( मित्‌ ) मित्‌ आरगस ( श्रचअ: ) जिस समुदाय 
को विधान किया राध॥ हो डस्स समुदाय के अचों के मध्य में ( अन्त्यात ) जो अन्त्य अच , 
डस से ( परः ) परे होता है। किम्व वह्द उसी समुदाय का (अन्त: ) अन्त झचपचवतव समझा 


जाता है 2८ । 


भाव।---जिस समुदाय को मित्‌ ( म्‌इत्‌ वाला“>चेम श्रादि ) कहा जाय उस 
समुदाय में जितने अ्रच हों, उन में से अस्तिम अच से परे मित रखा जाना चाहिये, तथा 
उस मिल्‌ को डस समुदाय का प्रश्तिस श्रघयथ समझना चा हिये । 


(3०+++>म्म०-> न्न्जन + हमला, शक 2 हक 


» यदि मित्‌ सभुदायभक्तनसमुदाय का अधयव न माना जाय त्तो 'बहलिह:” आदि प्रयोगों में 
पदमुलक अनुस्वार न दो सकेगा। त्तभाहि--बह लेढीति वहं लिह: । 'घद्! कर्म ठउपपद रहते 'लिद्' घांतु 
से 'बहार्रे लिइः' (३.१.३२) से खश प्रल्य दो कर अ्रनुष्न्चलोप करने से 'वहलिह” होता है, अब 
“अरुदि षदजन्तस्म मुम्‌! (७६७) से वह” को मुम का आगम हो कर “वहम्‌+लिह” बनता हे । “वह! 
पदसम्शक था; अब यदि मुम्‌ को उसका अबबब नहीं मानते तो 'वहम्‌' यह सान्‍्त इंद नहीं हो सकता-- 
जो अनिष्ट है । भब मित्‌ के अन्वावयत्र स्वीकृत दोंने से सान्‍्त पद हो जाता ह भौर इस प्रकार भनुस्वार 
सिदू ही जाता हे । 

ध्यान रे कि सत्र का यद्द अश जहां उपयोगी होगा वहीं प्रवृत्त ड्वीगा; प्रयोजनाभाव में स 


का डपयोग न दोगा । [ देखो शैखर भोर चिदस्थिमण्ला / 
९ 


३६२ & मैमी-ब्याख्ययोपदू द्वितायां लघुस्रद्धान्तकोंम॒ुथाम्‌ # 


ज्ञान+ह्' यहां शान! इस समुदाय को मित-लुम्‌ विधान किया गया हैं। 'आाल' 
५ दो अच हैं; एक जकारोत्तर श्राकार और दुसरा नकारोत्तर अकार। तो अन्‍्त्य अचच 
नकारोत्तर ग्रकार से परे “नुम' रेत जायदा ध्ीर यह जानशब्द का अन्लावयव स्रसका 
जायगा । 

'ज्ाननुम+ह' यहां नुमू के उम्र का लाप हो कर 'ज्ञाननू+इ! हुआ। नुभ करने से 
पूर्व 'ज्ञान' श्रज्ः था; परन्तु श्रब नुम्‌ के अ्रन्तावयव ही जाने से 'झानन' यह नान्‍्त गअक् दी 
गया दे । नान्‍त द्वों जाने कर 'सर्वनामस्थाने चासम्बुद्ी' (१७७) से उतर की उपधा को दीघ 
दो कर ज्ञानान्‌ + इ ८: 'ज्ञानानि' प्रयोग सिद्ध दाता दे ! 

द्वितीया के एकबचन मे ज्ञान + अम्‌' इस ईशथति मे अतोउम' (२३४) से अस्त का 
ग्रमू आदेश हो जाता है | इस का ज्ञाभ 'स्वमोनेपुःसकात' (२४४) से अम्र्‌ का जुक नदीं 
धोता । पुनः अमि पूछे: (१३९) से पूर्वरूप हो कर 'ज्ञानम! प्रयोग सिद्ध दोता हे । 

द्वितीया के द्विवचन में 'ज्ञान + श्री! ( ऑंट ) इस स्थिति से पूर्ववत 'नपु खकाश 
(२३२) से ओ को शी आदेश हो कर अनुबन्ध-लोप श्र युण करने से जाने! प्रयोग सिद्ध 
होता है। ध्यान रदे कि यहां भी पूवेवत भसड्ज्ञा, भसज्ज्क अ्रकार के लोप की ५ापि तथ 
शस का वारण कर लेना चाहिये । 

द्वितीया के बहुवचन में ज्ञान + शस' इस स्थिति में पूर्वबत 'जश्शसो: शि:” (२३७) 
ते शि आदेश, अ्रनुवन्धलोप, 'शि खसवनामस्थानम”' (१३८) से सत्नामस्थानसस्स्ता, 
'लपु'सकस्य रूजलच:ः” (२३६) से नुम श्रागम तथा नान्‍त अआड्भ की उपधा की दीख हो कर 


“नानानि! प्रयोग सिद्ध द्वोता दे | 


नोट---नपु धकलि # में प्रायः प्रथमा ग्रोर द्वितीया विभक्ति के रूप तथा उन की 
पक्रिया पुक समान हुआ करता है । हम श्रागे प्रथमा विभक्ति की ही सिद्धि करेंगे, उस से 
द्वितीया की भी सिद्धि समझ लेनी चाहिये । 

नपु सक में प्रायः तृतीयादि विभक्तियों के रूप पुलिज्न के समान होते हैं; श्रत- 
यहां उन की भी सिद्धि नहीं करंगे। दवा जहां कुछ विशेष द्वोगा वहाँ पूरी २ प्रक्रिया किग्जेंगे । 


शान शब्द की रूपमाला यथा--- 


भर० आनम्‌ भाने जानानि प० ज्ञानात॒ क्षानाभ्याम ज्ञानेभ्य 

द्विष ,, हे हे ध० शानस्य ज्ञानयों:  जक्षानानासम 
छू ..] 

धृ० ज्ञानेन. ज्ञानाभ्याम्‌ जाने: स० ज्ञाने ॥ शानेषु 


ज« जानाम ४३ जानेभ्य: रन ७ हद ज्ञान | हद खाने दे जञानान ! 


(लघु०] एवं धन-वन-फेलाद-य: | 


क शजन्त-नपु सकत्षिक्र धकर यम & 


४४ ४ 


हे का 4 कक... 
अंथः - इसी तरद्द घन, वन, फसल आदि इस्व अकाबानत नपु सक शब्दा क रूप 


बनने हैं । 


व्याख्या-- बाक्षकों को ज्ञानविवृद्धि के निये ज्ञानवत शब्दों का कुछ उपयोगी 


सइझग्रह यहां दे रहे हैं। '*? इस चिहद्ध वाले स्थानों में पूवंवत्‌ शरवप्रक्रिया जान लेनी 


चाहिये अनुवाद के जिज्ञासु छात्रा को 'क्रियाशब्द' विशेष देखने चाहिये । 


हू 


शब्द श्थ 
भपश्रक्चरओ... , अकारादि वर्ण 


ख्रगार कँ गृद्द 


शब्द 
्‌ 
शआराद्रक 


अआासखन 


असिकाण | दक्षिणपूर्ती कोना२० श्रास्तिक्य, 





अगप्नहोत्र * होम 
+भ्रध पाप 
थर्ड काय का अवयव 





अज़न सुर म। 
अ्नत फूट 
अ्रन्तरिक् | शग्राकाश 
$ ० अन्त: पुर क। सनवास 
ख्पक्न बादल 


अ्रभ्नकरेंं | प्रश्न 


अमृत जल , अम्ठृत 
अम्भोज | पद्म 

१२ श्रम्ल | छाछु, स्वष्टा 
श्र विन्द पद्म 
श्रतव्ान विराम, समाप्ति 


अम्यग फकने योग्य 
शो 
बाण आदि 


अध्िफेन | अ्रफ्रीम 


। 


२० अंशुक महीन वस्श्र 
आाधिक्य  ज्यादती 


अ्राजंव | मिधाई 


् 





काञ्वन 
का # 
कुण्ड 


४०कुमुद 


कोटिल्य 
कीर 


कै 
ख्थ 


' अदरक 


अध्ययन 


|| 


शब्द 
र्त्रर्क 


रात परस 


बैक के 
परक्ञोक म्वीकार। ४गोरवचरँ 


करना 


मुख 


पेट 
मानस्रिक सन्‍य 
एकता 


भात 


' उत्करटा। 


। कैंग न 


काजल 
सुवण, घचरा 


कमल 


_ पितर। के लिये 


दिया गया अभ्रन्न 


। सु रु रण 


काम 


) 
| 


| 
| 
! 
| 


ह्वाण्डी 


: के 
रात म॑ खिलने 
' वाला श्वेत कम 


| कुटिल्नता 


' पु 





डक 


दर 


जज, अष्क- 





| 


चन्दन 
सरणा 
चरित 
चाशञ्नल्य 


४ ०चानुय हैं 


गऋश 

खेत 
. खोज 

गुरुत्द, प्रतिष्ठा 
| चन्दन 
! [पु ० ०) पर 
चाल चल्ष 
| चशखलसत! 


रा पुणुत, 


चामीकर नें सुचर्णं 


चिबुक 
चिह्ठ 
प्वॉ्य 
& ४ जटठर हैं 
जल 


जाडइय 


क्‍ ठोड़ी 


' पेट 
पानी 
मूखेत! 


जातिफक्ष . जयफल 


जाम्बूनद , सोना 


६०्ट्छूक 
लष्ख 
सध्य 

'. लन्श्र्म 


तपण 


क्‍ सुद्दागा! 

 यथा्थे रूप 

, सत्य 

' शास्त्रविशष 

' देवता ऋषि और 
'पितरोंको जल्ूदाल 


अधर 


शब्द 
६२ ताम्बल 
तारुण्य 
तिमिदरर 
सुत्य 
० 
छछ तेल 
वतोक 
तोय 
दाछिण्य 
दास्य 
७२ दु:स्र 
दुर्मिक्षओँ 
टैब 
द्वार 
घन 
2०नयन 
नवनीत 
नास्तिक्य 


मैख हैँ 
बे 
नपुण्य 
८४पकुज 
प्तश्रँ 
पाशिडिस्य 
फाथक्य 
पृष्प# 
च 
६४ ०पशुन्य 
फल 
फेन 


#भैमी-ब्याख्ययोपबू हितायां लधुसिद्धान्तकौमुच्चाम ७ 








मनोमालिन्य रंजीदगी 


थ्यर्थ शब्द 
पान बाल्य 
| अवानी बीज 
अन्चध कार हेसय 
नीला थोथा भुवन 
तिनंका भोजन 
। तेल 
न्तान मारदेव 
| पानी 
तुरत! मुख 
दासता मूल्य 
दुःख मौन 
अकाल यन्त्र ँ 
भाग्य १० श्यवस 
दरवाज़ा युद्ध 
| योजन 
आंस् योतक 
माखन योतुक 
परल्ोक स्वीकार [११०योवन 
न करना रत्न 
आँख रसायन 
निपुणता 
। कमल रहस्य 
320 राज्य 
विद्वत्ता ११२ रासठ 
जुदाई लत्तण 
फल ब्लाट 
क्‍ सुगजल्ञ खोरी कलाम 
फल लबदडू: 
' आर १२ लघब॒ण 


| कोमज्ञ ता 


१०० सिस्त्र्ँ दोहत 


| 
जे 
; दाम, कीमत 
| 
' चुप्पी 
। 
कल व ओऔज़ार 
| घास, तण 
लड़ाई 


दहेज का घन 
' दुद्देज़ का धन 

अवानी 

मणि 


धार कोस 


जरा-व्याधि 
नाशक ओरोषध 
पोशीद! 
राज 
हीड 
मेददशंक चिह्न 
| माथा 
प्रधान, सुन्दर 
ज्लॉग 


' नेमक 


जलालमभ 


लालित्य 


लेख्य 


बक्‍त्र#ँ 


१३०वर्ढ 
वचन 


बच्रके 


बन 


चवसन 


१३२ वाक्य 


वाहममय 


वाद्य 


श्‌प 


वात्त 


वाधेक्‍्य 


|... श्रर्थ 
दरांती, चाकू 
लहसुन 
हज 
पूछ 
हदलकापन, 
तन्दुरुस्ती 
लाड करन। 

| सौन्दय 


दस्तावेज़ 
| सुख 

| रांगा, कली 
कथन 

इन्द्र का गअस्श्र, 
हीरा 

जंगल 

वस्त्र 

वाक्य 





शास्त्र 
बाजा 
तन्दुरुस्ती 
बुढ़ापा 


१४०वासर* | (पु०नं०) दिन 





वाहद्दनन_| सवारी 
वितुन्न ु घनियां 
विवरक | छिद्र, बिल 
विश्वभ्ेषज सोठ 
१४४विष ज़हर 
वीय॑क बल , पराक्रम 
वृत्त | सदालार 


बाब्दे 


चुन्त 


चून्द 
३४ ०वेतन 
वेचिश्य ते 
वेद्यक 
वेधव्य 
तेरतँ 
१४% च्यज्ञीक 


इयसन 


घच्नण 


शस्म्र 
शास्त्र रे 
१६९० ऋऋल 
शेथिक्य 
शेशव 
सख्य 


सड्जीत 


१द्र्सतय 
समस्त 
सदन 


सरसिज 


| 
सरसिरुद्द#| कमल, पश्म 


१७० साचय मे 


साहस 
साधन 


# अजन्त-नपु सकलदब्न-प्रकरयाम्‌ # 





! बर्थ शब्द शब्द ' अथ 
जिस से फल साध्वस डर २००हवन | दीम 
बन्धे रहते हैं सानवन | दिल्लासा देना हब्य देवयोग्य अक्ष 
समुद्द १७४ सामथ्य | ताकत हाटक..| सेवण 
तनरतवाह साहस. ज़बरदम्तो हालाहल | पिषविशेष 
विचित्रता साहाय्य सहयोग, सहायता द्वास्तिक दाथियों का टोल 
हिकमत सिक्थ मोम (२० ५द्दास्यथ.. | देसी 
विधवापन सिन्दूरतीं . सिन्दूर ट्टिति ' भल्नाई 
कैश्सनी १८० सिंहासन राजा का तस््त | द्विम षरफ़ 
अपकार , अ्रप्रिय | खेत पुणय हिरणय | सुव्गां 
विपक्ति, कामज | सुख हृदय | दिल 
| ब क्रोध दोष | सेंदेशन | विष्णु का चक्र १० हैयज्ञवीन| माखन 
(पु०नं०) चत, सेेण | सोना मल जी डक 
| घाव झरेसोपान | सीढ़ी अथ क्रिया-शब्दाः | 
हथियार सोकय # | आसानी अ्रन्वेषण | हू ढना 
| अर्मग्रन्थ सो भाग्य खुशनसीबी अ्रपक्तेप ण नीचे फेंकना 
| दर्द, एक अस्त्र स्तेय चोरी अचन क्‍ पूजना 
शिथिल्लत। स्तोन्न*#. स्तुतिग्रन्थ अवरोहण उतरना 
| लडकपन १६० स्‍थण्डिल।| यज्ञाथ संस्कृत | शञझाक्रमण । हमला करना 
मित्रता भूमि आचमन  आ्राचमन करना 
नाचना, गाना स्थान जगह ग्रादान ' लेना 
बजाना तांनों सह *| बुढ़ापा झआानयन , लाणा 
सच स्थये# | स्थिरता आरोहण , बढ़ना 
 यक्ष स्फुलिन्न (ज्ि०)अप्निकण|१ ०आवरण ' ढांपना 
घर १६ ९४ स्‍्यन्दन | रथ ' गाश्रयण | आाभ्रय करना 
| कमल स्वस्तिक गणेशचिद्ठ उल्तेपण | ऊपर फेकला 
हरिताल . हड़ताल उत्थान. | डठना 
है हस्ये घनियों का घर, | उद्घाटन. | खोलना 
| सदशता | महक ११५ टठम्मज्न | जल से मिकसना 
उपकरण हल. इल डपवेशन  वेठना 


३६६ & भेमीध्याख्ययापबृ हितायां क्घुसिद्धान्तकौमुच्याम & 











शब्द अथ शब्द | श्र शब्द ञ्र्थ 
उपाजन कमाना ४३चखिन्तन खिल्ता काना | निरीक्षण देस्ड भाक्त करन! 
केथन | कहना चुम्बन चुमना । ७९ निवसन निवास करना 
कम्पणन | कांपना चूरन द चूयां करना निष्कासन निकालना 
२०करण | करना उोरण | चुराना | निष्पीडन | निचाबनः 
कत्तन काटना छेदन | छेदन करता पफचन.. पकाना 
क्रन्दमन | रोना, पीटना #०जपन जप करना पठन. पढ़ना 
क्रयणा. | खरादना जल्‍ूपन | बकबाद करना ८ण्पतन... गिरना 
क्राइन खेलना जागरण जागना कल जज ' झागना 
२१ करणा | करना जीवन जीना पान : पीना 
स्ण्य्डन तोड़ना, निषध | ज्ञान जानना पालन पालना 
' करना ल्‍ | जल्ना पिधान_; ढांपना 
सकादन. सीना ड्यन.। उचना पश्पुजन | पूजना 
रतन. स्वेल्ना तपन तपना पेषण | पीसना 
गणान , गिनना तवण तैरना । पोषण | पालना, पोसूए 
३०रन्थन सूघना, सूचन | ताइन | ताडइना करना प्रच्चालन घोना 
गन ' जाना ६०तालन तोलना प्रत्तेपण क्‍ फकना 
गजन ' गरज्ञना ताषण खुश होन। | & प्रशासन प्रशंसा करना 
गहंशा । भिन्दा करना त्यज़्ञन  ' छोडना प्रखधारण फलाना 
गवेषण  द्वढना त्राटन | तोड़ना प्रषण. , भेजना 
३३गान क्‍ गाना स्ह््न जलाना प्रोौन्छन पाछुना 
गुंब्जन गुं जना ६४दर्शन || देखना बन्‍्धन बान्घना 
ग्रययन | ग्रसना दान | देना ध्श्योधघन जानना 
ग्रहण. ग्रहणा करना | दोहन दोहूना भक्ण स्वाना 
घषरा घिसना या खिन्‍तन करना भरण पालना 
४व्घोषण .. घोषणा करना | नमन , झुकना भजन भवषना 
चयन ' छुनना ७०नत्तन नाचना भस्सन_ मिडकना 
चरया स्वाना, धूमना निगरण  निगज्ञना १००भाषण बोलना 
सउ्दण चबान।! निन्दन निन्‍दा करना मित्तरा भोख मॉरान] 


चलन. चलना ' मिमज्न डुबकी लगाना | भेदन. तोडना 


शब्द 
अमरण 


भ्सडन 


१०*सथन 
मरख 
मान 
मागंण 
मिश्र 

११० मेलन 
मांचन 
पजन 
पाचन 
ऐें जरा 

११४र२चन 


र्ल्ज़म 


रोदन 


शोंडून 


चर्थ 
घूमना 


स्जाना, पुष्ट 


करना 


| 


सथ तर 


| सरभा 


| सापना 


| 


4 


| 
| 
। 
। 
| 


हू ढना 


मल्नाना 


मिलना 


। छोड़ना 


यज्ञ करना 
मांगना 

रक्ष। कर न 
रचना, बमानः 
रंगना, प्रसक्ष 


करना 


रोना 


बजादना, उपवास 


| करन! 


€& अउन्त-भपु सर्काक्षज्-प्रकश्यान्‌ # 


। 
। 
| 


शराब 
लेखन 
१२ ०लेपन 


लप भ 
१रवमन 
जयन 
बरण 
वषण 
बादुन 
१३५० वक्रयथण 
विज्ञेपण 
विखनन 
मम 


विखजेरने 


१ ३ शातरस्सर रण 


बेष्टन 


जन 


"के जन. 


अनबन फकनत- ५० 


भ्र्भ 
लिखना 
सीपना 
चाटना 


ठंगना 


नमस्कार कर ना 


बोना, म्‌ ढजः 


' चमल करना 


 बुनना 


चहना 
बरखसनः 
अजानाः 


बचना 


 बिखेरना 


गाछनाः 
खरोचनः 


 छीडमा 


ग्रूल्ञना 
घेर ना 


जाना 


| आ 
। शयब 
शिक्षण 
१४०प्बरा 
छीवल 
सट्ग्रहरत 
संयोजल 
सामम्त्वन 
॥४*स्रीवल 
सूचन 


सतन 


मभ्त व ने 
स्पशंभ 
१५०समरण 
म्वीकरण 
हनभ 
द्वरणा 
देसन 


/ १४२ टिंसल 


६९७ 


अर्भ्र 
जोन 
शिक्षा देन! 
सुनना, कान 
| थूकना 
सडपग्रह करना 
जोड़ना 
' दिलास। देन! 
सीना 
| सूचित करना 
| सेजा करना व 
हम्तमाल करना 
स्तुति करना 
छूना 
| याद करना 
स्वीकार करन। 
।मरहो 
' हँसना 


_ हिसा करना 


कतर ( दो में कीन ) शब्द श्रजन्तपु लिड्ज मे डतरप्रस्यथान्त बताया जा चुका है । 
ग्रह शब्द विशष्यलिहू के आ्राश्रित होने से खज्रिल्िन्ी हे । यहां नपु'सक में इस को प्रक्रिया 


दिखाते हैं--- 


कतर +स्‌ ( सुँ ) | यहां “अ्रतोउम' ( २३४ ) से श्रम श्रादेश प्राप्त होता हैं; इस 
पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-सूत्रम--२ ४ १ अदृड+ डतरादिभ्यः पञ्रभ्यः 
'9१।२५॥ 


क अदूड डतरादिशभ्यः०' यहां पटना 2 ' (६४) से दकार को डकार हो कर संयोगोन्तस्य लोप 
(२०) से संयोगान्तलोप करने पर ' श्रद ढतरादिभ्थ ०' हो जाना चा दैए 4ा; परन्तु ऐसा नहीं किया 


गया । इस का कारण यह ढ कि वेंसा करने से अड! आदेश हे या ' 
मकता था अम' स्पध्प्रतिर्पात्त के लिए मुनि से सन्त्रि नहों को है । 


ले! दम का पता नठी सक् 


श्द्ष ९ मेमी-वयाख्ययोपवू द्वितायां लघुसिद्धान्तकौसुथाम्‌ ७ 


. एम्यः क्रीबेम्यः स्वमोरद्‌ड आदेशः स्थात्‌ | 
अथः णडतर श्रादि पाूऊ्ख नपुसक शब्दों से परे सुँ और अ्रम को अदूड 
आदेश हो । 
व्याख्या--- डइवरादिभ्यः ।६।३। परम्चस्यः ।£।३। सैपु सकेम्य: ।६(।३। [ 'स्वमोनपु- 
सकात!” से वचनविपरिणाम कर के ] स्व॒मो: ।६।२। अदूड्‌ ।१।१। समासः--डतर आदियेंषां 
ते डतरादयः , तेम्यः -- डतरादिभ्यः, तद््‌गुणसंविज्ञानबहुत्री द्िसिमासः । डतरादि पानन्‍्च शब्द 
सर्वादिगण के अन्तर्गत आते है । १, डतर, २, डतम, ३. अन्य, ७, अन्यतरं, ९, इतर--.- 
ये पामूच डतरादि कहासे हैं । इन में डतर ओर डतम प्रत्यय हैं; अतः 'प्रत्ययप्रहरों सदन्त- 
प्रहणम्‌' परिभाषा द्वारा डतरप्रत्ययास्त ओर डसमप्रत्ययान्त शाब्दों का ग्रहण होगा। 
अर्थ:---(डतरादि्भ्य:;) डतरभ्रस्ययान्त, डतमप्रस्ययान्त, भ्रन्य, श्रस्यवर भोर इतर (पशद्चभ्य:ः) 
हन पाश्न.( नपु सकेभ्यः ) नपुसक शब्दों से परे ( स्वमोः ) सु और अम्‌ को ( अदूड » 
श्रदूड आदेश हो ! 
यह सूत्र 'अतोञु्म” (२३४) का अ्रषवाद दे । 
'कतर + स' यहां सकार को अदूडू आदेश हो कर--'कतर + भ्रदूड । 'हलस्त्यम' 
(१ ) से अन्त्य दृल->डकार को इत्सब्ज्ञा होने से लोप दवा कर--'कतर + श्रद्‌' । अब यह 
'ब्रथमयो: पूर्वंलवर्ण:” (१२६) से पूर्वसवर्शंदीघं प्राप्त होता है, परन्तु यह अनिष्ट है; टिज्नोप 
ही इष्ट है। श्रतः हस का अ्रग्निमसूत्र से विधान करते दै-- 
(लघु०] विषि-सृत्रम--२ ४ रे टेः । ६।४|१४ ३॥ 
डिति भस्य टेलॉपः । कतरत्‌, कतरद्‌ | कतरे | कतराणि । 
है कतरत । शेष पुंबत्‌ । एवं कतमत्‌, इतरत्‌, अन्यत्‌, अन्यतरत्‌ | 
अन्यतमस्य् त्वन्यतममित्येव । 
अथ।---डित्‌ परे द्ोने पर भसन्कक टि का ह्लोप हो । 
व्याख्या----डिति ।७।१। ( 'तिविंशतेडिति! से ) भस्य ।६।१। (यहद्द श्रधिकृत है» 
है; ।६।१। लोपः ।१।१। ( 'अल्लोपो5नः? से ) अर्थ:--( डिति ' डित्‌ परे होने पर ( भ्रस्य 9 
ससम्जक (टेः ) टि का ( ल्ोपः ) लोष होता दे । 
'कतर + श्रद्‌” यहाँ स्थानिवद्धाव से 'अ्रद्‌” स्वादि है। तथा अजादि और असव- 


नामस्थान भी है; अतः इस के परे होने से 'यसि भम्र! (१६५) द्वारा पूर्व की भसू्ज्षा हो 
जाती दे । भसञ्जा हीने से 'अदड” इस दित्‌ के परे होने पर भ्सज्ज्ञक टि-- अकार का 


& अजैन्त मेषु सकलिड्ले-प्रकरशमस्‌ & ६६ 


॥्रकृंतसूअ से लीप दी--कतर्‌+अदू्‌ >कसरद्‌ । तब 'वाउवसाने' (१४२) से दइेकार को विकल्‍प 
कश्के चर्‌ - तकार हो कश-- १. कतरत्‌ , २. कतरद्‌” ये दो रूप सिद्ध होते हें । 

कर +ओ! यहां 'नपुसकाच्चो ( ९३. ) से 'भो को 'शी! आदेश, अनुवन्ध- 
सोप और शुण करने से 'कंतरे! प्रयोग सिद्ध हीता दे । 

“कतर+श्रस्‌! ( जस ) रुद्ठां 'जश्शसोः शिः' ( ३७) से अस को शि अ।देश दो कर 
"शि सर्वनाभ्षस्थामम्‌” ( २दे८ ) से डसकी खवनाभस्थानसञ्ज्ञा हो जाती है। पुनः 'नपु* 
खकस्य कलच:ः” ( २३६ ) से नुख का आगम दो 'सर्वेजामस्थाने चाउसम्बुद्ो' ( १७७ ) 
मे दीघं कश्-नकार को थाकार करने ले---कतराशण्ि' प्रयोग सिद्ध दाता है । 

हे कैर +स' (खु) यहां भी पूथवत्‌ सकार को अदूड आदेश हो कर असब्छ्क टि क! 
ललोप कर चत्घ करने खे--'दे कतरत्‌ , दे कसरद्‌' थे दो रूप सिद्ध द्वोते हैं। ध्यान रदे 
कि यहां 'एंछहस्वात सम्बुद्धेः ( १२४ ) से तकार का लोप नहीं होता, क्योंक्ति 'कतर'” 
यह हस्वान्त भ्रक्ष नहीं; अन्त का अक्ार शो प्रध्यय का अवयय है प्रकृति का नही । 

प्रश्शच-- 'अदड' अदेश को डित्‌ जे कश्के केवल 'अरद' आदेश का ही विधान 
क्यों न किया जाय १ । 

उत्तर-- थदि केवज '“अरंद्‌” आदेश का विधान करते तो 'श्रम” में तो कुछ अन्तर 
न द्वोता क्‍योंकि अ्रम्‌ के स्थान पर हुए “भ्रदट' को स्थानिवत मानने से “अ्रमि पूर्व: 
€( १३९ ) से पूजरूप दो कर “कतरत! सिद्ध हो जाता | परन्तु ' सु! में 'अद' अदेश होने 
पर 'अतो गुणे! ( २७४ ) को बाध्घ कर पूर्वलवर्णादीघे हो कर 'दे कतरात्‌ !, दे कतराद' 
ऐसे अनिष्ट रूप बन जाते । अतः इसे डित्‌ करना दी युक्त हे । 


प्रश्त---बदि पूर्वलवणंदी् को निवारण दी भ्रभौष्ट दे ती केवल द' या त 
आदेश रा द्वी विधान क्यों नहीं करते १ । 


उक्तर--बरदि केवल इकार व तकार आदेश दी विधान करते हें तो प्रथभा और 
द्वितीया में तो कोई दोष नहीं ध्रातता किल्तु खम्बुद्धि में 'एडटस्वास्सम्युद्धें' ( ११४ ) से 
डसका लोष दो कर हे कतर” यह अनिष्ठ रूप बस जाता है। शतः 'अदूड' आदेश ही 
डीक है 
डिस्वाभावे5मि सिद्घेडपि सावनिष्ट प्रसज्यते । ! 
दा55देशे तु ऋते शुद्घे सम्बुद्धी तरिस्थातिः छुतः ॥ 
द्वितीय! विभक्ति में भी प्रथमा विभक्तियव प्रक्रिया होती दे। वृशीयादि विभक्तिनों 


में पुल जिक्ववव्‌ प्रक्रिया जाननी चाहिए । रूपमाला यथा--- 
॥ 8 


8७० & भेमी-याख्ययोपजू द्वितायां लघुँसिद्ान्तकोमुय्ाम्‌ # 


प्र० कतरत्‌-द कतरे कतराशि | प० कतरस्मात्‌# कतराभ्याम्‌ कतरम्यः 
दि. ,, ,, + न धघ० कतरस्य कतरयो:. कतरेषाम|[ँ 
तु० कतरेण. कतराभ्याम कतरे; स० कतरस्मिन# ,, कतरेषु 

ज० कतरस्म १ ग कतरेभ्यः सं० दे कतरत्‌-द्‌ ! द्वे कतरे! हे कतराणि ! 


» सर्वनाम्मः समे ( ११३ ) । 

# हासिडयो: स्मात्स्मिनो ( ११9 ) ! 

+ भामि सर्वनाग्भ: सुट ( ११५ ), बहुवचने भऋल्यैत्‌ ( १४९ ) ! 

हसी प्रकार--१., यतर ( दो में जो ), २. वततर ( दो में कह ), ६ ,ब्कतम ( बहुतों 
मैं कौन ), <, ततम ( बहुतों में कह ) ६. एकतम ( बहुतों में एक), ७, भ्रग्य (दूसरा ), 
&. श्रभ्यतर ( ढो में एक ), ६. इतर ( भिन्न ) शब्दों के उच्चारण हांते हैं । ध्यान रहे 
कि ये सक शब्द ब्रिलिजल्ली हे विशेष्यलिड् के आश्रित गहने हें । दइलका विशेष्य नपु'सक 
दोगा तो ये नपुसक में प्रयुक्त द्वोंगे 

नॉट---श्रब्यतर श्रौर श्रन्यतम ये दोनो शब्द अध्युस्पन्न हैं, डतराब्त व डल्टमान्त 
नहीं ।इनमें प्रथम तो स्वर्वादिगल में पढ़ा गया है ओर ढतरादि पाञया मे भी श्राता है 
अतः इसका उच्चारण कतरवत्‌ द्वोता दे । परन्तु अ्रब्यतम शब्द सर्वादिगण औ नही आतः 
अ्रतः इसका उच्चारण जश्ञानवत्‌ होता है | अ्रदूड्‌ आदेश नहीं डोता। तथा स्मे, स्मात, 
सुट्‌ श्रौर स्मिन्‌ भी नहीं द्वोते । 

एुकतर € दो में पुक. ) शब्द ढतर प्रत्यकाम्त है; अतः इसको प्रक्रिया 'कतर' 
शब्दवत्‌ प्राप्त होती दे; परन्तु यह अनिष्ट है । इसके प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में ज्ञान 
बत्‌ रूप हो दृष्ट हें, अतः अ्रप्मिम वाशिक प्रयुत्त होता दे--- 


[लघु ०] ढ०--( २३ ) एकतरात्‌ प्रतिषेषः । 
एकतरम्‌ | 

अथः “”“लपु 'सकलिक में पुकतर शद से परे सु और झम्‌ को अदड आदेश 
जी दोता ! 

व्यारूय[---दृकुतरात्‌ ।६।$। प्रतिषेषः ।$4| यहैँ वाक्षिक मराध्य में अद्ड आदेश 
के प्रकरण में फ्ढा गया है अतः यंद्द उसी का मिषेघ करता है। अथं:--( एकतरात » 
पुकतर शब्द से परे ( प्रतिषेघः ) सुँ और अम्‌ को अदूड आवेश नहीं होता । 

अदूदू आदेश न द्वोने से 'शान' शब्द॒कत्‌ प्रक्रिया होगी। रूपसासखा यथा-- 


& अजन्त-नपु सकलिम्न -प्रकरणाल्‌ # ३७१९ 


ब्र०८. एकतरम्‌ एकत्र णकतराशि | प० एकतरस्मात॒* एकतराभ्याम्‌ एकतरेम्य:ः 
द्वि० ,, हु कु प० एकतरस्य एकतरयो:  एकत्तरेषासर# 
लू० एकतरेणश. एकतरा+याम्‌ एकतरे: स० एकतरस्मिन्‌#ँ. ,, एकतरेघु 

स० एकतरस्मेआ. ,, एकतरेम्य: | सं« दहेएकतर ! हे एकतरे! दे एकतराणि ! 


ध्यान रदह्दे कि # इन स्थानों पर सवनासकाय निर्वाध दो जाते है । 
अभ्यास / ३४ ) 
( है ) नपु सकलिक़् में भ्रम को पुनः अम्‌ विधान करने का क्‍या प्रयोजन है ? 
( २ ) यदि “मिदचोउन्स्यात्पर:' परिभाषा न होती तो क्या २ दोष डत्पत्न हो जाते. 
सोदाहरण विवेचन करें । 
( दे  'अदड' आदेश को डित करने का क्या प्रयोजन है ? 
( ४ ) क्‍या 'एकसर! शब्द डतरप्रत्ययान्त है यदि है तो किस सूत्र ( ? ) से अदड आदेश 
किया जाता है ! 
( ५ ) क्या अन्यतम शब्द क । उच्चारण 'कतम”' शब्द की तरद्द द्वोता है ९ यदि नहीं 
तो क्‍यों १? क्‍या यह इतमप्रत्ययान्त नहीं ९ 
( ६ ) 'ज्ञाने! आदि प्रयोगों में ओइस्थानिक ' शा! को दीघे करने का क्या प्रयोजन है ९ 
( 9 ) 'शि! की सवनामस्थानसक्जा क्‍यों विधान की गई है 0 क्या जसस्थानिक हाने 
से उस की वह सब्ज्ञा स्वतः ही प्राप्त नहीं हो सकती थी ? 
( ८ ) सूत्रनिर्देशपूतंक सिद्धि करें-- 
१. कतरत्‌ । २. श्रन्यतमम्‌ । ३. जानामि । ४. ज्ञान | १. एक्साम । 
६. अन्यतमात । 
| & ) 'अतोञ्म! सूत्र में अम का छेद करें या मू का ? अपने विच्चार प्रकट करें । 
( यहां हृम्व अकारान्त नपु सक समाप्त होते है-। ) 


“्ग्न्न्न्रं ! ईहछ७०+- 
थ्रियम्पातीति -- श्रीपम्‌ ( कुलम्‌ )। जो कुक आदि, अच्सी की रक्षा करे उसे 
'अ्रौपा! कट्ठते हैं। यधद्द शब्द विशेष्यलिज्न के आ्राश्रित होने से शब्रिलिडी है| पुर किक 
ओर स्त्रीक्षिक् में हसका उच्चारण 'विश्वपा' शब्दवत्‌ द्ोता है | नपु सकलिकन्न में इस्पके 
उच्चारण में कुछ पिशेष दे--यह अप्रिम सूत्र द्वारा दर्शाया जाता हे-- 


[लघु० ] विधि-यत्रम--२ ४ ३ हस्‍्त्रों नप सके प्रातिपदिकस्य | 
१।२।४७॥ 


३७२ & भेमी-ध्याख्ययोपबू द्वितायां लखुसिद्धाम्तकौसुथाम & 


अजन्तस्येत्येब | श्रीपम्‌ | ज्ञानवत । 
अथः “ नपु सकलिम में अजन्‍न्त प्रानिपदिक को दस्व हो जाता है । 


व्याख्या---- इस्वः ।१।१। नपु'सके ।७।१।! प्रातिपदिकस्य ।६।१। इस्च, दीध॑ ओर 
प्लुत सदा अच्‌ के स्थान पर ही हुआ करते हैं । जहां इनका विधान होता है वहां “अच:' 
( भरत के स्थान पर ) यह षष्ठय-त पद उपस्थित द्वो जाता है । [ यह 'अ्रचश्च” परिभाषा 
का तास्पय॑ है । ] यहां भी 'झच:” पद डपस्थित हो कर 'प्रातिपदिकस्य” का विशेषण बन 
जायगा | तब “येन विधिस्तदुन्तस्य' द्वारा हससे तदनन्‍्तविधि हो कर---- अजम्सस्य प्राति- 
पदिकस्य' बन जायगा। अथेः--( नपु सके) नपु सकलिड में (श्चः) अजन्‍्त (ग्रातिपदिकस्य) 
प्रातिपदिक के स्थान पर ( इस्वः ) हस्व हो जाता है। अल्लोउन्ट्यपरिभाषा से श्रन्त्थ अच्च 
के स्थान पर ही इस्व होता है । 
'श्रीपा! यहां अ्रन्य्य आकार को द्वस्घ ही कर 'श्रीप”' शब्द बन जाता है। अब ह्स 


से स्वादिप्रत्यय उत्पन्न हो कर सम्पूर्ण प्रक्रिया 'ज्ञान' शब्दबत होती चल्नी जाती दे । 


रूपसाला यथा--- 
प्र० श्राप्स श्रीपे श्रीपाया प० श्रीपात्‌ श्रीपाभ्याम श्रीपेभ्य: 
द्धि० ,, हर नम ध० शभ्रीपस्यथ श्रीपयोः श्रीपाणाम्‌ 
तृ० श्रीपेण . श्रीपाश्याम श्रीपे: मी । हे श्रीपेषु 

चन भ्रीपाय पा श्रीपेभ्य: सं> हे श्रीप ! है श्रीप ! है श्रीपाणि ! 


नोट--'श्रीपाणि! आदि प्रयोगों में 'एकाजुत्तरपदे श:ः (२८६) से ही णत्व होता 
है। भिन्न २ पद होने के कारण 'अ्रट्कुप्वाइ--? (१३८) से णरव नहीं हो सकता । 
- इसी प्रकार विशेष्य के नपुःसक होने पर--विश्वपा, गोपा, कोलालपा, खोमफा 
शआादि घारवन्त अआकारान्त शब्दों के उच्चारण होते हें । 
( यहाँ आकारान्त नपु सक शब्द ममाप्त होते हैं ) 


«० ए> है ६ ६७ ००० 


([लघु०] इ २। 
व्यास्या--'द्वि! (दो) शब्द त्रिजक्षिकी है। विशेष्य के नपु सक होने पर यह भी 
नपु सक दो जाता है । 
'द्वि+भो! यहां 'स्यदादीनाम:” (१६३) से हकार को अकार, 'नपु सकाच्च' (२३२) 
से 'झौ”? को 'शी' आदेश, अलुबन्धलोप सथा! “आद गुया:” (२७) से गुया पकादेश करने से 
“दे! प्रभोग सिद्ध होता है । 


७ अजन्‍त-नपु सकलिक्न-प्रकरयाम €& ३७जे 


४ दि + भ्यास! । स्थदछत्व हो कर 'सुपि च! (१४१) से दीघं करन पर 'द्वाभ्याम्हं 
रूप सिद्ध होता है । | 

'द्वि+भ्रोस' । स्यदाधस्व, 'ओसि च! (१४७) से अकार को एकार तथा 'एचोज्यन+ 
याव:” (२२) से अ्रय्‌ आदेश कर ने पर सकार को रे स्‍ज ओर रेफ़ को विस हो कर द्यो:' 


भ्योग सिद्ध होता है । सम्पूर्ण रूपमाल) यथा-- 


प्र० ० हे ० । पर ०७ द्वाभ्यामू ० 
ड्विब & ५, 6 ख्छ & द्ववोः 0 
तृ० ० टद्वाभ्यामू ९ |. स्प७० हि हे 9 
ष्ख्० ७ ० । सम्बाजम नहीं होता । 


99१ 
नोट---ध्यान रहे कि यद्यपि स्व्रोजिश ओर नपुसकलिप्न में 'हद्वि शब्द के एक 


ख्हमान रूप होते हैं । तथापि इन दोनों में प्रक्रिया का महत अन्तर दे 


(लघु ० ] त्रीशि २। 
व्याख्या--त्रि (ढ्वीन) शब्द भी विशेष्ियलिद्ध के श्राश्चित द्वोने से श्रिक्षिल्ली होता 
है। यद्द लदा बहुवचनान्‍्त द्वोत! है। नपु सकलिह्न में इस को प्रक्रिया यथा-- 

'ज्रि+ अस' ( जस व शस ) हस स्थिति में शि झ्रादेश, स्वनामस्थानसब्छा, नुभ 
खाराम और 'सवंनामस्थाने चासम्बुद्धों (१७७) से डपधादीध हो कर 'अट्कृप्वाइ-- 
(१३८) से नकार को खसकार आदेश करने से 'श्रीखि' प्रयोग सिद्ध द्वोता दे । 

त्रि + मिस्‌ ++ जिमिः । स्ि+ भ्यस्‌ ८- जिम्य: । 

पष्टी के बहुबचन में 'त्रि+ आम इस दशा में श्रेसत्रय: (६६२) से बन्रय आदेश, 
इस्वमूलक चुट आगस तथा 'नामि! (१४२) से दीघे कर नकार को णकार करने से 'त्रयाणामा 
शयोग सिद्ध होता है । 

त्रि+सु ( सुप )-- ज़िषु । सम्पूर्ण रूपमाला यथा--- 


प्र की ० ग्रीणि प्‌० ७ ७ जिम्य: 
द्वि० 06 हे हि प्‌ 0 * ९ ्रयायाम 
सु० ० ७. श्रिलिः स्य्७० ० ०. ग्िषु 

० ० ०... ब्िभ्यः सम्बोधन नहीं होता । 


'जूम बरणे' ( म्वा० उभ० ) धातु से औणदिक 'हज! प्रत्थय करने से 'वाशि' 
शब्द सिद्ध द्वोता दे। बच्चपि सरस्वतो अर्थ में 'वारि' शब्द स्त्रीजिक् भी होता हे भशा-- 
“ : वबारिस्तु सरस्वस्यां स्त्रियां मता! ( इत्योणादिकपदाणने श्रीपेरुसूरिमहोदलबाः ); 
तथापि 'जल्न” भ्रथ॑ में निस्थनपु'सक ही हुआ करता है | 


३७छ & भेमी-ब्याख्ययापबू्‌ (हताय। जधूसिद्धान्तकौमुचाम # 


वारि+स्‌ ( सु ) | यहां अदन्त न होने से अ्रतोहम' ( १६४ ) द्वारा सकाद 

को अम्‌ श्रादेश नहीं होता | अब अपग्नमिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ०] विधि-यत्रम--२०४ स्वमोनेपु सकात ।७।/१॥२३॥ 
लुक स्यथात । वारि | 
षि 

अथः-+नपु'सकलिहु से परे सँ और अम का लुक हो । 

व्याख्या--- स्वम्े: ।६।२। नपु लकात ।३।॥।! ['परडभ्गो लुक! से ] समासः---सुश्् 
अम्‌ च--स्वमो, तयो:--स्वमोः। हतरेतरद्वन्ह्र' ! ध्रथः---( नपु स्यकाल » नपुस्मक झ॑ेे 
परे ( स्वमोः ) सु और श्रम का लुक्‌ दो जाता है । 

यह उस्सर्गसूत्र है । इसका अपचाद 'अतोडठम” ( २३४ ) सूत्र और उस का भी 
'अद्ड डतर'दिम्यः पद्चम्यः ( २५७१ ) सत्र पीछे लिग् चुके हैं | यह लुक सुँ और श्रम्‌ के 
सम्पूर्ण स्थान पर प्रवत्त होता हे । 

अरन - 'आदे: परस्य' ( ७२ ) द्वारा यह लुक अम्‌ के आदि अ्रकार के स्थान एर 


क्यों न हो जाय ? 


उंते ---'क्रययस्य लुक्श्लुलुप:' ( १८६ ) सूत्र में बताया जां चुका दै कि लुक, 
प्रस्यय के अ्रद्शन को कहने हैं। यहां अ्रम का लुक करना हैं | श्रम का अकार या सकार 
प्र्यय नहीं, किन्तु सम्पुर्णा समुदाय 'अम' ही प्रत्यय है। श्रतः यदि सम्पूर्ण अम का 
अदर्शान करंगे तो सभी लुक सार्थक होगा, ग्रन्यथा नहीं । इस से सम्पूर्ण असम का लुक 
होता है, केषल अआादि अकार का नहीं । 

वारि+स्‌ | यहां प्रकृतसत्र से सकार का लुक हो कर 'वारि! प्रयोग सिद्ध 
द्ीता दे । 

प्रथमा के हिवचन में 'वारि + श्रो' इस स्थिति में 'नपु'सकाक्ः ( १६२ ) से 'औ” 
को 'शी' हो कर अनुबन्धल्ञोप करने से 'वारि+ई' हुआ । श्रब श्रग्रिम सूत्र प्रवृत्त 
होता है--- 
[लघु०] विधि-सत्रम--२ ७ ५ इको5चि विभक्रोरू ।७१।७३॥ 

इगन्तस्य कलीबस्यथ नुम अचि विभक्रो | वारिणी | वौरीशि | 
अर्थः--अ्रजादि विभक्ति परे डाने पर हृरान्स नपुसक को नुम्‌ का आागस हो । 


कक ० ->- अलनर-ध नब्ल्5 


# 'इको५ च सुपि! इत्येत सरचस हति नागेशो मन्यते । 


$ अजन्त-मैपु सकात#- 4२ शेर & ६७२ 


उथंएछय[---हकः ६११। शब्ु सकस्थ ।६।१। [' नपु ख़कस्य फल लः से ] नुस ।१।१ 
| 'हृदितो नुम्‌ धातों?' खे |] औखि ॥७॥॥ विभक्ती ।3।३। पु लखकस्य' का चिशेषण द्वोने 
से 'हक:' ले तदेन्तविधि हो कर 'हृरान्तस्थ नपु'शकस्थ' बन आतल। है। 'अ्रचि' से तदादि_- 
विधि. ही कर 'अजादी विभकती' बन जाता है। अ्र्थ:--( श्रच्िः अजादो ) भ्रजाईि 
८ जिभक्ती ) विभक्ति परे होने वह € हकः>हरगभ्तसू्ख ) हगह्त ( लपु लकस्थ ) नपु सक 
का श्रतयंद ( नुंम्‌ ) नुम दो हाता है | मिन होने ले वंद् नूम्‌ का आमम अन्त्य अच ले 
करे होछा दे! 

'वाहरि+ है थहद्दां वाशि' थद्द हगाम्त नपुसक हे। देख से परे 'हैं' थद्द भश्रजादि 
विभक्ति वर्तमान है । श्रतः प्रकृतसूत्र से हंगस्त को नुम्‌ का आागस दो कर अनुबन्धलोफ 
ओर नकार को खकार करने ले 'वारिणी' प्रयोग सिद्ध दोता दे । 

प्रभमर के बहुबचम में 'वारि + अस' ( जल ! हख स्थिति में पूथेवत्‌ शि आदेश, 
डुसकी सर्जनामस्थाणसब्शा, नुम्‌ आराम, अनुजन्धक्षोप, हपधादीघ तथा लकार को णकार 
आदेश हो कर “बारीखणि' प्रथोग सिन्ध द्वोता है 

दे वारि +स्‌। यहां हजलोमेपुसकात' ( २२४ ) से सु का लुक्‌ द्वो कर 'दे 
चारि !! हुआ | श्रव थद्द 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययक्षक्षणम ( १६% ) थे सम्बुद्धि को नि्मिक्त 
मान कर “हस्वस्थ गुणः ( १६६ ) से गुख क्राप्त द्ोता है। परन्तु न खुमताकुस्थ' 
( १६% ) के निषेध के कारण प्रस्ययलक्षण नहीं ही छकता। हमें धहां पाक्षिफ युण करनः 
अभीष्ट है । अत: 'न लुमताप्नस्थ' ( १६१ ) की अ्रनित्यथता सिद्ध करते हें--- 


[लघु« ] 'न लुपता--! हश्यस्यानित्यत्वात्‌ पक्ष सम्बृद्धिनिधित्तो भुणः-- 
हे वारे | हे वारि ! । औडो ना--बारिणा । 'घेडिति' इति गुर 
प्र।प्ते-- 

अथः--न लुमताकहुस्थ' (१६१) यद्द निषेध अनभित्य है । अतः पक्ष मे स्वस्थ 
शुणः” (१६६) से सम्बुद्धिलिसित्तक ग्रुण भी हो जाता हे। गुणपत् में---दे बारे ! ओह 
गुणाभाव मैं-- हू वारि ! ! 

ध्य।रूय[--न खुधताझ्नस्थ' (१६६) सुत्र अ्रनित्य है। इस में ज्ञापक 'ईकोउलि 
विभरको! (२४२) सूच्र में 'अखि! पद का खद्ण है। हस इसे समझाने के लिये प्षात्मक 
दूंगा से विचार करते हैं । तथादि-- 


प्‌थेपक्षी--- 'इको४चि विभक्तों' सूत्र में. अजि' पद के प्रदेश कर क्‍या प्रथोजन है ! 


8५६ & भेमीध्यारुथयोपब्‌ हिताया जघुसिद्धा्तैकोमुगाम्‌ & 


उत्तरपक्षी--'बारि + भ्याम्‌' इत्यादि रूपा में भ्याम्‌ श्रादि हलादि विभक्तियों में 
मुम्‌ न हो जाय, इसकिये सूत्र में 'अखथि' पद का प्रदर किया गया है । 
पूर्व पक्षी---'वारिस्याम' आदि रूपों में यदि नुम्‌ हो भी जाय तो भी उस॑ का “न 
क्ोष:--” (१४६०) द्वारा लोप द्वो जाने से कोई दोष नहीं आएगा। ग्रतः 'अखि' कद का 
प्रहण ब्यर्थ दे ! 
उत्तरपतक्षी--ता 'हे वारि !! यहां लुक हुए सम्युद्धि को निमिस मान कर नुमू न 
हा जाय, इसकिये 'अखि” पद का ग्रदण किया है ! | 
(१ 
पूव पतक्ती---सम्बुद्धि में भी 'न क्ोप:--! से नकार का लोप हो जायगा । 
उत्तरपक्षी--ऐसा नहीं ही सकता ; क्योंकि सम्बुद्धि में “न डिसम्बुद्धघों:ः (२८६१) 
सूत्र नकार का लोप नहीं करने देता | श्रतः 'हे वारिन !” आदि अनिष्ठ प्रयोगों की निद्धक्ति 
के लिये 'अ्रचि! पद का ग्रहण करभा अ्रावश्यक है ! 
पूवपत्ती + ओहदीो | सम्बुद्धि में तो शुम्‌ प्राप्त ही गद्दी हो सकता; क्योंकि विभक्ति 
का लुक होने से “न लुमताज्स्थ” ( १३+ ) से प्रतधयलच्ण का निषेध हो जाता है | अतः 
'अजखि!” पद का ग्रहण व्य्थ है । 
उत्तरपक्ती---आ्राप का कथन सत्य है। इस प्रकार 'अखि! फद के विना भी 'वारि- 
' आयाम, दे वारि! आदि' प्रयोगों के सिद्ध हो जाने पर आ्राचाय के पुनः 'अशि! पद के अद्दण 
से “न खुमताकस्य” ( १६१ ) सूत्र की अ्रनित्यता स्फ्ट्ट प्रतीत द्वोती है । 
पूवे पक्ती --' अचि” पद के अहण से सल्ा आफ केसे 'न लुमतान्नस्यथा ( $६१ 9 
खूत्र की अनित्यता का अनुमान करते हें ? ० 
उत्तरफ्ती-+यदि 'न झुमताज़स्य” (१६१) निषेध नित्य हीता, तो सम्बुद्धि में 
डस का आश्रय कर के नुम्‌ दी प्राप्त न हो सकता | पुनः उस के निषेष के लिये 'श्रत्चि' पद 
की कोई अायश्यकता ही न होती । परस्तु आचाये का उस के निषेध के लिये यत्न करना 
सिद्ध करता है कि आाचाये 'न खुमताहुस्य” (१३१) निषेध को नित्य नहीं मानते ! 
“हे बारि! यहां सम्बुद्धि में 'ग लुमताज्स्य” (१३९) निषेध के ग्रनित्य होने से 
अनित्यपक्ष में 'दस्वस्यथ गुझः” (१२ ६) से गुण हो कर--'हे वारे !! और नित्यपक्ष में गुण 
थ होने से--'हे बारि !' इस प्रकार दो रूप सिद्ध द्वोते हेंक । 


है # यञपि 'इकोइचि विभक्तो' के जाष्य में हे त्रपो !' और 'एठ्हस्वात्खम्बुद्धेट' के भाष्य में 
% बपु !' ऐसे दो प्रयोग पाये जाते है; तथापि इमारा मन प्रत्येक श्गन्त नपुसक के सम्बुद्धि में दो दो 
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#& अजन्त-नेपु सकालिब्र-प्रकश्याभ्‌ & ३७७ 


हिंतीया विभक्ति में भी प्रथमावत्‌ प्रक्रिया होती है। 

तृतीया के एकब्चन सें 'वारि+श्रा” (टा) इस स्थिति में 'हको$चि--! (७.१.७३) 
की श्रप्क्षा पर होने के कारण “आने नाउस्त्रियाम्‌! (७.३.१२०) से टा को ना आदेश है: 
कर नकार को शकार करने से 'वारिणा'” प्रयोग सिद्ध द्वीता है । 

वारि + भ्याम्‌ 5८ वारिभ्यास्‌ । वारि+भिस्‌ -- वारिभिः । 

चतुर्थी के एकब चल में 'बारि + ए! इस अवस्था में घिसम्जा द्वो कर नुम्‌ की अपेत्ता 
पर द्वोने के कारण 'घेडिंति” (१७२) द्वारा गुण प्राप्त होता दे । परन्तु यहां नुम करना ही 
व्रभीए है । श्रतः अप्निम वासिक से पूवेविप्रतिधेध का विधान करते हे-- 


[लघु०] घा०--(२४) वृद्धथोत्वतृज्वद्भधावगुणेश्यों लुप्‌ पूर्वविप्रतिषेधन || 
बारिणे | वारिणः २ | वारिणो! २ | 'नुमचिर--” (वा० १६) 
हति नुट--बारीणाम्‌ । वारिणि | हलादी हरिवत । 


५ 
अथः-घरृद्धि, ओत्व, त॒ज्वद्भधाव और गुण हस के खाध विपतिषेष्र होले पर, पूज 
भरी नुम्‌ प्रवृत्त दो जाता दे । 


व्याख्यों--- 'अच्चो ल्णिति! (७.२.११२९) से श्राप्त वृद्धि, अ्रच्च घे: (७.३.११६) 
वे प्रात श्रोत्व, 'वृश्त्रस्क्रोष्ट (७.१.६९) और 'विभाषा तृतीया-- ! (७.१,६७) से प्राप्त 
हुज्बद्धाव तथा 'घेडिंति! (७,३,.१११) से प्राप्त गुण यद्याप नुम्‌ (७,१.७३) से पर हैं और 
*विप्रतिषेजे पर कायम” (११३) के अ्रनुसार हन की द्वी प्रश्ृसि उचित है; तथापि नुम्‌ की 
प्रवृत्ति पूव॑विप्रतिषेध से हो जाती दै । श्रर्थात्‌ इन के साथ नुख्‌ का विप्नतिषेघ होने पर 
'विप्रतिषेघे परे कार्थभ” ($१३) का दूसरा अ्रथं--'श्रपरं कार्यम्‌” मान कर नुम्‌ की प्रश्ृत्ति 
हो जाती है ।# 


३8.५4. .>& 8 7++५१७३ 3० +०क +--+ ककमनन-रन. पक ननमथा बन 


--रूप बनाना स्वीकार नहीं करता। न लमताब्स्यथ' निषेष के अनित्य होने से केवल कहीं २ 'त्रपो !! आदि 
पूर्वमह्ानुभारों के लिखे रूपों में ही गुण का समाधान करना चाहिये, न कि खर्वशत्र विकल्प : नहीं तो फिर 
अख्यवस्था हो जायगी । क्ैयट से 'इकोषचि विभक्तौ! धृञ्ज के प्रदीप में इस का उल्लेख भी किया हे । 





# इन के ठदाहर॑ण भाश्य में श्रतीव सरल उपाय से समभाए गये हें | तथ्था-- 
“गुणवृद योत्वतृज्वद्धावेभ्यों नुम पूवंविवतिधिद्धम | सम्र गुणस्याव- 
काशः:---श्रग्ये, वायवे । भुमो5वकाश:---त्रपुणी, जतुनी । इृद्दोमय 


पन्‍्राप्नोति--श्रपुरी, जतुले | वृद्ध रवकाश:--सखायो, खख्ाय:ः । नुसः 
हे प्र 


३७८ & भेमीव्याख्ययोपबू द्वितार्या क्घुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ & 


'यारि + ए' यहां पू्वविप्रतिषेध के कारण गरुण को बान्ध कर 'इका5चि विभक्ती' 
(२४९) से नुम्‌ का आगम हो कर नकार को णकार करने से 'वारिणे' प्रयोग सिद्ध होता है। 
'बारि + अस' ( ढइसलि व इस ) यहां भी 'घेक्चिंति' (१७२) से प्राप्त गुण को पूर्वे- 
विप्रतिषेत्र के कारण नुम बान्ध लेता दै--वारिणः । 
“वबारि + झोस' यहां परत्व के कारण 'इको यर्णाच! ( १९ ) को बान्ध कर नुम्‌ 
प्रवृत हो जाता दे--वारिणो: । 
षष्ठी के बहुवचन में 'बारि +-श्राम! इस दशा में 'हस्वनथयापों चुट” (१४८) से श्राम्‌ 
को नुट्‌ का और 'इको5चि विभक्तों' (२४२) से श्रद् को नुम्‌ का आगम प्राप्त हुआ । 
'नुमशचचिर--! ( वा० १६ ) वाक्षिक के द्वारा पूवविप्रतिषेध से नुट द्वो गया। तब “नामि' 
(१४६) से दीघ॑ श्रोर नकार को णशकार करने पर वारीणाम' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
नोट--बदि नुम दी जाता तो वह 'वारि' का द्वी अवयब द्वोता, आम्‌ का नहीं । 
तब 'नाम्‌' परे न रहने से 'नामि! द्वारा दीघे न द्वो सकता। किल्न तब श्रज़् के अजन्त न 
होकर नान्‍्त द्वो जानें से 'वारिणाम्‌! ऐसा श्रनिष्ट प्रयोग बन जाता । 
सप्तमी के एकवचन में 'वारि+ह! इस अवस्था में 'अच्च घेः' (१७४) से डिः को 
झोत्व भर 'इको5सि विभक्तो' (२४२) से श्रज्ञ को नुम्‌ प्राप्त द्वोने पर 'बृद्धयोत्य ह 
(-वा० २४ ) वारत्तिक से पूव्वविप्रतिषेष के कारण नुम्‌ द्वी जाता दे । तब नकार को शकार 
होकर-- 'वारिशि! प्रयोग सिद्ध द्वोता है । सम्पूर्ण रूपमाला यथा--- 





प्र० वारि वारिणी  वारीणि प० वारिण: वारिभ्याम्‌ू वारिभ्यः 
द्वि० ,, हि का खू०ण ,, वारिणो:_ वारीणार 
तृ० वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः स० वारिशि ५) यारिषु 
ख० पारिणे हा वारिभ्य: सं० हे वारि !, बारे ! हे वारिणी ! हे बारीणि ! 


नोट---'बारि ! शब्द की तरद्द उच्चारण वाले शब्द संस्कृत-साहिस्य म॑ शायद ही 
कुछु हों । नपु'लक में हृदनत शब्द प्रायः भाषितपु'स्क द्वी मिलते हैं। उन का उद्यारण आरे 
भ्राने वाले 'सुधि” शब्द की तरद्द द्वोता है । 


जल लक मल का ,परनानककपछ० हम्याढम लत अनिल ने. अनजान 





--स एवं । इद्दोभयं प्राप्योति--अतिसखी नि ब्राह्मणकुक्षानि । ओऔरव्वस्या- 
वकाश:--अप्ी, वायो । नुमः स एवं । इद्दोभय॑ प्राप्नोति--न्रपुणि, 
जतुनि । सृज्वद्धावस्यावकाश:-- क्रोौष्टा, क्रोष्टुना | नुमः स्त॒ एवं । 
इद्दोमयं प्राप्नोति---कृशक्रोष्टुने ःरएयाय, हितक्रोष्टुने वृषककुलाय । 


नुमू भवति पूववविप्रतिषेघेन । 
| मद्दाभाष्ये 'स्त्रियाश्व' हस्यत्र द्रष्व्यम ] 


७ भ्रजन्त-नपु सकत्िज्ञ-प्रकरणम्‌ & ६७ ६ 


'दुधि' ( दही) शब्द के उच्चारण में थारि की अपेक्षा कुछ अन्तर पड़ता है। प्रथमा 
श्रौर द्वितीया विभक्ति की प्रक्रिया तो वारिशब्द के समान ही होती है, कुछ विशेष नहीं 
होता; परन्तु ततीया आदि अजादि विभक्तियों में निम्नप्रकारेण प्रक्रिया द्वोती है । 

'दधि + ञ्रा! (टा) यहां घिसब्छा होने स आराछो ना--! (१७१) द्वारा टा को ना 


श्रादेश प्राप्त होता है । इस पर श्रग्मनिम-सूत्र प्रवृत्त द्ोता है-- 
[लघु०] विधि-सत्रम--२०६ अस्थिद्धिसवध्यदंणामनडुदात्तः । 
9७।|१।७५॥ 


एपामनड स्याट टादावचि | 
अथ! -“ तृतीयादि अ्जादि विभक्ति परे होने पर भश्रस्थि, दघि, सक्थि ओ्रोर श्रक्ति 
शब्दों के स्थान पर उदात्तरँ अनछः अआ्रादेश हो । 
व्याख्या-- अक्षु ।७।३। विभक्तिषु ।७।३।*[ 'इको5चि विभक्तो! से वचनविपरिणाम 
कर के ] तृतीयादिषु ।७।३। [ 'तृतीयादिषु भाषित--' से ] अ्रस्थिदघिसक्थ्यच्णाम्‌ ।६।३। 
अ्रमह ।१।१। उदाक्त: ।१॥१। समासः--अस्थि च दधि च सक्थि ज॒ श्रक्षि च-- अ्रस्थिद थि- 
सक्थ्यक्षीणि, तेषाप् -- अ्म्थिद्धघिसक्थ्यचंगाम्‌ । 'प्रकृतिवदनुकरणं भवति” हृरति परिभादषया- 
त्राप्यक्षिशब्दस्यानहः । 'अक्तु! से तदादिविधि हो कर 'अजादिपु ततीयादिषु व्मिक्तिषु!' बन 
जाता है । श्र्थः--(अक्षु) श्रजादि (तृतीयादिषु) ततीया आदि ( विभक्तिषु ) विभक्कियां के 
परे होने पर ( अस्थिदधिसक्ध्यच्णाम्‌ ) श्रस्थि, दृधि, सक्थि श्रोर श्रक्षि शब्दों के स्थान पर 
( अनडः ) श्रनढ श्रादेश हो जाता है औ्रौर वद्द (डदात्त) डदात्त होता है । 
अनछ आदेश में डकार इत्सणब्ज्ञक दे। अश्रतः 'छिल्च' (४७६) सूत्र द्वारा यह भन्त्य 
हकार के स्थान पर आदेश ट्वोगा। अ्रनहः में नकारोत्तर अ्रकार डष्यारणार्थ है । इस की 
हृत्सज्ज्ञा नहीं होती ।॥ 
टा, के, ढसि, ढस , ओस्‌ , भश्राम, डि. ओर श्रोस्‌ ये श्राठ ततीयादि अनादि 
विभक्तियां हैं । 
दष्ि+श्रा! यहां प्रकृतसूतन्र से श्रन्त्य इकार को अनडः अदेश दोकर --दघन्‌+श्रा । 


लन्ड काना खत >> 


श्रय श्रग्नमिमसूत्र प्रवृत्त द्वोता है--- 


# लघुकौमुदी में स्वरप्रकरण नहीं है, अ्रतः हम स्वरप्रक्रिवा पर विचार नहों कर रहे ; 


विशेषजिजश्ञासु काशिका आदि का अवलोकन करें । 
 उच्चारणार्थकों की स्थिति उच्चारण के अनन्तर नही रही अर्थात्‌ प्रक्रियाकाल में वे नहीं 


लिखे जाते । यथा यहां उच्चारण करते समय तो 'अनड' कहँगे परन्तु प्रक्रिया के समय 'अनूढ' रखेंगे । 


हट ० ७ सेमीब्याख्ययापव्‌ हितायां लघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ # 


[लघु०] विधि-सत्रम---२४ ७ अल्लोपो5न: ।६।४।१३४॥ 


अज्ञावय वोडसर्बनामस्थान-यजादि-स्वादिपरो यो5न्‌, तस्याकारस्य 
लोपः। दध्ना । दध्ने | दध्नः २ | दष्नोः २ । 


अथः---श्रक के अवयव अन्‌ शब्द के श्रकार का लोप हो जाता है यदि सर्वेनाम- 
स्थान भिन्न यकारादि श्रजादि ख्वादि प्रत्यय परे हो तो । 
व्याख्या---अ्रत्‌ ।६॥१। [ यहां 'सुपां सुलुक्‌ “” से षष्ठी का लुक हुआ है।] 
लोप: ।१।१। अन: ।६।१। भस्य ।६।१ [ यद्द अ्रधिकृत द्द ] अज्ञलस्य ।३।१। [ यह अधिकृत 
है ] जिससे परे सर्वनामस्थानभिन्न यकारादि क अजादि प्रस्यय हों उसे 'भ कहते टैं--- 
यद्द पीछे ( एष्ट २३६ ) स्पष्ट कर चुके हैं । अर्थ:-- ( अद्जस्य ) अरद्भ के अवयव, ( भस्य ) 
सर्वनामस्थानसब्ज्ञक प्रत्ययोँ से भिन्न यकारादि व अजादि स्वादि प्रत्यय परे वाले 
( श्रम: ) अन्‌ के ( श्रतः ) अत का ( ज्ञोप: ) लोप हो जाता है । है 
'दधन+आरा' यहां सर्वनामस्थानभिश्न अजादि प्रत्यय टा परे होने से अडञ्ज के अवयव 
अन के श्रकार का लोप हो कर 'दृध्ना! प्रयोग सिद्ध होता है । 
'दुघि+ए' (डो) यहाँ अनढः आ्रादेश होने पर प्रकृतसूत्र से भसस्शक अन के 
अकार का लोप हो कर 'दध्ने” प्रयोग सिद्ध होता है । 
'दृधि + अस्‌! ( कूसि व छस्‌ ) यहाँ भी पृवंवत्‌ अनछ आदेश हो कर भसब्क्षक 


अन्‌ के अकार का कोप करने से दध्न:' प्रयोग सिद्ध होता है । 
श्ोस में 'दध्नो:' और झाम में 'दध्नाम! भी पूर्वोक्त-प्रकारेण बनते हें । 


में "कचि+इ! इस अवस्था में अनह आदेश होकर 'दघधन+ई हुआ । अब 


न्‍ज आन अऑिण- आन नल +- न न्न्ना जे अत तन रीयल 


>त.. वर्ण +नकोमअिका 3 क्‍नत- जी न+ 


# यहां 'भस्य' और अद्जस्य' ये दी अधिकार आ रहे ६ | “भसबन्‍्शक भअक्ल के अवयव अन के 
अकार का लोप हो” इस प्रकार यदि अर्थ करें तो-अनसा, मनसा आदियों में आ्रादि अकार का भी लोप 
हो जायगा | यदि--' 'अन्नन्‍्त भथक्शक अद्न॒ के अकार का लोप हो'” इस प्रकार अर्थ करें तो--तच्षणा 
आदियों में तकारोत्तर श्रकार के लोप को भी प्राप्ति आएगी । यदि--“अन्नन्‍्त श्सब्शक श्रड़ के श्रन्‌ के 
अकार का लोप हो” रस प्रकार अर्थ करें तो-अनस्तर्यया इत्या-देर्या में भी आदि अकार का लोप प्राप् 
होगा | अतः इन सब दोषों से बचने का ठपाय केवल यही ६ कि उपयुक्त भ्र्थ किया जाय । यहां यद्ट ध्यान 
रखना चाहिये कि मूलगत श्र्थ और इन श्र्थों' में केक्‍ल बहीं भेद दे कि मूलगत श्रय में 'भस्य' का 
सम्बन्ध 'अनः' से केय। गया दे और इस सब अर्थों' में उस का सम्बन्ध 'अद्वडस्य' के साथ 'केया गया है । 
इम विषय पर विश्तत विचार प्रौढ्मनोरमा शब्दरन आदि व्याकरण के उच्च अन्यों में देखना चाहिये । 


यहां इतना जानना ही पर्याप्त दे । 


& अजन्त-नपु सकल्निज्र-प्रकरयाम्‌ ४८१ 


'अछोपो5न:” ( १४७ ) से अन्‌ के अकार का निस्यलोप प्राप्त होता है । इस पशर अग्रिम 
सूत्र से विकल्‍प करते हें--- 

[लघु ०] विधि-सत्रम--२४ ८ विभाषा डिश्योः ।६॥४।१३६॥ 
अड्भरा|वयवो 5सर्बनापस्थान-यजा दि-स्वादिपरो यो5न्‌, तस्याकारस्य 
लोपो वा स्यादू डिश्योः परयोः | दष्नि, दधनि । शेष 
वारिवत्‌ । एवम अस्थि-सक्थ्यक्ति | 

अथे ।--अक्ऩ के अ्रवयव अन्‌ शब्द के अकार का विकक्प करके स्ोप हो जाता 
है यदि सर्वनामस्थानभिश्र यकारादि व अजादि स्वादि भक्‍त्ययों में से केवल दि व शी! 
परे हो सो । 

व्याख्या--विभाषा ।१११। छिश्यो: ।७।२। अ्रत्‌ ।६।१। ज्ञोप: ।१।१। अनः ।६।१॥ 
[ 'अ्रल्लोपोउन:! से ] भस्य ।६।१। अक्लस्य ।६।१। [ ये दोनों अधिकृत हैं। ] समास:-- 
छश्च शी च- हिश्यो, तयो:-टिश्यो: । इृतरेतरद्वन्दः। अ्र्थ:---( अम्नस्थ ) अमन के 
अवयव ( भसय ) सर्वनामस्थानभिन्न यकारादि घ भअजादि स्वादि प्रत्यथ परे घाले ( अनः ) 
अन्‌ के ( अत्‌ ) झकार का ( विभाषा ) विकल्प करके ( ज्ञोपः ) छोप दो जाता दे 
( डिश्यो: ) “हे अथवा शी परे द्वोने पर । 

यहां “शी! यदह नपु'सकत्तिक़ वाज्ञा दीर्ण ही लिया जाता है। इस्घ 'शि' तो 'शि 
सर्वनामस्थानम्‌! ( २श८ ) से सबनामस्थानसम्झ्क होता है; डसके परे होने पर भसस्क्षा 
का ट्वोना दी असम्भव दे । 

'दधन्‌ + इ' यद्दां हि परे है, अतः श्रकृतसूत्र से अन के अकार का विकल्प कर के 
जोप हो गया । ल्रोपपच्ष में--'दक्षि' और क्ञोपाभावपत्च में--'दघषानि! इस प्रकार दो रूष 


सिद्ध हुए । सम्पू्ण रूपमाजा यथा--- 
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च० दुध्ने.. , दुधिभ्य: सं देदपे !, दधि! दे दधिनो! दे दधीनि! 
हली प्रकार--अस्थि ( दृड्डी ), सरक्थि ( ऊरु, जद्धा ») ओर अकि ( आँख ) शब्दों 
के रूप बनते हैं । 


[लघु ०] सुधि | सुधिनी । सुधीनि । हे सुधे |, हे सुधि ! । 


६८२ ७मभेमी-ब्याख्ययोपक द्वितायां कघुसिद्धान्तकॉमुचाम # 


व्यागच्या--'सुधी' शब्द विशेष्यलिज्ञ के श्राश्रित होने मे श़िलिडी हैं। 'कुलम 
'अादि के विशेष्य होने पर यह नपुसक दो जात दें । नपुस्फक में 'हस्वो नपुसके प्राति- 
पदिकस्य' (२४३) से दस्व हो कर 'सुधि! शब्द बन जाता है। प्रथमा और द्वितीया विभकिः 
में इस की प्रक्रिया वारिशनद्वत होती दे | ,ततीयादि विभक्तियों में कुछ विशेष होता है १ 


उद् शअग्रिमसूत्र द्वारा बतल्ाथा जाता हँ-.- 
[लघु०]) अन्देश-सत्रम--२४६ तृतीयादिषु भाषितप स्क॑ 
प्‌ वदगालवस्य ॥७।१॥७४॥. 


। 
प्रवृत्तिनिमिनिक्ये भाषितपु स्कम इसन्तं क्ोब पु वद्रा टादावचि | 
सुधिया, सुधिनेन्यादि ! 

अथः यदि प्रव्ृत्तिनिमित्त छक हो तो इगनत नपु सके भाषितपु स्क शब्द अजादि 
तेनीयादि विभक्तियों के परे दोते पर विकलए कर के पुवत्‌ होता है । 

ठ्यखूय[--- ततीयादिपु ।७४३। शक्ु ।७:३। विभक्तिपु ।७)३। इक ।५।१। [ 'इकोअचि 
विभक्तों' से वचन ओर विभक्त का विपरिणास कर के ] नपु सखकम्‌ ।३।१। [ 'नठ सकसस्‍्य 
मल च:” से ] भाषितपु स्कम्‌ ।$।५। पु वत्‌ हृत्यब्ययपदम्‌ | गालवस्य ।६।१। अशअ्रक्षु! से 
संदादिविधि तथा 'इक! से तद॒ल्तविधि हो जाती है। समासः--भाषित: पुमान येन धरवृत्ञि- 
मिमित्तन तत साषितपु सस्‍्कस्‌ , बहुत्नीहिसमासः | तद्‌ श्रस्याम्तीत--भाषितपु स्कम्‌ । 'अश 
अदिभ्यो5७छ? इति मस्वर्थीयाउच्य्रत्ययः । 'शब्दस्वरूपम्‌' इति विशेष्यमध्याद्यायंम्‌ । श्रथ-- 
( ततीयादिषु ) ततीयादि € अक्षु-- अजादी ) श्रजादि ( विभक्तिषु ) विभक्तियों के परे 
होने पर ( इकू-इगन्तस्‌ ) इगन्त ( नपुसकमसम्‌ ) नपु'सक शब्द ( भाषितएु कम ) जो 
पुल लिक्र में भी उसो प्रदुत्तिनिमित्त से भाषित हुआ हो, ( गालवस्य ) गाज्ञव श्राचाय के 
मत में ( पुबत्‌ ) पुलिक्नवत होता है । 

गालव के मत में पुवत और भअन्यश्राचार्यों के मत में पु बत न द्वोने से पु क्क्भाव का 
विकल्प हो जायगा | पुवद्धाव का अभिषप्राय यद्द है कि जो २ कार्य पू लिड्न में होते हैं, वे 
यहां नपु सक में भी दी जाएं । 

( 'प्रवृत्तिनिमित्त! किसे कहते हैं ? ) 

प्रस्येक शब्द का अपने वाच्य को बोधन कराने का कोई न कोई निमित्त झवश्य 
हुआ करता है । इस निम्ित्त को ही प्रवृक्िनिमित्त कद्दते हैं। यथा--'घट” शब्द का घड़े 
को बोध कराने का निमित्त 'घटरव! है, अर्थात्‌ घट को घट इसी किये कहते हें क्योंकि इस में 


& अजन्‍्त-भपु सर्केक्षि+-प्रकरए मम २8 हध ४३ 


जटत्व पाया जाता है । यंदि घटस्व न पाया जाए तो उसे कोई भी घट न कहे | तो यहां 
“घटस्व! प्रश्नुत्तनिमित्त हुआ । शुक्क को शुकह्ू कद्दने का प्रबृत्तिनिमित्त 'शुक्ृत्व' है। यदि 
शुरू में शुक्लत्व न पाया जाए सो डसे कोई भी शुक्ल न क्ठे । 'पाचक! को पाचक कहने का 
प्रवृत्ति निमित्त 'पाककत्‌ स्थ! श्रर्थात पकाने की क्रि्मा को करता है। थदि रसोहये में पकानः 
न पाया ज्ञाय तो उसे कोहे भी पाचक न कहे । इसी प्रकार 'देवदत्त' अआरादि शब्दों का 
प्रवृत्तिनिमित्त तत्तद्‌ विशेष श्राक्ृृति ही दोती है । सार यद्ट हे कि जिस विशेषता के कारण 
कोई शब्द अपने अर्थ को जनाता ह ; उस शब्द की बह विशेषता ही डस का प्रवृक्तिलिमित्त 


द्ोता है । तथाहि-.. 


१ घट! शब्द की विशेषता ' घटत्व'! ही प्रवृत्ति निमन्त है । 
२ पथ! मा जप “प्रत्व'! हर रा ]] 
३ 'यज्ञदत्त! ,. ,, ,, “आकृति विशेष '' हि हे ५3 
४ सुधी' ,,. , » टअशोभनध्यानवत्त्त'! ,, न डी 
र 'सुलूं , + 9. शॉभनकवनकत स्थ'! ,, हे ३०) 
४ बात ,, » » चघिारणकत स्व” हे के की 
७ 'अनादि' ,. ,,  ,, “आदिद्ठीनता'' घ पर ५) 
ये ज्ञात! ,, ,, -,.. ज्ञानकत्‌ त्व न है ,, | 
€ प्रथ/  ,, ,, » निर्मल्राकाशवक्त्त”. .., ५, ५, । 
३७ प्र! ,, .,, », “भरक्ष्टघधनवक्त्व'! कर ४ 
'सुनु' पल शोभननोकावर्त्घ”' म ; [तर 


सत्र का भावाथे-- जिस दृगन्त नपु सकत्षिल्ली शब्द का जो ५्रबृत्ति निमित्त नपु सं 
में हो यद वही प्रदृत्तिनिमित्त उस का पु लिक् में भी हो तो ततीयादि प्रज्ञाद विभक्तियों 
के परे होने पर उस में विकल्प कर के पुलिक्ञवत्‌ कार्य होते हैं । 

'सुधि' शब्द इृगन्त नपुसक है । इस का प्रवृत्ति निमित्त 'शोभनध्यामकत' स्व” है । 
पुल लिड् में भी हस का बह्दी प्रवृत्तिनिमित्त होता दे । अ्रता तत्तीयादि श्रजादि विभक्तियों 
में इसे विकल्प कर के पुचत्काय होंगे। पु घत्पद्ष में पुनः वही दीर्घान्त 'खुधी' शब्द आा 
जायगा । तब “न भूसुधियो:” (२०२) से यण्‌ क। लिपेध हो कर 'अशि श्लु-.. (१६६) से 
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# प्रवृत्तिनिमित्तम्पदशक्यतावच्छे दकम्‌ | यथा घटत्वं घटपदस्थ प्रवृत्तिनिमित्तम । एवं शुक्लादि 
पदस्य शुक्लत्वम्‌ , पाचकादेः पाकः, देवदत्तादेस्तत्तत्पि्डादो प्रवृत्तिनिमित्तम्भवहति । प्रवृत्तिनिमित्तशब्दस्थ 
व्युत्पत्तिः:--प्रवृत्ते-८शब्दानामथबोधनशक्ते : निमित्तम्‌>प्रयोजकम्‌ इति। सच्च शक्य तावच्छैदकम्मवती कि 
शेयम्‌ | तल्नच्णपब्च प्र करतया शक्तिअह॒विषयत्वम्‌ --इति तत्त्व चेन्‍्तामणों श्रीगक्रशोपाध्णया: 


८७ #मेमी-वयाख्ययो पत्र द्वितायां लघुंसिद्धान्तकौमुशाम # 


इयेंकड करने पर 'सुचिया' आदि रूप बनंगे। जिस पक्त में पु वत न द्वोगा उस पत्ष में वार 
शब्दवत्‌ प्रक्रिया हो कर॑ 'सुथिता' ग्रादि रूप सिद्ध होंगे । हस की रूपमाला यथा+-- 


प्रथणा सुछधि सुधिनी सुधीनि 

द्वितीया .,, हे ही 

तृतीया खसुधिया, सुधिन! सुधिभ्याम्र्‌ सुधिमि: 

चतुर्थी. सुभिये, सुधिने मर सुधिभ्य: 

पत्चयमी. सुधियः, सुधिन:ः गा हे 

षष्ठी थ मर सुधियो:, सुधिंनी:. सुधियाम्‌ , सुधीनाम, 
सप्तमी सुचियि, खुधिनि हि कि सुधिषु 

सम्बोधन दे सुधे !, दे सुधि! है सुधिनी ! हे सुधीनि ! 


हसी प्रकार निम्नलिखित शब्द भी भाषितपु स्‍्क हैं। हन में भी बेकल्पिक पु वद्धाव 
दो जाता दे । पु वत्पक्त में 'हरि' शब्द की तरद्द तथा उस के अ्रभाव॑ में 'बारि' शब्द की 
वरह प्रक्रिया होती दे । 


॥ श्रभादि -- जिसे का आदि म हो (शरह्य) | | 4० ग्रतिकवि » कवियों का उल्॒हुम करने 


२ सादि - जिस का आदि हो (कार्यम्‌)। वाला ( कुलम्‌ ) । 

४ सुकवि ८ अच्छे कवि वाला ( कुलम्‌ )। | ११ अतिमुनि £ मुनियों का उललद्धल करने 

७ सुमुनि 5 अच्छे मुनियों वाला (क्नम्‌ ) । वाला ( कुज़्म ) । 

२ सुनिधि > अच्छे खज़ाने वाला (राष्टरसम)। | १२ अ्तिनिधि ऊ निधि का उलझन करने 

६ सुमणि > अच्छे सणियों वाला ( मुषणम्‌)। वाला ( कुकम ) ! 

७ सुध्वनि 5 अच्छी आवाज़ वाज्/(वादम्‌ )। | १३ अ्रतिमशि 5 मणियों का उत्लडुन कर्ता 

रे निरादि ८ आदिद्दीन (ब्रह्म) । ( कुकषम्‌ ) | 

क सुस्ूरि > अ्रच्छे विद्वानों वाला (कुलम)। | १४ अतिध्वनि८ ध्वनि को ब्ाह! हुआ 
( बनम्‌ )। 


[लघु० | प्रधु । मधुनी | धधूनि। हे मधो |, हे मधु ! । 
व्याख्या-- मधु” शब्द पृश्चनपु सक होता है। पु लिद्क में इस का श्र्थ *, वसन्‍्ल 
ऋतु, २, चेनत्रमास, ३. देत्यविशेष” आदि द्वोता है । नपुसक में इस का अर्थ *, शहद, २. 
मश' श्रादि दोता हे। अत एवं प्रवुंसिनिमिस के एक न होने से यह भाषितपु स्क नहीं 
होता । नपु'खक में हस की सम्पूर्ण प्रक्रिया वारिशब्दवत्‌ होती है, किद्चित्‌ भी भ्न्तर नहीं 
होता । रूपमाला यथा--(मधु ८ शहद 


# अजंन्त-नेपु सकल्िज्ञ-्प्रकर शम्‌ & ३६८१९ 


प्र० मंथु मथुनी मधूलि प० मधचुनः मधुभ्याप्‌ मधुभ्य:ः 
द्वि० ,, हु के घ० ,, भधघुनो: मधघूनाम 
तु० मधुना मसधुभ्यामू सधुमि: स० मधुति हा मधुषु 

च० मधुने हर मधुम्य: | शं० दे मधो !', मधु ! है मधुनी ! द्वे मधघूनि! 


इसी प्रकार भिम्नल्तिखित शब्दों का उच्चारण होता है ।'#? थद्द चिह्न खात्व-प्रक्रिया 
का ६तक हे--- 

१, चसु >> धन । २. धस्तु-पदाथ, चीज़ | ६ भअ्रग्यु- जल | ७. जतु#लाख । 
६. अश्रु-आंखु | ६. श्मश्र#-दाढ़ी, मूछु। ७ तालुर दान्‍्तों के पीछे कठिन सुख्र की 
छुत । ८. हिज्लन्प्दीज्ञ + £, शिक्षाजतु न शिल्लाजीत । १०. जमन्न *- गले के भीच्चे की दो 
दृड्डियाँ, स्कन्‍धसन्धि । ११. पीलुर्ूपील का फल । १२. उड्] नक्षत्र, तारा। १३. 
दारुकँ -- लकढी)८। १४. अ्रपु# -- जा अग्नि को पा कर सानो लज्जा से पिघल जाता है-.. 
सीसा व शांगा ! 

। 'पील! शब्द पुक्तिंग ओर नपुसक दोनों छिज्डों सें प्रयुक्त द्वोता है। परन्तु 
इसका थुक्षिज्ञ में 'पीलु-शक्ष” ओर नपुसक में 'पील-फल! श्र्थ द्ोता है । भ्रतः प्रवृत्ति- 
निमित्त के एक न द्ोने के कारणस यह भाषितपुस्क नहीं दोता। हस विषय पर एक 
श्ज्ोक प्रसिद्ध दै-- 

“पीलुब क्ञः फल पीलु पीलुने न तु॒ पीलमे | 
वृक्ष निमित्त पीलुत्व॑ तज़त्व॑ तत्फले पुनः ॥” 

!उडु' शब्द स्त्रीलिज़ और नपुखकल्तनिंग दोचों में प्रयुक्त होता है; अत: यंद्द 
भाषितपु सक नहीं होता 

» कुछ लोगों के मत में “दारू! शब्द पु क्षिक्ष भी माना जाता है। तथ यद्द भाषि- 
तपु'स्क भी हो जायगा | इसी प्रकार 'देवदारु! शब्द के विषय में भी समझना चाहिये । 
“जम पुरः पश्यसि देवदारुस्‌!' रघुबंश--२१. ३६ । 


नोट-- ध्यान रहे कि विशुद्ध डदन्‍त नपु सक शब्द संस्कृतसाहिस्य में बहुत थोड़े 
हैं | हाँ ! भाषितपु सक्र पर्याप्त मिल सकते हैं। इनका वर्णन भागे देख । 


(लघु ०] सुलु | सुलुनी | सुलूनि । सुल्वा, सुलुनेत्यादि । 
व्याख्या---सुष्ठु लुनातीति सुलु ( शस्त्रम्‌ ) | जो भल्ली प्रकार काटता है उसे 
प्खुलू! कद्दते हें | विशेष्यलिज्ञ के आशित होने से यह बाब्द त्रिलिज्ी है। नपुसक में 


पूवंचत्‌ ( २४३ ) सूत्र से स्व होकर सुधीशब्दवत प्रक्रिया होती है । प्रद््तिनिम्रित्त के 
धह 


3दघ६ & भेमीब्याख्ययोपदृ द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ » 


एक होने से तृतोयादि अजादि विभक्कियों में इसे भी वैकल्पिक पुवद्धाव द्वो जाता दे ! 
पु वल्पक्ष में 'श्रोः सुपि! ( २१० ) से यण द्वोता है। रूपमाला यथा--- 


प्रथणा सुलु सुलुनी खुलुनि 

ड्वितीया ,, हर हे 

तृतीया सुल्वा, सुलुना सुलुभ्याम््‌ सुलुभिः 

चतुर्थी सुल्वे, सुलुने (१ चुलुम्य। 

पन्चमी सुल्वः, सुलुण: हा है 

षष्ठी ् शी घुल्वो:, सुलुनोः सुल्वाम , सुलुनाम 
सप्तमी  सुल्वि, सुख्चुनि )१ ११ सुलुषु 

सम्बोधन हे सुलो !, हे खुलु! दौ खुलुनी ! हे सुलूनि ! 


इसी प्रकार निम्नल्लखित शब्द भी भाषितपु'स्क हे । पुथत्पक्ष में हनका उआारया 


भानुवत्‌ तथा पु वद्धाव के अभाव में मधुचत्‌ द्वोता हैं... 


3. गुरुल्बढ़ा )७. सज्ञ्ञरूमिले हुए घुटना बाला 
२. लघु> छोटा १८, भ्रज्ञस्ठेढ़े घुटनों वात्ता 

३. साधुन्सरल , सूधा! १३. तनुच्सू कम 

४. पटुरूचतुर २०, वर्सिष्णु-वत्त नशील, होने वाला 
&€, विभ्ुनूब्यापक | ३२१, विजिगीषु>जीतन का इच्छुक 

६. ब्यसुन्मरा हुआ , ३२२, वर्धिष्णु-वृद्धि शील 

७, जिज्ञासुन्जानने को इच्छा वात : २३, कटुनतीखा ( मरिचवत्‌ ) 

मे. पिपासुरूपीने की इच्छा वाल! . २७४, स्पृद्ययालुइच्छा करने वाल! 
8६, श्रद्धालु-भ्रद्धा करने वाला / २९, संशयालु-संशयशील 
१०. सहिष्णु<ूसद्दन करने वाल! |! २६, कमणढलु #>सन्न्यासियों का जज्ञपात्र 
११, वन्दारुरःवन्दनशोील २७, कम्बु*ज्शंख 
१२, ऋजु-सरल ' श८, शीघु]ल्‍ूगन्न से निर्मित शराब 
१३. दयालु>दया करने वाल! ! २६, जीवातु[-जीवन श्रोषध 


१४७, दिददचु-न्देखने का इच्छुक ! ३०. जानुच्घुटना 
१२. चिकीषु ज्करने का दृच्छुक । ३१. सानु + >पहादढ़ की चोटी 
१६, स्वादु>स्वाविष्ट | ३२, मुदु-ूकोमल्न 


# 'अस्त्रों कमण्डलुः कुण्डी” श्यमरप्रामाण्याद्धाषितपुंस्कोषयम्‌ । 

» 'शह्यः स्थात्कम्बुरस्त्रियो' शत्यमरप्रामाण्याद्धा षितपुंस्कोष्यम । 

६ 'पुंनपुंसकयोदार जीवातु-स्थाणु-शीषव:ः” इति शजिकाण्डशेष:। '“जीवातुरस्त्रियां भक्ते जीविसे 
जीवनौषघे” इृति मेदिनी । 

| जानुशब्दोधंचोदि: । + 'स्नुः प्रस्थः सानुरस्त्रियम्‌' श्त्थमरप्रामाणयादस्य पुन पुंसकता | भज 
विशेषस्तु सिद्धान्तकोमुधामवसेय: । 





उन तर्क क्कित-+++ जनम न 


# अजनन्‍्त-नपु सकलिक्र-प्रकरयाम्‌ & इ८७ 


इसी प्रकार--सुशिशु, सुतरु, सुवायु, सुगुरु, सुप्रभु, सुक्रतु, सुपरशु, सुबाहु, 
सुधातु, सुतन्धु, सुकेतु, सुजस्तु, सुतन्‍्त, सुपांशु, सुलघु, सुण्द--प्रभुति शब्द द्वोते हैं । 
नोट---माषितपु' स्क शब्द प्राय: विशेषणवाची दी क्ोते हें; विशुद्ध भाषितपु'स्कों 
को गयणाना तो नगणय सी दे । [ विशुद्ध यथथा--- कमण्डलु, कम्बु, शीघ्र, जीवातु आदि | 
विशेष्य के नपु'/सक द्वोनें पर ही ये नपु'सक होते हें । 
अब ऋकाराम्त नपुःसक शब्दों का धर्णन करते हें--- 


[लघु] घात्‌। धातुणी। घातृणि | हे धातः !, हे धातु । धात्रा । 
घात॒णा | घातणाप्‌ | एवं ज्ञाव्रादयः । 


व्याख्या--- दघातीति घातू ( कुलम्‌ ) | जो चारण करे उसे “'चात' कहते है । 
यह शब्द भी विशेष्यक्षिज्ष के श्राश्नित होने से त्रिलिक्ली है। विशेष्य के नपु'सक होने पर 


इसके नपु'सक में रूप बनते हैं । हूसकी रूपमाला यथा--- 


प्रथभा धात घातयी घातणि 
द्वितीया ,, ऐ बी 
तृतीया धाज्ना, घातणा>& धातृभ्याम्‌ घातृभि: 
ब्तुर्थी घात्रे, घातृणे ९१ १) 
पत्चमी धातुः, घातणः ३८ 5 
षष्टी गो 3. 2 घधात्रोन्‍, चातणो।> कातणास> 
सतमी धघातरि, घातणि+< रे के धातु 

च्ड € 
सम्बोधन हे धात |, द्वे घातः ! 'है घातणी ! ह्टे धात॒णि ! 


»हन सृतीयादि अजादि विभक्तियों में 'तृवीयादिधु भाषित--! ( २७४६ ) सूत्र से 
वेकल्पिक पु वद्भधाव द्वो जाता दै। पु वस्पत्त में अजन्तपु क्षिक्गान्तगंत 'घात' शब्द के समान 
प्रक्रिया द्वीती दै। पुवद्धाव के अभाव में 'वारि' शब्दवत्‌ काय॑ होते हैं । किन्तु टा में ना 
झादेश न दो कर नुम्‌ ही द्ोता हे । ध्यान रहे कि “घात! शब्द की घिसब्ज्ञा नहीं है 
अतः छे, ढसि, रूस, छि विभक्तियों में. 'घेर्लिति! ( ५७२ ) और “अच्च घे:! ( १७४ ) 
के साथ नुमू को कगड़ना नद्दी पड़ता ! 

आम में यद्यपि दोनों पक्चों में एक जेसे रूप बनते हैं तथापि पु वद्धाव के अभाव 
में प्रक्रिया में कुछ श्रन्तर द्वोता है । भर्थात नुट का आगम पूर्वविप्रतिषेध से नुम्‌ को बान्च 
क्लेता है । 

'हे घानू, दे घातः' में 'न लुमताक्लस्य” की अनित्यता के कारण दो रूप बनते हैं । 


इे८८ & भैमी-ब्याख्ययोपद् द्वितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ & 


श्रनित्यतापतत में सनामस्थानता न होने से “ऋतठो छि--! से गुण न दो कर दस्वस्य 


गुण: से युण होगा । 
इसी प्रकार ज्ञात्‌ आदि शब्दों के नपु सकज्षिड्न में रूप होते हें-- 


जानने वक्ता कुछ आदि (६ छेत्त काटने वाल्ला कुल आदि 


$ जात ८: 

२ कतृ - करने वाला ,, ,, ७ दात ८ देने वाल्ला ,, ४ 
३ कथयितृ- कहने वाज्षा ,, ,, ८ वक्‍त - बोलने वाक्ा ,, 
४ गणयिव॒-- गिनने वाला ,, ,, £ श्रोत 5 सुननेवाला ,, , 
* जेतू -> जीतने वाह्ञा ,, ,, १७० द्दत्त + हरने वाला ,, , 


ध्यात्‌, गन्त, रचयित, पांठत प्रस्टति शब्दों की स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिये । 


नोट---ऋदन्त विशुद्ध नपुःसक शब्दों का संस्क्रृत-साहित्य में प्रायः श्रभाव ही 
हैं । सब के सब ऋदनत शब्द नपु सक में प्रायः भाषितपु स्क्र ही मिलते हें । 

अब ओझोकारान्त 'प्रद्यो” शब्द का वर्णान करते हें--- 

'प्रकृष्टा थ्रौयस्थ यस्मिन्‌ू वा तत्"-प्रद्य ( दिनम्र्‌ )। प्रकृष्ट अर्थात्‌ सुन्दर व 
निर्मल आकाश वाले दिन को 'प्रद्मो' कहते हैं । प्रद्यो शब्द में 'इस्वो नपु सके प्रातिपदि- 
»स्थ' ( २७३ ) से दस्व करना है, परन्तु ओकार के स्थान पर स्थानकृत आन्तय से श्रकार 
और उकार दोनों प्राप्त होते हैं। 'इनमें से कौन सा द्वस्व दिया जाय ? इसका निर्णय 
श्रग्रिमसूत्र करता है--- 

ह्त देशे र्कैः 
[लघु०] नियम-सत्रम--२५४५० एच इग्घस्वादेशे ।१।१।४७॥ 
आदिश्यमानेषु हस्वेषु ( मध्ये# ) एच इगेव स्यात्‌। ग्रदूयु । 
प्रदूयुनी । प्रदूयूनि | प्रदूयुनेत्पादि । 
५5 ः कि ०6 

अथथथ!ः-- जब दृस्व श्रादेश का विधान द्वो तब एर्चो के स्थान पर इक ही 
दस्त दो। 

वयाखपा--6च: ६।१। इक ।१।१। द्वस्वादेशे ।|७।॥। समासः--हं स्वस्य झा।देश: -- 
हंस्वादेश:, तस्मिन्‌ - द्वस्वादेशे, षष्ठीतरपुरुष: । श्रथ:---( एचः ) एच के स्थान पर 
( दस्वादेशे ) दस्य आदेश विश्वान करने पर ( इक्‌ ) इक दृस्व द्वता दै। यद्यपि एच 
श्रौर इक दोनों चार २ हैं; तथापि यहाँ यथासइख्यविधि नहीं हंंतती। यथासइख्यविधि 
अ्रपू्वंधिधि में ही प्रवृत्त हुआ करती है, निग्रमविधि में नहीं । श्रतः 'स्थाने3न्तरवमः! 


अरिनन +तताी "लिख 3५. +8 अत न» बन अंकल मनी नल>5  208६-२००७ न 
ला ऑणओण अनाथ, 


# भव्य इयपपाठः, तथोंगे षष्ठया एवीनित्याइ--श्ते शैखरे नागेश । 


& अ्रजन्त-नपु सकक्षिद्ञ-पकर णम्‌ & ३८६ 


( १७ ) से यहां एकार और ऐकहार के स्थान पर हकार तथा ओकार और ओकार के 
स्थान पर डकार दो जायगा। 

ध्यान रद्दे कि एचों के अपने हम्ब नही' होते, 'एचामपि द्वादुश, तेषां हस्वाभावात्‌' 
यह पीछे कह्ठा जा चुका है। एच संयुक्तस्वर हैं अर्थात दो दो स्वर मिलकर बने हें । 
अकार और इकार के संयोग से एकार ऐकार तथा अकार और उकार के संयोग से झोकार 
ओकार की उत्पत्ति हुईं है । इस अ्रवम्था में एचों को श्रकार और इकार तथा डकार प्राप्त 


होते हें । अब इस सूत्र के नियम से हकार ओर उकार द्वी इस्व होंगे अ्वर्ण नहीं । 


'प्रद्यो' यहां ओकार को उकार हस्व होकर '“प्रथ! हुआ। अब इस की रूपमाला 


मधुशब्दबत्‌ होती द्दै-- 


ध्र० प्रद्य प्रयनी प्रथनि ._ प प्रद्यन: प्रयभ्याम्‌ प्रद्यभ्य: 

द्विण्,, न न षण ,, प्रयनो! . प्रयनाम्‌ 

त« प्रयना प्रथभ्याम््‌ प्रथाभ: स«० प्रयान 3" प्रयुषु 

च७० प्रद्ये. ,, प्रद्यम्यः सं हैे प्रद्यो !, प्रथ ! द्वे प्रयनी ! दे प्रयुनि! 
च्छ दि] 3 


यहां पर धातुत्त्तिकार श्रीमाघव जी लिखते हैं कि तृतीयादि विभक्तियों में 
पु वद्भाव नहों होता । क्‍योंकि नपुसक में--भप्रय और पु लिमज्न में-प्रद्यो शब्द द्वोने से 
दोनों हगन्त नहीं रहते | हगन्त शब्दों की ही 'तृतीयादिषु भाषित---' ( २४६ » सूत्र 
में भाषितपु सकता कद्दी गई दै। परन्तु अन्य कई लोग हँसे स्वीकार नहीं करते, वे कद्दते 
हें कि पु 'लिड्रगत 'प्रद्मो' शब्द ही नपु'सक में 'प्रद्य! शब्द बना है अ्रतः एकदेशविक्ृतन्याय 
से दोनों एक दी हें । न4सकगत इगन्त प्रद्य शब्द पु लिप्न में भी वत्तमान होने से पुद्भाव 
हो जायगा। ऐसा मानने बालों के मत में--प्रद्यवा, प्रयना (टा ); प्रथवे, प्रयने (छे ), 
प्रशो:, प्रयनः ( कूसि व हस्‌ ); प्रथवो:, प्रयनो: ( श्रोस्‌ ); प्रग्वाम्‌, प्रयुनाम्‌ ( भ्राम्‌ ); 
प्रद्यवि, प्रथनि ( ढि )--इस प्रकार दो २ रूप बनंगे । 


अब ऐकागान्त 'प्ररें! शब्द का वर्शन करते हें-. 


[लघु०] प्ररि | प्ररिणी | प्ररीणि | एकदेशविक्रृतमनन्यवत्‌--प्रराभ्याम्‌ । 


व्यास्या-- प्रकृष्टो राः-- घन॑ यस्य तत-- “रि ( कुलम्‌ ) । जिसका विपुल्न 
घन द्वो उसे 'प्रर! कद्दते हें। नपुसक में 'एुच इृम्घ्रस्वादेशे! ( २९० ) की सहायता से 
'हस्वो नपंसके--' ( २४३ ) द्वारा इस्व--इहकार द्वो कर “प्रि! शब्द बन जाता है। 


अब इसका उच्चारण 'वारि' शब्दवत द्वोता है । 


8० ७ भेमी-ब्यास्ययोपबृ हिताया लघुसिद्धान्तकोसुथाम ७ 


प्र० प्रढि प्ररि शी प्ररीणि प० प्ररिणः प्रराभ्याम प्रराम्यः 
द्विब ,, का लि पष ,, प्ररिस्कोः प्ररी णाम्‌ 
तु० प्रिया प्रराभ्याम्‌ प्ररासिः स० प्ररिणि ह फ़रासु 

ल० प्ररिणे हे प्रराम्य: सब दे प्ररि |, प्रे | हे ध्रिणी ! हे प्ररीशि ! 


२ नोट णाम्याम्‌, मिस, भ्यस्‌ ओर सुप्‌ में 'एकदेशविकृतमनन्यवत' ( पृष्ठ 
२३२९ ) की सद्दायता से पुनः बद्दी रे शठद माना जाने से 'रायो दक्षि' ( २१३ ) द्वार 
इकार को आकार होकर “प्रराभ्याम्‌” आदि रूप सिद्ध होते हैं ! 

२ नोट--यहां भो पूर्वोक्त 'प्रद्यो' शब्द को तरह श्रीमाघव के मत में परुवद्धाक 
नहीं दोता | अ्रन्यों के मत में हो जाता है । पुवद्धाव में--प्रराया, प्रसिणा इस्यादिप्रकारेणः 
दो २ रूप बनते हें । 

३ नोट---'प्ररि + आम्‌” यहां 'लुमचिर'**' ( वा० १६ ) से नुम्‌ को बान्ध कर 
नुट हो जाता है | पुनः 'नामि! ( १४७8 ) से दीध॑ तथा “एकाजुत्तरपदे याः ( २८६ 9 
से खत्व हो का प्रोणाम' बनता है। ध्यान रदे कि 'प्रि+ नाम! यहां नुट हो चुकने 
पर 'रायो दृक्षि' ( २१७ ) से आ्रास्व नहीं द्वोगा, कप्रोंकि तढे सनिनपात परिताषा ( देग्वो 
पृष्ठ २३६ ) विरोध करेगी । 'नामि! यह दीघे तो आरम्मसामब्य से ही. सल्लनिपात- 
परिभाषा की सवंत्र शग्रवहेलना किया करता है। 


अरब ओ्ोकारान्त 'सुनौ' शब्द का वर्णन करते हैं--- 


[लघु ०] सुनु | सनुनी । सुनूनि । सुनुनेत्यादि | 


व्याख्या--सु ८ शोभना नौयंस्यथ तत ८ सुनु ( कुलम्‌ )। जिस की सुन्दर नौका 
हो उसे 'सुनो” कहते हैं । नपुसक में 'धुच इम्घ्रस्वादेशे! ( २५० ) के नियमानुसार 'हृस्वा 
नपु स5--! ( २४७३ ) से औकार को डकार द्वस्व हो कर 'सुनु' शब्द बन जाता हैं । 


इसका उच्चारण मधु” शब्दवत्‌ होता दे ) रूपमाला यथा-- 


प,० सुमु॒ सुनुनी  सुनूनि प० सुनुनः. सुनुभ्याथ सुनुभ्यः 





द्वि० £$ १9 9१ घृ० ,, सुनुनो: सुनून/म्‌ 
तु० सुसुना सुनुभ्याम सुलुभिः | स० सुनुनि हे सुनुष 
७० सुनुने 99 सुनुभ्य: ! सं० देखुनो!,सुनु | हे सुनुनी ! हे सुनूनि ! 


यहां भी पू्ववत्‌ श्रीमाघव के मतानुरोच ले पु वद्भाब नहीं किया गया । वस्तुतः 
यहां भी पुवद्धाज हो जाता है। पुवरफ्द में दस्व का पुनः ओदार बन जाता है| तय 


है झजभ्त-जणेपु सकतिज्-प्रकशशम & ६६१ 


दाल श्रादेश करने से-- सुनावा, सुनाजे, सुनाअः २, सुनावरें: २, खुनावाम्‌, सुनादि-- थे 
भी पत्ष में बन जाते हें 
(लघु०| इत्यजन्ता नपू सकलिड्भर। [ शब्दाः ) | 
अथः -अर्दी' अजन्तभपु खकलिज्ञ शब्द खमास होते हें ९ 
अभ्यास ( ३२६ ) 
( है ) 'ल लुमताबस्थ! सूत्र की ऋनित्णता केसे अरैर क्‍यों सिद्ध कौ जातो है? प्रमाण 
खोदादश्ण ध्याख्याभ कर । 
( २)५ वारोणाम में नुटू दोत्प हे भा नुम्‌ ? दोनों में क्‍या अ्यन्तव है? छददेलुक प्रति: 
पाइन करें । 
( ३ ) '“प्रवृक्तिलिसित्त' किसे कहते हैं ? पीख्ु शब्द पर उसे घटाएं । 


९ ४ ) प्रो! शब्द नपु'खक में भाषितपु स्क मसानभा चाहिये या नहीं ? धदहेतुक दोनो 
दच्चों का प्रतिपादल कर अ्रपनी सम्मति बताओ ! 


यककॉओ 


( ४) 'पूच इसऑरस्वादिशे”! सूत्र की ध्याख्णया कश्ते हुए हल की भ्रावश्यकला पर एक 
विष्तृत नोट रिरवो ५ 

| ६ ) जिम्गलिखित सूत्र की विस्तृत ध्यकरूयय करें-.. ु 
५. तृतीयादिपु"'' । ९. अस्लोपोहलः । ३. अस्थिदर्म । ४७, विभाषा ढिश्थो: | 
* स्वमोमंपु सकात ! 

( 9 ) सूत्रनिर्देशभृूवंक सिद्धि करें+- 
) अचणा । ९ प्रराभ्याख | ३ जाहिशे । ४ दे घत्त: ) | ४ सुरूवप ! ६ भ्रीणि " 
७ दधनि | ध्द् । 


( ८ ) सक्थि, सुनी, पीलु--शब्दों का रच्चारण लिखें । 
इति भेपीव्याख्ययोपद द्विताय। 
लघु-सिद्धान्त-कोमुदाम्‌ 
अजन्त-नपु सकलिद्न-प्रकरसं 
पूत्तिमगाव | 


३"ताक> भालू श्प्र्+र ९ कक सॉडिकपालतवाझान कप, 


$ अथ हलन्त-पुलें लिट्ड-प्रकरणंम्‌ # 





अब क्रमप्राप्त दलन्तपु किड्न शब्दों का विवेचभ करते हैं । 'द य व र टू! | प्रस्याद्दार- 
४ ) के क्रमानुसार सर्वप्रथम हकारानत शब्दों का नम्बर आता है । 


[लघु०] विधि-्यत्रम--२५१ हो ढः ।5।२।३१॥ 
हस्य 6 स्याज्मलि पदान्ते च। लिटू; लिडू | लिहो | लिहः | 
लिड्म्याम्‌ | लिटित्सु, लिट्सु । 
अथे!-- मल परे द्वोन पर या पदान्त में हकार के ख्थाभ पर ढकार हो जाता द्दे । 


व्याख्या+-मक्ति ।७।१। [ 'रूलो कलि' से ] पवस्य ।६।१। [ यह अधिकृत द्वे। ] 
अग्ते ।०।१। [ 'स्कोः संयोगाद्योर्‌ अन्ते च' से | हैः ।६।३। ढः ।१।१। अथः+- (फलि ) रूल 
परे होने पर या ( पदस्य ) पद के ( अन्ते ) अन्त में ( दर: ) ६ के स्थान पर (ढः ) दु 
हो जाता है। सूत्र में ढकारोत्तर अकार उच्चार णाथे है । 

लेढीति-लिट्‌ । चार्टने काले को 'लिहू! कहते हैं । 'ज्लिद्ठ श्रास्वादन! (अदा० डभ०) 
धातु से कर्सा में 'क्विप्‌ च' (८०२) सूत्र द्वारा क्विष्‌ प्रत्यय द्वो डस का सर्वापद्ारी क्ञोप*ँ 
करने से 'लिहू' शब्द सिद्ध द्वोता है | जिद के क्ृदन्त होमे से 'कृसद्धित--' (११७) सूत्र से 
प्रातिपदिकसब्ज्ञा द्वो कर सँ आदि प्रत्यय उत्पन्न द्वोते हैं । 

लिह+स्‌ ( सुँ )। इस दशा में 'हलूडयाव्भ्य:--”! (१७६) से अप्ृक्त सकार का 
क्षोप हो आता है| तब 'प्रत्ययन्ोपे--! (१३०) सूत्र की सहायता से 'खुप्रिहन्त पदम!' 
(१७) सूत्र द्वारा 'लिह' की पदसच्ज्षा द्वोनें से पद के श्रन्त में हकार के स्थान पर 'दहो ढः' 
(२२१) सूत्र से ढकार हो जाता है । पुमः 'मलोां जशोन्ते' (६७) से ढकार को डकार तथा 
'वावसाने! (१४९) से वेकल्पिक टकार करने से--लिटू , लिड्‌” ये दो रूप बमते ह्दें। 

लिदू + औ-लिही । लिह + अस्‌ ( जसू )>लिह:ः । 

लिहू + अम्‌रझूकिदम्‌ । लिहू + शो ( भौट )रूलिदी । 

लिदृ+असे्‌ ( शंस )>लिहः | द्विह +झा ( ठा )सब्िद्ए 


अन्‍्निन गा पट चा अकाली डक कन+++ ताप +:#०० 








लिन ल चिननतल। 





(णक-++नान अरमकनमजम++ नम 


# जो लोप प्तम्पूर्ण प्रत्यय आदि का श्रदर्शन कर देता हें. उसे 'सवापद्दारी लोप' कहते ह ! 
क्विन्‌ , क्विप्‌ , बिटू , विच्‌ आदि प्रत्ययों का सबापद्दारी लोप होता हे ! 





06 हलबन>+ ७. विफनननननननी--अषामर 
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'वैज्हू + भ्याम यहां 'स्वादिष्यखव॑नामस्थाने! (१६४) सूख मे “लिह! की पदसक्ज्षा 
दे, दरार पदान्त में स्थित है। अतः 'हो ढः (२२१) से दहकार को ढकार तथा “रूक्तरं 
जशो$न्ते! (६७) से ढकारे को डकार दो कर ईलड्भ्यास” रूप सिद्ध होता हैं। भिस्‌ और 
रुयस्‌ में थी हसी प्रकार 'लिडशि:” और 'लिड्म्यः:” रूप बनते हें । 

लिह + ए (छे) -- लिदे । लिद+अस्‌ ( हसि व॑ू बस )फ+ लिद्दः । 

खिहद + श्रोस -खदो: | लिधदू + भामूलिहास्‌ । लिद + इ (छिट)-लिद्ठि । 

सप्तमी के बहुबचन में 'लिह+सु' ( सुप ) इसर स्थिति में “दो ढः” (२५१) सूत्र से 
'पटानल हकार को डकार तथा कला जशोउन्ते' (६७) सूस्र से उसे जश्त्व-डकार हो कर 
वज्विडू+सखु' बन। । अरब 'खरि ल' (८.४.१९) सूत्र के असिद्ध होने से 'डः सि घुट” (८.३.२६) 
सूत्र द्वारा बेकल्पिक धुंट्‌ करणे से अनुबन्धों के चल्ले जने पर--'३. लिड धूसु, २. लिड- 
सु! हुश्रा । अब यहां ष्टुना ८टु: (६४) सूक्ष द्वारा प्रथम रूप में घधकार को ढकार और 
दुसरे रूप मे सकार को षकार प्राप्त होता दे । इस का “न पदान्ताह्टोरनाम' (६२५ ) थे लिषध 
दो जाता दे | पुनः 'स्लगि च' (७४) सूत्र द्वारा प्रथम रूप में घकार को तकार श्रौर उस 
तकार का खर्‌ म।न कर डकाश को टकार करने स्े-- ल़िटत्सु” + दूसरे रूप मे डकार का 
टकार करने पर--- लिट्सु! । इस्र प्रकार दो रूप सिद्ध होते हें । 

ध्यततब्य---''ज्षिटत्सु, ज्िटूसु' इन दोनों रूपों में ,खारि ला (७४) द्वारा किया 
चस््व झसद दे; भ्रत: चियों-द्विदीय्रा:ः--? ( वर० १४ ) से प्रथम रूप में तकार को थकार 
तथा दूसरे रूप में टक्वार को ठकार नहीं होता । 

मल परे होने पर द्वोठ: ( २९१ ) सूत्र के उदाइरखण 'वोढा' आदि हैं, जो आगे 
पुल में ही स्पष्ट हो जाएंगे । 

'क्िद! ( चाटने घाला ) शब्द को रूपमाक्षा थथा-- 


क लिट्‌-ड ल्षिद्दो लिद्दः | प० लि: लिडभ्यास्‌ लिदृम्यः 
द्वि० लिहस्‌ का हर घक ,, लि दो: ल्िद्दाम्‌ 
लुू० लिशाः किड्भ्यामू लिडलि: | सि० ल्लिद्ठि कि ब्विट्रसु-ट्सु 
स० ल्िद्दे ५३ किड्भ्यः | सं० है लिट-ड्‌ ! दे क्िदो ! दे किध्दः ! 


हसो प्रकाइ--भचु लिदू ( भ्रमर ), पुष्पलिहू ( अमर ), कुसुमलिह ( अमर ), 
गुडलिहू ( गुड़ चाटने वाक्षा ), शिरोरुह ( केश ), भूरुद ( वृक्ष ), सरोरुद्द ( कमल ), 
परसी रुदह ( कमल पे परण रुह ( बसनन्‍त ऋतु )--प्रभ्ुति शब्दों के रूप होते वे | 

नोट-- हजन्‍्त शब्दों को श्रजादि विभक्तियों में प्रायः कोई काय विशेष नहीं करन! 


पढ्ता | ब्यव्जनों को स्वरों के साथ मिल्लाना मात्र ही कार्य होता है । दत्तादि विभक्तियों में 
र्यछ 
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कुछ कारय होता है। अर्थात सु, भ्याम्‌, भिस, भ्यस ओर सुप्‌ इन पाञ्च स्थलों में ही रूप 
बनाने पड़ते हैं | दस भागे प्रायः हन में दी सिद्धि करंगे। 


दुह्-दोहने वाला ( दोग्धीति धुक ) । 

'दुद्द प्रपुरणे” ( अदा» डभ० ) धातु से कर्सा -में 'क्विप्‌ च! ( ८०२ ) सूत्र से 
क्विप्‌ प्रत्यय करने पर डस का सर्वापद्दारी लोप हो कर 'दुद्द' शब्द निष्पन्न होता दे । अब 
इस से स्वादियों की उत्पत्ति द्वोती हे-- 

दुह्ू न स्‌ ( सु बा [| 'हुहड्याब्भ्य :--- ( १७३६ ' से सकार का कोप द्ठा 
'दुह! इस अवस्था में "हो ढः ( २११ ) सूत्र प्राप्त द्वोता है। इस पर अग्रिम अ्रपवादसूत्र 
प्रवृत्त होता दै-- 

[लघु ०] विधि-सत्रम--२५ २ दादेधतिघ:ः ।८।२॥३ २॥ * 


भलि पदान्ते चापदेशे दादेधातोहस्य घः स्याव । 

अथ;: --डपदेश में जो दकारादि धातु, उस के दृकार को घकार द्वो जाता है मक्ष 
परे होने पर या पदान्‍्त में । 

व्याख्या-- दादेः ।६।१। घातो: ।६।१। है: ।६।१। [ 'द्ो ढ:' से ] थः ।१॥१। भति 
।७।१। [ 'सक्ो सलि' से ] पदस्य ।६।१। [ यह अधिकृत दे ] अ्रत्त ।७।१। [ 'स्कोः-- से ] 
यहां भाष्यकार के ब्याख्याम से उपदेश में ही 'दादि” ग्रहण किया जाता है। समास:-- 
दःझदकारः, ग्रादी आदिवां यस्य स दादिस्तस्य दादेः, बहुच्रीद्दिसमासः । अथः--(मरलि ) 
मत एरे दोने पर या ( पदस्य ) पद के ( अन्‍्ते ) अश्त में ( दादे: ) उपदेश में दकार 
आदि वाली ( धातोः ) धातु के ( ६: ) हकार के ख्थास पर ( थः ) ध्‌ ग्रादेश हो जाता 
है | घकार में अकार उच्चारणार्थ है। यह सूत्र यद्यपि 'हो ठः” ( ८,२.३१ सूत्र की दृष्टि में 
असिद्ध है; तथापि वचनसामथ्य से यद् उस का अपवाद हे---अ्पवादो वश्वनप्रामाशयात्‌' ! 

“'उपदेश' ग्रद्ण का यह प्रयोजन है कि अधोक! यहां दुह्व के अजादि होने पर भी 
घत्व हो जाए और 'दामजिट' यहां दादि धातु होने पर भी धत्व न हो । 


>ब७ - -मनम्न 


# 'अवोक्‌' यह 'दुदद' धातु के लड़ लकार के प्रथम व मध्यमपुरुष का एकक्‍चम हैं । 'दार्देर्धातोर्घ 
में 'उपदेश” ग्रहण न करने से 'अदोछ” इस स्थिति में हकार को घकार नहीं हो सकता ; क्‍योंकि 'दुह_ 
धातु को अट का आगम होने से यदागमाः--? ( देखो पृष्ठ ११५ ) परिभाषा के श्रनुसार वह श्रजादि हो 
गई है, दादि नहीं रही पुनः यदि यहां “उपदेश” ग्रहण करते ह तो हकार को घकार हो जाता है ; क्योंकि 
उपदेश"आद्योच्चारण में तो यद दादि ही थी, अजादि तो बाद-दूसरें उच्चारण में बनी हे । धकार करने 
पर 'एकाच:--' सूज़ से दकार को धकार दो जरत्व चर्त करने से--अधोक्‌-ग? ये दो रूप प्लिद्ध दो जाते 
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दुष्द' यद्द उपदेश में दादि धातु] है| अ्रतः इस सूत्र से पदानन्‍्त में हकार को घकार 


हो कर-- दुघ' हुआ | अब अग्नरिमसूत्र प्रवृत्त होता दै--- 
“(लघु०] दिषि-यत्रम-- २ ४ ३ एकाचा बशा भष्‌ ऋषन्तस्य रथ्वो: । 
८।२।३५७॥ 


धात्ववयबस्येकाचो ऋषन्तस्थ बशो भष्‌ स्यात्‌, से थ्वे पदान्ते च। 
पुक्‌, घुग्‌ । दुहों | दृहः । घुम्भ्याम्‌ । पु । | 
अथः ऊधातु का अवयव जो कषन्त एकाछ , उस के बश को भष्‌ हो, सकार 
अथवा थथ परे होने पर या पदान्‍्त में । 
ट्यासरूपा -- घातोः ।६।१। [ 'दादेधातोघे:' से ] एकाचः ।६।१। बश: ।६।१। भष 
।१।१। मषन्तस्य ।६।१। स्थ्वो: ।७।२। पदस्‍्य ।६।१। [अधिकृत हे] अ्रन्ते ।७१। [ 'स्कोः--! 
से ] अ्रन्वयः--धातोर ( अवयवस्य ) एकाचो मषन्तस्थ बशों भष (८ स्थात ) स्थ्वोः 
पदस्य अन्ते (च)। अर्थ:-- (चात्तो:) घातु के अवयव (एकाच:) एक श्रक्त वाले (फषन्तस्य ) 
मषन्त भाग के | बशः ) बश प्र्थात्‌ ब, ग, ड, द वर्णो के स्थान पर ( भष्‌ ) भष्‌ 
अर्थात भ, घ्‌, ढ, ध्‌ वर्ण हो जाते हैं € स्थ्वो:) सकार श्रथवा ध्व शब्द परे धो या 
( पदस्य ) पद के € अन्‍्ते ) प्रन्त में । 
हस सूत्र के श्र में हम ने अ्नुव्वन्तिलब्ध घातो:ः पद का 'एकान: माषन्तस्थ' के 
साथ सामानाधि अऋरण्य नहीं किया | अर्थात्‌ 'एक श्रथ॒ वाली कषनन्‍त धातु के बश को भष 
हो' इस प्रकार का भ्रथ नहीं किया। ऐसा श्रथे करने से यह दोष प्राप्त होता था कि जहां 
एक श्रच वालज्नी धातु न होती वहां भष्‌ प्राप्त न होताओँ । यथा--'गदभ' शब्द से 'तरकरोति 


तदाचष्टे! ( चुरा० ग० सू० ) द्वारा णिच प्रस्यय करने पर 'सनाथन्ता घातवः? (४६८) से 


न नी जज +++-+ ++- ना वििज-+ - के जन्नत + गो ब्क्ल्ड 


घातुखच्ज्ञा द्वो कर कर्ता में क्विप्‌ प्रत्यय करने से गर्भ” शन्‍द निष्पन्न होता है। यहां एक 
+ह ' इसी प्रकार--दामलिह! शब्द में उपदेश में धातु के दाढि न होकर लकारादि होने से धत्व नहीं 
दोता । 'हो ढः! ( २५१ ) से ढत्व हो जश्त्व चत्वं करने पर-- दाम लिट-ड' सिद्ध होते हैं । दाम लेढीति 
दामलिट . दामलिहमात्मन इच्छतीति-दामलिट । इस की विशेष प्रक्रिया सिद्धान्तकौमुदी में देखे । 

| 'क्विबन्ता बिडन्ता विजन्ता: शब्दा धातुत्वं न जदति! (क़्विबन्त, विडन्त और विजन्त शब्दों की 
वातुसन्शा बनी रहती हे ) इस परिभाषानुसार यहां 'दुइ' की धांतुसब्ज्ञा पृर्ववद श्रक्चुण्ण हे । 

# यदि एकाच्‌ अनैकाच्‌ सब धातुओं में भष्माव करमा हे तो 'एकाचः! की क्‍या आवश्यकता हो ? 
यहां यह शह्बा नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि 'एकाच:' ग्रहण न करने से ढत्व कर चुकने पर 'दाम लिढ ' में 
भी भ्रनिष्ट मण्माव प्रात होगा । 
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अच वाल्ली घातु क होने से भष्माव प्राप्त नहीं द्वोत्त। परन्तु हमें भऋष्णाव कर 'गर्धपा रूफ 
बनाना अभीष्ट हे। अतः यहां 'घातो:' पद का 'एकाल:ः मषन्‍्तस्य”ः इस के साथ अथयव-- 
अ्रवयवी सम्बन्ध करना ही युक्त है। अर्थात्‌ 'घातु का अवयव जो एकाच मफन्त, 
उस के कश को भष्‌ हो” ऐसा अर्थ करना चाहिये। ऐसा करने से - 'ग्दंभ! इस धातु का 
श्रवयव एकाच्‌ कषन्त दभ! हो जाता है। इस से उस के दुकार को धकार सिद्ध दो! 
जाता है । 

'दुध! यद्द ब्यपदेशिवद्धाव] से घातु का अवयक है और एकाच भषन्त भी है, श्रतः 
इस के बश-दकार की स्थानकृत आन्तय से घकार हो कर 'घुघ! हुआ। अब जश्त्व और 
वैकल्पिक चर्व करने से--'घुक्‌ , छुग! ये दो रूष सिद्ध द्वाते हैं ॥ 

भ्याम्‌ में-- 'दुद् + भ्याम्‌ इस स्थिति में पदानत में हकार को घकार, 'एकाचः---” 
(२४३) से दुकार को घकार तथा जश्त्कव--गकार द्वो कर 'छुग्म्याम्‌! रूष सिद्ध द्ोता दे । 
इसी प्रकार भिस्‌ में 'घुग्मि:ः और भ्यस में 'घुर्भ्य:” सिद्ध होते हैं ? 

दुहु+सु ( सुप्‌ )। यहां भी पदान्त में घकारादेश, भष्त्व से दकार को घकार तथा 
'मरला जशोउन्ते! ( ६७ ) से जश्त्व-गकार और 'खार च! (७७) से चत्व-ककार कर पत्थ 


करने से 'घुक्ष! सिद्ध होता हे | रूपमाला यथा-- 


त्र० धुक-ग्‌ दुह्ठी दुद्दः प० दुहः बुग्भ्या सा घुग्भ्यः 
द्वि० दुद्दम्‌ हा हे पु ., दुही: दु द्वाम 
तृ० दुह्दा पुम््भामू घुरि:. | ख दुहि ते घुक्त 

च० दुद्द क घुम्म्यः... | सन देधुकू-ग ! हेदुहा! . हे दुद्दः ! 


इसी प्रकार--गोदुह ( भी दोहने वाला -- ग्वाक्ता ), श्रजादुह (बकरी दोइने बाला), 
दुद ( जन्नाने वाली ८ अग्नि ), श्राश्रयदहु ( अग्नि ), काष्ठदह्‌ ( अ्रग्नि ) प्रभ्तति शब्दों के 
रूप होते हैँ । 


(लघु० ] विधि-सृज़न--९५० वा द्र॒ह-मुह-ष्णुह-ष्णिहाम्‌ । 
८।२१३ ३॥ 


0पा हस्य वा घे: स्थाज्कलि पदान्ते च। प्रुकू, ध्रग्‌, प्र टू, 
श्रूड्‌ । द्ुहों । दर हः | घ्र/म्याम्‌, प्रूड्स्पाम्‌ । भ्रूक्षु, प्र.दन्सु, 
प्रद्सु | एवम्‌--श्ुक, मुग्‌, मुटू, मद इत्यादयः । 


न्‍न्‍न्‍न+- क्ल्जनजजजजतज क-+++ 


* इसे 'आद्यन्तवदेकस्मिन' ( २७८ ) सून्न पर देखे । 
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अथ;->बुह , मुहू , प्णुहू , व्णिह---इन घातुश्रों के हकार को मल परे होने पर 
या पदान्‍त में बिकल्व कर के घक्कार हो जाता है । 

व्याख्यय--- था हृत्यब्ययपदम्‌ । ब्रह-मुह-ष्णुह्द-व्यिहाम्‌ ।६ ३। हवः ।६।१। [हो ढः! 
ध ] घः ।१।१। [ 'दादेधातोथ:! से ] कज्षि ।७।१। [ “रो कलि! से ] पदस्य ।६।१। [ यहद्द 
अधिक्षत है ] अ्न्ते ।७।। [ 'स्कोः---' से ] समास:--द्र हश्च मुहृश्च रणुहश्व प्णिट चर 
ब्रृदद-मुद्द-ष्णुद्द-ष्णिददः, तेषाम-हुह-मुद्द-प्णुद्द-ष्णिहाम्‌ । इतरेतरद्वन्द्र; । द्ह्दिपु त्रिषु श्रकार 
डच्चारणाथे: । श्रथ--( द्वह-मुह-ष्णुह-प्णिहाम ) ह्रह , मुद्दू, ष्णद्द और प्णिह घातुआ। के 
( ह: ) दृकार के स्थान पर ( वा ) विकएप कर के ( घः ) घकार आदेश होता है ( मज्षि ) 
ऋल्‌ परे होने पर या ( पद॒स्य ) पद के ( अन्‍न्ते ) अ्रन्त में । 

'. “रद्द! में 'दादेधातोघेः! ( २१५२ ) द्वारा घत्व के निश्य प्राप्त होने पर तथा श्रन्‍्यों के 
दादि न द्वोने से घर के पअ्रप्राप्त होने पर इस सूत्र से वेकल्पिक घसत्व किया जाता है ; अत: 
यह प्राप्ताप्राप्तविभाष! है । 

द्र्‌ह - द्रीड करने वाज़ा [ दुह्मतीति भुक | । 

'द्रृह जिघांघायाम्‌! ( दिवा० प० रधादित्वाहेट्‌ ) ध'सु से कर्त्ता में क्विष्‌ प्रत्यय 
कर उस का सर्वापहारी लोप करने से द्व्द्द शब्द निष्पञन्न होता है । 

द्रहू +स्‌ (सु )। यहां 'हल्डथाब्म्य---” ( १७६ ) सूत्र से सकारक्ञोप हो कर 
पदान्त में हकार को 'व। द्रह--! ( २९४ ) सूत्र द्वारा वेकक्पिक घकार तथा घराराभावपत्त 
में 'हो ढः “ २५१ ) सूत्र से ढकार कर दोनों पक्षों में 'एकाश्ः-..!' ( २४३ ) सूत्र से दकार 
को धकार हो गया तो-पभघ्‌ , धर | अब “मलां जशोउन्ते! ( ६७ ) से जश्त्व तथा 
'वाउवसाने! ( ४६ ) सूत्र से वेकल्पिक चस्वे करने से--१. भ्रक , २. भयग्‌ , ३. भट्‌ , ४. 
ध्रड' ये चार रूप सिद्ध हांते हें । 

'हुह + म्याम्‌! यहां पदान्त हकार को घकार तथा पत्ता में ढकार हो कर दानों पन्षों 
में 'एकाच:---! (२९३) से दकार को धकार हो जाता है। पुनः 'मलां जशाउन्ते' (६७) 
से दोनों पक्षों में जश्व हो कर--१. सुग्भ्याम्‌ू, २. भुडम्याम! ये दो रूप बनते हैं । हसी 
प्रकार भिस शोर भ्यस्‌ में भी दो २ रूप होते हैं । 

बृह+सु ( सुप्‌ )। यहां “वा द्वहद--” ( २५४ ) से पदान्‍्त हक्कार को वेकल्पिक 
घकार हो कर 'एकाचो बशः--? (२९३) सूत्र से दकार को घकार, जश्त्व से घकार को 
गकार, ष॒त्व तथा चस्वं से गकार को ककार करने से--भुकषु> भ्रुक्ष' रूप सिद्ध होता है। 
घत्वाभाव में--पदान्‍्त हकार को 'हो ढः (२९९) से दकार, भवध्य्य से दकार को घकार, 


श्श्८ & भेमी-ब्याख्ययोपबू द्विताय[ब्लघुसिद्धान्तकोमुर्था & 


नश्प्व से ढकार को डकार, 'डः सि घुट' (८७) से वेकल्पिक घुट्‌ आगम, अनुवन्धक्गोप तथा 
'स्वहि चा (७४) से चरवें करने पर--१. घटत्खु, २. धट्सु' ये दो रूप क्लते हैं। को इस 
प्रकार कुल मिला कर--' १. प्रुछ्,, २. भटत्सु, ३. भटसु ” ये तीन रूप सिद्ध दोते हैं | 


सम्पूर्ण रूपमशक्ा यथा--- 


प्रथमा. घ॒क-ग्‌ , घट-ड द्द्दो ह्ुद्दः 

ड्वितीया क्र्ददम्‌ हि हर 

तृतीया दुद्दा श्रम्भ्याम्‌ , भुड्भ्यास्‌ श्ुग्मिः, प्रड्सिः 
चतुर्थी बरद्दे हा म मुग्म्यः, भडम्यः 
पद्चमी द्वद्वः ५५ का कि शा 

षष्ठी द्व्होः दरह्याम्‌ 

सप्तमी ब्रृद्ठि हे घ्रक्त, अटत्सु, घटसु 
सम्बोधन हे भक ग्‌, घट-ड॒ ! ० ब्र्द्दो । दे रद्द: ! 


इसी प्रकार--मिस्त्रद्वहू (मिल्त्राय द्ुद्मति>मिन्रद्रोहदी) ५ अति शब्दों के रूप होते हें । 
'मुहँ वेचिस्ये! ( दिवा० प« रघादिस्वाहेट ) घातु से क्विष प्रस्यय कर डस का 
सर्वापहारी लोप करने से “मुह! ( मुह्यत्वीति मुक-मोद्द करने वाज्ञा ) शब्द निष्पन्न होता 
है। इस की सम्पूर्या प्रक्रिया 'दुहः शब्दबत होती हे, केवल अध्माव नहीं होता । रूपसात्षा 


यथा+- 
प्रथमा. मुक-ग, सुट -ड मुध्दो मुदहः 
द्वितीया मुदम्‌ ५) घ है 
सृतीया मुद्दा मुग्भ्याम्‌, सुडभ्याम्‌ मुग्मिः, मुड़भिः 
धतुर्थी मुद्दे ; पा हि सुग्म्यः, मुडम्यः 
पश्चमी मुहः हा ५ घ के 
षष्टी का मुह्दो: मुहाम्‌ 
सप्तमी. मुह्ि हे स॒ुछ, सुटत्सु, मुदस 
सम्बोधन दे मुकू-ग्‌ , सुट-ड्‌ ! दे मुद्दो ! दे मुद्दः ! 


(लघु०] विषि-यूत्रम--२५५ धात्वादे: ष: सः ।६।१।६२॥ 
[ धातोरादेः पस्थ सः स्थात्‌ । | स्लुक्‌, स्नुग॒, स्नुट्‌, स्लुड | 
एवं स्निक्‌ इत्यादि । ; 


हे 
अथ।---बातु के आदि षकार के स्थान पर सकार झादेश हो। 





७ देलल्‍्त-पुले लिक्-प्रकश्याम्‌ ३ हे 


| व्यारख्य[--घार्वादे: ।६६१। घः ।६।१। सः ।१।$। समासः--धातोर्‌ आदि: -- 
धात्वादि:, तस्य>घात्वादेः, प्ठीतत्पुरुषः । स हृत्यप्न श्रकार उच्चार ण।थे: | अ्रथेः--(घास्वादेः ) 
घातु के भ्रादि (घः) प्‌ 'के स्थान पर (सः) स्‌ आदेश होता है । 
धातु" कद्ने से 'बोडशः, घट” भझ्रादि में घकार को सखकार नद्ीीं होता सथा 'श्रादि' 
कथन से क्षति! आादियों में घातु के अ्न्स्य घकार को साकार नहीं होता । 
'दखुद्द डद्गिरणे' ( दिवा७ प० बेटू ) व्णिह्ृ प्राती' ददिवा० प० जेटू ) इन 
जातुओं के आदि घकार को प्रकृतसूख सर सरकार हो कर ख॒कार को भी नकार हो जाता है । 


क्योंकि यद्ध नियम द्द कि ' 'तिमित्तापाये नंपित्तिकस्याप्यप।य १!) झर्थात्‌ (निर्मित्त+ 
अपाये ) निमित्तनकारण के नाश होने पर € नेमिक्तिकस्थ ) नेमिशिक-डस लिमित्त से 


उत्पन्न हुए कर्य का भी ( अपाबयः ) नाश हो जाता हे# । भरद्टां षकार से परे धोन के कारण 
दी नकार को 'रषाभ्यां नो णः समानपदे' (२६७) से णकार हुअ्रा था । जब ईनमित्त घकार 
दी न रहा सब नेमित्तिक कार्य णकार भी न रहा । 

स्‍्नुहू , स्निह--दोनों से कत्ता में क्विप्‌ हो कर डस का सवपिहारीलोप करने से 
'नुहू , श्निहू” शब्द सिद्ध द्ोते हें । हन दोनों की सम्पूर्श प्रक्रिया 'द्वृह! शब्द के समान दोती 
दे । केबल 'एकाचो बशः--! (२९३) से भष्भाव नहीं होता । स्नुह [ स्नुद्यतीति स्नुक> 
वमस्न करन वालक्षत ] शब्द को रूपमाक्षा यधा-- 


प्रथमा स्नुक-ग्‌ , स्नुट-ड स्‍्नुहो स्नुहः 

ड्ितीया स्नुहम भ $, 

तृत्रीया स्नुद्दा रनुग्भ्यास्‌ , स्‍नुड्भ्ययस््‌॒ स्लुग्थिः, स्‍्नुड््‌मिः 
चतुर्थी स्नुद्दे की का स्नुग्म्यः, स्नुड॒भ्यः 
पन्चमी स्नुद्दः ५ हम बे ५, 

घष्ठा कं र्नुद्दोः स्नुहाम्‌ 
सप्तमी . स्लुष्ठि हर स्थृच्त, स्नुट्रसु, स्नुटसु 
सरयोधन हे स्नुक्ग-ट््ड ! हे स्‍्नुहों ! दे स्‍्नुहठः ! 


इसी प्रकार स्निहू ( स्निद्मतोति स्निकू-स्नेह करने धाक्षा ) शब्द के रूप अक्कते हें । 
विश्ववाह्‌ € जगत्‌ को चत्वाने बाले-भगवान्‌ ) 
विश्व बद्दतीत्ति जिश्चवतजाट्‌ । विश्वकमोंपपद 'चद्द प्रापणे” ( भ्वा७ ड० अनिट ) धातु 
से कर्ता में 'बहश्च” ( ३२.६४ ) सूत्र द्वारा रिवर प्रत्थध, शिस्त के कारया उपधाबद्धि तथा 
गिव के चले जाने पर डपपदसमास करने से 'विश्ववाह' शब्द निष्पक्ष होता है । 


४०० चक्की कन- +त++मकनकन पता अमन “न /+0०4० 2७ ८०७७ >०+ कक "का + अब कम 


# यहां नाश से तात्पयं पुनः पृर्वावस्था में अर जाना है; ले।प नहीं | 





३४०० .. ७ मेसौ-स्यारूययोपदू (ित्तायां कघुंसिद्धान्तकोमुर्था & 


'विश्ववादह' शब्द के सर्वनामस्थान प्रस्थयों में 'लिह शब्दवत्‌ रूप बनते “हैं। 
भसअ्ज्ञकों में कुछ विशेष होता दे । वह भ्रग्रमिम-सूत्रों में बताया जाता है-++ 


(लघु० ] सब्ज्ञा-सत्रम--२ ५६ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ।१।१।४४॥ 
यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक , स सम्प्रसारशसब्ज्ञः स्यात्‌ । 
अथ्थ. “यश के स्थान पर विधान किया हक सम्प्रसारणसू्क्षक हो । 


व्यरू्या---.इक्‌ू ।१।१। यशः ।६११। सम्प्रसारणस्‌ ।१।१। »थे:-- ( यणाः ) यण के 
स्थान पर विधान किया ( इक ) इक्‌ ( सम्प्रसारणम्‌ ) सम्प्रसारणसऊ्झक दवोता है। यहां 
यथासडख्य अथवा स्थानकृत श्रान्तय से यकारस्थांनक हृवया, वकारस्थामिक डबरा, रेफस्था- 
निक्र ऋवर्खस तथा लकारस्थानिक लूवणे सम्प्रसारणसब्ज्ञक होगा । 

इस शाम्श्र में सम्प्रसारण का दो प्रकार के स्थानों पर डपयोग किया जाता है । एक 
विषिसूत्रों में श्रोर दूसरा अ्रमुवादसूत्रों में । जिन सूत्रों में सम्प्रसारण का साज्षात्‌ विधान 
किया जाता है बे विधिसूश्र कहाते हें। यथा--'वाह ऊद्‌! (२५७) भसब्झक वाह के स्थान 
पर सम्प्रसारण ऊद द्वो । 'वचिस्थपि--' (१७७) वच्‌ , स्वप्‌ श्रौर यजादि धातुश्रों को कित्‌ 
परे होन पर सम्प्रसारण हो । इत्यादि । जहां सम्प्रसारण का नाम ले कर कोई अन्‍य कार्य 
किया जाता है वहां सम्प्सारण का श्रभुवाद होता है। यथा-- सम्प्रसारणात्' (२५८) 
सम्प्रसारण से अच परे होने पर पूर्वपर के स्थान पर पू्वरूप एकादेश हैं।। 'हल्ष: (८१६) 
हल से परे सम्प्सारण को दीघ हो । हत्यादि । 

यणस्थानिक इक की सम्प्रसारणसक्जा होने सै अनुवादस्थक्षों में कोई बाधा उपस्थित 
भहीं होती; क्‍योंकि सर्वत्र सम्प्सारण विद्यमान रहने से अन्य कार्य अबाध हो जाते हैं। परन्तु 
विधिस्थलोों में महान कगढा उपस्थित हो जाता है; क्योंकि सदेव यह नियम होता है कि 
अथम सब्जी वत्तमान रद्दता है ओर बाद में उस की समझ की जाती है । इस नियमामुसार 
पहले यरुस्थानिकू हक वत्तमान होना चाहिये और पीछे सम्प्रसारणसब्जशा का विधाम करन! 
जाहिये | इस प्रकार वाह ऊठ! (२२७) द्वारा वाह में तब सम्प्रसारण द्वोगा जब यण्स्थानिक 
इक होगा । परन्तु यणस्थानिक इक तब हो सकता है जब कि वाह ऊद्‌! (२३१७ ) सूम्र प्रवृत्त 
हो कर सम्प्रसारण कर दे । इस प्रकार यहां श्रम्योउन्याकू्य दोष आकर महान्‌ ऋरढ़! 
उपस्थित हो जाता है | क्‍योंकि श्रग्योअन्‍्याश्रय काय हो नहीं सकते । जब पहला द्वो तब 
डस का आक्रित दूसरा हो और जब दूसरा द्वो तब ठस का आश्ित पद्दक्षा दो । इस दशा 


में कोई भी नहीं हो श्कता । भाष्यकार ने भी कहा दे--/'अन्यो5न्याश्रयाशि कार्याण 
न प्रकल्प्यन्ते' । 


हु छूलन्त-पुले किद्व-प्रकरयाभ & ३७१ 


इस मंगड़े को. उपस्थित देख भाष्यकार सूश्रशाटकन्याय के झ्राभय से इस का 
समाधान करते हें । उन का कथन है कि जेस कोई पुरुष सूत से कर जुलादे के पास जा कश 
कहता है कि 'अस्य सूंत्रस्थ शाटक बय' इस सूंत का वस्श्र चुन । अब यहां “बस्न्न खुन” पर 
अद्द सन्देद्द होता है कि यदि यह वस्त्र है तो बुनना केसे ? क्‍योंकि वस्त्र चुना नहीं जा 
सकता । और यांद यह बुनने योग्य है तो वस्श्र केस। ? क्योंकि बुनला वस्त्र में सम्भव नहीं 
हो सकला। इस प्रकार विरोध आने पर लोक में शादी घतच्जा का आश्रय किया जाता दे । 
अर्थात्‌ डख पुरुष का थह झअपशय खममा जाला दे कि 'हस को ऐसा लुन जिस से यह वस्श्र 
हो जाय! । हसी प्रकार यहां विधिप्रदेशोें मे भी भाधीसहज्ञा का श्राभ्रयण करना चाहिये । 
यथा--'घाह ऊंट! (२९७) भसष्क्षक बाह के स्थान पर ऐश्मा करो कि जिस से किया हुआ्ा 
क्रार्य सम्प्रसारणरब्ज्क वो जावे । तो इस प्रकार विधिप्रदेशों से दोष का परिद्ठर हो 
जाता है । 
.. ग्ररभ्न इस प्रकश्या लें म्प्रसारणसब्ज्षा का उपयोग दिखाते हं--- 
[लघु०] विषधि-सूत्रम-- रे ५७ वाह ऊट ।६।४।१३२॥ 
भेसय घाहः सम्प्रसारशाम ऊठ ! 
(है 
अथः--नसज्झक 'वाह' के स्थान पर सम्प्रसाशण ऊठ हो । 
उयारूया --- भस्य 4६।१। [ बह अधिकृत है ] वाह: ।६।१। सम्प्रसारशम ।॥१।१: 
( 'वल्लो: सम्प्रसारणम्‌' से | ऊठ ।१।१। श्रथ:-- ( भसथ ) भषश्झज्लषक € याद: ) वाह के 
स्थान पर ( सम्पसारणम्‌ ) खम्प्रसारण ( ऊदू ) ऊद्‌ द्वो। पूव्वंसूत्रानुस,र वाह के बकार को 
दी ऊठ द्वोगा ! 
विश्ववाह्‌ + अख्‌ ( शस््‌ )  थहां 'यचि भरत! (१६४, से घाहू को भसज्ज्ञा है; अत्तः 
प्रकृतसूत्र स हस के वकार को उठ द्वो जाता है । ऊठद्‌ के ठकार की “दलन्त्यम! ( $ ) रे 
इत्लजजा और 'तस्य कोष: (३) से लोप द्वो कर 'विश्व ऊ आहू+ अस' हुआ। । अब अ्रप्मम- 
सूत्र प्रवृत्त होता हें-- 
(जथधु०] विधि-सूत्रम-- ३ ४८ सम्प्रसारणाश्व ।६।१।१ ० ५॥ 
सम्प्रसारणादचि प्वरूषमेक।देशः । वृद्धिः--विश्बौदहदः | इत्यादि । 
अथः --पसम्प्रसारया से श्रच पहे होने पर पूत्र + पर के स्थान पश पू्वरूप एकादेश 
हो जाता हैं । 


ब्य।रूय[---पसतम्प्रलारणात्‌ ।९।१। च हत्यध्ययपदम | अधि ।७।१। [ इको ययाश्वि! 
रे 


४०२ & सेमीब्याख्ययोपकृ द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमु््या & 


से | पूवपरयो: ।६।२। एक: ।१।१। [ 'एकः पूर्वपरयो:” यद्द अधिकृत हैं ] पूर्व: ॥१।१। 
[ 'श्रमि पूव:' से ] भ्रथेंः--( सम्प्रसारणात ) सम्प्रसार्या से ( अर ) »उ परे होने पर 
( पूर्व-परयों: ) पूर्व + पर के स्थान पर ( एकः ) एक ( पूर्व: ) पूबरूप आ्रादेश हो । 
“विश्व, ऊ आह+अस' यहां 'ऊ' यह सम्प्रसारण है, हस से परे “भ्रा! यहद्द अचच है; 
अतः पूव ( ऊ ) भोर पर ( आरा ) के स्थान पर एक पूबंरूप 'ऊ! हो कर “विश्व ऊ ह+अस' 
हुआ । अरब 'एस्येघत्यूटसु” ( ३४ ) सूत्र से वकारोत्तर अकार और ऊठ के ऊकरर के स्थान 
पर “श्रौ' वृद्धि हो कर-.. सकार को रुँत्व और रेफ को बिसर्ग करन से 'विश्लौहः' प्रयोग 


सिद्ध द्वोवा दे । 
इसी प्रकार आगे स्वश्र भसख्छकों में प्रक्रिया होती चली जातो दै | 'विश्ववाह' शब्द 


की रूपमाला वथा--- 


प्रथभा. विश्ववाट-ड विश्वयाद्दौं विश्ववाह्द: 
द्वितीया विश्ववाहस्‌ न ० विश्वीहः 
तृतीया. विश्वौद्दा विश्ववाडभ्यास्‌ विश्ववाड्मि: 
चतुर्थी. विश्रौद्दे बे विश्ववाड़भ्य: 
पन्‍नचमी विश्वोहः कर मी 

षष्ठी हा धिश्बौद्यो: विश्वौद्यास 
सपतमीा विश्यौद्धि का विश्वाटरसु-टसु 
सम्बोधन दे विश्वव ट-ड्‌ ! दे विश्ववाद्यौं ! हे विश्ववाहः ! 


इसी प्रकार--१. रथवाह् (रथ हांकने वाला), २. शकटवाह (छुकड़ा हां#ने वाला), 
३, भाग्वाह (भार उठाने वाक्ा), ४. डछ्टूबाहू (ऊंट द्वांकने वाला), ९. प्रष्टवाह ( सिखाने 
के लिये जोते हुए बैज्ञ भ्रादि ) प्रभ्टुति शब्दों के रूप द्वोते हैं# । 

अन इदू--बल [ श्रनः; -- शकर वद्दतीत्यनड्वान्‌ |। 

अनदुह शब्द पाणिनीयगगणपाठ में पाश्च बार प्रयुक्त हुआ है [ !।. उरःप्रशृति, २, 
ऋष्यादि, ३. कुकालादि, ४. गर्गादि, ९. शरट्प्रश््ति ] | शाकटायन के उणादिसूश्रों में इस 
की सिद्धि नहीं की गई । महाराज -भोजप्रणीत सरम्वतीकणठाभरण के “अ्रमसि वह्देः क्विप 
डश्चानस:”” ( अर० २ पा० $ सू० ३४६ ) हस ओऔशणादिक-सूत्र द्वारा अनसक्मोपपद 'बह' 
घातु से क्विप प्रत्यय, अनस के सकार को डकारादेश, क्विब्लोप, बसिस्वपि---! (४७) द्वारा 
सम्प्रसारण तथा 'सम्प्रसारणाश्य'' (२९८) से पूवरूप करने पर 'अ्रनडुह्द! शब्द निष्पश्न दोता है। 


०. /त-++- -4०२३०५-ना-क०-->०क वर“ पक्का बाकी न» न». ऑिनािनज निभातणमझ-3 की ननीण-नन-क-+ 'लाजकाला-- वरना बन पथ अजनननननअन+-म-ा-3म व िनानन-क-+म+--+ नमन 


# कई लोग--वारिवाइ , भूवाइ, प्रभात अ्रनकारान्तापपद शब्दों को कल्पना करते हैं; परन्तु 
महाभाध्य पढ़ने से बद भप्रामाणिक प्रतीत होती हे [देखो--६.४.१३२ पर भाष्य, प्रदीप, तत्त्ववोधिनी!) ! 


पु 


# इलन्त-पुल्ले लिड-प्रकरयाम्र्‌ & ४०३ 


अनडुद + स्‌ ( सु ) | यहां अ्रप्रिम-सूश्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु८] उिधि-सूत्रर-- २४६ चतुरनडुहारामुदात्त: ॥७।१।६८॥ 


अनयोराम स्यात्मवनामस्थ ने परे । 

अथेः--- स्वंनामस्थान परे होने पर चतुर श्रोर अनडुह शब्ढों का अवयच श्राम्‌ 
हो जाता दे । 

ठप्‌।रूपा--- चतुरनडुद्दों: ।६॥२। आम्‌ ।१।१। डदात्त: ।|१।३। सर्वनाभस्थाने ।१५१। 
['इतो हरसवनामरथान! से] अर्थ:--- (स्वनामस्थाने स्नाम्स्थान पर होने पर (चतुरनडुष्ठा।: 
चतुर ओर श्रनडुह शब्दों का श्रवयव ( डदाक्त: ) उदात्त ( आराम ) आराम हो जाता है । 
'आम्‌' मित्‌ है, क्योंकि 'हल्नन्त्यम' (१) से इस के मकार की इत्सब्जा होती है | अत्त: यह 
'मिद वोउन्स्यात्पर.” (२४०) के श्रनुधार चतुर और श्रनडुह शब्दों के प्रन्त्य अच से परे 


कर 


होगा । 
पग्रन्थकार ने 'डदात्त' शब्द म्वरप्रकरणोपयोगी जान कर ब्ृत्ति में छोड दिया ८£ । 
लघुकोंमुदी में स्वस्प्रकर ण नहीं हें । 
| 'अ्रनडुह+स्‌ यहां 'सु” यह सर्वनामस्थान परे है अतः श्रनडुह्द शब्द के प्रन्ण्य 
ग्रच-उकार से परे आसू का आरगम हो कर--'अनडु आम ह+स' हुअ्रा। श्रव अनुबन्ध 
मकार का लोप हो कर 'इको यणचि' (१९) से यण हो जाता है। तब “अनडवाह+स' हस 
स्थिति में अ्रप्रिमसूत्र प्रवृत्त द्वोता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रम--२६० सावनडुहः ।७।१।॥८२॥ 
अम्य नुम्‌ स्यात्सी परे | भनड़वान | 
अथः--सँ परे दो तो अ्रनडुह्द शब्द का अ्रवयव नुम्‌ हो जाता है । 
व्याख्या--सोौ ।७।१। श्रनडुहः ।६।१। नुम्‌ ।१। )। $ आच्छीनद्योनु म्‌' से ] 
ध्रथे:--( सो ) सु परे होने पर ( अनदुद्द: ) अ्रनदुह शब्द का भ्रवयव ( नुम ) नुम्‌ हो 
जाता है । 
यहां यद्द सन्देद्द द्वोता है कि 'चतुरनडुदोः--! (२५६) सूत्र का 'सावनदुह्ः (२६०) 
सूत्र अपव्राद है। क्‍योंकि दोनों का विषय एक है अर्थात दोनों अनहुष्दट शब्द को आगम 
करते हैं | इन में से प्रथम ( चतुरनडुहो:-- ) सम्पूर्ण स्वंनामस्थान में विद्वित होने से 
उत्सर्ग और दूसरा ( सावनडुष्द: )> केवल स्वनामस्थानान्तगंत “सु” में विहित होने से उल « 
का अपवाद होने योग्य है । अतः सु में 'सावनछुद्दःः (२६०) सूत्र ही प्रवृत्त होना चाहिये, 


हा कछ भेमी-ब्याख्ययोपन्र द्वितायां लघुसिद्धान्तकोमु्था & 


'चअतुरनहुद्ो:---" (२६६) नहीं । क्थपोंकि उस्सगं की प्रवृत्ति ग्रपवादविषय को छोड कर ही 

हुआ करती दहे--.!'प्रकल्प्य चापवादविषयं तत उत्सगोंअमिनिव्शिते'” ॥ 

इस का उत्तर यह दै कि आच्छीनथोनु रू (३६९) सूत्र से यहाँ आात' की 
अनुदृत्ति आरती है। जिस से-- सु परे होने पर अनडुह को चुमूं का आगम होता है 
परन्तु वह अवरण्ण से परे होता है---ऐसा भश्रथ दो जाता है | तो ध्यव यदि आम्‌ का श्रागस 
महीं करते तो अनदुह शब्द में अवर्ण नहीं आ सकता; और यदि अवर्ण नहीं अाता तो 
नम प्रवृत्त नहीं हो सकता। शअ्रतः नुम्‌ को अपनी त्रकृत्ति के लिये विवश हो कर आम को 
छूट देनी पड़ती है। अतः प्रथम आम द्वोकर पश्चात नुम्‌ द्वोता हें | इन में उत्सगं--- 
अआपवादभाव नहीं होता । 

'अनड्वाह + स्‌' यहां श्राकार से परे नुम्‌ हो कर श्रनुवन्धों ( उकार, मकार ) के 
यले जाने पर--'अ्रनडवान्‌ ह+स्‌! हुआ। अब 'हल्डा्याब्भ्यः--? ( १७६ ) सूत्र से 
सकार का तथा 'संयोगान्तस्य लोप:' ( २० ) सूत्र से हुकार का ल्ोप हो कर अनड्वान' 
भ्योग सिद्ध होता है । ध्यान रद्दे कि संयोगानतक्ञोप ( ८.२.२३ ) असिद्ध है अतः 
“न लोप:---' ( ८.२.७ ) खूत्र से नकार का ज्ञोप नहदों दोगा | 

है अ्रनडुह +स ( सु ) | यहां सम्बुद्धि में आम ( २९६ ) प्राप्त होने पर उस 
का अपवबाद अग्निम-सूत्र प्रवृत्त द्योता है-- 

[लघु०] विधि-पत्रम--२६ १ अम्‌ सम्बुद्धों ।७१।६६॥ 
चतुरनइहोरम्‌ स्थास्सम्बुद्रों । हे अनड्वन ! | हे अनड्वाहों | 
है अनड्वाहः | अनइह॒हः । अनड॒हा । 

अथ !--सम्बुद्धि परे हो तो चतुर ओर अनडुहू शब्दों का भ्रवयव अम्‌ हो 
आता है। 
व्यारझ्या---चतुरनढुद्दों: ।६१२। [ चतुरनडुष्दोरामुदाक्त:” से ] अ्रम्‌ ।१।१। सम्बुद्धो 

।७।॥। श्रथः--( सम्बुद्धों ) सम्बुद्धि परे होने पर ( चतुरनडुद्दो: ) चतुर और अ्रनदुह का 

अवेयव ( अम्‌ ) श्रम्‌ हो जाता है । 7 

यह सूत्र 'चतुरनडुद्दोः--' ( २१६ ) सूत्र का अपवाद है। हस के प्रदृत्त होने 
पर भी 'खावनडुद्दः ( २६० ) द्वारा मुम्‌ हो जाता है | क्‍योंकि वहां “आत! की भ्रलुकृत्ति 
गाने से वषद्द अवर्ण से परे होता है | 

'हे अनुदुद + स्‌' यहां सम्बुद्धि परे दे अतः “मिदचो3न्स्यात्पर:' ( २४० ) के 
नियमालुछार अम्खम्बुद्धीं! ( २६१ ) द्वारा अनडुह के अन्त्य अ्च-उकार से परे श्रम का 


# हलन्त-पुर्ल लिक़्-प्रकरणम्‌ & ४००४ 


भागम दो कर यण करने से अनड्वह्‌ +स! हुआ। पुनः 'घावनडुद्ःः ( २६० ) सूत्र 
से नुम्‌ का आगम कर सकारल्ञोप ओर संयोगान्तलोप छरने से--- 'द्वे अनड वन्‌! प्रयोग 
सिद्ध द्वोवा हे । क्‍ 

अ्नडुहू + ओ - अनडु आराम हू + ओ -- अनड्वादही । अनडवाहः । अ्रनडवाहम । 
अनड्वाहों । शस में स्वनामस्थान परे न द्ोने के कारण श्राम्‌ का श्रागम नहीं होता-- 
अनदुह' । 

'अनदुहू + भ्याम्‌' यहां 'स्वादिष्वसवनामस्थाने! ( १६४ > सूत्र से अनुड॒द को 
पदभ्ञ्ज्ञा दो रर श्रप्मिमसूत्र प्रवृत्त होता दै--- 

[लघु०] विधि-सत्रम--२६ २ वसुर््रंसुध्वंस्वनडुहां दः ।८।२।७२॥ 
सान्तबस्वन्तस्थ स्ंसादेश्व दः स्यात्पदान्ते । अनइुड्धचाम 
इत्यादि | मान्तेति क्रिम ? विद्वान | पदान्तेति क्रिम ? ख्रस्तम, 
ध्वस्तम |. 


अथे!--- पद के अन्त में सन्त वसुप्रस्यथान्त को तथा स्त्रसु, ध्वंसु श्रोर श्रनडह 
शब्दों को दकार श्रादेश द्वा जाता है । 
व्याख्या ““ सः ।६।५। [ 'ससजुधो रु: का एक अश ] वसुख्र सुध्व॑स्वनइदहास्‌ 
।६।३। पदानाम्‌ ।६।३। [ 'पदस्य” इस अ्रधिक्ृति का यहां वचनविपरिणाम दा जाता हे] 
दः ॥949। समासः--वरसुश्च सत्र खुश्च ध्वसुश्व अनडवानू च- तसुस्र सुध्वस्वनड्द:, 
नतेषबाम्‌-वसुसत्र सुध्वंस्वनडुद्दाम्‌, इतरतरद्वन्द्र:। 'सः:' यह 'वसु' अंश का ही विशेषण द्वे। स्नसु 
ओर ध्वंसु में किसी प्रकार का दोष न भाने से तथा श्रनडुह का अ्रसम्भव होने से विशेषण नहीं 
बन सक्रता । विशेषण होने से 'सः' से तदन्‍्तद्रिधि हो जाती है। शत के स्थान पर आदेश 
 द्वोने से स्थानिवरद्धाव से 'वसु! भो प्रत्ययसज्ज्ञक है अग्रतः प्रत्यय द्वोने से उस से भी तदन्त- 
विधि हो जाती है । सत्रसु श्रादि भो 'पद' के विशेषण होने से तदन्तविधि को प्राप्त द्वोते 
हैं। श्रथेः---( सः ) सान्‍य ( वसुसत्र सुध्वंस्वनडुद्दाम ) वसुपधरत्ययान्त और स्र॒सु ध्वंसु तथा 
अनूुद्द श्रल्त वाले ( पदानाम्‌ / पदों को ( दः ) दकार आदेश होता है। दकार में 
झकार उच्चारणाथ है, झादेश 'दू' द्वी होता है । अ्रत्वोउन्ट्यपरिभाषा! से यह दकारोंदेश 
पद के अ्रन्त को ही द्वोता है। 
'अनडुह + भ्याम्‌! यद्दां व्यपदेशिवद्भधाव से अथवा 'पदाक्लाघिकारे तस्य शव तदन्‍्त- 
स्‍्य च' ( पृष्ठ २३३ ) के अनुसार अनछुद्द के अन्त्य दहकार को प्रकृत सूत्र से दकार 
आदेश दोकर 'अनडुद्धपाम्‌' रूप सिद्ध द्वोता दै। इसी प्रकार भिस्‌ में अनडुन्लिः” तथा 


४०६ क्ठ भेमीड्याख्ययोपबू हि ताया लघुसिद्न्तकोमुयां कक 


भयस्‌ में 'अमडुद्धय: रूप बनता है । सुप्‌ में दकारादेश हो कर 'खरि छा! ( ७४ ) से उर्ऊ 


हो जाता हें--- अनडुस्सु। अनडुह शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्रथमा. अनड्वान्‌ अनडवाहों अनडचाह: 
द्वितीया अनड्वाहस म अ्रनडुद्द* 
सतृतीया अनडुहा अन डुद्धधाम्‌ अनडुद्धिः 
चतुर्थी. श्रनडुद्दे हि अनटडुर्धय: 
पश्चमी अनडुदः न | हे 

धह्ठी ही अनडुहाः अनडुदाम्‌ 
सप्तमी अनडुहि हे अनडुत्सु 
सम्बोधन दे अ्रनड्वान्‌ ! दे अनडब! हो ! है अनड वाहः ! 


अब यहां यह प्रश्न उम्पनञ्न होता है कि 'ससजुधो रः! (१०४) सूत्र से 'सः पद को 
अनुयृत्ति त्वा कर 'वसु! का विशेषण बना कर तदन्‍्तविधि कर 'सान्‍्त वस्वन्त! क्यों कद्दा 
गया है ? जब कि वह्द है ही सकारानत ? इसहूा उत्तर यह दै कि यदि 'खसान्‍त' न कहते, 
कंबतल्य वस्वन्त को ही दकारादश करते तो 'विद्वान' यहां पर भी नकार को द॒कार श्रादेश हो 
जाता; क्योंझि यद्द भी वस्वन्त है। अब सूत्र मे 'सान्‍्त' कथन से कोई दोष नहीं आता, 
बयों कि “विद्वान! यह सान्‍त नहीं किन्तु नान्‍त वस्वन्त है। “विद्वान! केसे वस्वन्त हें,? यह 
आगे 'विद्वस' शब्द पर इसी प्रकरण में स्पष्ट हो जायगा। 
पदान्त श्रर्थात्‌ पद के अन्त को श्रादेश कहने से 'खस+तस्र्‌ ८ स्त्रस्तम्‌ , ध्वस्‌ + तस््‌ 
>ध्यस्तम्‌! यहाँ अपदान्त सकार को दकार आदेश नहीं द्वोता | ध्यान बह्टे कि यहां क्रमश: 
स्न्सु ध्वसु धातुओं से 'क्त' प्रस्यय हो कर अ्रनुनासिक का लोप हुआ है । 
वस्वन्तों में दकारादेश के उदाहरण 'विद्वद्धययाम्‌' आदि झ्रागे आएंगे। स्त्रसु, ध्वंसु 
दोनों भ्वादिगणीय सेट श्रास्मनेपदी बातु हें। एक का अर्थ गिरना! और दूलरे का अथे 
ध्वंस दाना 5 नाश होना' है। इन के उदाहरण उखास्स और पर्याध्वस शब्द हैं। यथा--- 
उख।|स्रस - बटलोई से गिरने वाला घान्‍्यकण श्रादि | उल्व/याः 
सत्र'स्त इस्युखास्त । कतेरि क्विप, उपपदसमासः । 
धर. उखाख्त-द्‌ उसखास्रसोां उखास्रप: | प० उखास्रसः उखासन्षथधाम्‌ उखास्रद्धयः 
;३ 


डद्वि० डस्ब'खससमसम्‌ हर हि घ०  ,, उस्तास्सो: डखाससाम 
तृ० उखास्रसा टखास्रद्धपा!म्‌ ड्खाखद्लिः | स« उश्वास्रसि छ् डख्वास्त्रत्सु 
च० उसखास्रसे हु उखाखद्धवः | सं० हे उखासत्रत-द्‌ ! दे उखासत्नसो ! हे त खास््रस: ! 


यहां सर्वन्न पदान्‍्त में बसु-स्नसु--” (२६२) ये द॒त्व हो जाता है । 


के टलम्त-पुरते लिक्ष-प्रकरणस््‌ & ७:०७ 


परणुध्वृसं-एक्षों का लाश करने बाला | परणानि 


ध्वंसत हृति पर्याध्वत्‌ । क्विप, डपपद्समासः+ * 


भअथमा. परणंध्वत-द पणांध्व जो पर्णध्व सः 
ईदद्वतीया परयाध्वसम गे ज 
सृतीया परणंध्व सा पयणध्य द्वाास पण ध्य द्विः 
आअतुर्थी  परशंध्वसे ही पर्याध्वद्धयः 
पत्चमी. पर्णंध्वसः ही छ् 
बष्ठी हा पराध्च सोः पर्याध्वसाम 
छ ९ 
खसमी.. परणोध्वसि न पयाध्व स्सु 


सम्बोधन दे पर्यांच्वतू-द्‌ ! दे परंध्वसो ! है परशाध्वसः ! 
यहां भी सर्वनत्न एदान्त में पू्वेंचव दस्व हो जाता है । 
तुरासाह--४न्द्र । 

[तुरम-वेगवन्त साहयत्ति-अभिभवत्ति इति तुराधाट । तुरकर्मोपपद!।त 

'बह म्षणे! ( भ्वा० श्रा० ) हृत्यस्माद्धातो: *क्चिप्‌ च! ( ८०२ ) 

हति क्विप । उपपद्ख॒मासः । 'अन्यथासपि दृश्यत्ते! ( ६,३.३३६ ) 

इति दीधं: । जो बेस बाले को दबा लेता है डसे 'तुरासाह' कद्दते 

हैं । यह इन्द्र का नाम दे । ] 

तुरासाहू + स्‌ ( सु ) | यहां हल्डय्राब्स्य -- ' ( १७६ ) से सकाश्लोप हैं कर हों 

छः? ( २११ ) सूत्र द्वारा हकार को ढकार तथा “मझलां जशोडन्ते' ( ६७ ) से ढकार को 


डकार करने पर---'तुराखाड्‌” हुआ | अब पश्रप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु०] धिधि-सत्रम--२६ ३ सहेः साडः सः ।5३।५ ६॥ 
साडरूपस्य सहेः सस्य मूधन्यादेशः स्यात । तुरापाट , तुराषाड | 
रासाहों | तुरासाहः । तुराषाड भ्यांय इच्यादि । 
अथेः “सह धातु से बने साड” शब्द के सकार को सूधन्थ अादेश हो । 
व्याख्या-- सद्दे: ।६।१। साडः ।६११। सः ।६।१। सृधघन्धः ।१।१। [ 'अपदान्तस्थ 
मुधेन्‍्त्र:' से ] मूज्नि भवः - मूर्धन्य: । शरीरावब्वाच्चेति यत । भ्र्थ:--( से: ) लह धातु 
का जो ( साडः ) साड़ डस के ( सः ) सकार के स्थान पर ( मू्धन्य: ) मूर्घा स्थान वासना 
जर्णा द्वो जाता है। स्कार के स्थान पर आन्तय्य से इषढ्विवृत प्रयत्न वाला षकार ही मुधघंन्य 


होता हे । 


ध्न्ष ७ भेमी-ब्याक्ययोपदू द्वितायां लधुसिद्धान्तकोमुर्या # 


सह का साड्‌ रूप पदान्त में द्वी बनता है भ्रतः पदान्त में सह के सकार को मूर्धन्थ 
अदेश हो यद्द फलिताथ हुआ। 

'तुरासाड्‌! यहां 'साड” यद्द रूप सह धातु से बना है। श्रतः प्रकृतसूत्र से हस के 
सकार को मूर्धल्य पषकार द्वो कर 'वाउवसाने' ( १७६ ) से वेकल्पिक चर्तं करने पर--- 
'तुराषाट , तुराषाड्‌' ये दो रूप बनते हैं। “तमभ्यनन्द्त्मणात लवणान्तकमग्रज: | काल 


नेमिवधास्प्रीतस्तुराषाडिव शाझ्लिंगम्‌”! ( रघु० ११.४० ) | 'तुरासाहू' को रूपमाला यथा--- 


प्र० तुराषाट-ड तुरासाहोँ. तुरासाहः प० तुरासाहः तुराषाडभ्याम तुराषाडभ्य: 
द्वि० तुरासाहम्‌ की हि घ०  ,, तुरासाहोी: तुरासाहाम्‌ 
तृ« तुरासाहा तुराषाइम्याम्‌ तुराधाइसिः | स« तुरासाहद्दि का तुराषाटत्सु,टस्‌ 
स० तुरासाद्दे के तुराषाडम्य: | सं« द्वेतुराषाट-ड! हे तुरासाहों ! द्ेतुरासाह:! 


इसी प्रकार--. प्रतनासाह प्रश्वति शब्दों के रूप जानने चाहिये । 
( यहां हकारान्त पुल लिड्र समाप्त होते हैं । ) 








यद्यपि दकारानत शब्दों के अ्रनन्‍्तर प्रत्याद्वारक्रम से यकारान्त शब्द श्रामे चाहियें थे 
तथापि डन का घिरस्तप्रयोग# तथा उन में किसी प्रकार का विशेषकायय न देख कर ग्रन्थ 
कार उन्हें छाड़ कर वहारान्त शब्दों का निरूपण करते हैं । 

सुदिव--अच्छे अर्थात्‌ निमंत्ञ आकाश वाला दिवस ( दिन ) आदिया ग्रच्छे स्वर 
वाला पुरुष आदि । 'दिव' शब्द निस्यस्त्रीलिज्ञ हे । इस का श्रथं आकाश व स्वर्ग है। 
द्यो-दिचौ हे स्थ्रियाम्‌' हत्यमरः । सुर्शोभना थौ:>आ्राकाशों नाको का ग्रस्थ स सुदौ: | इस 
प्रकार बहुब्रीहि-समास में 'सुदिव! शन्द पु किज्ञ द्वो जाता है। प्रातिपदिकसब्ज्ञा दो कर 
इस से स्वादि उत्पन्न धोते हें--- 

सुदिव +स्‌ ( सु )। यहां 'हल्डस्याब्भ्यः---' (१७६) से सकारलोप प्राप्त होता है-- 


[लघु०] विधि-सूत्रम--२६४ दिव ओत्‌ ।७।१।८४॥ 
दिव्‌ इति प्रातिषपदिकरय श्रोत स्थात सो । सुधोः | स॒दिके । 
अ्रथ: -“- सु” परे होने पर दिव इस प्रातिपदिक को ओ्रोकार दो जाता है। 
व्याख्या--- दिब: ।६।१। श्रोत्‌ ।१।१। सी ।७।१। [ 'सावनडुद” से / संस्कृत में दो 


'दिच! शब्द हैं । एक अ्रब्युत्पक्ष प्रातिपदिक श्रोर दूसरा “विश्व क्रीडा-विजिगीषा+-... 
( दिवा० प० सेट ) यह धातु । इस सूत्र में 'दिव' इस अब्युस्पक्ष प्रातिपदिक का ही ग्रहण 


नकल जिन नी त+. विओलनलक आेिौ अििनीजि ल कल का रे जन नीली न 3 अजिजओनण ० चल जजलनन 5 
सतत. हा... करननन्‍नननिनानिगा हाल व बल अर >ोॉ तक >>>व-»>» ७ “कजमीननबनन-नाकरीक 


# यथा व्याकरण में अय , आव , इये , चय , यय आदि; 


रु जन अन्‍वलडलल लक ीनस_+-न- कनन पर लल ४४75 


७ इलमन्‍्त-पुले लिड्र-प्रकरणम्‌ & ४०६ 


होता दे 'दिवु” घातु का नहीं। इस में कारण यह दे कि---' 'निरनुबन्धकग्रहणों न 
सानुबन्धकस्य  ( परिभाषा ) भर्थात्‌ यदि निरनुबन्ध (अनुबन्धद्दीन) का ग्रहण सम्भव 
हो सके तो सानुबन्ध (अनुबन्धस द्वित) का ग्रहण नहीं करमा चाहिये। यह सूत्र में 'दिव:? 
में डकारानुबन्धरहित 'दिव! का ग्रदयण किया दे; अ्रतः 'दिव' हस प्रातिपदिक निरनुबन्ध का 
दी ग्रहण होगा, सानुबन्ध 'दिवु” का नहीं । 'भौत' में तकार उच्चार्णाथ है, भादेश 'ओ' 
दी द्ोता दे | प्रंथाजनाभाव से तकार की इस्सप्ज्ञादि न होगी | यदि तकार भी साथ आदेश 
द्वोता तो अनेकाल द्ोने से सवादिश द्वी जाता। अथेः--( दिव्र: ) दिय इस प्रातिपदिक 
के स्थ।न पर ( ओऔत ) ' द्ौ! आदेश दो € सौ ) सु परे द्वोने पर । 

यह सूत्र अ्रज्नाघिकार में पढ़ा गग्ग है अतः दिव्‌ और दिवशब्दान्त दोनों को 
ओऔकार आदेश होगा । ध्यान रदे कि अ्रल्लोउन्स्यपरिभाषा से दिव के बकार को हो ओऔकार 
अदेश द्ोगा । 

'खुदिघ+स्‌' यहां 'खु” परे है श्रतः प्रकृत-सू्र से बकार को औकार करने पर 'हको 
अणल्ि' ३२ ) से हक।र को यकार द्वो कर रुसब विस करने से 'सुथौ:” प्रयोग सिद्ध 
होता हे # । 

सुदिव + अो>सु दिवौ । सुदिव + अ्रस ( जस )- सुदिव: । सुदिवम्‌ । सुदियो । 
सुदिव्‌ + अस्‌ ( शख्‌ )-खुद्वः । 

'खुदिव+भ्याम्‌' यहां अर प्रम-सूत्र प्रवृत्त होता दे--- 


(लघु०] विषि-सृत्रम--२६ ५ दिव उत्‌ ।६।१।१९२८॥ 
दिवोडन्तादेश उकारः स्यात्पदान्ते । सुद्य भ्याम्‌ इत्यादि । 
भ्र्थ ४ पद के श्रन्त में दिघ को डकार श्रन्तादेश हो । 


व्याख्या---दिवः ।६।३। डत्‌ ।१।१। पदान्ते ।७॥१। [ 'एंड: पदास्तादति' से 
विभक्तिविपरिणाम करके )] अथः--( पदाम्ते ) पदान्‍त में ( छिवः ) दिव शब्द के स्थान 


जाल फल कक हनन अन्‍ननननजज थ 


# 'सुदिव्‌+स्‌” में औकारादेश तथा सुलोप युगपत्‌ प्राप्त होते ईं। परन्तु औकारादेश नित्य 
और सुलोप अलित्य होने से प्रथम ओकारादेश द्दो जाता इ । जो विषि दूसरे के प्रदत्त होने या न होने पर 
समानरूप से प्रप्तक्त दो बद् दूसरे की अ्रपेक्षा सित्य होती हे । जेसा कि कह्ठा भी हे-- 

“कृताफृतप्रसड्री थो विधि: स निष्य:” (परि०) | 
यहां सुलोप कर देने पर भी प्रत्ययलक्षण द्वारा सु को मान॑ कर भौकारादेश हो सकता है अतः 
ओऔकारादेश नित्य दे । परन्तु ओकारादेश कर देने पर इल्‌ न दोने से सुशोप नहीं हो सकता अत सुलोप 


अनित्य इ । नित्य और अनिल में तित्य ही बलवान्‌ दोता हे । 
हरे 
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पर ( उत्‌ ) हस्व उकार अदेश हा। अक्कोउन्त्यपरिभाषा से दिव्‌ के अ्रन्टय अल्‌-वकार 
को ही उकार अभ्रादेश द्वोगा । ध्यान रदह्दे कि यहां भी पूवंवत्‌ दिय प्रातिपदिक का ही ग्रहण 
किया जाता दे । 

'सुदिव + भ्याम्‌' यहां 'स्वादिष्वसवंमासस्थान' ( १६४ ) द्वारा पदसब्जा दोने 
से पदानत में बकर को उकारादेश तथा 'इकों यणचि' ( १९ ) सूत्र स यण $रने पर 


'सुद्यम्याम्र्‌' रूप बनता है| इसी प्रकार मिस्‌, म्यस्‌ ओर सुप्‌ में भी समर लेना चाहिये । 


रूपमात्रा यथा--- ड 
प्र० सुभोः सुदिवी  खुदिवः पं* खुदिवः.. सुथ्भ्याभ्‌ सुद्यभ्य: 
द्वि० सुदिवम्‌ ,, न धघ० . ,, सुदिवा: सुदिवाम्‌ 
तृ« सुददिवा सुद्यभ्यामर सुद्यमिः स० सुदिवि हा सुद्यपु 
च० सुदिवे कर सुद्यभ्यः सं० दे सुथोः ! दे सुदिवी ! द्वे सुदिव:ः! 


हसी प्रकार--प्रियदिच, श्रतिदिव, शुभदिव्‌, दुर्दिघ प्रभति शब्दों के रूप जानमे 
खाहिये। 
( यहाँ वकारान्त पुल लिड्डः समाप्त द्वोते हैं । ) 


#न्‍-दी >> 


अभ्यास ( २७ ) 

( १ ) अनदुहू और विश्ववाहु शब्द के जस ओर शस में सदश ( ? ) रूप क्‍यों बनसे 
हैं? कारण बताओ । यदि नहीं तो भी कारण लिखो । 

( २ ) अनडवान्‌ और अनइवन्‌ में, सुदिबोः और सुथौः में, लिट ओर स्निट में, 
मुडभ्याम्‌ ओर घुग्भ्याम्‌ में ससूत्र पक्रिया सम्बन्धी अ्रततर बताओ । 

( ३ ) 'सूत्रशाटकन्याय” किसे कहते हैं और व्याकरण में इस का कहां और केस! 
उपयोग होता हे ? 

( ४ ) निम्नलिखित बचनों का जहां तक दो सके सोदाहरण विवेचन करो--- 
॥ मिमिक्षापाये नेमिशिकस्याप्यपाय: । २ प्रकल्पष्य चापवादविषयं तत उत्सगों5- 
मिनिविशते ! ई निरनुबन्धक्ग्रहयों सम सानुबन्बक्य । ४ अ्रपवादी वचनप्रामा- 
_ शयात्‌ । £ अ्रन्योज्न्याश्रयाणि कार्याण न प्रकर्यन्ते | ६ कृताकृत प्रसड़ी यो 
विधिः स नित्य: । 

( ५४ ) तुराषाट, सुद्यम्याम, धत्त, विश्वोहि, उस्वास्रक्षयाम, स्मिकू--हन रूपों की 
सूज् निर्देशपूवंक सिद्धि करो ! 


$ दक्षन्त-पुलें लिम्ञ-प्रकरणम्‌ & 3११ 


( ६ ) (5) 'सतुरनडुद्दो:---' श्रोर 'सावनदुह्:” में उत्सगं-अपव।दभ।व क्यों नहीं होता ? 
( ख ) 'लिट्त्सु” में किस प्रकार तकार को थकार प्राप्त होता हैँ शौर किस 
प्रकार उस का निवृत्ति द्वोती है १ 
( ग ) 'सद्यो:' में औकारादेश करने से पूर्व सॉक्षोप क्यो नहीं ही जाता ? 
( घ 'दिव ओत' में 'दिवु” धातु का ग्रहण क्‍यों नहीं होता ? 
( ढः ) मूर्धन्य' शब्द का क्‍या विग्रह और क्या अरथं दे ? 
( ७ ) निम्नलिखित सूत्रों की ब्याख्या करें--- 
) एकाचो बशों भघ--। २३ दादे्घातोघे। । श सम्प्रस,रणादय । ४ वसुसत्र सुध्व॑स्व- 


नडुह्ां दर: । 


“००० है कह २००० 

अ्रप्र रेफान्त पुलू लिक् 'चतुर! ( चार, सडख्येघयाव्री ) शब्द का वर्णान करते हैं । 
'चततररन! ( उणा० ७३६ ) सूत्र से चतुर शब्द की निष्पनि हाता है, 'चतुर' शब्द 
नित्यबहुबचनान्त द्वोता है । 

चतुर्‌ + अस ( जस ) | यहां 'जस' यह सर्वनामस्थान परे है, श्रतः 'चतुर नडुहों:-' 
( २:०३ ) सूत्रसे श्राम का आगम दो केर 'हको यर्णाज्! ( १४९ ) से यरा करने पव 
'चत्वार.! प्रयोग सिद्ध होता दै । 

चतुर्‌ + अस ( श्र )सचलुरब: । शस्‌ के सवनामस्थान न होने से आराम का आगम 
नहीं होता । 

चतुर + भिस्‌ : चतुर्मिः। चनुर्‌ + म्यस - चतुभ्य: । 

चतुर +आाम्‌ | यहां दस्वादि न द्वोने से 'इस्वनयापो नुट' ( १४८ ) द्वारा नुट 
प्राप्त नहीं हो सकता, थ्रतः डस की सिद्धि के लिये अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विषि-सतब-२६ ४ पट्चतुभ्यश्च ।9१।५५॥ 

पट्सज्ज्ञकेम्यरचतुरश्चामो नुडागमः स्यात्‌ । 

अथः; ण षट्सब्ज्ञकों से तथा चतुर शब्द से पर आम्‌ का नुट का आगम हो 
जाता दे । 

व्याख्या--बट्चतुभ्य: ।९।३। च इृस्यव्ययपदम्‌ । आमः ।६।१। [ 'आरमि सर्घ- 
माम्न: सुट्‌' से | यहां 'डभयनिर्देशे पन्‍्चमीनिदेंशों बल्नीयान! के श्रभुसार षप्टवन्तनया 
विपरिणाम दो जाता है। ] नुट ।9।१।| [ इस्वनद्यापो नुट! से ] भ्र्थ:--( षटचतुम्यंः ) 
घट्सघ्जकों से तथा चतुर शब्द से परे (च ) भी ( झ्रामः ) आम का अवयव ( नुट ) 


नुट हो जाता दै। 
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इसी प्रकरण में आगे ( २६७ ) सूत्र से षट्सब्छा की जाएगी; यहाँ डसी का 
ग्रहण है ' चतुर्‌ शब्द की षटसच्ज्ञा नहीं होती अत: इसका पृथक ग्रदण किया द्दै । 
चतुर्‌ + आम्‌ । यहां प्रकृत-सूत्र पे नचुट का आागम हो कर 'चतुर्‌ + नाम' हुआ! 
अब अश्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है--- 
क जे 
[लघु ० ] विधि-सूतरम--२६ ६ रघाभ्यां नो णः समानपदे ।८।9।१॥ 


एकपदस्थाभ्यां रेफपकाराभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ | अचा 
रहाभ्यां दर! ( ६० ) चतुण्णाम्‌, चतुर्णाम्‌ । 
अथः “थक पद में स्थित रेफ 4 धकार से परे नकार को णक्वार अआादेश हो । 


व्याख्या---रबास्याम्‌ ।६। २। नः ।६।१। ण॒; ।१। १। समानपदे ।७।१। समानअ»्चाद: 
पर्दे च-- समानपदस्‌ । कसंब्रारयसमासः । रश्य पषश्च>रघौ, ताम्याम्-रपाभ्याम । 
इतरेतरद्वन्द्र: । रेफादकारः पकाराष्ताकारश्चोश्चारणार्थ: | 'णः” हृष्यश्राप्यकार उच्चारणार्थों 
बोध्य: । अथे:-( समानकद ) एक पद में ( रषघाभ्याम्‌ ) रेफ व षकार से परे ( नः ) 
न्‌ के स्थान पर ( णः ) ण श्रादेश हो | [ र+नत्णं, ष्‌+नल्‍-ष्ण ] 

स्रमानपद! कथन से पृ्वोक्तरीत्या भ्रखण्डपद का हो ग्रहण होता है। अतः-. 
अग्निनंयति, वायुनंयति, चतुनंवत्ति:ः इत्यादियों में रेफ से परे नकार को णकारादेश 
नहीं होता । 

हम सूत्र के उदाद्रश--श्रास्तीणंम्‌, अवगीणंम्‌, कृष्णाति, पुष्णाति आदि हैं । 

'अप्तूनू--प्रशास्तृणाम! ( २०६ ) इस्यादि प्रयोगों# तथा क्षम्नादिगण ( ८.४.३६ ) 
में ननमन, तृप्न' को णर्व निषेध करने से यहां रेफ ओर षकार की तरद्द ऋवर्ण को भी 
हंत्व का निमिस मानना चाहिये । इसके डदाहरण--मातणाम, पितणाम्‌, नणाम 
आदि हैं । ; ह 
'सतुर+नाम! यहां प्रकृतसूच्र से नकार को ण॒कारादेश हो कर 'चतुर्णाम्‌' हुआ । 
अ्रब 'अचो रद्ाभ्यां ढे! ( ६० ) से णह्ार को वेकल्पिक द्वित्व करने से---' चतुण्णाम, 
धतुर्णाम' ये दो रूप सिद्ध द्वाते हें । 

नोट यहां शत्व करते लमव प्रायः सुबोध विद्याथियों को सन्देद्द हुआ करता हट 
कि 'चतुर्णाम्‌' में तो 'भटकुृप्वाह--! ( $शे८ ) से हो गर्व द्वोा सकता है, क्योंकि बहां 
“ड्यवधाने 5पि णत्वं स्यात्‌' कट्दा हे | अर्थात्‌ ब्यवधान द्वोने पर भी शत्व हो जाता है | इस 





ै>++++ ब_5... -+> जज भऊ--जभ्+%_ “नल "5 +++++ 23 ०-०१ ६४० -2७>०- 





# न लोकाब्ययनिष्ठाखलवतृनाम्‌! (२. ३. ६६ ) ह्त्यादेषु तु तृन्‌ इति  प्रत्याहासस्येष्टत्वाद्‌ 
खत्नाभात्रों जिध्रक्षितरूयवेनाश भियेति बोध्यम्‌ । 
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से यह विदित होता हे कि यदि व्यवधान न होगा तब तो अवश्य ही हो जायगा। 
'पुष्णाति, मुष्णाति' आ्रादियों में भी ष्टुत्व से खत्व सिद्ध हो सकता है। अतः यह सूत्र 


निरथेक है । 


परन्तु तनिक ध्यान देने पर हम की उपयोगिता स्पष्ट समर में आरा जाती हे। 
अष्टाध्यायी में प्रथम यद्द सूत्र और तदनन्तर 'अटकुप्वाह--! (,१शैे८ ) सूत्र पड़! गया दे । 
'अटकृप्वाक--!( १३८ ) सूत्र में पूर्णरूपण यद् सूत्र अडुवत्तित होता है। यदि यह सूत्र 
न बनाते तो उस में अनुवृक्ति कहाँ से आतो १। “पृष्णाति, मुष्णाति' आदियों में यद्यपि 
प्टुस्व से सिद्धि हो सकती द्वे; तथापि पट भ्रादि के ब्यवधान में णत्वसिद्धि के लिये उस 
का ग्रहण अचश्य प्रयोजनीय है। अभ्रन्यथा 'पुरुषण, पुरुषाणाम्‌' श्रादि सिद्ध न हो सकेंगे । 

सप्तमो के बहुबचन में 'चतुर+सु' इस स्थिति में सकार--खर्‌ परे द्वोने से 
'छाश्वसानयो:---! 8४३ ) द्वारा रेफ को विसगं अ्रादेश प्राप्त होता है। हस पर श्रप्रिम-सूत्र 
प्रवृत्त होता दै-- 
[ल्तघु ०] नियम-सूजम-- रे ६ ८ राः सुपि ।5।३॥।१ ६॥ 

गेरेव विसजनीयः सुपि | परचम । पस्य हिल्वे प्राप्ते-- 

ध्थ! -- सप्तमी के बहुवचन 'सुप्‌' के परे होने पर रू के स्थान पर ही विसगं 
आदेश द्वो । ( अन्य रेफ के स्थान पर न हो ) 

व्याख्या--- रो: ।६।१। सुपि ।७।१। विश्चजेनीय: ।१।१। [ 'खरवबसानयोिसजंभीभ:' 
से ] अथः--(सुपि) सप्तमी का बहुवचन “सुप्‌” प्रस्यय परे होने पर (रोः) रू के ख्थान पर 
(विख्नज॑नीय ) विसजनीय आदेश हों। सुप परे होने पर रू (२ ) के स्थान पर विसगगंदिश 
'खरण्सानयों:---' ( 8६ ) सूत्र से ही सिद्ध है, पुनः इस का आरम्भ निग्रमाथे ही है--- 
''सिद्धे सत्याएम्मा नियमाथः ? । श्र्थाव सुप परे होने पर रू के रेक को द्वी विसगं आदेश 
हो अन्य रेफ को न हो । 

'चतुर + सु! यहां 'रु? का रेफ नहीं भ्रतः इसे विस झ्रदेश न हुआ । आदेश- 
प्र्यययो:” (१९०) द्व रा सकार को षकार करने से--- चतुषु ” प्रयोग सिद्ध हुआ । अ्रब यहां 
'अचो रहास्यां दे! ( ६० ) सूत्र द्वारा षकार को वेकल्पिक द्वित्व प्राप्त होता है। हस पर 


अग्नरिमसूत्र निषेध करता है--- 
[लघु० ] निषेध-सूत्रम--२६६ श्रोडचि |८।४।४६॥ 
अचि परे शरो न इ्व सतः | चतुषु । 


को ल्‍ न 5 श्ि के 
४१४ & भंमी-ब्याख्ययापब्‌ ट्वितायां लघुसिद्धान्तकौमूययां & 


ि ] 
अंथे---अश्रच् परे हो तो शर को द्वित्व नहीं होता । 


व्याख्या----अखि ।७।१। शरः ।६।१। न इत्यब्ययपदम्‌ । [ “नादिन्याक्रोश पुत्रस्य! 
से ] दें ।१।९। [ अचो रहास्यां है! से ] अर्थ:-- (अखि) अच परे होने पर ( शरः ) शर के 
स्थान पर (हें ) दो शब्दस्वरूप ( न ) न हों । 
चतुषु ” यहां डकार-अ्रच परे है श्रतः षकार-शर को द्वित्व नहीं द्वोता । इस सूत्र के 
अन्य उदाहरण यथा--. 
९. दशनम । २. स्पशंनसम्‌ । ३, आषम । ४. वर्षणम्‌ । £. चिकीर्षा | ६. जिह्दार्षा । 
७, सुमूर्षा । ८. काश्यंम्‌ । ३, अशं: । १०, घंणस्‌ । ११, क्षकः । १२. वुकः । १३. 
कषापण<4। ४७. वर्षा. । १६. दृर्ष: । दृत्यादि | 
निम्नलिखित स्थलों में अ्रच परे न होने से निषेष नहीं होता | 'अनसि च! ( १८) 
श्रथवा 'अ्रचो रद्दाभ्यां ठू' ( ६० ) से द्वित्व हो जाता है-- 
१, कृष्ण्ण: । २. कार्लि्या: । रे. दश्श्यते । ४. भीष्ष्म: । &, यप्ष्टि: । ६. अश्श्व: | 
» भ्रश्श्मरी । ८. अश्श्नाति । 8, श्मश्थ्र | १०, अशिश्श्वी । ११ अ्रष्ष्टों। १२. 'विश्श्रान्त : | 
१३, इंष्ष्यंति | हस्यादि। 
अक्० परे होने पर भी शर्‌ से अतिरिक्त वर्ण ( यर ) को द्वित्व हो ही जायगा--- 
१. अक्कः । २. अत्थेः | ३. निज्मर: | ४, दुग्गं:) *, कवर्ग्गं: । ६. सूक्‍ख: । ७. 
निब्भेर: । ८. मूच्छुना । 8. ऊर्म्तिः। ३०, आह वानम्‌ । ११. नह्य यस्ति । १२. डर्ब्चौ ! 
१३. भ्राय्य: । १४ अह लादः। १४. अपड चुते | हत्यादि । 


'चतुर” शब्द की रूपमानला यथा--- 


भ्र्०.. 9 ० चत्वार: पघृु० ० ०. चतुरभ्य: 

द्र्ि <् ७ ७ घतुर:ः ध्० 0 (१ चतुर्णाम्‌ खनुराणा!म्‌ 
सृ० ० ० चतुर्भि: स्बू०.. ० ० छतुषु 

न. 9 ० चतुभ्य: : सम्बोधन सडख्यावाचकों का नहीं होता । 


इसी प्रकार 'परमचतुर' श्रादि शब्दों के रूप होते हें । 


( यहां रेफान्त पूल लिड्ढ ममाप्त होते हैं . | 


3७९ - 


सा. 





झब मकारान्तों का वर्णन किया जाता दहे-- 


कब ्++ 


# इस सूत्र का निषेध शकार भौर षकार तक ही सीमित रहता ई ! सकार के दत्त का प्रसन्न 
कदीं नहां प्राप्त होता | [ विशेष स्वयं विचार करें |] 


& हल्नन्त-पुर्ल क़िड्“ं-प्रकश्णम्‌ क ४१३ 


प्रपूवषक 'शमर डपशमे! ( दिवा प७ सेट ) धातु से क्विप , 'अनुभास्पिकस्थ-- 


प्‌ ह 
(३२७) से दीर्घ करने कर 'प्रशाम्‌! ( शास्त ) शब्द निष्पन्न द्वोता दे । 
प्रशाम +स ( सु )। यहां सकारक्षोप द्वो कर अ्प्रिमसूत्र प्रृत्त दोता है-- 


[लघु०] बिधि-सत्रम--२७० मो नो घाता: ।८।२।६४॥ 
धातोमस्य नः स्यात्‌ पदान्ते । प्रशान्‌ । प्रशान्भ्याम्‌ इस्यादि । 


पर न हर] ू कः 
अशथ;-- पदान्त में धातु के मकार को नआझार पग्रादेश हा । 
व्याख्य[--घादो: ।६।३। मः ।६।३' नः ।१।॥।| पदस्थ ।६।१। [ पद्द अधिकृत है ] 
घनन्‍ते ।५4 ।[ स्कोः: खसंयोगाद्योरम्ते चल! से ] श्रथ:---( पदस्ण ) पद के ( श्रन्ते ) अन्त में 
(घातो:) घासू के ( मं: ) मकार के स्थान पर (नः) न्‌ आदेश होता दे ।ह* 

'प्रशाम्‌' घषह्ाां 'एइकदेशविकृत्तमनन्यवत्त' ( पृष्ठ २३९ ) के अश्रनुसार शम्‌! घातु का 
मकार द्वे अ्रतः प्रकृत-सूत्र से इसे नकार आदेश हो कर--'प्रशान! प्रयोग सिद्ध होता है । 
ज्यान रद्दे कि यद्व नकारादेश ( ८.२.६४ ) न जल्ोप:---! (८.२.७) सूत्र की दृष्टि में ग्रसिल्‍ 
दे अतः उसे तो यहां मकार दी दिखाई देता है | हस ले नकार का लोप नहीं दोता । 


'प्रशाम्‌! ( शाम्त ) शरद को रूपमाज्ना यथा--- 


ध्र०. प्रशानू प्रशामों धन्तास: प७ प्रक्याम;ः प्रशाम्यास प्रशानभ्य: 

द्वि० प्रशानमऊ हि डे ० ड प्रशामा: प्शामाम्‌ 

० प्रशामा प्रशान्भ्याम्‌ प्रशाम्भि: | सन» प्रशाप्षि हर प्शान्त्सु,-न्सु 
च० प्रशाम मा प्रशान्भ्यः | खं० हेप्रशान्‌! दे प्रशामी ! है प्रशामः ! 


| यहां 'सो नो घातो: सून्न द्वारा मकार आदेश हो कश 'तश्च' (८७ ) सूत्र से 
जेकल्पक घुट्‌ का आगम हो जाता दे | घुट्सक्ष मे 'खरि अ' (७४) से चर्ब हो कर “प्रशान्स्सु' 
ओर घुट्‌ के अभाव में 'प्रशान्सु बन जाता दे । 

इसी प्रकार--प्रदाम्‌ , प्रताम्‌ , प्रकाम्‌ प्रभ्ठुत्ति शब्दों के रूप बनते हैँ | 


क्रिम्‌ ( कौन । 'काथतेर्डिमि:' हस्युणादिसूत्रेण साधु: ) 

'किस्‌! शब्द सर्वादगशपठित है, अतः 'खवदीमभि--! ( १५१ ) सूत्र से हस को 
लवनामसब्ज्ा द्वो जाती दे । थद्द शब्द प्रिज्िक्नी हें । यहां पुल क्षिद्न का प्रकरण होने से 
पुल लिक्ष में रूए दिखाए जाएंगे । 


न अकल्‍नानननगएएा।. “जी ७ 
जे ७ अर अल उमट 


# 'मः' इति 'घातो:” श्त्यस्थ विशेषखत्वे तु तदन्तविधिना “सकारान्तस्य धातोन॑कारादेश' 
स्थात्पदान्ते' श्त्यर्थो निषषयते । तदाउलोपन्त्यविधिनाइन्त्यमकारस्थ नकारादेश उसद्मेतब्यः । 


४१६ # भेसी-र्याख्ययोपदू  दितायां लघुसिद्धान्तकोमु्यां ७ 
“'किम+स! ( सु )। यहां 'दक्डथाब्स्य:---” (१७३) से सकार का कोप प्राप्त होने 
पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-चत्रम--२७१ किम: कः ।७।२।१० ३॥ 
किम! कः स्याद्विमक्नों । कः | को | के । इत्यादि सर्वक्त्‌ । 
अर्थ:---बिभक्ति परे होने पर किस को 'क' आदेश हो । 
व्याख्या--- किसमः ।६।१। कः ।१।१। विभक्तौ ।७।३। [ 'अष्टन आ विभक्तने' से ] 


श्र्थ:---( विभक्ती ) विभक्ति परे द्वोने पर ( किमः ) 'किम्‌' शब्द के स्थान पर ( कः ) के! 
भ्रदेश दो । 'क' आदेश सस्वर द्वोने से अनेकाक्ष्‌ है अत: अनेकाक्परिभाषा से सम्पूर्ण किम्र्‌ 


के स्थान पर द्वोगा । 
इस सूज्न से सर्वत्र स्वादियों में किम्र को 'क' झ्रादेश द्वो जाता हैं | तदशन्तर सर्वेशष्द्‌ 
$ समास प्रक्रिया द्वोंती दे | ध्यान रद्दे कि 'क' भ्रादेश स्थानिवद्धाव धर सबवनामसम्झक द्वोता 


है। रूपमाला यथा--- 


प्र०णः के; को के) प० कस्मात्‌& काभ्याम्‌ केभ्य: 
द्वि० कम का कान्‌ ब० कस्य कयो: केषाम >< 
तृ०. केन काभ्याम्‌ के: स० कस्मिन्‌& ,, केषु 
चच कस्मेत थे के भय: सम्बोधन नहीं होता । 


। जसः शी! ( १५२ ) । ('सर्वनाम्नः स्में! ( ११३ )। # छसिदयो: स्मारिस्मनो 
( १५४ )। » आमि सव्वेनाम्नः सुट' ( ११९ ) । 
इृदपू--यह ( निकटतम #* ) 
हृदम' | शब्द भी सर्वादिगण में पढित द्ोने से सर्वनामसब्शक है। यह श्रिकिज्ञी 
है । यहां पु किम का प्रकरण होने से पुत्त लिक्ष में रूप दिखाए जाते हैं-. 
हृदम+ल' ( सुँ )। यहां त्यूद[दीनामः (१8३ ) सूत्र से मकार को श्रकार प्राप्त 
होता दै। इस पर अप्निम-सूत्र निषेध करता है-- 


# '“हृदमस्तु सप्निकृष्टे, समीपतरवत्ति चेतदोी रूपम्‌ । 
अदूसस्तु विप्रकृष्टे, तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥/”? 
अर्थ:--इदम्‌ शब्द का प्रयोग निकटतम-- अर्थात्‌ जिसे अर्जी से बताया जा सके-के लिये, 
एतद्‌ का निकंटतर के शिये, अदस्‌ का दूरस्थ के लिये और तद्‌ का परोक्त-जो दिखाई न दे रहा हो--के 


लिये होता दे 
| इन्दे: कमिनल्नललोपश्च” ( उ््या० ५६६ ) इति सिध्यति । 


७ हजल्जन्त-पुलें लिक्न-प्रकरयाम्‌ & ४६७ 


(लघु०] विषधि-सृत्रम--२५०२ इृदमों मः ।७॥२॥१०८॥ 
हृदमो मस्य मः स्यात्सों परे । त्यदाद्यत्वापचादः । 


ि 
अथ:--सु परे दोने पर इदस शब्द के मकार को सकाहए धभ्रादेश दो। यहद्द सूथ्र 
शी के. षै 
'यदादियों के स्थान पर द्वोने वाले अत्य का अपवाद हे । 


व्य| रूप।----इृदस: ।६। १। मः ।$।१। हो ।७।१। [_ 'तदोः लः साघनन्त्ययो:' से ] 
अ्रथं:--- ( हदमः ) इृदम्‌ शब्द के स्थान पर (मः) म्‌ आदेश द्वो ( सो ) सु परे होने पर । 
यह्दे मकारादेश अलो न्त्यपरि भाषा से इदस्‌ शब्द के श्रस्त्य अलू--मकार के स्थान पर ही 
छोता है । मकार को पुनः मकार आदेश करने का तात्पय 'त्यदादीबासमः” (१६३) सूत्र द्वार 
आाप्त अ्रकारादिश का निषेध करना हे, अर्थात हृदम का समकार मसकाररूपेण ही स्थित रह्डता 
है, सु परे दोन पर उल के स्थान पर पग्रन्य कुछ श्रादिश नहीं होता ! 

इस सून से 'हृदस+स' यहां अध्व नहीं होता । अरब अप्निम-सूत्र त्रवृत्त होता है-- 

का $ १ 
(लघु० ] जिधि-खूकम-- रे 9 ३ इदाउय्‌ पुस ।७।२।१ १ १॥ 
हृदम इृदो5्य स्थात्सो पुसि। सोलोंबः । अयम्‌ | त्यदाद्रत्वे--- 
अथेः--सँ परे होने पर पुल ज़िन्न में इृदम्‌ शब्द के “हृदू! भाग को 'अश्र' अ्रादेश 
ड्डो । 

व्यौरूया--- इृदसः ।६।१। [ 'इृदसो मः से ] इृदः ।६।१। श्रय ।१।१। पु'सि ।७।१। 
सो ।७११। [ यः सती! से ] अर्थः--(सरे) सु परे द्वोने पर ( पुसि ) पुल ल़िक्त मे (हृदमः) 
इृदम्‌ शब्द के अजश्रव (हृद:) हदू के स्थान पर (झय ) अय्‌ आदेश दो । अनेकाल्परिभाष! 
द्वारा अब अदिश सम्पूर्ण इत्‌ के स्थाम पश द्वोगा । प्रदणाखामथ्यं से कार का ल्लोप न द्वोगा, 
ईकरूच प्रयोजनाभावष से हत्सवकझा भी न होगी ।# 

'हृदम्‌ +स' यहां पुरे जिड्न में प्रकृतसूशत्र से इद्‌ का अय आदेश द्वो कर अब 
अम्‌ + ख्‌' हुआ । अब 'दल्हायावम्श:--! ( १७६ ) खे सकार का ज्रोप करने पर अयस! 
प्रयोग सिद्ध द्ोत दे । 

“इद्सम + औओ' यहां सु परे नहीं दे अ्रत: 'हृदमों मः' प्रवृत्त न होगा, स्यदादीनाम:ः! 
१६३ ) सूत्र से लकाह को अकार श्रादेश दो कर 'ह्‌द श्र + भी! हुआ । अब अपिम-सूत्र 


बे क् द्ोता दे-- 
(लघु० ] विधि-सृतरम-- २५०४ अतो गुण ।६।१।६ ५॥। 


अमन न +>ल०. थे जनिनीभाधन+- 


# पुंसीति किम्‌ ? रव ब्राद्म्णी । साविति किम ! इमौ पूृत्रौ । 
दे दे 


नर कह ४ 
४१८ & भेमीव्याख्ययापन्र द्विताय। लघु सिद्धान्तको मुथास्‌ ७ 


अपदान्तादता गुणे पररूपमेकादेशः : 

अथ णअपदान्त अश्रत्‌ से गण परे होन पर पूथ-पर के स्थ'न पर पररूप एकादश 
ह्दो। 

व्याख्य|[- अपदान्तात्‌ /<।५। [ 'डस्यपदान्तात' से |] अतः ।६।१। गुणे ।७।१। 
पूर्व परयो: ।६।२। एकमस्‌ ।१।१। [ एक: पूर्व-परयो:? यद्ध अ्रघिकृत है ] पर रूपस्‌ ।१।१। ['एछि 
पररूपम्‌' से ] श्रथ: - ( अपदूान्तात ) श्रपदान्त ( अतः ) शअत्‌ से परे ( गुणे ) गुणसकच्क्षक 
वर्णो हां। ता ( पू्व-परयो: ) पूर्व + पर के हथान पर ( एकम्‌ ) एक (६ पररूपम ) पररूप 
आदेश हो । 'अदेहः गुणा: ( २९ ) के श्रनुसार अर, ए, श्रो' ये तोन वर्ण गुणसच्ज्क दें । 
यह सूत्र सवर्णदीर्घ तथा बृद्धि श्रादि का श्रपत्राद हे । उदाहरण यथा--- 
डर पच + अश्रन्ति -- पच्‌ अर! न्त - पर्चान्त . यज़ + अश्रन्तन्यज श्र न्तित्यजन्ति । 
एघ+ए ८ एध्‌ 'ए!'८एथे । इत्यादि । 

'इृद श्र+ओं' यहां दकारोत्तर अपदान्त अत्‌ से परे अ' यह गुण विद्यमान हैं; 
अत: पूर्व ( अ ) श्रौर पर ( श्र ) दोनों के स्थान पर एक प+रूप 'अ' हो कर 'इृद+गओौ' 
हुआ | अब आग्रम-सूत्र प्रयुत्त दोता हैं-- 

[लघु ७ | विधि-सूत्रमू-- २ ५४ दरच (७।५२।९ ५ €॥। 
इदमो दस्य मं स्याद्विमक्ता | इमों | इसे । स्यदादः सम्बोधन 
नास्‍्तीत्युत्सगः | 
अथे ;---बिभक्ति परे होने पर इंृदम्‌ शब्द के दकार को मकार गअ्रादेश ही। 
ल्यदादरिति-- स्ाम्रान्यतया स्यद्‌ आदि शब्दों का सम्बोधन नहीं होता । 
व्याख्य[-- बिभक्ती ।७।१। [ 'अ्रष्टन आ विभक्ती' से ] इदमः ।६।॥। मः ।१।१) 
[ 'हृदमों मः से | मकारादकार उद्चारणा्थ: | | दः ।६।१। चर हृत्यब्ययपदम्‌ | प्रर्थ:--- 
( विभक्तो ) विभक्ति परे होने पर ( हृदमः ) इृदम्‌ शब्द के ( दः ) द्‌ के स्थ।न पर (मः ) 
म्‌ आदेश हो। 

'इृद + और यहां विभक्ति 'भो' परे है भ्रतः प्रकृतसूत्र से दकार को मकार द्वोंकर 
'इम+ ओ' हुआ । अभ्रव रामशब्दवत्‌ पूर्वंसवर्ांदीध प्राप्त होने पर 'नादिखि! ( १२७ ) सूत्र 
ले उस का निषेध द्वो जाता हैं । पुनः 'वृद्धिरिच्ि' ( ३३ ) से वृद्धि एकादेश करने चैर 'इमौ' 
प्रयोग सिद्ध द्वोता है । 

'इृदम + अस्‌' ( लस्‌ )। यहां स्यदाशस्व , पररूप तथा दृश्च' सूत्र ले दकार को 
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मसकार अ्रादिश द्वो कर 'हम + अस! हुआ। अश्रव एकदेशबिकृतन्याय से 'इस' शब्द की भा 


.. 


'स्वादीनि सघेनामानि! ( १६३ ) से सवनामससच्ज। हो जाती है। तब 'जसः शी' (१३२) 


के 2 


से जस को शी आदेश हो कर अनुबन्धलोप तथा गूरा एकादेश करने पर-- हमे” प्रयोग 


सिद्ध होता है । 
व्यदादियों [ स्थद, तद, यद्‌, एसद, इदम, अठ्ख , एक, द्वि, युष्यद अस्मद, 


भवतु, किस्‌ ]) का सम्वोधन प्रायः नहीं हुआ करता । प्रायः” हसलिये कट्दा है कि भाष्य में 


७... 


कहीं २ 'हे खत! शआादि प्रयोग भी प्राप्त होते हें । मूल का अज्ञषराथ यह है--( त्यदादे: ) 


न 


रष 


ग्यदादिगण का ( सम्बोधनम्‌ ) सम्बोधन ( नास्ति ) नहीं होता ( हृति ) यह ( उन्खगः ) 


सामान्यनियम हे | 


ः 


'हृदस! शब्द के सम्बोधन से नी बद्ी रूप बनते हैं क्षोी ठस के प्रथसा में बनते हैं । 
परन्तु लोक में इन का ग्रयोग कहीं नहीं दस्वा जाता । 

'हृद्सू + अम!” यहां स्यदाणस्य, पररूप, 'टृश्च' ( २७० ) से दकार को मकारादिेश 
सथ। घमि पूर्व: ( १३४ ) से पूबरूप करते पर इससे सिद्ध होता है । 

“इृदम + अ्रस! ( शस्‌ ) | त्यदाद्यस्व, पररूप, दकार को सकारदेश नथ! पूर्व भव रा - 
टीघे कर सकार को नकारादेश करने से 'इमान' प्रयोग खिद्ध होता |। 

'हदस + आग (टा ) | यहाँ स्वदा्चित्व लथा परख्प हा का 'इंद + ग्रा! इस स्थिति 


में अपग्रिम-सुत्र प्रवृत्त होता हे--- 


(ल्नधु० ] विधि-सूतरम-- ९9६ अनाष्यकः |३७|२।१ १ २॥। 


अककारस्येदप उद5न आपि विभक्नों | आब्‌ इहति प्रन्याहारः । 
अमेन | 


अथे!-- ककाररहित इहृदम्‌ शब्द के 'इृद' भाग को अन्‌! आदेश हो तृतीयादि 
विभक्ति परे हो तो | 

व्याख्या---- अ्रकः ।६।१। इृदमः ।६।१। [ 'इदसों मः' से ] इृदः ।६।६। [ 'हृदो5य 
पुसि' से] अन्‌ ।१।१। आपि ।७।१। विभक्तो ।७।१। | अ्रष्टन आ विभको' से ] यहां आप! 
बह 'टा! के ग्ाकार से 'खुप्‌! क पकार तक प्रत्याहार समझना चाहिये | नास्ति क्‌ (ककारः) 
यस्मिन्‌ रः -- अक्‌ , तस्य>अक:, बहुत्रोहिखमासः । अ्र्थ:--( अकः ) ककार रद्दित (इृदमः) 
इृदम्‌ शब्द के ( हृदः ) इृदू भागा के स्थान पर ( अनू ) अन श्रादेश हु" (आपि) सृतीयादि 


( विभक्तो ) विभक्ति परे हो तो । 'इृदम' शब्द में जब “अव्ययसर्तवनाम्नामकच्प्राक्टे:' 


( १२२६ ) सूत्र से अकच्‌ प्रत्यय किया जता हैं तत्र॒ वह 'हृदकस्‌' इस प्रकार ककारसहित 


ह्२्० रे भेमीब्याख्य योपबू द्विताया जधुसिद्धान्तकोसुर्था # 


हो जाता है| तब 'अन्‌” आदेश के निषेध के लिये सूत्र में 'अकः” अर्थात्‌ ककाररद्वित कहए 
है।यह विस्त रपूव॑क सिद्धान्तको मुदी में स्पष्ट किया जाएगा। 

ध्यान रद्दे कि अन! आदेश अनेकाल होने से सम्पूर्ण 'इद” फाग के स्थान पर 
होता दे ! 

'हृद + भरा! यहाँ प्रकृत-सूत्र से हृदू भाग को शअ्रन ग्रादेश दो कर 'अन्‌ अ+ आ' 
हुआ । पुनः 'टा-हसि-ड्सामू--' ( १४० ) सूत्र से झा को इन आदेश तथा 'आद गुणै:? 
( २७ ) द्वारा गुण एकादेश करने पर 'अनेन? प्रयोग प्िद्ध होता है । 

'हृदम्‌+भ्यास्‌! यहां स्यदाय्च तथा पररूप हो कर 'हृद+भ्याम्‌! इस स्थिति में 
'अनाप्यक: ( २७६ ) सूत्र से अन आदेश प्राप्त होता हें। इस पर अग्रिम अपवादसूक 
भ्रवृत्त होता है--- 


[लघु०] विधि-सूत्रम--२०७ हलि लोपः ।७।२।११ ३॥ 


अककास्येदप इदो लोपः स्यादापि हलादौ । “नानथेकेष्लो5स्त्य- 
विधिरनभ्यासविका रे (प०) । 

अथः---ठृतीयादि हलादि विभक्ति परे हा तो ककारर हित इृदम्‌ शब्द के इृदू भाग 

का त्वोप हो जाता है । नानथेक इति--अभ्यासंबिकार को छोड़ कर अन्यत्र अनथंकों से 


'झल्नो5न्त्यस्य' ( २६ ) सूत्र भ्रवृत्त नह्ीीं द्ोता । 


वठ्याख्या-- भ्रक: ।६।१। [ 'अ्रनाप्यकः' से |] इंदमः ।६।१। [ 'इदमो मः” से | हृदः 
।६।१। [ 'इदोउ्य पुसि' से ] लोपः: ।'।१। आपि ।७।१। [ 'अनाप्यक ' से ] दक्षि ।७।१। 
विभक्तो ।७।१। [ 'अष्टन झा विभक्तो' से ] 'हलि! यह 'विभक्तों' पद का विशेषण है और 
साथ ही सप्तम्यन्त अल भी है अतः 'यस्मिन्विधि:--! से तदादिविधि हो जाती हैं । श्र्थ :-. 
( अ्रकः ) ककारर द्दित ( इृदमः ) इृदमस्‌ शब्द के अ्रवयव ( इृदः ) इृद का ( लोप: ) क्लोप 
हो जाता है | ( दृद्धिलह्दलादो ) हलादि ( आपि ) तृतीयादि विभक्ति परे हो तो । यह सूत्र 
पिछुले 'अनाप्यक:ः ( २७६ ) सूत्र का अ्रपवाद है । 

'हृरद+म्याम्‌! यहां 'म्याम! यह तृतीयादि हादि विभक्ति परे है अतः यहां 
'अनाप्यक:' ( २७०६ ) सूत्र को बान्ध कर 'दलि ल्ोपः:ः ( २०७ ) सूत्र से इृद' का लोप 
प्राप्त होता है । परन्तु 'अलो3न्त्यस्य” ( २१ ) सूत्र से दृद्‌ के अ्रन्त्य दकार का लोप होना 
धाहिये | इस पर--- 

“नानथेकेडलो उन्त्यविधिरनभ्यासविकारे' 
यह पंरिभाषा प्रवृच हो कर कद्दती है कि अनर्थक में 'अलो3न्स्यस्य' (२१) सूत्र प्रवृत्त नहीं 


करना. 2 परन्‍्ककना जे 2० नम कक... "रनकरनमाननन कािज+ ++ जल 
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हुआ करता ; हां ! य।द अभ्यास का विकार अनथंक भी हो तो भी यह ( अ्रत्लोउन्स्यम्यथ ) 
प्रवृत्त हो जाता हैआ । कौन अनथंक और कौन साथंक होता है ९ इस का निर्णय निम्म 
परि भाषा से होता है-- 


“सम्नदायो ह्यथवान्‌ तस्येकदे शो 5 नथकः 

अर्थात समुदाय ध्थंक ओर डस का एक भाग निरथंक हुआ करता दै। तो इस प्रकार हृद' 
यद्द सम्पूर्ण समुदाय साथंक और इस का 'इृदू' यह शअवयव निरथंक है। अनथंक में 
धल्नो उन्ट्यविधि नहीं हुआ करती अतः यहां भी दह्लर का जोए न हो कर सम्पूर्ण इृदू भाग 
का ही लोप हो जायगा--'झ + भ्याम! । अब यहां 'खुपि च! ( १७१ ) सूत्र से हमें दीघे 
करना अश्रभीष्ट दे, परन्तु उस से वह धो नहीं सकता, क्योंकि उस के श्रथं में श्रदन्‍्त अक्न का 
दीघ॑ हो' ऐसा ज्षिखा दे । यहां अत अ्रक्न वो दे पर अदन्त श्रज्ञ नहीं | भरत: इस की सिद्धि 
के लिये अग्निमसूश्र प्रवृत्त होता है-- 


(लघु०] परिभाषा सूत्रमू-- २9८ आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ ।१|१॥।२ ०॥। 
एकस्मिन्‌ क्रियमाणं कायपादाविव अन्त इवं च स्यांतू। सुपि चेति 
दीघे! । आभ्याप । 


अथे:--जै ग्रादि और अन्त में काय्यं डोने हूँ वेंसे एक बयां में भी कार्य हों! 

व्याख्या -- ग्राद्चन्तवत्‌ इृत्यच्ययपदम । एुकमस्समिनू ।७।॥१। समासः--अरादिश्च 
अन्तश्च -- भ्राय्ननतो , इृतरेतरइ्न्द्र: । तयोरिव-भ्राद्यन्तवत्‌ । 'ततश्र तस्येघ”' इति बतिभ्त्यय: ! 
अथ:---( श्राश्वन्तवत्‌ ) आदि और अन्त में जेसे काय द्वोते हैं वेंसे (८ एकस्मिन्‌ू ) एक 
वर्या में भी हों । 

आदि ओर अन्त शब्द सावेत्ञ श्रर्थात्‌ दूसरे की अ्रपेज्ञ-भ्राक्रय करने वाले हैं। जब 


तक अन्य वर्श न हों, आदि और अन्त नहीं बन सकते । जंसा कि भाष्य में कद्दा है-- 
“यस्मात्पूष नास्ति परमस्ति स आदिरिन्युच्यते । 


यस्पात्पूबपस्ति परश्व नास्ति सोउम्त हइत्युच्यते।! 
श्र्थात्‌ जिस से पूर्व कोई नहीं, परे है वह--- आदि! तथा जिस के पूर्व तो है, परे 
नहीं धघह--- अन्त! कट्दाता है । हस प्रकार आदि और अ्रम्त में विधान किये गये काये केवल 


एक वर्ण में प्राप्त नहीं हो सकते। अतः उनकी ए%-असद्दाप वर्ण में भी प्रवृत्ति कराने के 


# यथा--बिभ ति, पिपर्ति आदियों में श्रन्वास के अन्त्य ऋकार को इकार श्रादेश हो जाता है | 
अन्यथा यहां भी सम्पूर्ख अभ्यास के स्थान पर आदेश इ्ोता। 


४२ # भेमी-ब्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकौसू्या & 


॥५ # है के ०. 
ज्षिये यद्द सूत्र आरम्भ क्रिया गया है । डदादरण यथा--जेसे 'रामाम्याम्‌ पुरुषाभ्यास 
यहां अदन्त श्रक्न को 'सुपि च' ( १४१ ) से दीघे द्वोता दे वसे -- अर + भ्याम्‌! यहां हे वत्त 
न श के के न ४ न 
अन्‌ को भी दीधे हो कर 'आशभ्यास्‌! बनेगा । शादि का डदाहरण--.[जसे 'म्रांविष्यति' खहाँ 
की का ४ के 5१ ३ कर झट कं « 
वल्लादि ब्य को अआधधातुकस्येह वज्नाद' (७०१ ) से हट का आशगम हाता है बस 
'आानिष्ट 'म्‌, आतिषु: इन्यादियों में कवक्त 'स' को भी होगा । 
नोट --आधष्यकार ने इस सूत्र को और अधिक विस्युत करने के किये 'उथपदेशिव- 
देकस्मिनू! ऐसा लिखा ह । मुख्यव्यवहार को व्यपदिश' कहते हैं। सो5म्यास्तीकि 
ब्यवदेशी, उस वाले का नाम व्यपदेशी' हुआा। अर्थात्‌ मुख्य का नाम व्यपदेशी!' हे । 
ठस मुख्य के खम्तान एक मे भी काथ्य हो जाते हें । यधथा-- एकाचो बशों भष _? (२२४) 
का मुख्य उद हरण 'गर्धप' ७ । यहां ग्दभा! धातु का ग्रवयव एकाच रूषन्त दिभ' हे । 
बन्० $ १ “ लक ५ के भ्र ढ ८. के गी भाषण मु न्‍ कै 
परन्तु 'घुझू' यहां ऐसा सहीं । यहां धातु भी वही है और एकाच मकप्तत भी वहीोंहं, 
अर्थात्‌ दोनों अ्रमक्ष दे, हसमे भी सुख्य के समान काथ्य हो जाएंगे। ये उदहरण पाणणि/न 
के आद्यल्तवदेकम्मिन! सूत्र से सिद्ध नहीं हा सकते थे अतः भाष्यकार को “ब्यपदेशि- 
अदेकम्मिन''इस प्रकार सवना पढ़ा । शास्त्र मे इसे हो व्यवदेशिवक्षात कहा गया है । 
स्यपदेशिवद्धाव का अर्थ रोग हो भी मुख्य के समान मानना है । 
“इदसम्‌ + मिस! यहाँ व्यदाद्सत्व, पररूप, 'हल्नलि लोग: ( २७५७ ) से इृद भाग 
का डे के 4 कि १ हे कल आकर आठ कक द्व ६ | रे 
का ज्ञोप हो जाता है। तब 'अ+ भिस्‌' हस स्थित से व्यपदेशिवद्धाव से 'अतो मिस 


ऐस! ( १७२ ) द्वारा मिस को ऐस प्राप्त होता है | इस एर श्रग्मिमसूत्र निषेध करता हैे-- 
(लघु०] निषेष-सत्रम--२ ७६ नेदमदसोरको: ।७।१।११॥ 


क- के. 5 २ न्दे्‌ | 
अककारयारिदमदसोमिस ऐस नह | एसमि।। अम्प । एम्य! । 
अस्पात | अस्य | अनयो! २ । एपाम्‌ | अम्पिन | एपु। 
९ 2 8 के हे 
अथे।ः--ककारर हित हदम्‌ और अदस शब्द के मिस को ऐस नहीं होता । 
व्याख्या----अकी: ।६।१४6 इृदमदसीः ।६।२। भिसः !६।१। ऐस ।१।१। [* श्रतो 
भिस ऐस' से ] न इस्यव्ययपदस्‌ | नास्ति के ययोम्तौ - अकों, तयोः॑श्रको:, बहुचोहद्ि- 
समासः । श्रथ॑:--( श्रकः ) कऋकाररहित ( इृदमदसोः ) इदसख श्रौर अदख शब्द के 
( भिसः ) भिस के स्थान पर ( ऐस ) एस ( न ) न हो । 

'झ+ भिस' यहां प्रकृतसूत्र से भिस को ऐस न हुआ | तब बहुबचने रल्येत' 


( १४३ ) सूत्र से एत्व होकर सकार को रूट और रेफ को विसरग करने से--'एमिः! 


ऋूप स्िसि हुआ | 


७ दक्षन्त पुष्ते लिक्ष-प्रकरणाम्‌ & ४२१४ 


चतुर्थी के एकच चन में 'हदम+ए” ( हो ) इस अ्रवस्था में 'सब्नाम्नः सम! (१९३) 
सून्न से एकार को स्मे आदेश तथा 'अलाप्यक: ( २७६ ) से हृद्‌ को अन्‌ आदेश युगपत 


प्राप्त द्ोते हें। विभततिषेघप र्माषा से परकाये अन्‌ आदेश होने योग्य है । परन्तु यह 


अनिष्ट हे । हसके लिये निम्न परिभाषा प्रवृत्त होती हे 


''पूब पर-नित्यान्तरड्रगपवादानामुत्तगेत्तरं बलीय:” (प०) 

अर्थात्‌ पूथ' से पर, पर से नित्य, नित्थ से श्रन्तरड्व ओर श्रन्तरड़् से अ्रपवादु 
खलव।न होता दे । निष्य उसे कहते हैं कि जो अपने जिरोधी कं प्रवूत्त होने पर भर प्रवृत्त दो 
सके । ग्रथा- यहाँ 'स्मे! आदेश लिष्य है क्योंकि खद्द अपने विगेधी अन्‌ अ्रांदेश क प्रवृष्त 
दो जाने पर भा प्रवृत्त हो सकता दे । पर से निध्य बलवान होता है अतः 'श्रनाष्यक:' 
( ७,२.११२ ) के पर होने पर भा 'सर्वनाम्नः स्मे! ( ७.१.१४ ) सूत्र के नित्य होने से स्मे 
आदेश हो ज्ञायगा | 'इद+स्मे! इस स्थिति में 'दक्ति कयेए:” ( २७७ ) से इृंद भाग का लोप 
द्वो कर 'भ्रस्मे! प्रयोग सिद्ध होता दे । 

इृदम्‌ + श्रसू ( छखि )- हृद + श्रस्‌ । यहाँ भी पूववत्‌ नित्य होने ४ अनू आदेश 
का बरान्ध कर 'हलिड्यो: स्मात्स्मिनों! ( ५४२ ) सूत्र से स्मात्त श्रादेश दो जाता दे । तब 
“इलि लोप:' ( २७७ ) से इृदू का स्ोप करने स अस्मात्‌' रूप बनता द्वे । 

इृदम्‌+अ्रस्‌ ( हस )ल्‍हद + अस | नित्य होने से प्रथम 'टाडर्ससछसास्‌ू---' (१४०) 
सूत्र से स्य आदेश दो जाता हे । तब हृदू भाग का ज्ोप द्वरो कर “श्रस्य! प्रयोग सिद्ध 
द्वोता है । | 

हृदल + आस ८ इद +$ आस । थहाँ अनाप्यक: ( २७६ ) सूत्र से अन्‌ आदेश, 
'ग्रोस ल' ( १४७ ) से एत्च रुथा 'एचोउयवाब।व:' ( २९२ ) से अय आदेश करने पद 


पअझनयो:' रूप बनता है । 


इृदम्‌ + भ्राम्‌ । स्यदायत्व, पररूप, लिस्थ होने से 'झ्रासि स्ेनास्न: सुट' (१५४२) मे 
खुट , हृदू भाग का कोष और 'बहुवचले मल्येत' ( १४९ ) से एस करने पर--एसाम्‌- 
'शाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इृदम्‌+इ ( छि ) +इृद+द | यहां भ्रथम्त स्मन्‌ श्रादेश हो कर तदनल्तर हृदू भाश 
का ज्लोष हो जाता दे-- अस्मिन्‌' । 

इृदम+सु ( सुप ) | स्यदाश्वस्व, पश्रूप, हद का क्ञोप, एस्त्र और बत्व करने पर 


'एपु! प्रयोग सिद्ध द्वीता द्वे ॥ रूपसाता सथ[--+- 


ष्२४ & भेमीग्याख्ययोपबू द्वितायां लघुसिद्धन्तकीसुर्थां & 


प्र० अयम्‌ इ्मो इसमे | प७० अस्मात आभ्याम एम्यः 
द्वि० इमम्‌ ५ हमान | ष० अ्रस्य॑ अनयो: एपाम 
तृ० अग्रनेन ग्राभ्यास्‌ एमि: ह्य्‌ ० अम्मिनू बे एपु 

च प्रस्मे हि ण्भ्यः सम्बोधनं नास्तीति प्रायोवाद: । 


(लघु० ] विधि-सत्रम--२८० द्वितीयाटोस्स्वेन: ।२९।४।३४॥ 
इदमेतदोगन्वादेशे । किडज्चित्काय विधातुम्॒ुपासस्य कार्यान्तरं 
विधातु' पुनरुपादानमन्वादेशः । यथा-- अनेन व्याकरणमधीत- 
मेने छन्दो5ध्यापयेति । अनयोः पवित्र कुलम्‌ एनयोः प्रभूत॑ 
स्वम्‌ इति । एनम्‌ | एनो । एनानू | एनेन | एनयोः २। 

अथेः-- द्वितीय, टा और आस विभक्तियों के परे होने पर अस्वादेश में इृदम और 
एलदू शब्द का 'एन' आदेश हो । किज्चित्‌ इॉत---किसी कार्य को विधान करने के 
लिग्रे प्रदश किये हुए का पुनः दूसरे कार्य को विधान करने के लिये प्रहण करना “अन्वादेश" 
कद्दाता दे । 

व्याख्या---- इ दमः ।६।१। [ 'इृदमोउन्वादेशे--.” से | एतदः ।३।१। [ 'एतदस्त्रन 
तसो---! से ] अ्रन्वादेशे ।७।१। [ 'इृदसोउन्वदेशे-- से ] द्वितीयाटौस्सु |०॥३। एन: ।१।१। 
समासः--द्वितीया च टा श्र श्रोसू चरूद्वितीयाटोंसः, तेषुरूद्धितीयाटोस्सु, इतरेतरद्वन्द्धः ! 
अथेः-- ( अन्वददेशे ) अन्वादेश में ( इदसमः ) इृदख्‌ शब्द के स्थान पर तथा ( एतदः ) 
शुतद्‌ शब्द के स्थान पर ( एन: ) एुन आदेश हो ( द्वितीयाटोस्सु ) द्वितीया, दा और श्रोस्‌ 
विभक्ति परे द्ोने पर ! 

' अन्वादेश किसे कहते हैं ? 

किसी अपू्ंव काय को जनाने या विधाम करने के लिये जिस का प्रथम एक बार 
प्रदेया हो चुका हों; यवि पुनः दूसरे कार्य को जनाने या विधान करने के लिये उस का पुनः 
प्रहण किया जाने तो वह पुमग्रदण 'अन्वादेश' कहाता है। यथा--१. अ्रन्‍ेन ब्याकरणम्‌ 
ग्रधीतम्‌ एन छुन्‍्दों >प्थापय | इस ने व्याकरण पढ़ किया दे अरब इसे छुन्द्श्शास्त्र पढ़ाओ । 
यहां 'डबाकरया पढ़ क्षिया है! इस काय के लिये अ्रनेनन्‍्द्स न! का ग्रहण किय। गया है । 
धुनः छुन्दो5ध्यापन के लिये भी उस का प्रहण किया गया है भवः दूसरी बार उस का ग्रहण 
'अन्यदेश' हुआ । २. अनयो: फवित्रे कुलम्‌ एनयोः प्रभुतं स्वल्‌ । हम दोनों का पविश्र कुल 
है तथा इन का घन भी बहुत है। यहां प्रथम पवित्र कुल कट्दने के छिये अद्दण किये हुए 


& दृलन्त-पुर लिञ्न-प्करणशस्‌ ७ ४२६ 


इक दोनो का घुनः: बहुत घन कद्दने के लिये दोबारा ग्रदस्म किया गया है झतः यह दूसरी 
चार बाला ग्रदण 'अनन्‍्वादेश” हे । इसी प्रकाइ--इस बालक शिक्षामपीपरट:, श्रथों एन वेद- 
मध्यापण । हंस बाल्यक को तुस ईशस्ता पढ़ चुके दो श्रव इसे बेद पढ़ाश्रो । यद्दर बेद पढ़ाम 
के लिये पुनः उस्र का प्रहण 'अन्यादेश' दे । अनथोश्छास्त्रयो: शोभनं शीलम्‌ , अथों एलयो: 
कुश।भ्र मेधा । ये दोनों छुत्र श्रच्छे अाचःर बाले हें श्र इन की बुद्धि भी तीच्ण है | यह 
बुद्धि तीचण दे यद्द ज़नान के लिये पुनः उन का ग्रहण “अम्ब।देश' दे । 

अन्यादेश में द्वितोयान्अम्‌ , झोट , शस्‌ त्तथा ठ और शोस [ षष्ठी ओर सप्तमी 
डोनों विभकियों का ) इन पाव्च प्रत्ययों के परे दोन पर इृदम ओर एतद्‌ू शब्द को 'एन! 
अदेश द्वो जाता दहै। प्रन्थ विभक्तियों में अनन्‍्वादश की भाप्त रूप अ्क्तले देंके । 'एतद” 
आब्द का बर्शान आगे आएगा यहां अब 'हृदस्‌' शब्द प्रस्तुत दै-- 

१, दृदस+अम्‌ -- एन+अम-एसम्‌ । २, दृदस +- ओट-एल+ओौ  -एनौ। ३. इृदम 
+ शस्‌-एज + अस-एनानू । ४. इृदस्‌ + टाएल + आन + इन+एनेन । <. हृदम + 
अोस-एन + झओसू-एनयो: । 

नोट---'एन! अरादेश अनेकाल होने से अनेकहल्परशिभाषा द्वारा सम्पूणा हृदम' के 
ध्यान पर द्वोत्ता है । 

इन सब का दो छोकों में उदाहरण यथा--- 

“एप विद्धि हरेभेक्ं, विद्धयथेनं शिवाचेकय । 
| इभाविषान वित्त शेवान, एनावेनस्तु वष्णवान ॥। है| 
अनेन पूज्ितः क्ृष्णोज्थेनेन गिरिशोडचितः । 
अनयोः केशवः स्वापी, शिवः स्वामी हथेनयो:।,२॥/” | 


( यहां मकारान्त पुल लिझ् समाप्त होते हैं । ) 


गगन, रे 2 ही १ ६ ००«>__« 


अभ्यास ( ३८ ) 
( है ) [%] 'किम्‌' शब्द ही सर्वनामों में पढ़ा गया है 'क' शब्द मदीं; पुनः “के, कस्से' 
भ्रादियों में क्यों सबंध मकाये द्वो जाते हैं ९ 


२. -नक+म-५न/नबकतनकीन भय 7 पी जज >> 2पड>ओ>--मम्ओ जल ----3२७०२०००००+- |. अकऔ... अनलक+>ओअड>०+-००क-+-की भ्प 
जे. + अनरिक+->+++- हि पहल गे री 


# ययप्रि अन्य जिभक्ियों में रूप अ्रतन्वादेश की भान्ति होते इ तो भी प्रक्रिया मे बड़ा अ्रन्तर 
होता हे । भन्वादेश में इृदम्‌ शब्द के स्थान पर अश्‌' आदेश हो कर शक्कार का लोप करने पर अदन्त 


सवंजाम की तरद कार्ये द्ोते है । यह पत्र सप्रवोजन विस्तारपूर्वक सिद्धान्तकोमुदी में देखें । 
है डे 


४९५६ ७ भेमी-ब्याख्ययोपकबू [द्वताय! कघुसिद न्‍्तकोमुद्यां ७ 


[ख] 'इृदम्‌” शब्द में स्वतः ही ककार का श्रवण नहीं द्वोता, पुनः उस के निषेध 
के लिये 'अनाप्यकः' आ्रादि में यत्न क्यों किया गया है ? 

[ग] 'अयम्‌' में ध्यदाद्यत्व क्यों नह्ठीं होता ? यदि उस के प्रवृत्यभाव का कोई 
कारण दे तो वह 'इमो, इमे' आदि में क्‍यों नहीं ! 

[घ] 'श्र्मिनय ति' सें णत्व क्यों नहीं होता ९ 

[8] 'पुष+नाति > पुप्णाति' यहां प्टुस्व होता है या खत्व ? अन्यतर की प्रवृत्ति 
का सद्देतुक विवेचन करो । 

का, [क] झादि और अन्त का क्क्षण लिख कर व्यपदेशिवद्धाव का सोद्द्दरण 
विवेचन कर । 

[खत] अन्वादेश का लक्षण लिख कर उस का सोदाहरण स्पष्टीकरण करो, किद्न 
यह भी लिस्बों कि अ्रन्वादेश में 'हृदस” के स्थान पर क्‍या क्‍या परिव त्तन 
दंते हें । 

[ग] 'नानथंके---” परिभाषा की झ्रावश्यकता पर टिप्पण लिखें । 

[घ] 'प्रशान्‌' यद्धां नकार का क्ोप क्यों नहीं होता ? 

[छः] 'चतुषु ? में रेफ को विसगदिश क्‍यों नहीं होता ९ 

( ३ ) चत्वारः, केषाम्‌, प्रशान्त्सु, चतुण्णाम्‌, श्रयम्‌, अनयो:, अस्म, एपु--इन सूत्रों 
की सूत्रनिर्देशपृतवंक सिद्धि करो । 
( 9 ) 'अनाप्यकः, दश्च, शरोड्ि, रघाम्ग्ग नो णः समानपदे, आद्यस्तवदेकस्मिन! सूत्रों 


की उ्याख्या कर । 


“+«+ ७ ९४४९७ --- 


अबन्च नकारान्‍्त पुल लिठ्र शब्दों का विवेचन करते हैं--- 


(लघु०| शजा । 


राजन्‌ - राजा ( 'राज़ दीघौ! इत्यस्मात्‌ 'कनिन्‌ युवृषि--! इत्योणादिके कनिनि 

साधु: ) | 
'राजन्‌ +स' ( खुं ) यहां 'दल्छ्याब्भ्यः---' ( १७६ ) सूत्र से सुलोप तथा 
'सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्धों' ( १७७ ) से उपधादीध युगपत्‌ प्राप्त द्वोते हैं । परन्तु परत्व के 
कारण प्रथम उपधादीर् द्वो कर पश्चात्‌ सुल्नोप हो जाता है---राजानू + स- राजान्‌। श्रव 
'नक्कोपः प्रातिपदिकान्तस्थ' ( १८० ) सूत्र से नकार का ल्लोप हो कर 'राजा' रूप सिद्ध 

द्ोता है । 
'राजन्‌ + औ' यहां 'सर्बंनामस्थाने--! ( १७७ ) से उपधादीधे दो कर 'राजानौ! 


& हलन्त-पुल्ल ज़िड्ग-प्रकर याम्‌ & ४२ 


बनठा है। इसी प्रकार श्रागे भी स्वनामस्थानों में उप्धादीर्घ हो जाता हे--राजान:, 
राजानम्‌, राजानो । 

दे राजनू+स्‌ । यहां 'एकवचन सम्बुद्धि? १३२ ) से 'सु” की सम्बुद्धि सच्ज्ञा हे. 
अतः 'सर्वनामस्थाने चासम्युद्धा' ( १७७ ) से डपधादीधघे नहीं होता। 'इल्डयाब्श्य:--' 
( १७६ ) से सु ज्ञोप दो कर हे राजन्‌ !! हुआ। श्रव यहां “न ल्लोप: प्रातिपदिकान्तसम्य' 
( १८० ) सूत्र से नकार ऋा ज्ोप प्राप्त होता दै, परन्तु यह अ्रनिष्ट है | श्रतः इस का श्रप्रिम- 
सूत्र से निषेध करते हें-- 
(लघु० ] निषेष-सतम-२८ १ न डिसम्बुद्धयो: ।5२।८॥ 

नस्य लोपो न, ढो सम्बुद्धो च। है राजन ! | 

अथः आदि अभ्रथवा सम्बुद्धि परे द्वोने पर नकार का कोप नहीं होता । 

व्य।रूय|[-- न ।६।१। क्ोपः ।१।१। [न कोप:--' से ] न हत्यव्ययपदम्‌ । दिन 
सम्बुद्धथो: ।७५।२। समास:-- डिश्च सम्बुद्धिश्य -- डिसम्बुद्धी, तयो:ूडिसम्बुद्धयो:, इतरेतर- 
दन्द्व: | श्रथ:--- ( छि सम्बुद्धयों: ) छि अथवा सम्बुद्धि परे द्वों तो (न ) नकार का (त्लनोपः) 
ज्ञीप ( न ) नहीं हाताओँ । 

“हे राजन' यहां सम्बुद्धि का लोप दाने पर भी प्रत्ययलक्षण परिभाषा द्वारा सम्बुद्धि 


को मान का नकार ज्ञोप का निषेध द्वो जाता है। दे राजन ! | दे राजानोी ! । दे राजानः | । 


[लघु०] वा०--(२४५) डावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक़॒व्यः । 
ब्रह्मनिष्ठः । 

अथः---उत्तरपदुपर के 'छि? के परे होने पर 'न ढिनसम्बुद्धयो:' सूत्र का निषेध 
कद्दना चाहिये । 

व्याख्या---छो ।७।१। उत्तरपदे ।७।१। अ्रतिषेध: ।१।१। वक्तब्यः ।१॥१। अ्र्थ:-- 
( उत्तरपदे ) उत्तरपद परे होने पर ( छो ) जो डिप, उस के परे होने पर ( प्रतिषेधः ) 
निषेध ८ बक्तब्य: ) कद्दना चाहिये। किस का निषेध कद्दना चाहिये ? इस का उत्तर यह हैं 
कि जिस सूत्र पर जो वार्षिक पढ़ा जाता दै बह तत्सूश्रविषयक समझमा जाता है। यहां यह 
वाक्तिक 'न डिससम्बुद्धयो:” सूत्र पर पढ़ा गया है अ्रतः यह “न डिससम्बुद्धपो:? द्वारा प्राप्त नकार 
लोप के निषेध का ही निषेध करेगा । १८ 


न ही अनकमननन न जन न नल न ल्‍तज.. जिनतणण >+7+ 


जन यो 


# डि का उदाहरण वेद में श्राता हे--परमे व्योमन्‌ ( ऋ० १. १६४. ३६ ) 
*< यदि “झावुत्तरपदेषप्र तिपेधो वक्तव्यःः कहीं पाठ मिले मो उस का भाव यह होगा कि न 
डिसम्बुद्धयो:” वाले निवेष को मत करो अर्थात्‌ वहां पर "न? का लोप कर दो 


श्श्द & मेंमी-ब्याख्ययोपयृ हिताया ब्घुलिद्धान्तकौमु्या # 


यहाँ यह ध्यान में रम्बना चाहिये कि व्याकरण में समास्य के अग्रन्तिम पद को उत्तरपद 
तथा आदिम पद को पूत्रफ्द कहते हैं। यथा--राक्षः पुरुष:-्राजपुरुष: | यहां 'राजन्‌' यह 


पष्टयनत पृवेपद तथा पुरुष: यह प्रथमान्त डक्तरपदढ है । 


बढ्मनिष्ट: । ब्रह्म णि निष्ठा यस्य स बह्मनिष्ट: । ब्रह्म में स्थिति या विश्वास रखने वाला 
'अह्यनिष्ट” कहाता है । “अह्यनदिः निच्ठा सु” यहां बटुच्रीद्दिसमास में 'सुपो घातु--' (७२१) 
सूत्र से नकार का कोप प्राप्त होता है, परन्तु 'न डिमम्बुद्धथो:” ( २८१ ) सूत्र उस लोप का 
निषेध कर देता दे क्योंकि प्रत्ययलक्षणापरिमाया से 'डि? परे स्थित है। अरब 'ढावुत्तरपदे-- 
वार्त्तिक से उस निषंध का निषेध द्वो कर पुनः “न क्षोप: प्रातिपदिकान्तस्य” ” (८« ) से 
नकारजोप हो जाता है । यहां 'छि? से परे “निष्ठा” यह उत्तरपद विद्यमान है। “ब्रह्मनिष्टा' 
ऐसा होने पर “गोस्त्रियोरुपसजंमस्य” ( ६९२ ) सूत्र द्वारा इम्ब हो कर विभक्ति ज्ञाने से 
'बअह्म निष्ठ:” प्रयोग सिद्ध होता है। हसी प्रकार-- अझ्रसत्मविश्वासः, चमीशल:ः' आदि प्रयोग 


जानने चाहिय॑ । 


'राजन+अस! ( शस ) यहां 'अ्रक्कोपो5न:”ः ( २४७ ) सूत्र स भसन्क्षक अन के 
अकार का जोप हो कर-- राजन + अस' हुआ । अब 'स्ताः शच्चुना श्चु:ःः ( ६२ ) सूत्र से 
मकार को लकार करने पर--राजूण्‌ + असू- राक्ष:' प्रयोग सिद्ध होता है । 


नोट--'ज्ष' यह संयुक्त व्यक्षन है । जओऔर ज्॒के संयोग से हस की निष्पक्ति 
होती है। लिखने की सुविधा के लिये इस का ऐसा स्वरूप माना गया प्रतीत होता है । 
'ज्ञ" को प्रथक वणण मान कर हस का ग्य' वा 'ज्य, ग्न, ज्न' आदि उच्चारण करना मितान्‍्त 
अशुद्ध ओर शास्त्रविरुद्ध है । यदि यह अपूर्व वर्ण बन जाता तो शिक्षाकार इस के उद्यारण 
का भी कहीं निर्देश करते; परन्तु उन्हों ने ऐसा कहीं नहीं किया । इस को अ्पूर्व बय॑ मानने 
से 'सतोः श्चुना श्चु:' (६२) द्वारा श्चुत्व भी न हो सकेगा। यथा--तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌! 
'एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम! 'यज्ज्ञात्वा मुच्यते5शुभ त! इत्यादि । सिद्धान्तकौमुदी के 'जजोर्ञ:? 
पर शेखरकार का बक्तब्य भी द्वष्ब्य है---' जजयोंगे लाॉकवेदसिद्धताइहशाध्वनेर्जिपिविशेषस्य 
वानुवादकमभियुक्तवचर्म न॒ त्विदं वर्णान्‍्तरम्‌, शिक्षादावपरिगणितरवेन तस्सत्वे मानाभावात | 
अत एव “तज्ज्ञानम' हस्यादों श्चुस्वसिद्धि:! । किन्न यदि दृ्त का उच्चारण 'ग्यः आदि होता 
तो प्राकृत में---मणोज्ज ( मनोश ), जण्ण (€ यज्ष ), अद्विज्जो ( अभिज्ष ), सब्वज्जो 
( सर्वेज्ञ ) इत्यादियों में इस प्रकार झ्रादि में जकार व णकार न होता। अतः: 'ज्ञ! कोई 
स्वतन्त्र वर्या नहीं यद्ट सिद्ध द्वोता हैे। इसी प्रकार 'क्ञ! के विषय में भी समझना चाहिये । 
यह स्व “क+थ'.के संयोग से शस्कक होता दे | 


# दत्तन्त-पुल्े जिड्झ-प्रकर णम्‌ ७ ४२४६ 


राजन+आ ( टा ) भसब्छक अन्‌ के अ्रकार का क्ोप दो कर श्खुत्व करने से-- 
राज जू+झा--राक्षा! प्रयोग सिद्ध होता है । 

'रानन्‌ + भ्याम्‌! इस स्थिति में 'न लोपः---” ( १८० ) से पदान्‍्त नकार का ल्ोप 
दो जाता है। तब “राज + भ्याम्‌! इस अवस्था में 'सुपि च! ( १४१ ) 'से दीघं प्राप्त होता 


है। इस पर अ्रग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] निषम-सूत्रम--२८२ नल्नोपः सुप्स्वरसउज्ञातुगिधिषु कृति । 
८।२१२॥ 


सुब्विधो स्वरविधी सज्ज्ञाविधों कृति तुग्विधों च नलोपो$सिद्धो 
नान्यत्र 'राजाश्व इत्यादी । इत्यमिद्धत्वादू आत्वमेत्वप्रस्त्वं च न । 
राजभ्याम्‌। राजभिः | राजभ्यः २ । राजनि, राज्षि | राजसु । 


शथ!--सुब्विधि, स्वरविधि, सब्ज्ञाविधि तथा कृत्प्रस्ययपरक तुग्विश्ि करने में ही 
नकार का ल.प असिद्ध द्वोता हे अ्न्यत्र नहीं। यथा--'“राजाश्व:? दृस्यादियों में असिद्ध नहीं 
होता | इस सूत्र से यहां नकारलोप के अपिद्ध होने से आ-भाव, ए-भाव, ऐस-भाव 
नहीं होता । 

व्याख्या--- नतज्ञोप: ।१।$। सुप्म्वरसण्ज्ञातु ग्विघिपु ।७।६। कृति ।७।१। असिद्ध: ।१।१। 
[ 'पू्वत्रासिद्धम' से क़िक्नविपरिणाम कर के | समासः--नस्य ज्लोप: - नत्नो प:, षष्टीतत्पुरुष:। 
सुप्‌ च म्वरश्च सब्ज़ा च तुक च- सुप्स्वरसब्क्षातुकः, द्तरेतरद्वन्द्रः । तेषी विधय: ८८ 
सुप्म्वर्सब्जातुग्विचयः,  तेषु - सुप्स्वरसन्ज्ञातुग्विधिषु, पष्ठीतस्पुरुष:ः । विधिशब्दो5न्र 
भावसाधनः | विधान विधिः:। यहां खुबादिगत शेषषष्टी के साथ विधिशब्द का समाख 
हुआ जानना चाहिये | सुब्विधि:--सुपो विधि: । यहां शेष में षष्ठी होने के कारण 
'सुप्सम्बन्धी विधि' ऐसा अथ हो जाता है । सुप्सम्बन्धी विधि दो प्रकार को दो सकती हे; 
एक तो सुप्‌ के स्थान पर, यथा --राजभिः | यहां “अतो भिस ऐस! ( १४२ ) सूत्र से सिस- 
सुप्‌ के स्थान पर ऐस श्राप्त होता है | दूसरी सुप्‌ परे होने पर, यथा--राजभ्याभ्‌, राजम्य: । 
यहां सुप परे द्वॉने पर श्रास्व तथा एस्च प्राप्त द्वोता है । स्वरविधिः>स्वरस्थ विधिः । यहां 
स्वर कर्म में शेषत्व की विवक्षा से षष्टी विभक्ति हुई है | स्वर को विधान करना? यह श्रथ 
यहां अभिप्रत हैं | सम्शाविधिः-सब्ज्ञाया विधिः | यहां भी कर्म में शेषत्थ की वित्रक्षा से 
' बष्ठी विभक्ति हुई है ' 'सब्झा को विधान करना! यह अर्थ यहां अभिप्रेत है। तुर्विधिः> 
तुको विधि: । यहां भी तुक-कर्म में शेषघत्व की विचक्षा से षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिये । 
'कृति' यह 'तुग्विधि' के साथ ही सम्बन्ध रखता है, अस्रम्भव होने से अन्यों के साथ नहीं । 


के शा क- हार हा] 
छईै० % भंमीब्याख्ययोपब् दितायां लघुसिद्धान्तकौसुर्था 


अतः: “कृत परे होने पर तुक को विधान करना! यह पर्थ निष्यक्ष होता है | अथेः-- (सुप्स्वर- 
सच्छातु ग्वि घिषु) सुप्सम्बन्धी विधान, स्वरविधान, सब्ज्ाविधान तथा कृत प्रत्यय परे होने 
पर तुग्विधान करने में ( नल्लोप: ) नकार का जीप ८ असिद्ठः ) असिद्ध होता दे । 

ये जितनी विधियां गिनाईं गई हें सब सवा सात अध्यायों में स्थित हैं ॥ अतः इन 
विधियों के प्रति नकार का लोप ज़िपादीस्थ होने से ही 'पूवंत्रासिद्धम! (:१) द्वारा अ्सिद्ध 
है, पुनः यहां हम विधियों में मकारलाप को अखिदू कद्दना नियम।र्थ है--“सिद्धे सत्यारम्भो 
नियमार्थ:” | शअर्थातें इन विधियों में ही नकार का ज्ोष असिद्ध हो अन्य विधियों में न हो । 
यथा--राक्षो 5श्व: -- राजाश्व: । राजन डस अ्रश्व सु” यहां षष्ठीतत्पुरुषसमास में 'सुपो चात- 
प्रातिपदिकियो:! ( ७२१ ) सूत्र से उढस और सु का लुक हो--राजन्‌ शअ्रश्व । “न ज्ञोप: 
प्रातिषदिकास्तस्यथ' ( १८६० ) सृतन्न से नकार का लोप दहो--राज श्रश्व । अब यहां नजक्कोप के 
अग्रसिद्ध होने से 'अकः सवर्यो दीघ:”ः ( ७२ ) ह्वारा सवर्णदी्ध नहीं हो सकता । पुनः इस 
उपयुक्त नियम से नकारल्नोप के सिद्ध द्वो जाने से वद्द हो जाता है । तो इस प्रकार--- 
'राजाश्र:? रूप निष्पक्ष होता है। इसी प्रकार--दण्ड्यश्वः, योग्यात्मा, मन्ध्याज्ञा आदि 
प्रयोगों में नकारज्ञोप के सिद्ध होने से यण, 'राजेश्वर:! आदि प्रयोगों में गुण, तथा 'राजीयति, 
राजायते? में क्रमशः 'क्यचि च! ( ७२२ ) से ईत्व ओर 'अकृरसावंघात॒कयो दीर्घि:” (४८३) 
से दीघे हो जाता है । इस सूभ्र का यही प्रयोजन है। 

राज़ + भ्याम्‌' यहाँ 'सुपि च! ( १७४१ ) से आत्व, 'राज+भिस' यहां “अझत्तो मिस 
ऐस! ( १४१ ) से मिस को ऐस, 'राज + भ्यस्‌' यहां बहुवचने मल्येत” (१४३) से एत्व ये 
सुब्विधियां प्राप्त होती है। इन के प्रति नकारलोप असिद्ध ध्वी हे अतः इन में से कोई भा 
कार्य न होगा । राजभ्याम्‌, राजभिः, राजमभ्यः । हे 

राजन्‌+द ( ढि ) । यहां 'विभाषा डिश्यो:' ( २४८ ) सूत्र से भसब्ज्ञक अ्रनू के 
अकार का वेकल्पिक क्षोप हो जाता है। लोपपत्त में श्चुस्व हो कर-- राज्षि! । ज्लोपाभाव 


में-- 'राजनि! । सम्पूर्ण रूपमाजा यथा-- 


प्र« राजा राजानो राजान: प० राज़: गराजभ्याम राजभ्य:ः 
द्वि० राजानम्‌ डे राज्ञ: ष० ,, राज्षोः राक्षाम 
तृ० राक्षा राजभ्याम्‌ू राजमि: 'स० राशि, राजनि ,, राजसु 
घ- राह पड राजभ्य: सं द्देराजन ! दे राजानो ! हे राजानः ! 


इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप द्वोते हैं --- 
शब्द श्र्थ शब्द श्रथ 
१ अकिछलिमसन -- आकिख्वन्य, निर्धनता | अशिमन -आशुता, शीघ्रता 
२ अणिमन्‌_ ८ अक्ुष्क, अरुपना ४ ऋजिमन्‌ - आजव, सरलता 


$ देलन्त-पुरेें जिज्र-प्रकरणनम्‌ ७ ४४६३ 


शब्द अर शब्द अर्थ 
& कालह्रिमनू > काह्वत्व, कृष्णता | *६ भूसन्‌ > बहुत्व, बहुलासल 
६ क्षेपिमनू. ८ खिप्रत्व, शीक्रता १७ महिसन्‌ - महत्त्व, बढुप्पण 
७ आोदरसन रह छुद्ृष्व, चुद ता १८ कमिमन्‌ < लघुत्व, हजकापथ 
से खणिडमन्‌ ८ खणडत्व, ट्कढापन १६ बरिसन्‌ ८ उरुत्व, महत्ता 
रू गररमन्‌ ८ गुरुर्व, भारीपन २० वर्षिमन्‌ > वृद्धत्व, बुड़ापा 
१० चारिमन्‌ू_ - चारुत्व, सुन्दरला २१ वृब्िमन्‌ ८ वृषत्व, वीयंवसत 
१) तर्त्तमनू +> तलुस्ब, पतल्ापन २२ साधिमन्‌ ८ साघुत्व, सज्जनता 
३२९ नेदिसन - अन्तकस्व, निकटता २३ स्वारस्देआन्‌ > स्वादुत्व, स्वादुपन 
0३ पटिमनू # पदटुत्व, एटुता २४ दहसिमन#ँ - द्वस्वत्व, छुटप्पन 
8४ पाण्डिमन्‌ > पाण्डुस्व, पीक्ञापन एवस--डउचचन-- मूधेन-- कृष न, 
१६ प्रेसन्‌ -+ भ्रियत्व, प्यार, स्नेह अश्वतव्थामन्‌ आदि । 


[लघु ०] यज्वा | यज्बानी । बज्वानः | 

व्याख्य+--*बज' ( भ्वा० उभ - ) धातु से 'खुबमजोडवॉनिप' (३६॥२।१०३) सूत्र 
द्वारा भूलकालिक 'ट्वलिप! अस्यय हो कर “मज्वन! शब्द सिद्ध होता है । इृष्टवान्‌ इलि 
प्रज्वा, जो यज्ञ कर चुका दे बद्द यज्वन' कहद्दाता दे। 

अज्वन्‌! शब्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'राजन' शब्दजस्‌ द्वोती दे; केवल भसऊ्छकों में 


अ्रह्लोपोडनः” (२४७) सूत्र द्वारा प्राप्त अत के लोप का निषेष हो जाता है 4 तथादि-- 
(लघु०] निषेष-सत्रम--रे८३ न संयोगाहुमन्तात्‌ ।६।४।१ ३७॥ 


व्मन्तसंयोगादनो5कारस्थ लोपो न । यज्वनः । यज्वना | 
यज्वम्याम्‌ | त्रह्मणः । ब्रह्मणा । 
अथे;--- बकारान्‍्त ओर मसकारान्त संयोग से परे अन्‌ के अ्काश का स्तोप नहीं 
द्वोता। 
व्य। रूय[-- बम्न्‍तात्‌ ।<।९। संधोगात्‌ ।१५।१। अलः ।६।१। अक्छोण: (१।१। 
[ 'अ्रल्लोपो5न:' से |] न हत्यब्ययपद्म्‌ । समास:--वश्च स्‌ चम्ज्वयमोी, इतरेतरह्वन्द्रः । 


बकारादकार उद्यारखार्थ: | बसों अन्तो यस्य स वमनन्‍त:, तस्मात्‌ - घमनन्‍्तात्‌, बहुब्रीदि- 
पी मल आय मी न मिल मा मम - 48 - आल मम न 

# ये सब शब्द 'पृथ्वादिभ्य इमलिज्वा' ( ११५२ ) द्वारा भमनिच प्रत्यथ करने से निष्पन्म दोते 
हों । इमनिउप्रत्ययान्त सब शब्द पुले लिज्ञ हुआ करते ६€ । केवल 'प्रेमन्‌! शब्द हीं कही २ नपुंश्षक में 
प्रयुक्त दोता हे । 


४३२ # मेंमीब्याख्ययोपवृ हितायो लधुसिद्धास्तकोमुर्था ७ 


समास: । श्रथे:-. ( बमन्‍्तात्‌ ) वकारास्त श्रोर मकारान्‍त ( संयोगात्‌ ) संयोग से परे (श्रन:) 
अन्‌ के ( अल्लोपः ) अ्रकार का क्ोप ( न ) नहीं होता । 

“यज्वन्‌ + अस्‌ ( शस्‌ )' यहां “यज्व-भ्न्‌' शब्द में 'ज्व” यह वबकारान्त संयोगान्त 
है अतः इस से परे अन्‌ के अकार का क्ञोप न हुआ---यज्व न: सिद्ध हुआ । एवम्‌ भागे 


भी भसउज़कों में सम केना चाहिए। रूपमाजा यथा-- 


प्र०. यज्या ज्वानो यज्वान: | प० यज्वनः यज्वम्याम्‌ यज्वम्यः 
#ट्वि० यज्वानमू ,, यज्वनः घ० गा यज्वनोः यज्वनाम्‌ 
तृ०. यज्वना यज्वभ्याम्‌ यज्वभि: | स० यज्वन्नि हा यज्वसु 


स० यज्वने कि यज्वभ्यः | सं« है यज्वन्‌! द्वे यज्वानी ! हे यज्वानः ! 
मकारान्त संयोग का उदाहरण “ब्रह्मन! है | ब्रह्मा अथव।; ब्राह्मण को “बढ्ान' 
कहते हैं । बअह्यन्‌ + अस! ( शस ) यहां “ब्रह्म-अन्‌” शब्द में 'हा' यद्द मकारान्त संयोग है 


श्रत: इस से परे भसम्जक अ्न्‌ के अरकार का लोप न हुआ-- ब्रह्म णः | रूपमाला यथा--- 


प्र० बह्मा.. बह्माणी ब्रह्माण प७ ब्रह्मणगः ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्यः 
द्वि० अह्याणम ,, अ्रह्मण: ष० ,, ब्रह्मणो: गरद्ाणाम्‌ 
तृ० ब्रह्मणा. ब्रह्मस्थाम्‌ू बह्ममि: स० ब्रह्मणणि ५ श्रह्म सु 
स० बहार हु ब्रह्मभ्य: सं० दे ब्रह्मन ! दे ब्रह्माणी ! द्वे बह्माण:ः ! 


हसी प्रकार--१. आ्रत्मनू ( आत्मा.) । २ अश्सन € पत्थर ) | ३. पुष्पधन्वन्‌ 
( कामदेव )। ४, शाज्धन्वन्‌ ( विष्णु ) । ९, सुप्वन ( बाण, देवता )। ६. अ्नवन्‌ 
(शत्ररद्वित) । ७. कृष्ण वत्मंन्‌ (अग्नि)। ८. मातरिश्वन्‌ (वायु) | ६. सुधमंन्‌ (देवसभा) । 
१०. भअकृष्ण ऋमंन्‌ ( शुभ कर्मो वाज्ञा )। ११. श्रग्रजन्मन्‌ ( बढ़ा भाई, आद्वाण )। १२. 
अननन्‍्तात्मन्‌ (परमात्मा) | १३. अस्थिघन्वन्‌ ( शिव )। १४. श्रनुजन्मन्‌ ( छोटा भाई ) । 
१९. अद्ृष्कमंन्‌ ( श्रनभ्यासी ) | १६. अ्नास्मन्‌ जो पदार्थ आरात्मा नहीं--शरीर आदि )। 
१७. शक्‍मन्‌ ( कम, निघएदु--२।१। ) । १८. परिज्मन्‌ ( चन्द्रमा अथवा श्रग्नि, अथवा 
चारों तरफ जाने वाज्ञा ) | १६. सुशमंन्‌ (प्राचोनकाल् का एक राजा, अच्छी तरद्द सुखी) । 
२०, शतधघन्वन्‌ ( प्राचीनकाज़ का एक राजा /--हत्यादि शब्दों के रूप द्वोते हे । 

वृश्नहनू-इन्द्र । 
[ बृत्रं हृतवान्‌ इति वृश्रहा *ै 'बह्मम्रुणवृश्रेष्‌ क्विप! (३.२.८७) हति भूते कतेरि क्विप्‌ ] 

वृश्रृहन्‌ + स ( सु )। यहां 'सव॑नामस्थाने चासम्बुद्ों' ( ॥७७ ) द्वारा नान्‍्त की 

डउपथा को दीघ प्राप्त द्वोता है। इस पर श्रप्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता दे-..- 


९ हलनन्‍त-पुलें लिड्ज-प्रकरणम्‌ & ४३३ 
है... गो 
[लघु०] निब्म-सत्रमू--र२े८४ इन्हन्पूषाय॑म्णां शो ।६।४।१२॥ 
एपां शावेबोपधाया दीर्घों नान्यत्र | इति निषेधे प्राप्ते-- 
अथेः--इन्नन्त, हन्शब्दान्त, पूषन्शब्दान्त तथा शअ्रयमन्शब्दान्त अज्जोें को शि परे 
होने पर ही दीघ हो अन्यत्र न हो | इससे निषेध प्राप्त होने पर ( श्रप्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता 
है ।) 
ठ्याख्या--हन्हन्पूषायम्णाम ।६।३१) अद्ञाननाम्‌ ।६।३। [ “अ्रद्ञस्य” इस श्रधिकृति 
का बचनविपरिणाम हो जाता हैं| ] शो |७०।१। डपधायाः ।६।१। [ 'नोपधायाः” से  दीघेः 
।१।१। [ 'ढुलोपे पूवस्थ दीघोडणः” से |। 'अद्ञानाम! के विशषण होने से 'इन्हन्पूषा- 
यस्णाम! से तदन्तविधि हो जाती है। अर्थ:--( इन्हन्पूषायम्णाम्‌ ) इन्नन्त, हज्न्त, 
पृषन्शब्दान्त तथा अयमन्शब्दान्त ( अद्ाननाम्‌ ) श्रज्ों की ( उपधायाः ) डपधा के स्थान 
पर ( दोध॑ः ) दीघ द्वो जाता है ( शो ) शि परे होने पर | 
नपु सकलिंग में 'शि! की 'शि सवनामस्थानम्‌? ( २३८ ) सूत्र द्वारा सवनामस्थान- 
सउज्ञा होती है, अतः उस के परे होने पर सूत्र में गिनाये सब शब्दों की उपधा को सब- 
नामस्थाने चासम्बुद्धों' ( १७७ ) से दीघे धो सकता है। पुनः ट्स सूत्र द्वारा दीध॑ विधान 
“इनकी उपधा को 





'सिद्धे सत्यारम्भो नियमाथः” के अनुसार नियमाथ है। अर्थात 
यदि दीघ हो तो 'शि? परे होने पर ही हो अन्यन्न न हो” यह नियम फलित होता है | 
वन्नहन्‌ + स्‌! यहां हन्शब्दान्त से परे सु? वत्तेमान है 'शि? नहीं, अतः प्रकृतनियम 
से यहाँ दोध प्राप्त नहीं हा सकता | इस पर श्रग्रिम-सूत्र प्रव्त्त होता ह-- 
(लिघु० ] विधि-सूतमू-- २८४ सा थे ।६।४।१ ३॥ 
दीना र्घो न्न ो जा, वृत्र टीम जा त्र | 
इन्नादानामुपधाया दाघाउमसम्बुद्धा सा पर । वृत्रहा | है ब्ृश्नह्न | | 
पे ३ पक क््> छा का का, 
अथे--इन्ननत श्रादि अज्ों को उपधा को दीघ हो, सम्बुद्धि-मिन्न सु परे होने पर | 
व्याख्या--इृम्हन्पूषायम्णाम्‌ ।६!३। [ इन्हपून्षायम्णां शो! से | अद्जननाम्‌ । 
६।३। [ 'अड्डस्य” यह अधिकृत है ] उपधायाः |६।१। [ 'नोपधायाः” से ] दीघः ।१।१। 
[ 'दुल्लोपे पू्वस्य दीघोंठेण:” से ] असम्बुद्धा ।७।१। [ 'सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धों' से ] सौ 
।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ | श्रथः-- असग्जुद्धों ) सम्बुृद्धेभिन्न ( सो ) सु परे होने पर 


( हन्दन्पूषायम्णाम ) इन्नन्त, दन्न्त, पूषन्शब्दान्त तथा अयमन्शब्दान्त ( अद्ञानाम्‌ ) 


अज्नों की ( उपधायाः ) उपधा के स्थान पर (दीघः ) दी्घ हो जाता है । पूवेसूत्र के नियम 
न 
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से 'सु” में दीधघे हीं हो सकता था; अब इससे 'सु” में हो जाता है| शेष 'शि! भिन्न 
सवनामस्थान में पूवनियमानुसार निषध द्वी रद्देगा । 

वृश्नइन्‌ +स्‌” यहां प्रक्ृतसूत्र से दी्घे हो जाता हे-बृत्रहान्‌ +स्‌ | अब “हल्ड्या- 
उभ्यः-- ( १७६ ) से सकारलोप तथा “न लोपः--! ( १८० ) से नकार का ल्लोप होझर 
धृत्रह? प्रयोग सिद्ध होता हे । 

धत्रहन्‌ + औ! यहां प्राप्त उपधादी् का 'इन्हन्पूषायम्णां शो! ( र८७ ) सूत्र से 
निर्षंध हो जाता है| अट्कुप्वाड_-! ( १८ ) से णत्व भी नहीं हो सकता क्योंकि समान- 
पद नहीं है | अतः ण॒टव करने के लिये अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता ह--- 


[लघु०] विधि-सत्रमू--२८६ एकाजुत्तरपद णः ।८।४।१२॥ 


एकाजुत्तरपद॑ यस्य तस्मिन्समासे पू्वपदस्थान्निमित्तात्परस्य 
प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्षिस्थस्य नस्य णः स्यात्‌ । वृत्रहणो । 


रे रे कु ३50 
अथे;--एक अ्रच्‌ है उत्त रपद में जिस के, ऐसे समास में पू+पद में ठहरे निमित्त 
( ऋ, र्‌, ष्‌ ) से परे प्रातिपदिकान्त, लुम्‌ तथा विभक्ति में स्थित नकार को णकार हो 
जाता हैं। 


व्याख्या--एकाजत्तरपदे ।७)१। पूवपदाभ्याम्‌ |£ै।२। [ 'पुअ्वपदात्सकज्ञायामगः' 
से ] रघाभ्यायव |।६।२। नः |६।१। णः ।१।१। [ रघाभ्यां नो णः समानपद़े! से | प्रातिपदि- 
कान्तनुम्विभक्तिषु ।७।३। [ 'प्रातिषदिकान्त--? से ] समाखः-एकोउकच चबस्मिः तद एकराच, 
बहुत्रीदिसमालसः । एकराच उत्तरपदं यस्थ स एक्राजु तर पद: ( समासः ), तस्मिन ८ एकराजत्त- 
रपदे, बहुबीदिसमासः ; पूर्व प्द ययोत्तों पूतरपदों ( रषों ), ताभ्याम > पूवेपदास्याम्‌ 
( रषाभ्याए ), बहुवीहि प्रमासः | प्रातिपदिकस्थ अन्तः ८ प्रातिपदिकान्तः, पष्टीतरपुरुषः | 
प्रातिपदिकान्तश्च नुम्‌ च विभक्तिश्व ८ प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तय:, तेथु -- प्रातिपदिकानत- 
नुम्विभक्तिपु, इतरेतरहन्द्र: । अर्थ:---( एकाझुतरपदे ) जिस समास में उत्तरपद एक अच 
वाला हो उस समास में ( पूवपदाभ्याम ) पद वाले ( रपाभ्याम्‌ ) रेफ षकार से परे 
( प्रातिपदिकान्तलबुम्त्रिभक्तिषु ) प्रातिपद्धिक अन्त में, नुझ में, तथा विभक्ति में स्थित 
( नः ) नकार के स्थान पर ( णः ) णकार हो जाता है | 

वुत्नइत + औ!” यहां उपपदसमास में 'वृत्र' यह पूवपद तथा 'हन्‌' यह उत्तरपद हे। 
उत्तरपद दहन” एक अच्‌ वाज्ञा है। पूर्वपद में तकरोत्तर रेफ भी विद्यमान है श्रतः उससे 
परे प्रातिपदिक के श्रन्त में स्थित नकार को णकार हो कर '्रृत्र हणी' प्रयोग सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार आगे स्वनामस्थानों में--बृत्न हण:, वृत्रहणम्‌, वृत्रहणों? रूप बनते हैं । 
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वुत्नहन + अ्! ( शस ) यहां 'ऐकाजत्तरपदे णः ( ८.४-.१२ ) के असिद्ध होने 
से अछोपोउन:” ( ६.४.३३४ ) द्वारा श्रन्‌ के अकार का लोप हो जाता हे । 'बृत्रहन + 
अस! इस अबस्था में अग्निमसूत्र प्रदत्त होता है--- 


[लघु २] विधि-खूतम-- २८७ हो हन्तेज्णिन्नेषु |७।३।४४॥ 
जिति शिति च प्रत्यये नकारे च परे हन्तेहकारस्य कुत्वं स्थात्‌ । 
वृ३८न: । इत्यादि । एवं शाज्लिनू, यशसिन, अयमन्‌, पृषन । 


के ८ हा पा पल 
अथ,--जित्‌ णित प्रत्यय परे धोने पर अ्रथवा नकार परें द्वाने पर हन्‌ धातु के 


€्‌ - *. को 
हकार को कवग ( घकार ) श्रादेश हो जाता है । 


व्याख्या--हन्ते, ।६।१। अद्गस्य |६।१। [ यह अधिकृत है ] हः ।६।१। न्खिन्नेषु 
७।३॥ कु: ।१।१। [ चजो: कु ! से |] समासः--झ्‌ चर ण च ८ ज्णों, इतरेतरहन्द्रः | ब्यों 
इतो ययोसस्‍्तों > ज्गितोी ( अन्भाधिकारत्वात्यत्ययों ), बहुब्नीहिसमासखरः | भ्णितौ च नश्य -- 
ज्शिज्नास्तेषु ८ ब्यिन्नेपु, इतरेतरद्वन्द्र:ः | अथः---(ज्णिन्मेषु ) जितू णित्‌ प्रत्यय तथा नकार 
परे द्वोने पर ( अज्ञस्थ ) श्रद्स|ज्ज़क ( हन्तेः ) हन्‌ घातु के ( ह; ) हकार के स्थान पर 
( कु: ) कवर्ग आदेश हो जाता है | हकार का--संवार, नाढद, घोष तथा मद्दाप्राण यत्न 
हे; कवगों' में तत्लहश केवल धकार ही हैं, अतः हकार के स्थान पर घकार ही कवर्ग 
आदेश होगा | 

वृश्रहन + अस्‌! यहां नकार परे है झ्तः प्रकृतसूत्र से दकार को कवर्ग-घकार आदेश 
हो कर “वकत्रप्न रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकार आगे भसच्ज्ञकों में जब “अल्लोपोडनः” 
( २४७ ) से शअ्न्‌ के अकार का लोप हो जाता दे तब नकार परे होने से दृकार को घकार 
हो जाता दे । यथा--टा में--वन्नन्ना? ढे में--बृत्रब्ने! , डसि और इडस्‌ में--बृत्रन्नः” 
ओस में बृत्नध्यो:”, आम्‌ में--दृत्रध्नाम, रूप बनते हें। हि. में 'विभाषा छिश्योः? (२४८) 
द्वारा अन के अकार का विकल्प कर के लोप हो जाता है अतः त्लोपपक्ष में नकार परे रहने से 
'वश्नन्चि' और लोपाभाव में नकार परे न होने के कारण 'बृत्रहणि” रूप बनते हैं। रूपमाला 
यथा--- 


प्र० बृत्रहा दृत्रहणी वजहण:ः प० वृत्रन्नः वृत्रदृभ्याम वृत्रद्द भय: 
द्वि० वृत्रदशम  ,, कृत्रन्नः घ० हर वृन्नन्नोी: वृत्रन्नाम्‌ 
तृ० वृत्रन्ना वृश्रहभ्याम्‌ वृत्रहभिः स० वृश्रहणि, वृत्रन्नचि ,, बृन्नद्नसु 
च० बृत्रन्न हे वृश्र ह भय: सं० देवृश्रदन ! हेवुश्नहणों ! है वृत्रद्मणः! 
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की अजन २ 


| जित्‌ के उदाहरण 'घात:! आद तथा णित्‌ के उदाइरण 'जघान! आदि भागे आयेंगे । 
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इसी प्रकार---बरह्महन्‌ , अ णद्दन शब्दों के उच्चारण होते हें । 
शाज्न - विप्ण । 


[ शाज्ञ म्‌ > शद्धनिर्मितं धनुरस्यास्तीति शाहज्ञी | श्रत इनिठनौ! इतीनिग्रत्ययः | ] 


प्र० शाज्रीक शाह्लिणों!. शाज्लिंणः प० शाह्लिंणः शाह्लिस्याम. शाह्लिभ्यः 

द्वि० शाह्िंणम्‌ श की घ०. , शाईर््ियोः शाड्िंणाम्‌ 
लृ० शाजहिणा शाहज्विम्यामस शाज्ञिमिः स० शाह्िंण ,, शाहक्लिषु--- 
च० शाह रे शाज्जिम्यः सं० हे शाह्लिन! दे शाहऊियणो ! द्वे शार्ज्िणः! 


& यहां “इन्हन्पूषायस्णां शो! ( २८७ ) इस नियम से उपधादीधे के निषेध ही 
जाने पर 'सौं च! ( २८९ ) सूत्र से दीघे हो जाता है। सकार और नकार का ल्ोप पूव॑वन्‌ 
होता है । 

$ 'शाहज्िणौ” आदियों में 'अट्कुप्वाड --! ( $श८ ) से णत्व हो जाता दै। दे 
शार्ड्िन !? में 'पदान्तस्थ” ( १३8 ) सूत्र द्वारा खत्वनिषेघ होता है । 

-- 'शाह्लिपु? में खुब्विधि न होने से नकार का ज्ञोप श्रसिद्ध नहीं होता, अ्रतः षस्व 
करने में बाधा नहीं होती । 

इस प्रकार के उच्चारण वाले शब्द संस्क्ृतसाहित्य में बहुत हैं। कुछ का बाल्कोप- 


योगि-संग्रह नीचे दिया जाता है | & इस चिह्न वाले रूपों में णत्व जान लेना आहिये । 


शब्द अ्थ । शब्द भ्रथे 
फाशिन अनवजिधायथि - अआजाकारी 
च्छ कक / गर्ल नु है न न्‍ 
अनुशिन ) अन्त योमिन८9 -- सवब्यापक ब्रह्म 
अचक्षद विन न जुआरिया श्न्तेवासिन 5 शिष्य 
धअ्रप्रगारून - थआागे जाने वाला १ ३ अभिधातिन - प्रहार करने वाला 
हर स्तर 
९ श्रजानिन न ज्ञानरहित, सर आगामिन्‌ - आगे आने वाला 
यि न बंता ह के 
अतिशायिन्‌ बढ़ा हुश्रा आततायिन्‌ > अग्नि आदि लगाने 
अधिकारिन & > अधिकार वात्ना वाला 
अधीतिन | > पढ़ा हुआ, वद्वान्‌ आत्मघातिन - आस्महत्यारा 
अनुजीविन - सेवक उत्तराधिकारिन्‌& _ +> जानशीन 
१० अनुपकारिन्‌& उपकार न करने वाला | २०डपजीविन - नोकर 
अनुयायिन > पीछे चल्नने वाला, डउपयोगिन + उपयोगी 
सेवक ऊमिमालकिन्‌ - समुद्र 


जज न >>». -०+०नन्‍्क० बन विननन»न्‍कक 3. पन्‍न्‍फना 


| इस के योग में पूर्व में सतमी द्वोती द्वै-व्याकरणे अबीती । 





->+_०० १००७ अतीत जे पंपातत -+:िललनकननमनननन नना ने 


शब्द 
एकाकिन्‌ 


कड्चुकिन 


२४६ कपटिन्‌ 
कपालिन्‌ 
करथिन्‌ 
करिन+$ 
कलापिन 

३० कामिन्‌ 
किरणमाल्निन 
कुणडक्षिन 
कूटसान्िन & 
कृतिन्‌ 

३९ केश रिन&» 
क्रान्त द|शिन्‌ 


क्रोधिन 


क्षणतिध्यंतिन 


क्षेत्रिन 
४० ज्मिन 
खड्जिन्‌ 
गृहमे धिन्‌ 
ग्रहिन्‌& 
ग्ृहीतिन्‌ 
४४ धातिन्‌ 
घोणिन्‌ 
चक्रवर्त्तिन्‌ 
चक्रिन& 
जन्मिन्‌ 
४० जम्भभेदिन्‌ 


% हृल्लन्त-पुल लिड्गभ-प्रकरणम्‌ & 


श्र 
अथ 
- श्रकेला 


-- रनवास में रहने 
वाला वृद्ध पुरुष 


- कपटी, छुत्ली 
- महादेव 

न हाथी 

- हाथी 
-मोर 

- कामी 
प्ः्सूय 
>सांप 

- झूठा गवाह 
- पण्डित 

- शर 

+ अतोतद्र॒श्टा 
- क्रोधी 

- चशिक 

ज खत वाला 
- सुखी 

- गेण्डा 

- गृहस्थी 
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+ समझा हुआ, ज्ञानी 


- हिंसक 
दे सुश्रर 
- चक्रवर्ती राजा 


+ विष्णु व कुम्हार 
- जन्म वाला, प्राणी 


न इन्द्ग 


शब्द 

जितकाशिन्‌ 
जसानिन 
तपस्विन्‌ 
त्यागिन्‌ 

४€ दं हिन& 
दुृण्डिन 
दन्तिन्‌ 
दीघेद शिन 


६० देहिन्‌ 


घारावाहिन्‌ 

६५ घारिन& 
नयशाजिन्‌ 
निवासिन 
पत्षिन्‌& 
परदेशिन्‌ 

७० परमेष्ठिन्‌ 
परिपन्थिन्‌ 
पादचारिन्‌& 
पाश्ववर्तिन्‌ 
पाशिन्‌ 

७४ पाषणिडन 
पिनाडिन्‌ 
पुष्करिन्‌ & 
प्रकस्पिन्‌ 
प्रथयिन्‌ 


भथ 

-- विजयी 
- ज्ञानो 

“5: तपस्वी 
न्‍् त्यागी 
-- सूअर 

-: डण्डे वाला 
-5 हाथी 

-: दीधंदर्शी 
- दूरदर्शी 
-- जीवात्मा 
- द्वारपाद 
- गेण्डा 


- घनवान 
बच 


७३७ 


- लगातार बहने वालत्य। 


“: घारा वाला 
- नीतिज्ञ 
-- रहने वाला 
-- पक्षी, परिन्दा 
- विदेशी 

-- भह्मा 

- शत्र 

+ पदल्ल 

-- सेवक 

-- शिकारी 

-5 पाखरणडी 

-- शिव 

- हाथी 

-- कांपने वाला 
- प्रेमी 


ध्शेप्र 


शब्द 
म्प्०्प्र तिवादिन्‌ 


प्रतिवेशिन्‌ 
प्रत्य थिन्‌ 

प्रवासिन्‌ 
प्राणिन 

८४ फणिन्‌ 
फरलिन्‌ 
बलशाब्िन्‌ 
बलिध्वंसिन्‌ 
बलिन्‌ 

६४० बुद्धिशालिन्‌ 
ब्रह्मचारि न्‌ू$ 
ब्रह्म वादिन्‌ 


भागिन 
अर 


भिक्षाशन्‌ 
६५ भोगिन 

मणडलिन 

मनस्विन 


मनी बिन्‌* 


मन्श्रिन३&& 


१५० मरीचिमालिन्‌ 


मस्करिन्‌& 
मानिन 

व 
माकिन्‌ 


मुण्डिन्‌ 


भ्रथ शब्द 


-- जवाब देने वाला, (१०३ मेघाविन 


म॒दालह योगिमन्‌ 
- हमसाया, पडोसी रथारोहिन्‌& 
-- श॒त्र_ रूपधारिनू& 
- परदेश गया हुआ 
-- प्राणी रूपशालिन्‌ 
- फरणों वाला सांप ११० रोगिनक 
-: फलों वाला वृक्ष लाड्नलिन्‌ 
-- बलवान जिद्विन 
-- विष्खु लोभिन्‌ 
-: बलवान वनमालिन्‌ 
के दिल ११४ वनवासिन 
-- ब्रह्मचारी वशवत्तिन्‌ 
-: ब्रह्म की चर्चा करने 

वाला से शिन्‌ 
-: हिस्सेदार वाग्ग्सिन 
-- भीख मांग कर खाने | वादिन 


वाला भिक्षक १२० विकाशिन 


- भोगी, सांप व राजा | विटपिन्‌ 

-: सांप वियोगिन्‌ 

-: प्रशान्‍्त सन बाला, | वीचिसालिन 
सममदार बेरिन5% 


१४ 


-“ मन से विचारने वाल॥५ २५ ब्यभिचा रिन्‌> 


बुद्धिमान्‌ 
-: मन्त्री, वज़ीर ब्यवायिन्‌ 
--सूय ब्यापिन 
-- सन्‍न्‍यासी ब्योमचारिन& 
- पअ्रभिमानी 
- माक्षायुक्त ब्रतिन्‌ 


-: मुण्डे हुए सिर वाज्ञा।।३० शमिन्‌ 


& भेमी-ब्याख्ययोपब् हितायां लघुसिद्धान्तकौमुयां & 


अथ 
> बुद्धिमान्‌ 
-- योगी 
-- रथ सवार 


-: रूप को धारण करने 
वाला 


-> सुन्दर 

- बीमार 

- बलराम 

-- साधु 

-- लोभी 
- श्रीकृष्ण 
-- वन में रहने वाला 
-: वश में रहने वाला 

आज़ाकारी 

व: वशीभूत, शआ्राज्ञाकाते 
>बोलन में चतुर 

- बाद करने वाला 

- खिलने वाला 

दम कु 

-: वियोग वाला, विरही 
-: समुद 

- बेर करने वाला, शत्र 
-+ दुष्ट आचार वाला 

बदमाश 
“: ब्यभिचारी 
» व्यापक 


- आकाश में घूमने 
वाला, पत्ती 


-- बत्रत वाला 


-- शान्त 


9 हत्मन्त-पुल लिड्न-प्रकरणम्‌ #& ४३६ 


शब्द श्र्थ शब्द अथ 
शरीरिन& - जीवास्सा सह्याहिन ३ -+ कब्ज़ करने वात्ना 
शास्त्रदर्शिन - शास्त्रों को जानने पदार्थ 
वाला १४शसब्नारिन& -- धूमने वाला 
शास्त्रिन३9 - शास्त्रज्ञ सत्यवादिन - सत्य बोलने वाला 
शिखाशेडन -- मोर सब्रह्मचारिन& 5 सहपाठी, सहाध्यायी 
3३४शिखरिन+३ -: पर्वत समीष्यकारिनः -: सोच समझ कर 
शिखिन्‌ ८ मोर काम करने वाला 
शिल्पिन्‌ - शिल्पी व कारीगर | सहकारिन& -: सहयोग करने वाला 
शूरमानिन्‌ - अपने आप को श्र (११०सब्यसाचिन_ > अजुन 
मानने वाला सात्षिनः? -- गवाह 
शेषशायन -: विष्ण सादिन्‌ ८: घुड़सवार 
१४० श्रमिन्‌& -- मेहनती स्वामिन्‌ - स्वामी, सालिक 
श्रेष्ठिन्‌ - सेठ, धनवान हस्तिन्‌ - हाथी 
संयमिन्‌ - संयमी १४ ४द्दितेषिन्‌& “८ हित चाहने वालद्धा 
सक्िन्‌ -: सक्गली, साथी “5४०३७ 


सचना-- क) इच्नन्तों के श्राम्‌ में दीध सर्वथा न लिखना चाहिये, सु में तो 


5 के. 


अवश्य करना चाहदेये। 


(ख) इन्नन्त शब्दों को यदि स्श्रीलिद्न में लाना हो तो इन से आगे 'ऋन्‍्मेभ्यो ढीप! 
(२३२) द्वारा छीप प्रध्यय्य किया जाता है | 'डछीप? के अनुबन्धों का लोप दो 'हं! श्रवशिष्ट 
रहता दे | यथा--योगिनो, भोगिनी, घनिनी श्रादि ! तब इन का उच्चारण नदीशब्दवत 
हीता है | 


( ग॑ ) हिन्दी में इच्ननत शब्द प्रायः ईकारान्त द्वो जाया करते हैं। यथा--योंगी, 
भोगी, धनी आदि | 


पृषन्‌-सूथ 


[ ध्युत्पत्तिपच्षे 'श्वन्तत्चौन' ' '! ( उणा० १५७ ) इत्युंणादिसूत्र ण॒ 'पू्ष 
चृद्धा! ( भ्वा० प० ) इृश्यस्माद्धातोः कनिम्प्रत्ययान्तों निपात्यते | ] 


४४० & मेमी-ब्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकोंसुयां & 


प्र० पूषा | पृूषणों। पृषण: प० पृष्ण, पूषभ्याम्‌ पूषभ्यः 
द्वि० पुषएणम ,, पूृष्णः% ष० ,, पूण्णोः... पृष्णाम 
तृ० पूृष्ण. प्ृषभ्यास्‌ पूषभिः स० पृष्णि पृषणि-- ,, पूषसु 
च० पूष्णे ,, पूषभ्यः सं० हेपूघन्‌! द्वेपुषणों! हे पृषण:! 


| इन्हन्पृषायम्णां शो, सौ च । 
| इत्यादों तु इन्हज्निति नियमाज्न दीघेः । णत्वमन्र अटकु'*? सूत्रेण भवति। 
भसज्ज्ञकेषु तु अछोपे कृते “रषाभ्यां नो णः समानपदे!” इति णत्वं बोध्यम्‌ । 


$“अल्लोपो$न:” ( २४७ ) | -- विभाषा डिश्यो ( २४८ )। 
न्‍्प्सूः 
[ व्युत्पत्तिपत्ते श्वन्न झन--! ( उणा० १२७ ) इत्युणादिसत्रेण अयॉपपदाद 


माढः माने! ( जुद्दों ० ध्प्रा० ) इत्यस्माद्धातोः कनिनन्‍्प्रत्य याम्तो निपात्यते | | 


प्र० श्रयंमा अयमणो अ्रयंमण: प० अयंस्ण:. अ्रयमभ्याम्‌ अयमभ्यः 
का षे छह पे 6 

द्वि० अयमणम्‌ ,, अयस्णा ;: घ० ,, अयम्गोः श्रयस्णाम 
तृ० अरयम्णा अयमभ्याम्‌ श्रथममिः | स« अयश्णि,श्रयमण ,,. अ्रयमसु 
च० भअयमस्ये ,, अयमभ्यः | सं० दे अयमन ! है अयंमणों ! हे अयमणः ! 


णखत्व सवेत्र 'अटकु--! ( १शे८ ) सूत्र से होता ह | 


यशस्विन्‌--यशस्वी-की सिंमान 


[यशो5स्थाम्तीति-यशस्वी, 'अस्मायामेघासत्लरजों विनिःः ( १३८६ ) इति रत्वर्थ उनिप्रत्ययः] 


5. के ३5. शि कि 
प्र०«. यशर्वी यशस्विनों. यशस्विनः | प० यशस्व्रिःः यशस्विभ्यान यशस्विभ्य: 


द्वि० यशस्विनम्‌ का २ घ्‌० के यशस्विनो: यशस्विनाम्‌ 
तृ०» यशस्विना यशस्विभ्याम्‌ यशस्विभि: | स० यशस्विनि गा यशस्विषु 
च० यशस्विने हा यशस्विभ्यः | सं० हे यशस्विन्‌! है यश स्विनी ! हे यशस्विनः! 


नोट---यहां * यशस्विन्‌ ! में विन्प्रत्यय होने से “इन्‌ ” अनथंक तथा “शाह्लिन्‌ ! 
में इन्प्रत्यय होने से ' इन्‌” साथंक है | “समुदायों थ्व थंबान्‌ तस्यकदेश! »नथेकः” | साथेक 
और अनरथक के मध्य साथक का ही सत्र ग्रहण किया जाता है; अतः इस के श्रनुसार 
“यशस्विन! आदि शब्दों में 'इन्हन्‌--? (२८४) तथा 'सौ च! (२८९) सूत्र प्रवृत्त नहीं हो 
सकते थे । परन्तु इस विषय की--“अश्रनिनस्मिन्ग्रद्णान्यथंवता चानथकेन च तदुन्तविधि 
प्रयोजयन्ति” [ जिन सूत्रों में श्रनू, इन, अस , मन्‌ का अरदहण हो वे सूत्र इनके साथंक 
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अथवा अनथक होने पर भी एतदन्तों में प्रदत्त हो जाते हैं ।। ] इस परिभाषा से अ्रनर्थक 
“इन” होने पर भी 'इन्हन्‌ '” आदि सूत्रों की प्रद्गत्ति हो जाती है | इस बात को जनाने 
के लिये ही ग्रन्थकार ने यहाँ 'यशस्विन! यह इन्‌ का दूसरा उदाहरण दिया है, अन्यथा 
शाह्विन! यद्द उदाहरण तो वे दे दी चुके थे | 
सपवचू-इन्‍्द्र 
[ ब्युत्पत्तिपक्षे 'श्वन्नुत्ञन्‌'"" “7? ( डणा० ११७ ) इति सूत्रेण 'मह पूजायाम! 


( भवा० प० ) इृति धातोः कनिन्प्रत्ययो दृष्य घो वुगागमश्च निपास्यते । ] 
[कघु० _ विषधि-सूत्र त--- ५ ०5 ८ #धव। पहलम्‌ [६ |७।९१ २८॥ 
'मघवन्‌' शब्दस्य वा त्‌ इत्यन्तादेशः स्यात्‌ | ऋ इत्‌# । 


अथेः---मघवन्‌ शब्द को विकल्प कर के तू? अन्तादेश हो । ऋकार की इहृत्सब्ज्ञा 
हो जाती है । 

व्याख्या---मधघवा ।१।१| [ यहां षष्ठीविभक्ति के अ्रथ में प्रथमा विभक्ति जाननी 
चादिये | ] बहुलय्‌ ।१।१। तूँ ।१।१। [ अवशणस्त्रसावनजः” से | यहां प्रथमा विभक्ति का 
लुक जानना चादिये ] श्रथ:--(मधवा) मघत्रन्‌ शब्द के स्थान पर ( बहुलम्‌ ) विकत्प कर 
के | (तू ) तू? यह आदेश हो | 

यद्यपि यह तू आदेश श्नेकाल द्वोने से 'अनेकाल्शित्सवेस्थ” (४३) सूत्र द्वारा सम्पूर्ण 
“मघवन्‌” शब्द के स्थान पर होना चाहिये; तथापि “नानुबन्धक्ृतमनेकाल्त्वम्‌”” ( अनुबन्धों 
के कारण अनेकाल्‍ल्ता नहीं माननी चादिये ) इस पार भाषा से इस के अनेकाल न होने से 
सत्रदिश नहीं दोता किन्तु अलोउन्त्यपरि भाषा से अ्रन्तादेश दो जाता है । 

“मघवबत्‌? यहां ऋकार की 'उपदेशे5जनुनासिक इत! (२८) रूुतन्न से इत्सब्ज्ञा और 
'तस्य लोपः” (३) से लोप हो कर “मघव॒त्‌! शब्द बन जाता है। जिस पत्त में तूँ आदेश 


नहीं होता उस पक्ष का विवेचन श्रागे करंगे | 
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| परिवाषोदाइरणालि यथा-राश शत्यत अने अर्थवान्‌, ढाम्न सयत्र त ऋ« थक । शाह 
इत्यत्र इन अर्थवान्‌, बशस्तरी हत्यत्र तू आलब्रक ।खुप्रया झत्यत्र अस्‌ अर्थवान, सख्मोता इत्यत्र तु 
अनर्थकः । असन्‍्तत्वादू दीं । सुदार्मा इत्यत्र मन्‌ अर्थवान, सप्रथिमा इत्यत्र तु अनर्थक' | मन. 
(४१११) इति न डीप | 

# यहां 'ऋ!' यद विभक्तिरद्दित निर्दि? किया गया ह। प्रक्रियादशा में अविमभकिक निर्देश 
करने में भी कोई दोष नहीं दोता । 

| बहुलम्‌' पद केवल विकल्प के लिये ही नदी दे अपितु--'मघबान्‌' रूप में उपवादीध करने 


पर संयोगान्तलोप भससद न इ।- इस के लिये भी सममकना चाहिये। , 
४६ 


४७२ & मेमी-ब्य!ख्ययोपन्न द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुदां & 
“'मघवत्‌ + स्‌! ( खुँ ) इस श्रवस्था में अ्रग्निमसूश्न प्रवृत्त द्वोता है--- 
[क्घु०] विधि-सूत्रम-- रे ८६ उगिदचां सवनामस्थाने5धातो: । 
>9।१॥५७०५ ॥ 


अधातोरुगितो नलोपिनोडब्चतेश्व नुमागमः स्यात्‌ स्वेनाम- 
हक रे 
स्थाने परे । मघवान्‌ । मघवन्तों | मधवन्तः | हे मधघवन्‌ ! । 
मघवदू भ्याम्‌ । तृत्वाभावे--मघवा । सुर्टि राजबत्‌ । 
अथे;---सवेनामस्थान परे होने पर धातुमिज्न डगित्‌ को तथा जिस के न्कार का 
ल्ोप हो चुका हो ऐसी 'अ्रल्चु” छातु को नुम्‌ का आगम हो जाता है | 
व्याख्या---उगिद्चाम ।६।३। सवनामस्थाने |७।१। श्रधातो: ।६|१। नुम ।१।१। 
[ 'इदितों नुम्‌ घातो:” से ] समासः--डक्‌ इत्‌ येषां ते-डगितः, बहुवी हिसमासः । उगितश्च 
अ्रच च--डगिद्चः, तेषाम--डगिदचाम्‌ , इतरेतरद्वन्द्र:ः । 'अच! शब्देनेह लुप्तनकारस्य “अनच्च्चु 
गतिपूजनयो:? ( भ्वा० प० ) इति घ्रातोग्रैहणं भवति । न धातुः-अधातुस्तस्य-भ्रघातोः, 
नपज्समासः | अधातोरिति डगितामेव विशेषणं संम्भवति न तु अब्चतेरिति बोध्यम्‌ । 
भ्रथ:-- (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (अ्रधातोः) घातु से भिन्न ( डगिदचास्‌ ) 
डक-प्रत्याद्वार इत्‌ वाले शब्दों का तथा नकार लुप्त हुईं अच्चु घातु का अवयव ( नुम्‌ ) 


नुम हो जाता है । 

भाव;---जिन शब्दों में उकार, ऋकार, लूकार वर्णों की इत्सः्ज्ञा होती है और 
यदि वे धातु नद्दी तो सर्वेनामस्थान परे होने पर डन को नुम्‌ का श्रागम हो जाता है। 

'मघवत्‌ + स्‌” यहां तूँ के ऋकार की इत्सब्ज्ञा हुई है अतः यह डगित्‌ है, इस से 
परे सु? यह सवनामस्थान भी विद्यमान है| इसलिये 'मिदुचोउन्त्यात्पर:' (२४०) परिभाषा 
की सद्दायता से प्रकृतसूत्र से अ्रन्त्य अच से परे नुम्‌ का आगम दो कर--मघवनुम्‌ त्‌+स्‌ 
+'मघवन्‌ त्‌+स” हुआ | अब 'हल्डम्याब्म्य:**---- (१७६) से सकार त्था 'संयोगान्‍्तस्य 
ल्लोप:” (२०) से तकार का लोप हो कर--'मघत्रन्‌? । पुनः प्रत्ययलक्षण द्वारा सु को मान 
कर 'सवनामस्थाने चासम्बुद्धों' ( १७७ ) से उपधादीधे करने से “'मघवान्‌! रूप निष्पन्न 


द्ोता है । 
नोट---यहां 'संयोगान्तस्य लोपः? (८. २. २३ ) द्वारा किया लोप उपधा को दीघे 


करने में भसिद्ध नहीं होता । इस का कारण “मघवा बहुखम! (२८८) सूत्र में बहुल” प्रदया 
है। ,बहुल' प्रदण का तात्पये यद्द होता है कि ल्ोकप्रसिद्ध दृष्रूप में जितनी बाघाएं उपस्थित 
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होती हें न हों । 'मघवान” रूप ज्ञोक में प्रसिद्ठ है यथा--“'हविजक्षिति निःशक्लो मखेश्ु 
मघव:नसो” ( भट्टि )। अतः इस की सिद्धि के अनुरूप उपधादीध करने में संयोगान्तल्नोप 
असिद्ध नहीं होता । नकार का लोप भी इसी कारण नहीं द्ोता । “बहुल” शब्द पर विशेष 
विचार कृदस्तों में 'कृष्यल्युटो अहुलम' (००२) सूत्र पर किया जायगा । 

तृत्वपत्ष में रूपमाला यथा--- 
प्र» मघवान मवब्रन्तो  मधघवन्तः | प० मघवतः मघवद्ध्याम्‌ मधघवद्धयः 


द्वि० मघवन्तम ,, मघवतः | षघ० ,,  मघवतोः मघवताम्‌ 
तृ० सघवता मघवद्ध थम मघवद्धिः | स० मघवति ,, सघवस्सु 
० भमधघतरते ह मधवद्धथः | सं० दे मघवन !| दे मघवन्ती! द्वे मघवन्तः ! 


» यहाँ इतना विशेष है कि नुम्‌ का आ्रागम होकर “नश्रापदान्तस्थ सत्षि! ( ७८ ) 
सूत्र से अनुस्थार और 'अलुस्वारस्य ययि परसवर्ण:? ( ७६ ) से परसवर्ण--नकार हो 
जाता दे | 

4 इस्यादियों में “रत्ञां जशो$न्ते! ( ६७ ) से जश्स्व-दकार दो जाता है | 

| यहां नचुप्‌ का आगम द्रो कर संयोगान्‍्तत्ञोप दो जाता है। सम्बुद्धि परे दोने से 
'स्नामस्थ।ने चासम्बुद्ों' ( १७७ ) द्वारा उपधादीधे नहीं होता | नकारक्ञोप का निषेध 
पूवबत्‌ “न डिम्सम्बुद्धयो:” ( २८१ ) द्वारा दो जाता है। 


तृत्व के अभाव में-- 
जहां व्‌ भश्रादेश नहीं द्वोता वहां खुट श्रर्थात्‌ सवनामस्थान तक तो “राजन! शब्दवत 


रूप बनते हैं | मघवा, मघवानों, मघवानः, मघवानम्‌, मघवानों । 
“मघवन्‌ + अस्‌! (शस) यहां अ््निमसूत्र प्रवृत्त होता दहै-- 
[लघु ०] विषि-सतरमू--२६ ० श्वयुवमघोनामतद्धिते& | ६।9।१ ३३॥ 
अन्नन्तानां भसञ्ज्कानाम्‌ एपाम्‌ अतद्धिते परे सम्प्रसारणं 
स्यात्‌ । मघोनः । मथवभ्याम्‌ । एवं श्वनू, युवन्‌ । 
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# इस सत्र पर एक सुभाषित श्रत्यन्त प्रसिद्ध ई-- 


प्रश्ग-- | “कार्च मणि काब्चममेकसूस्रे, पट 
े ग्रथ्नासि बाल्ने | किमिदं विचित्रम | 
ठत्त रमू-- विचारवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे, * 
श्वान युवान॑ मघवानमाद्द ॥”! 


माला यू थती हुई किसी बाला से प्रश्न किया गया कि तुम कांच, सख्यथि और सोने को एक-- 


से क 4 # & ३. ५ 
४४४ $ भेमी-ब्याख्ययोपबू द्वितायां लघुसिद्धान्तकोसुय्यां & 


हे ५ 
अथ;--अन्‌” शब्द जिन के अन्त में है ऐसे भसम्ज़क श्वन्‌ू, युवन्‌, मघवन 
शब्दों को तहितभिन्न प्रत्यय पंर होने पर सम्प्रसारण द्वो जाता हे | 


व्याख्या----प्रनाम्‌ ! ६।३। [ 'अ्रल्लोपो5न:” सूत्र से वचनविपरिणास करके । ] 
भाना त्‌ ।६।३। [ 'भस्य” इस अधिकार का वचनव्रिपरिणाम दो जाता है ] श्वयुवमघोनामस्‌ 
।६|३| सम्प्सारणम्‌ ।$।१। [ 'वसोः सम्प्रसारणम्‌! से | अ्रतद्धित ।७।१। समाखः--श्वा च 
युवा च सघवा च ८ श्वयुवमघवानः, तेषाम्‌ + श्ययुवमघोनाम्‌, इतरेतरद्वन्द्र: । न तद्धितः-- 
अतद्वितस्तस्मिन--अतद्धिते, नब्समासः | यहां पयु दास भ्रतिपेध होने से तद्धित से भिन्न 
तत्सइश भ्र्थात्‌ प्रस्यय का ग्रहण होता दै। 'अनाम्‌! से तदन्तविधि होती दे। भर्थ:-- 
( अनामभ्‌ ) अज्नन्त ( भानाम्‌ ) भसच्छक ( श्वयुद मघोनाम्‌ ) श्वन्‌, युवन्‌, तथा मधघवन 
शब्दों को ( अतद्धिते ) तद्धितमिशन्न प्रत्यय परे होने पर ( सम्प्रसारणम्‌ ) सम्प्रसारण दो 
जाता है । 


“मघवन्‌ + अस? यहां मघवन्‌ शब्द अन्नन्त भी है, भसब्ज्ञक भी है ओर इससे परे 
तद्ितभिन्न 'शल प्रत्यय भी विद्यमान दे अतः इग्यणः सम्प्रसारणम्‌? ( २५६ ) के अजु- 
सार प्रकृतसूत्र से वकार को उकार सम्प्रसारण हो कर--'मघव उ अन्‌ + श्रस्‌! । “सम्प्रसा- 
रणाचच! ( २४८ ) से डकार और अ्रकार के स्थान पर पूवरूप डकार हो--मघव उ न्‌ + 
अस! | अब “आद्‌ गुणः” ( २७ ) सूत्र से गुण एकादेश करने पर--मघोन + अस--मघो- 
नस्‌--'मघोनः” रूप सिद्ध होता दै। इसी प्रकार श्रन्य भसब्ज्ञकों में भी जानना चाहिये । 
भ्याव्‌ आदियों में राजन्शब्दवत्‌ नकार का लोप हो जाता ह--मघवभ्याम्‌, मघवमिः, 
मघवत्भ्यः: | इस तृत्वाभावपक्ष में रूपमाला यथा-- 


प्र» मघवा मधवानों मघवानः प० मधघोनः. सघवभ्यास्‌ सघवश्यः 
द्विं० मघवानम्‌ ,, मधोन: घ० ,, मसधघोनोः. मघोनाम्‌ 
तृ० मघोना मधवभ्याम्‌ मधघवल्तिः स० मधोनि मघत्रसु 
च० मधोने डे सघवश्य: सं० दे मघवन्‌! हे मधवानों! द्वेमघवान: ! 


हा कर्क 
यश्परि श्वन, युवन्‌ तथा मघवन्‌ शब्द स्वयम श्रन्नन्त ( अन्? अन्त बाले ) हैं, 


“डी सज्ञ ( तागे ) में क्यों गूथ रही हो ? | वह उत्तर देती हे--विचारवान्‌ पाणिनिमुनि ने भी तो एक 
यज़् में कुत्ते, युवा और इन्द्र को घप्तीट मारा । 
अत्यन्त समुचित दत्तर हैं | जब पाणिनि जेसे वृद्धिमानू लोग भी असमान वस्तुओं को एक 
स्थान में बिठाते ह तो में बाला (मूखो) ऐसा करू ते! इसमें आश्चर्य की क्‍या बात हे !? 
 वस्तुतः यह कोई काव्य नहीं कि सहचर मिन्नता' दोप हा। शब्दशास्त्र में ऐसी बात नहाँ 
देदी जानी चाहिये | इस पद्य को कबे का विनोद समझना चाहिये । 


९ हलनन्‍्त-पुलल लिड्ग-प्रकरणम्‌ ९8 ४४२ 


इनके लिये 'अतास! पद का अनुत्रत्तन करना कुछ डचित प्रतीत नहीं होता; तथापि यदि 
यहां अनाम्‌!” पद का अलुवत्तन न करते तो तू आदेश पक्ष में 'मधवतः, मधवतः' आदि 
रूपों में 'एकरेशविकृतमनन्यवत्‌” के न्यायानुसार “मघवन! शब्द समझ लिये जाने से सम्प्र- 
सरण हो जाता जो ऊक्रि अतीत अश्रनिष्ट था | परन्तु अब अस्त मघवन्‌” इस प्रकार के 
कथन से कुछ भी दोष नहीं होता, क्योंडि तृत्वपक्ष में अ्न्नन्त मधघवन्‌ नहीं किन्तु तास्त 
मघवन्‌ दे | यदि यहां कोई यद्द शंका करे कि एकदेशविक्ृतन्याय से इसे अज्ञम्त भी मान 
लेंगे अतः आप का अनाम्‌! यद कथन दोषनियृत्ति के लिये नहीं बन सकता तो उसका 
उत्तर यद्द है कि एकदेशविक्ृतस्याय लोकमूलक है । जसे ल्लोक में पुच्छुकटे कुत्ते में कुत्ते का 
तो ब्यत्रहार होता है परन्तु पू'छु के विषय में प्‌ छु का व्यवहार नहीं होता, इसी प्रकार यहां 
मघवत! शब्द मं मघबन! शब्द का तो ब्यवहार होता दे परन्तु श्रन्नन्तत्व का ब्यवद्दार नहीं 
होता अतः “अनाम्‌? का अनुवत्तन करने से दोष निवृत्त हो जाता हे | 

'तद्धितश्निन्! कथन का यद्द अभिप्राय है कि माधघवनम्‌ [ मधघव्रा देवता अस्थ दृविषः 
तत्‌ू-माघवनस्‌ । साउस्य देवता! ( १०३४६ ) इति मधवन्शब्दादणि 'तई्धितेष्वचामादेः” 
( ६३६ ) इत्यादिवृद्धों विभक्त य त्पत्ती--माघवनम्‌! इति सिध्यति । ] यहां अण' तद्धित 
के परे होने पर सम्प्रसारण आदेश न हो | 


श्वनू-कुत्ता 
यह शब्द व्युत्पत्तिपक्ष में श्वन्नुत्चन्‌ *! ( डण।० १५७ ) सूत्र द्वारा 'दुश्रो श्वि 
गतिवृद्धथ।:? ( +वा० प० ) घातु से कनिन्‌ प्रत्यय तथा इकारज्ञोप कषने पर निपातित 
हुआ है | इस की रूपमाला यथा-- 


प्र० श्वा श्वानों श्वान: | प० शुनः. श्वभ्याम्‌ श्वभ्यः 
द्वि० श्वानम्‌ शुनः | ष० ,, शुनोः शुनाम्‌ 
वृ० शुना श्वभ्याप््‌ श्वलिः | सं शुनि 59 | 
० शुने श्वभ्यः | सं० द्वेश्वन! द्वे श्वानो! . हे श्वानः ! 


 'श्वन्‌ + अस्‌! ( शस्‌ ) यहां 'श्वयुवमघोनामतद्धिते! सूत्र से सम्प्रसारण हो- 
शु अन्‌ + अस्‌ । 'सम्प्रसारणाक्ष' से पूवरूप द्यो--शुन + असर शुनः” । इसी प्रकार आगे 
भी भसच्ज्षकों में समझ लेना चाहिये । 


युवनू-जवान, श्रेष्ठ 


[ ब्युत्पत्तिपक्षे 'यु मिश्रणामिश्रणयो:” ( अदा० प० ) इति धातोः 'कनिन्‌ यु-वृषि 
तक्ति-राजि-घन्वि-झ्य -प्रतिदिव:ः ( उणा० १६४ ) इति सूत्रेण युवन्‍्शव्दः सिध्यति | ] 


श0३ ७ मैमी-ब्याख्ययोपबू दितायां ल्घुसिद्धान्तकोमुयां & 


स्वेनामस्थानों में हसकी प्रक्रिया राजनशब्दवत्‌ द्वोती दै | युवा, युवानौ, युवानः, 
युवानम, य॒वानों | 

'युवन्‌ + अ्रस्‌” ( शस्‌ ) यहां “श्वयुवमघोनामतद्धिते! ( २६० ) सूत्र से वकार को 
सम्प्रसारण-डकार हो जाता है--यु ड अन्‌+अस्‌ | अब “सम्प्रसारणाश्च! ( रश८ ) से 
पू्वरूप तथा “अकः सवयणे दीघे:” ( ४२ ) से सवर्णंदीघ करने पर--यून्‌ + अस्‌' बन जाता 
है । अब इस स्थिति में 'श्वयववमघोनामतद्धिते! ( २६० ) सूत्र से यकार को भी इकार 
सम्प्रसारण प्राप्त दोता है | इस पर अ्रप्निमसूत्र निषेघ करता दै-- 


[लघु०] निषेष-सूत्रम--२६१ न सम्प्रसारण सम्प्रसारणम्‌ 
।६।१।३ ६॥ 
सम्प्रसारणं परतः पूर्वस्यथ यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इति 
यस्य नेखम्‌ । अत एवं ज्ञापकादन्त्यस्थ यणः पूर्व सम्प्रसार- 
णम्‌। यूनः । यूना । युवभ्याम्‌ इत्यादि । 


अथेः---सम्प्रसारण परे होने पर पूर्व यण्‌ को सम्प्रसारण नहीं दहोता। द््‌ति 
यस्येति---इस सूत्र के कारण यकार को इकार नहीं होता। अतें एवेत्यादि-- ह्र्स 
ज्ञापक से यह भी घिद्ध दो जाता है कि प्रथम अन्त्य यण्‌ को सम्प्रसारण करना चाहिये ' 


व्याख्या---- सम्प्रसार णे |७।१| सम्प्रसारणम्‌ ।१ |[१। न दृवत्यब्ययपदम | अर्थ :--- 
( सम्प्रसारणे ) सम्प्रसारण परे होने पर ( सम्प्रसारणम्‌ ) सम्प्रसारण ( न ) नहीं होता । 
'यून्‌ + अस्‌” यहां सम्प्रसारण परे है श्रतः पूवे यकार को सम्प्रसारण नहीं दोता--यूनस्‌ ० 
यून:” | अब यहां शझका उत्पन्न होती है कि यदि पूर्व यकार को पहले सम्प्रसारण कर 
लिया जाय और बाद में वकार को सम्प्रसारण करें तो “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌' (२६१) 
सूत्र निषेध न कर सकेगा, अतः यहां ऐसा क्‍यों न किया जाए ? | इसके समाधान में कहा 
है--अत एवं ज्ञापकादित्यादि | श्रथत्‌ यदि ऐसा किया जाए तो “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम! 
( २३१ ) सूत्र ब्यथं हो जायगा, क्योंकि तब इसे कोई भी स्थान प्रवृत्ति के द्विये नहीं मिल 
सकेगा | जब सम्प्रधारण परे होने पर कहीं पर भी सम्प्रसारण नहीं मिल्लेगा तब निषेध 
केसा ? | अतः इस निषेघकरणसामथ्यं से यद्द सूचित होता है कि जहां दो यण हों वहां 
यदि सम्प्रसारण करना दो तो पदले अन्तिम यण्‌ को सम्प्रसारण करना 'चाहिये। इस 
नियमानुसार झन्तिस यण्‌ को सम्प्रसारण द्वो चुकने पर जब प्रथम यण्‌ को सम्प्रसारण 
प्राप्त होता है तब इस सूत्र से निषेध हो जाता दे । 


& दत्लन्त-पुल ल़िड्न-प्रकरशम्‌ & ४४७ 


“यवन” शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र« युवा युवाना  युवानः प० यूनः.. युवभ्याम्‌ युवभ्यः 
द्वि०्युवानम्‌ ,, यून:ः ष० ,, यूनोः यूनाम्‌ 
सृ० यूना युवभ्याम्‌ युवत्रिः स० यूनि रे युवसु 
च० यूने हे युवभ्यः सं० देयुवन! देयुवानो! हेयुवानः ! 


[लघु ०] अर्वा। हे अबंन ! । 


व्याज्या--] स्युत्पत्तिपत्षे “कु गतौ! ( स्‍्वा० प० ) इस्यस्माद्धासोर्‌ “अस्‍्ये- 
भ्योशअपि दृश्यते! ( ७६६ ) इतिसूत्रेण चनिष्प्त्ययें, गुणे, रपरल्त्रे अवैन! इतिशब्दः सिध्य- 
ति। ] अवन” शब्द का श्र “घोड़ा? होता है । 
सु में ओर सम्जुद्धि में--'अर्वा, दे अवन्‌ !! ये दोनों रूप राजन शब्द के समान 
होते दें । 
अवन्‌ + औ! यहां श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ] विषक्सजमू-२६ २ अवशणस्त्रसावनभः (६।४।१२०)॥ 
नमा रहितस्थ 'अवेन्‌! इत्यस्पाह्स्प “ते” इत्यन्तादेशो न तु 
सो । अव॑न्तो । अवेन्तः । अवद्धयाम्‌ इत्यादि । 


एे है .. 
आथ(---०"न्ष सजा से रहित अवन्‌” इस अक्लञ को त्‌” यह प्रन्तादेश होता हद परन्तु 
सु परे द्वोने पर नहीं होता । 


व्याख्या---अभ्रनजः ।६।५। अवणः ।६।१। अ्रद्धस्य ।६।१। [ यह श्रघिकृत है। ] 
तू ।१।१] [ यहां विभक्ति का लुक हुश्रा २ द्दे। _] झसो |७।१। समासः--न विद्यते नज 
यस्य सः ८ अनज, तस्थ ८ अनणः | नम्बहुत्नीहिसमासः ।न सुःूज्भ्सुः, तस्मिन्‌-असौ। 
मण्तस्पुरुषः | भ्रथ:--( अनजः ) नज्‌ से रहित ( अद्ञस्प ) अन्ञलसक्शक ( श्रवण: ) अर्वन 
शब्द के स्थान पर ( तू ) 'तूं? यह भझ्रादेश हो जाता है परन्तु ( असौ ) सु परे होने 
पर नहीं द्ोता | 

यद्द आदेश अलोउ्न्त्यविधि से अन्त्य अलू-नकार के स्थान पर प्रवृत्त होता है । 
यहां अनेकाल्विधि से सवदिश नहीं दो सकता, क्योंकि तू” में अनुनासिक कार की 
इत्सकज्ञा दो जाती है--'नानुवन्धकृतमनेकाल्त्वम्‌ !” | 

्अवन्‌ + भो! यहां नकार को तूँ आदेश हो--अवेत्‌ + भऔ | 'उगिदर्चा सर्वनाम- 
स्थाने3घातों:” ( २८६ ) से नुम्‌ का आगम हो- -अवनू पूत्‌ + आ ८- अवनत + औौ । 


कै # 70 कै श्र ७ 
४४८ & भेमी-ब्याख्ययोपबृ'हितायां लघुसिद्धान्तकौमुयां & 


“नश्चापदान्तस्प कि! (७८) सूत्र से नकार को अनुस्वार तथा “अनुस्वागस्य ययि परसवर्ण:? 
(७०8) से परसवर्श--नकार होकर 'अ्रवन्तौ! प्रयोग सिद्ध होता दे । 
इसी प्रकार आगे समझ लेना चाहिये। ध्यान रहे कि केवल सबंन'मस्थानों में ही 


नुप्‌ का श्रागम होता है | रूपमाला यथा-- 


प्र० अर्वा & अवउन्ती  अ्रबनन्‍्तः प० अवंतः अवद्नयाम्‌ अवन्‍्नयः 
द्वि० अवेन्‍्तम ,, अब तः षघ० .,. अवबता;ः अ्रवताम्‌ 
तृ० अवता अ्रव क्र द्याम्‌ अ्रयेद्धि: स० अवति न अवत्सु 
ऋ० अवते च अवद्धयः सं० दे अबन्‌ | ८ हे अर्वन्तो! हे अवन्तः ! 


> यहां सु होने से 'तृ ? आदेश नहीं होता । 
अवबशस्त्रमावनञः” (२६२) सूत्र में 'अनजः” ग्रहण का यद्द प्रयोजन है कि--न 
झवा ८ अनर्वा | नः्तत्पुरुषः | अनवन्‌! शब्द को सु भिन्न विभक्तियों में “'तृ ? आदेश न 
हो जावे | अनव न? का उच्चारण “यज्वन! शब्द की तरद्द होता दे । 
पथिन्‌ ( मार्ग )। मथिन्‌ ( मथनी ) | ऋश लिन ( इन्द्र ) | 
'मन्धें शिलोडने!' ( भ्वा० प० ) धातु से 'मन्धः! ( डणा० ४२१ ) सूत्र द्वारा कित 
“नि! प्रत्यय करने पर अनिदिताम “  ! (३३४) सूत्र से उपछा के नकार का लोप करने 
से 'मथिन” शब्द खिद्ध होता दे | मन्धति >> विलोडयति दृष्यादिकम्‌ इति मन्थाः | 
'पतलू गतौ! ( भ्वा> प० ) धातु से पते; स्थ च! (डणा० ४३२) सूत्र द्वारा इनि 
प्रस्यय तथा तकार को थकारादेश हो 'पथिन! शब्द सिद्गर होता है। पतन्ति > गच्छुन्ति यश्र 
स पन्‍्धथाः | 
ऋतषक्ष:--स्व॒गों वद्धौों वा, सो5उस्प्रास्तीति ऋभुक्षा:। ऋशुतक्ष! शब्द से मत्वर्थीय 
“डुनि? प्रत्यय (११८७) करने पर 'ऋभुक्षिन! शब्द सिद्ध होता है | 
पथिन+स्‌ ( सु ) | सथिन+ स्‌ ( खु )। ऋभुक्षिद+स्‌ ( सु ) | इस अ्रवस्था 
में निम्नलिखितसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
(लघु +] विधिसूत्रम--२६३ पाथभथ्यभुत्नामात ।७।१॥८१५॥ 
एपामाकारोउन्तादेशः सो परे | 
अथः “पथिन्‌ , सथिन तथा ऋशभुत्धिन शब्दों को सु परे द्वोने पर श्राकार श्रन्तादेश 
हो। 
व्याख्या--पथ्िमथ्यभुक्षाम्‌ ।६।३। आत्‌ ।१।१। सो |७।१॥। [ 'सावनहुद्दः' से ] 
समास;--पन्‍्थाश्च मन्‍्थाश्व ऋभुक्षाश्च-पथिमथ्यभुक्षाणः, तेषाम-पथिमध्युभुक्षाम, इतरे- 
तर दन्द्द: । अथः--( पथ्रिमध्युभुक्षामू ) पथिनू, सथिन्‌ तथा ऋशभुक्षिन्‌ शब्दों को ( सो ) 
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सु परे रहते ( आत्‌ ) आकार श्रादेश हो । अल्लोअन्स्यविधि से यद्द आकार आदेश अन्स्य 
अल-नकार के स्थान पर द्वोगा | 


तो इस सूत्र से आकार श्रादेश करने पर--पथि आ+स्‌, मथि आ+स्‌, ऋशभुक्ति 
आझा+स्‌ | अब शअ ग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 


[लघु०] विजि-सजम-२६ 9७ इतो5त सर्वनामस्थान ।७।१।८६॥ 
पथ्यादेरिकारस्य अकारः स्यात्‌ स्वनामस्थाने परे । 
अथथ प्रपथिन्‌, मथिन्‌, तथा ऋभुदिन शब्द के इकार को स्लवनामस्थान परे होने 
पर श्रकार हो जाता दे । 
ठयाख्या---पथिमथ्यभुज्ञाम्‌ ।६।३॥ [ 'पथिमथ्यभुक्षामात्‌ ” से | इतः ।६।१। अत 
[$।$। सब नामस्थाने ।७।॥]) अथेः-- पथिमध्युभुक्षाम्‌ ) पथिनू, सथिन्‌ तथा ऋशभुज्षिन्‌ 
शब्दों के ( इतः ) इकार के स्थान पर ( अ्रत ) अत आदेश हो जाता है ( स्वनामस्थाने ) 
यदि सवनामस्थान परे हो तो । 
इस सूत्र से इकार को अकार करने पर-- पथ आ+स्‌, सथ श्रा+स्‌, ऋभुक्ष 
आरा+स्‌! हुआ | अब इन तीनों में से प्रथम दो में तो अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है परन्तु 
तीसरे में सवरणंदीध करने से--ऋरुक्षास-“ऋभुन्षाः” रूप सिद्ध होता दे । 
[लघु०] विषि-सूत्रम--२६५ थो न्‍थ: ।७| १।८७॥ 
पशथिमथोस्‌ थस्प न्थादेशः स्थात्‌, सवनामस्थान परे । पन्थाः । 
पन्थानों । 
अथे।--पत्रिन तथा मथिन्‌ शब्दों के थकार को न्‍थ्‌ आदेश द्वो जाता है सर्वनाम- 
स्थान परे हो तो । 
व्याहया----पथ्चिमथोः । ६। २। [ 'पथिमध्यभुक्षामात” से, ऋभुज्षिन्‌ में थकार न होने 
से डसको अनुरृत्ति नहीं होती | थः ।६।१। न्‍थः ।१।१। अ्न्र थकारोत्त रोईकार उच्चारणार्थ: | 
सर्ननामस्थाने |७]१। [ “इतोस्सव नामस्थाने” से ] अथः--( पथिमथो: ) पथिन्‌ और मथिन्‌ 
शब्द के (थः ) थ्‌ के स्थान पर ( न्‍थः ) न्‍थ्‌ आदेश द्वो जाता दे ( स्वौनामस्थाने ) 
सबनामस्थान परे हो तो । 
तो इस सूत्र से न्‍थ्‌ आदेश हो कर सवत्रणंदोर्घ करने से “पनन्‍्थ्‌ आा स-पन्‍्थाः , 
मन्‍्थ्‌ आ स्‌-मन्था:” रूप सिद्ध होते हें । 
पथिन्‌+ ओ, सथिन्‌ + ओ, ऋभुछिन + औ--इन में सु परे न होने से 'पथिम- 
ध्यक्ुक्षामात्‌” ( २६३ ) सूत्र से नकार को आकार आदेश नहीं होता । 'इतोस्सवनामस्थाने' 


( २६४ ) सूत्र से इकार को अकार हो कर प्रथम दो रूपों में 'थो न्‍्थ:ः ( २६२ ) सूत्र से 
2 
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थकार को न्थू करके सवनामस्थाने चासम्बुद्भों' ( १७७ ) सूत्र द्वारा तीनों रूपों में नान्‍्त 
की उपधां को दीघे हो जाता है--पन्थानौ, मन्थ।नौ, ऋभुक्त णो | 

पथिन्‌ + अस्‌ ( शस्‌ ), मथिन्‌ + अस्‌ ( शस्‌ ), ऋशभ्त्षिन्‌ + असू / शस्‌ )-म्रहाँ 
सवनामस्थान परे न होने से 'इतोउत्सवबनामस्थाने! ( २६४ ) तथा 'सबनामस्थाने चा०! 
प्रक्षत नहीं होते । श्रब इनमें श्रम्रिमसृत्र प्रवृत्त होता दे-- 

[लघु ०] विधि-सूत्रम--२६ ६ भस्य टेलॉपः |७१।८८॥ 
भसब्ज्ञकस्य पथ्यादेएऐलॉपः स्यात्‌ | पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । 
एयम्‌--मथन, ऋशभत्षन्‌ । 

ए 
अथ;---भसब्ज़्क पथिन, सथिन्‌ तथा ऋभुक्षिन्‌ शब्दों की टि का ज्षोप हो 
हब] 

जाता ६€। 

व्याख्या--- अस्य ।६।१। यहां वचनविपरिणाम कर के 'भानाम्‌! कर देना 

चाहिये ] पश्चिमध्यभुक्षाम्‌ ।६॥३। [ पथ्रिमध्यूमुच्षामात! से ] हेः ।६।१। ल्योपः ।१।१। 

अथः--( भस्य ८ भानाम्‌ ) भसब्ज़क ( पथिमथ्यभुक्षाम ) पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋभुक्षिन्‌ 

शब्दों की ( टः ) टि का ( ल्लोपः ) लोप दो जाता दे | 
इस सूत्र से टि ( इन्‌ ) का लोप होकर---“पथ्‌ + अ्स्‌ -- पथः, मथ्‌ + अस्‌ - मथः, 


ऋशभुक्ष + अस्‌ -- ऋभुक्ष:”” रूप खिद्ध होते हैं। इसी प्रकार आगे भी भसब्छर्को में जान 
लेना चाहिये । 


अन्यत्र -- पदसउज़कों में “न लोपः प्रतिपदिकाम्तस्य” (६८५) सत्र से नकार का 


लोप हो जाता है। रूपमाला यथा--- 


पथिन्‌ मथिन्‌ 
प्र० पन्‍थाः.. पन्यानो पन्‍्थानः प्र» मन्‍थाः: मसन्‍्थानों. मन्थानः 
द्वि० पत्थानस्‌  ,; पथः द्वि० मन्‍्थानम हु मथः 
ठृ० पथा पथिभ्याम परथिनरिः तृ० मथा मथिभ्यामू मधिभिः 
च० पथे कु वथिभ्य: य० मथे रे मथिभ्य: 
प० पथः के हि पघ० सथः ३५ ४३ 
थघू० ,, पथोः पथाम्‌ ष० ,, मथोः मथाम्‌ 
स० पथि त पथिषु स० मथि है मधिषथु 


० हे पन्‍थाः द्वेपस्थानौ' हे पस्थानः! | सं० हेमस्था:! देमम्थानो! दे मन्थानर 
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ऋशुत्तिन्‌ 
प्र० ऋभुक्ताः: ऋभुत्ञाणी ऋमभ॒ुक्षाण: | प० ऋमभ॒ुक्ष:  ऋभुक्षिभ्याम्‌ ऋभु त्तभ्यः 
हि० ऋभुक्षाशम ,, ऋभुक्षः घ० ,, ऋभुक्तोि:.. ऋभुज्ञाम्‌ 
तृ० ऋभुत्षा ऋभुत्षिभ्याम्‌ ऋभुज्षिलिः | स० ऋशस्‍ुत्ति ५ ऋतु चिषु 
च० ऋशुत्ते रु ऋपषभुतज्षिभ्यः | सं० हे ऋभुक्षाः! हे ऋभुक्ताणा ! हे ऋभुत्षाण: ! 


इसमें शत्व अटकु०? (१३८) सूत्र से होता दे । 
पञ्चन्‌ ८ पांच 

[ 'पश्चन! शब्द सिद्धान्तकोमुंदीपठित उणादिसूशत्रों में सिद्ध नहीं किया गया। 
डणादिसूत्रों के वृत्तिकार श्रीउज्ज्वल्दत्त 'कनिन्‌ युवृषि०”? ( उणा० ) सूत्र पर बहुल द्वारा 
'पद्चि? ( भ्वा० प०, चुरा० उभ० ) धातु से कनिन्‌ प्रत्यय करके इसे प़िद्ध करते हैं | 
प्रक्रियासवस्त॒कार श्रीनारापणभट्ट उणादि सूत्रों में 'पर्चेश्च! सूत्र पढ़ कर इसकी सिद्धि 
करते हैं । सरस्वतीकणटाभरणकाए श्रीमोजदेव-.-' दिन्यु-मृषि-तज्षि-राजि-ध्वनि-पचि-्द्र - 
प्रतिदिवभ्यः कनिन्‌” इस प्रकार सूत्र बनाकर हसकी सिद्धि करते हैं | “अ्रीदुर्गसिह्म! अपनी 
बुत्ति में पति विस्तारे! (खुरा० उ०) धातु से 'पब्चरनि:ः” सूत्र द्वारा 'अनि! प्रस्यय ला कर 
इसकी निष्पत्ति मानते हें ] 

'पश्चन! शब्द तीनों ल़िल्लों में एक समान रहने वाला तथा नित्यबहुत॒चनास्त 
प्रयुक्त हुआ करता हैं| अतः इससे 'जस्‌! आदि बहुवचन ही होते हें। 

'पशच्चन्‌ + जस! यहां श्रप्नमिमजूत्र प्रवृत्त होत। है-- 


[लधु 6 है सञ्ज्ञा-सूत्रम--१ € 9 एशान्ता पट [१।१।२ ३॥ 


पानता नान्‍ता च सडु&झ्या पट्सज्छा स्यात्‌ | 'पश्चन! शब्दों 
नित्यं बहुवचनान्तः। पश्च। पश्च। पश्चमिः। पश्चमयः २। नुट- 


| छा [| 
अथ;--बकाराम्त और नकारान्‍्त सहख्या पट्सब्जक होती है। 'पश्चन' शब्द 


नित्यबहुव चनानन्‍त होता है । 


व्याख्या--रणान्ता ।१।१। सडख्या ।१|१। [ बहुगणवतुडति सहूख्या! से ] 
घट |१।१ के | समास:--ष्‌ त् नश्च-ष्णो, नकारादकार उद्चारणार्थ: | ्णो अन्तौ यस्याः 
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# 'पट' यह ख्ब्शा अन्वर्थ अर्थात्‌ अर्थ के अनुसार की गई हे | इस सब्या के सब्शी-- १ 
पल्च॒न्‌, २ पष्‌, ३ सप्तन्‌, ४ अष्टनू, ५ नवन्‌, ६ दशन्‌,” ये छः शब्द होते ह । अत. इस सन्‍हशा 
का नाम 'षट्‌! युक्त दी हैं । 
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सा ध्यान्ता । बहुत्रीदिसमासः | अ्र्थ:--( ष्णान्ता ) षकारान्त और नकारान्त ( सद्या 
सहन्‍्ख्या ( षट्‌ ) षट्सल्ज्ञक होती है। 

पञ्चन्‌! शब्द नकारान्‍्त सइख्ख्या है, अतः इस को पट! सक्ज़ा दो कर इस से परे 
'घड़भ्यो लुक! (१८८) सूत्र द्वारा जस्‌ का लुक हो “न लोप: प्रातिपदिकान्तस्थ! (१८०) सूत्र 
से नकार का भी ल्ोप कर देने से 'पह्च! प्रयोग सिद्ध द्वोता दै। “शस!? में भी इसी तरह- 
“'परूच! | 

पल्चन्‌ + मिस्‌ू-पञुचभिः [ “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्थ' (१८०) ] । 

पञ्चन्‌ + भ्यसू-पञ्चभ्यः [ न ल्लोपः प्रातिपदिकान्तस्थ || 

पबन्‍्चन्‌ + आम्‌ | यहां '्णान्ता षट! (२६७) सूत्र से षट्‌ सब्ज्ञा होकर 'बट्चतुभ्ये- 
श्च” (२६६) सूत्र द्वारा आम्‌ को नलुट का आगम हो जाता दे--पच्चन्‌ नुट्‌ आम्‌ू-परू्चन्‌ + 
नाम्‌ | अश्रब अ्ग्रिमसूत्र प्रवृत्त द्रोता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रम--२६ ८ नोपधाया: ।६।४।७॥ 
नान्तस्योपधाया दीघेः स्यान्नामि परे । पश्चानाम्‌ | पश्चसु । 
अथेः-- नाम! परे होने पर नान्‍त की उपधा को दीधे द्वो जाता दे । 
व्याख्या--न ।६।१। [ यहां षष्ठी का लुक समझना चाहिये। यह “भश्रज्लस्य” का 
विशेषण दे अतः इससे तदन्तविधि होती है। ] अद्भस्य ।६।१। [यह अधिकृत है] उपधघायाः 
।६॥१। दीघेः ।$9। [ 'ढुकोपे पूवेस्थ दीघोंठयः”? से ] नामि |७।१। [ नामि! सूत्र से | 
अथः--(नामि) माम्‌ परे द्ोने पर (न) नान्‍त (अ्रज्ञस्य) अड्ड की (डप्धायाः) डपथा 
के स्थान पर (दीघः) दीघ हो जाता है । 

'पन्‍्चनू+नाम्‌? यहां 'स्वादिष्वसवनामस्थाने! (१६४) से पद॒त्व होने पर “न लोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य” (१८०) सूत्र से प्राप्त नकारलोप के असिद्ध होने से “नोपधायाः” (२६८) 
सूत्र द्वारा डपधादी्घ हो कर पश्चात्‌ नकारलोप करने से 'पश्मानाम्‌? प्रयोग सिद्ध होता है। 

नोट---' पन्‍्चन्‌ + नाम? यहां 'नलोपः**“? द्वारा यदि नकार का ज्ञोप कर दिया 


जाता तो उस के असिद्ध होने से “'नामि! (१४६) द्वारा दीघ नहीं हो सकता था। भअतः 
'न्ौपधायाः” सूत्र बनाया गया है । 


पन्‍्चन्‌ + सुप-पब्चसु | 'नत्ञोप:** *? से नकार का क्ञोप हो जाता है। रूपसात्ना 
यथा-- 


को ९ हा पश्च॒ (१० १ ० पव्चभ्यः 
द्वि० 0 05 के हि ७ 0 पवन्‍्चानाम्‌ 
सु० ० पश्चनिः स०. ० के पथ्चसु 
प्जु७ कक 0 पञ्चम्य! नग्न ना 


& हत्नन्त-पुल लिज्ञ-प्रकरणस्‌ & 8] 


'पब्चन्‌? शब्द के अनन्तर 'षणष्‌” (छः) शब्द की बारी आती है; परन्तु यद्द षकारानन्‍्त 
है, यहां नकारान्तों का प्रकरण चत्र रहा दै अतः इस का विवेचन आगे यथास्थान 
पकाराल्तों में किया जायगा | “'षष! शब्द के बाद 'सप्तन”! (सात ) शब्द आता है। इस 
की सम्रग्न प्रक्रिया 'पहुचन्‌! शब्दवत्‌ होती है, कुछ भी विशेष नहीं होता । 

सप्तन ८ सात 

[ पं समवाग्रे! ( भ्वा० प० ) इत्यस्मात्‌ सिष्यशूभ्यां तुटू च! ( डणा० ११९ ) 

इतिसूत्रेंण कनिन्प्रस्यये तुडागमे च कृते साधु | ] 


प्र०«. ० ० सप्त | प० ० ० सप्तभ्य:.%& 
द्वि. ० ० सी ष० . ० ० सप्तानाम्‌य 
तृ० ०९ ० सप्तभिः& | स० ० ० सप्तसु & 
ही. ९ ७0 सप्तभ्य :49 ७००००» ९) | अत 


| ष्यान्ता घट! (२६७) से षट्सक्ज्ञा होकर 'षड़भ्यो लुक! (१८८) से जल और 
शस्र्‌ का लुक दो जाता है | तब “न ल्ोप:' “ *? (१८०) से पदान्त नकार का ल्लोप करने से 
उक्त रूप धिद्ध होते हैं । 
$ “न ल्ोपः ग्रातिपदिकान्तस्थ” (१८०) । 
4 षट्सक्ज्ञा, पट्चतुभ्यश्च” (२६६) से नुडागम, 'नोपधाया:? (२६८) से उपधा- 
दीघे तथा 'न लोपः-**---? से नकार का ल्लोप हो जाता है । 
अश्टन--आठ 
[ अश व्याप्तों! ( स्वा० आ० ) हत्यस्मात्‌ 'सप्यशभ्यां तुट व! (डणा० १२२१) 
हतिसूत्रेण कनिनि तुडागमे च कृते साथ । ] 
अष्टन! शब्द भी पञ्चन्‌ और सप्तन्‌ शब्दों की तरद्द सदा बहुवचनान्त प्रयुक्त 
होता दे । 
अष्टन्‌ + अ्रस! ( जस्‌ ) ! यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु०] विधि-पृत्रम--२६ ६ अष्टन आ विभक्नो ।9/२॥८४॥ 
अशष्टन आत्वं वा स्याद हलादों विभक्नों | 
अथथ॑ *-दज्ञादि विभक्ति परे होने पर अष्टन”! शब्द को विकल्प करके आकार 
अन्तादेश हो जाता है | 
व्याख्या- भ्रष्ट व: ६।१। भा ।१।१। विभक्तो ।७)१। हत्नि ।७।१। [ “'रायो हल्ि! 
हस अभिमसूत्र से । यद्द विभक्तो” का विशेषण दे। भतः “यस्मिन्विधिस्तदादावस्मदणे' 


४९४ & भैसी-ब्याख्ययोपबू दितायां लघुसिद्धान्तकौसुयां & 


हारा तदादिविधि होकर दक्ादौ' बन जाता है। ] अथ--८ भ्रष्टनः ) अ्रष्टन्‌ शब्द के 
स्थान पर ( झा ) 'श्रा! यद्द आदेश हो जाता है | (दल्षि-दज्ञादौ) यदि दलादि (विभक्तो) 
विभक्ति परे दो तो | 

अल्लोसन्त्यविधि के अनुसार यह आकार आदेश अन्य्य अल-नकार के स्थान पर 
द्ोता है | 

यह आस्व “अष्टनो दीर्घात” (६.१.१६८) # सूत्र में दीघेग्रहदशसामथ्य से वेकक्पिक 
माना जाता है | क्‍योंकि यदि यह नित्य होता तो सवंत्र दीघे दी के प्राप्त होने से सूत्र में 
'दीर्घात्‌” का ग्रहण ब्यथ हो जाता--डसका ग्रहण न किया जाता। पुनः उस के अदण से 
आस्व की वेकल्पिकता स्पष्ट हो जाती है। 

यद्द सूत्र दलादि विभक्तियों में प्रवृत्त होता है। यहां जस्‌ और शस्‌ तो जकार 
शोर शकार के लुप्त हो जाने से अजादि हैं। अतः इसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस 
शंका की निवृत्ति अ्रग्रिमसूत्र से करते हें-- 

[लघु ९ _ विध्िसूत्रमू--३० ० अष्ट'भ्य आश_ ।३७|१।२ १॥ 
कृताकारादू अष्‌्टनः परयोजश्शसोर ओश स्यात्‌। “अष्टस्यः 
इति वक़व्ये कृतात्बनिर्दशों जश्शसोर्विषये आत्वं ज्ञापयति | 
अष्टो । अष्टो | अष्टाभिः । अष्टाभ्य;। अष्टानामू । अश्टासु । 
आत्वाभावे---अष्ट २ इत्यादि पतञ्चवत्‌ | 

अथेः “कृताकार अर्थात्‌ आकार आदेश किये हुए अष्टन्‌' शब्द से परे जस ओर 
शस्‌ को “भोश” आदेश दो जाता है | 

व्याख्या---अश्टभ्यः [६।३॥ जश्शसोः |६।२। [ 'जश्शसो: शि? से ] ओऔश ।१।१। 
भ्यस्‌ विभक्ति में अष्टन्‌ शब्द के “अ्रष्टाभ्यःः और “श्रष्टम्यः” ये दो रूप बनते हैं । परन्तु 
यहां “अष्टाभ्यः' रूप 'अष्टन! शब्द का नहीं किन्तु 'अष्टा! शब्द का दै। 'अष्टा! शब्द 
झाकार अन्तादेश किये हुए अष्टन” शब्द का अनुकरण है। बहुवचन का प्रयोग शब्दों के 
बाहुल्य की दृष्टि से अथवा मुख्य अष्टन्‌ को बताने के किये किया गया दै। अर्थ:-- 

( अ्रष्टाभ्यः ) 'अष्टा! शब्द अर्थात्‌ आकार अन्तादेश किये हुए अष्टन्‌” शब्द से परे 

( जश्शसोः ) जस्‌ और शस्‌ को ( झौश ) ओश अआ्रादेश द्वो जाता दे । 

औौश झंदेश शित्‌ होने के कारण 'अनेकात्शिस्सवंस्थं! ( ४२ ) सूत्र द्वारा सम्पूर्ण 
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# सूत्र का भर्थ--'दीघोन्त भ्रष्टन्‌ शब्द से परे शस्‌ अदि विभक्ति उदात्त होती है । 


& हत्न्त-पुल लिम्न-प्रकरणम्‌ & ४१४९ 


जस और शस के स्थान पर होता द्वै। ध्यान रद्दे कि यह सूत्र षड़भ्यों लुक' ( $८८ ) 
सूत्र का अपवाद है। 


झब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अष्टन आरा विभक्तो' ( २६६ ) सूत्र से 
हलादि विभक्तियों में अश्टन! क्रो ग्राकार अन्तादेश करने का विधान किया गया है, इस 
से जस्‌ ओर शस्‌ के अजादि होने के कारण जबकि 'अष्टन” को आकार शझ्रादेश द्वी नहीं 
होता तो पुनः उससे परे जस ओर शस्‌ को ओश' विधान केसे सम्भव हो सकता दै ! इस 
का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं कि--“अष्टाभ्य इति वक्तब्ये कृतास्वनिर्देशो जश्शसो- 
विषय आत्व ज्ञापयति” | अर्थात्‌ महामुनि को यदि अ्रष्टन्‌ शब्द से परे केवल जस्‌ ओर शस्‌ 
फो 'श्रौश! ही विधान करना होता तो वे “अ्रष्टाम्य ओश! सूत्र में अ्रष्टाभ्य”ः पद की बजाय 
'अष्ट भय: ऐसा लिखते, क्योंकि इस से एक मात्रा की बचत हो सकती थी । परन्तु मुनि के 
ऐसा न कर अष्टभ्यः” लिखने से यद्द विदित होता है कि मुनि आस्व किये हुए “अष्टन' 
शब्द की ओर निर्देश कर रदे दें | परन्तु जस्‌ और शस्‌ में आत्व करने वालत्बा कोई सूत्र नहीं 
है, अ्रतः यहां पाणिनि के निर्देशसामथ्य से ही जस्‌ , शस्‌ में भ। वेकल्पिक श्रात्व का द्वोना 
विदित होता दे । 

अष्टन्‌ + अस्‌” ( जस्‌ व शस्‌ ) यहां “अष्टाम्य औश?” में शआसत्व-निर्देश के कारण 
आकार अन्तादेश तथा सूत्र ले जस व शस्‌ को ओश! खवादेश हो कर “अ्रष्ट आ औ” | 
'अकः सवर्णे दं घेःः (७२) से सवरणदीधे तथा 'वृद्धिरेचि! (३३) से बृद्धि एकादेश करने पर 
'अष्टो! प्रयोग सिद्ध होता है । 

भिस्‌ ओर भ्यस्‌ में दलादि विभक्ति परे होने के कारण 'अ्रष्टन आ विभक्तो! (२६६) 
से नकार को आकार आदेश द्वो कर खबणदीघ करने से---अष्टासिः, अष्टाभ्यः । 


झअष्टन्‌ + भास्‌ | यहां “*णान्ता घट! (२६७) सूत्र से घट्सूज्ञा हो कर 'घट्चतुम्येश्च! 
(२६६) सूत्र ह्वारा नुट का आगम करने सं---अप्टन्‌ +नास्‌ । अब “नाम! के हल्लादि होने 
से 'अष्टन आ विभक्ती! (२६६) सूत्र खे नकार को अकार आदेश हो कर सबरणंदोधे करने 
से अधष्टानाम्‌? प्रयोग सिद्ध होता 


अप्टन्‌ + सुप-अधष्टासु [ 'अध्यत आरा विभक्तो ]। 
जहां आध्व नहीं होगा वहां समुपूर्ण रझूपमाला ओर सिद्धि 'पहुचन्‌' शब्दबत द्ोगी ! 


स्मरणी य---अस्व अनात्य दोनों पक्षों में आाम्‌ जिमक्ति में अष्टाप्राम! एक सा 
रूप बनता है | परन्तु उन दोनों पद्ों की प्रक्रियाग्रों के श्रस्तर का ध्याव श्खनभा चाहिये । 
दोनों पत्तों में रूपमाजा यथा--- 


8 & समेंसी-बयारूययोपत््‌ हितायां लघुसिद्धान्तकौमुयां & 





विभक्कि एकवचन द्विवचन बहु---------बचन 
(आत्वपक्षे) (अ्नात्वपक्ते) 
ग्रथमा ४ द् भष्टो अष्ट 
द्वितीया ९ के १5 99 
सुतीया ठ ७ अष्टासिः अष्टसिः 
चतुर्थी के के अष्टाभ्यः अध्भ्यः 
पञ्चमी कि के ११ 2) 
घष्चो ० ० अष्टानामू श्रष्टानाम्‌ 
सप्तमी ७ हट अष्टासु अष्टसु 


“अध्टनू? शब्द के अनन्तर 'नवन” ( नो ) ओर 'दशन! ( दस ) शब्द आते हैं। ये 
भी सदा बहुवचनान्त हैं | इन की रूपमाल्ा ओर सिद्धि 'पहुचन्‌” शब्दवत्‌ होती है। 


नवन्‌ (नो) दशन्‌ ( दस ) 
ग्र्० ० ७ नव थ्र० ७) ७ देश 
द्वि०ण ० ० हो टद्विं० ० ७ हर 
लू०.. ० ० नवभि: | ० ० ० दशप्निः 
सखण ० ७ नवभ्यः च० श्े ० दशभ्य: 
च्‌० ५ ३३ पृ ७ ५ ज 
घ० * हल नवानाम | ष० “*? के दशानाम्‌ 
स० ०? सर नवसु स० ०९ हु द्शसु 


इसी प्रकार--एकादशन्‌ (११), दादशन्‌ (१२), त्रयोदशन्‌ (१३), चतुदशन्‌ (१४), 
पण्चदशन्‌ (१५), पोडशन्‌ (१६९), सप्तद्शन्‌ (१७), अप्टादशन्‌ (१८), नवदशन्‌ (१६) 
शब्दों के रूप होते दें । 

( यहां नकारान्त पुल लिड़ समाप्त होते हैं |) 
---+- ०:९७७६ ०------ 
अभ्यास ( ३६ ) 
( १ ) पूथपक्षी द्वारा डस्थापित नोपधायाः सूत्र की ब्यर्थता बतक्षा कर डस का 
समाधघाम करो। 
( २ ) (क) “नत्नोप: सुप्स्वरसब्झा---! नियम का क्‍या लाभ है ! 
(ख) 'अवंणस्व्रसावनजः” सूत्र में 'अ्रनजः” ग्रहण का क्‍या प्रयोजन है ? 


& दक्तन्त-पुल किज्ञ-प्रकर णम्‌ ९ ४२७ 


(ग) 'श्वथुव"*? सूत्र पर प्रसिद्ध सूक्ति लिख कर डस के तात्पय का विवेचन करो । 
(घ) षट्सब्ज्ा की अन्वर्थता पर संक्षिप्त नोट लिखो | 
(डः) “मधवन्‌” शब्द का दोनों पक्तों में उश्चारण लिखो। 
( ३ ) निम्नलिखित वचनों की प्रकरणनिरदेशपूवक ब्याख्या करो-- 
(क) “अत एवं ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूव सम्प्रसारणम्‌” | 
(ख) “'अष्टम्य इति वक्तब्ये कृतात्वनिर्देशो जश्शसोर्विषय आत्व॑ ज्ञापयति” | 
(ग) “अनिनस्मिन्प्रहणान्यथंवता चानथकेन तदन्तविधि प्रयोजयन्ति” | 
( ४ ) अधघोलिखित रूपों की ससूश्न प्रक्रि]ग बताओ-- 
३ यज्वनि । २ राज्ञः | ३ ब्रह्मा | ७ वृश्रदणि | < पथः | ६ सन्‍थाः | ७ श्रष्टो | 
८ पण्च | ६ वृत्रहा | १० अव॑न्ती | ११ मघोनः | ११ यूनि। १३ ऋणभुक्तिभ्याम | 
( ४ ) निम्नलिखित शब्दों का केवल शस्‌ में रूप लिखो-- 
३ अश्वस्थामन्‌ | २ पुष्पघन्वन्‌ | ३ मथिन्‌ | ७ मघवन्‌ । £ श्वन्‌ । ६ पञ्चन । 
७ अष्टन्‌ | ८ अवन्‌ | £ अभ्र णहन्‌ | १० पूषन्‌। 
( ६ ) सून्नों की ब्याख्या करो-- 
१ एकाजुत्तरपदे णः | २ दो हन्तेनिंणननेषु | ३ सो च। ४ न संयोगाहमस्तात | 
& उगिदवां सत्॒नामस्थाने5्घातोः। ६ न डि-सम्जु द्रयोः | ७ थो न्‍्थः | ८ अष्टाभ्य 
ओश | ६ इन्दन्पूषायंम्णां शो | 
७ ) 'डावुत्तरपदे प्रतिषेघो वक्तब्य:” वात्तिक का भाव प्रतिपादन करो। 
) (क) क्या 'कझ्ष! तथा 'क्ष! स्व॒रतन्श्न वर्ण हैं ? इन पर विवेचनात्मक नोट लिखो | 
(ख) “अवणस्त्रसावनञः द्वारा प्रतिपादित 'त्‌ ? आदेश श्रनेकाज् होने पर भी 
क्यों सवदिश नहीं होता ? 
(ग) मघवा बहुलम! सूत्र में 'बहुलम्‌” ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
(घ) “अध्टानाम! पर दोनों पश्चों की प्रक्रियाएं स्पष्ट करो | 
(डः) अध्टन आ विभक्तो! द्वारा विद्ित आकार आदेश वेकल्पिक क्यों समझा 
जाता दै ? 


अब जकारान्त पुल क़िज्ञों का वर्शन करते हैं-- 
[लघु०] दिषि-पृत्रम--२३० १ ऋतिग्दधृवस्रग्दियुष्णिगज्चु युजि-- 


क्रध्चाज ।३१२।५६॥ 
भ्प 


ष्श्य & भैमी-ब्याख्ययोपक्ष हितायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां & 


एस्यः क्विन्‌ स्थात्‌#। अज्चेः सुप्युपपदे। थुजिक्रज्चोः 
केवलयोः । क्रत्चेनेलोपाभावश्च निपात्यते | कनावितों | 


अथ: ““ऋत्विज , दधष्‌, खज , दिश , उष्णिह--ये पांच क्विज्वन्त शब्द निपातित 
किये जाते हें; तथा सुबन्त उपपद द्वोने पर 'भज्चु? धातु से, उषपदरद्वित युजि और क्र #च 
घातु से भी क्विन्‌ प्रत्यय द्वो जाता दे | किल्ल क्विन्‌ परे रहते क्र ल्‍च्‌ के नकार का ज्ञोप भी 
नहीं होता । 

व्याख्या---ऋत्विग्दधक्लग्दिगुष्णिक्‌ || $। अन्चुयुजिक्‌ ब्वाम्‌ ।६३| च हस्यब्यय- 
प्रदम्‌ | क्विन्‌ ।$।१। [ 'स्पशोअ्लुदके क्विन! से || समास:--ऋत्विक च दधकू च ख़क्‌ च 
दिक्‌ च उष्णिक्‌ च -- ऋत्विग्दधक्स्रग्दिगुष्णिक , समाहारहन्द्रः । अब्चुश्च युजिश्व क्रढः 
च -- अच्चुयुजिक जा, तेषाम्‌ - अन्चुयुजिक ज्वाम्‌ , इतरेतरद्न्द्रः | पञ्चम्यर्थ सौत्रस्वास्षष्ठी | 
इस सूत्र में दो वाक्य हें--१. ऋत्विग्द्धक्खग्दिगुष्णिक्‌ | २. अ्र्चुयुजिक्रू नचां च क्विन्‌ । 
पहले वाक्य में पाणिनि जी ने बने बनाने पांच शब्द गिनाये हें | सूत्रकार का स्थयं सब 
कार्य कर के पढ़ देना निपातन कद्दाता है | | इन पांच शब्दों छा निपातन किया गया है | 
“क्विन! के प्रकरण में पढ़े जाने के कारण इन शब्दों को भी क्विज्ञन्त समझना चाहिये। 
दूसरे वाक्य में तीन धातुओं में 'क्विन्‌! भ्रत्ययथ का विधान किया गया है। श्रर्थ:-- 
( ऋत्विग्दधक्खग्दियुष्णिक ) ऋत्विज्‌ , दधष्‌ , खज्‌ , दिश्‌ ओर उष्णिह ये पांच क्विन्नन्त 
शब्द निपातित किये जाते हैं | (च) तथा ( अन्चुयुजिक्र ब्वाम्‌ ) श्ब्चु, युजि तथा क्र ल्‍्च्‌ 
घातुओं से ( क्विन्‌ ) 'क्विनू! प्रत्यय हो जाता है । 

निपातनों के साथ २ अच्चु आदि तीन धातुश्नों से 'क्विन्‌! प्रत्यय विधान करने से 
यह विदित होता है कि इन धातुओं में भा कुछ २ निपातन काय होते हैं | वे निपातनकाय 
शिष्टप्रन्थों के अनुधार निम्नलिखित हैंः-- 

(१) सुब्न्त उपपद होने पर द्वी 'अ*चु” धातु से क्विन्‌ द्वोता हे । 

(२) उपपदरदहित “युजि! ओर “क्र ल्चू! धातु से क्विन्‌ दोता दे । 

(३) “क्विन! परे द्वोने पर क्र #च! के डपधाभूत नकार का “अनिदितां हल्ल उपधायाः 
क्छिति! (३३४) द्वारा ज्ञोप नहीं होता | 

ऋत्विज आदि पांच शब्दों में मदहामुनि ने निम्नलिखित काये किये हैं-- 
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# एभ्यः क्विनू स्थात्‌' यदइ वचन ऋत्विज आदि पांच शब्दों के भन्तर्मंत यजू आदि प्रा 
पातुओं को तथा यज्ञ में साक्षात्‌ पढ़े गये अन्चु आदि तीन धातुओं को लय करके कद्दा गया हे । 
| लक्षण विनेव निपतति-प्रवर्तते लक्ष्येषु श्ति निपातनम्‌। 


७ इसम्त-पुल किक्ष-प्रकरयाम्‌ & ७१ ६ 


र ऋत्विजू--में “ऋतु! डपपद वाली “यज” ( भ्वा० उ० ) धातु से क्विन्‌, 
उस का सवज्लोप, वचि-स्वपि.-----? ( ४४७ ) से सम्प्रसारण, 'सम्प्रसारणाल्र” ( २५८) से 
पू्वरूप तथा 'इको यणचि! ( १५ ) से यण किया गया है । 


२, दधपू--में 'घष्‌! ( स्वा० प० ) धातु से क्विनू, उस का सवल्ोप, द्वित्वादिक 
काय तथा अन्तोदात्तस्व किया गया है | यद्द शब्द पुल क्षिज्ञ है | , आगे षकारान्तों में इस 
का विवेचन किया जायगा | 

३, स्जू-- में 'खज! ( तुदा० प० ) घातु से क्विनू, उस का सवतल्लोप, ऋकार से 
परे अम्‌ का आरगम तथा यणादेश किया गया है। यह शब्द जकाराम्त स्त्रीक्षिद्धप्रकरण में 
आगे कहा जायगा । 

४. दिश्‌--में 'दिश? ( तुदा० प० ) घातु से कमंकारक में क्चिन्‌ प्रत्यय कर 
उस का सर्वापट्टारिलोप किया गया है। यद्द शब्द शकारान्त स्थश्रीक्िज्ञप्रकरण में आगे 
कहा जायगा | 

रै, उष्णिह--में “डउद्‌? पूर्वक 'स्निह! ( दिवा० प० ) धातु से क्विनू, उस का 
सर्वापद्दारिक्ोप, उद्‌ के दकार का भी ज्ञोप तथा सकार को षकार किया गया है | यह शब्द 
भी श्रागे हकारान्तस्त्रोक्षिज्ञप्रकरण में कद्दा जायगा | 

अब क्रमगप्राप्त जकारान्त पुल जलिज्ञ शब्दों में प्रथम 'ऋत्विज! शब्द का विवेचन किया 
जाता दे । यद्द शब्द क्विल्नन्त निपातन किया गया हैं | “क्विन! प्रत्यय आ जाने से क्या २ 
लाभ होते हें तथा उस का किस प्रकार सवपद्दारिल्लोप किया जाता है--यदह बतलाने के 
किये अरब अग्रिमसूशत्रों का विवेचन किया जाता है--- 

“ऋत्विज + क्विन्‌! 5 यहां 'दलन्त्यम्‌! ( $ ) से नकार की तथा 'ल्शक्यतद्धिते! 
(१३६) से ककार की इत्सज्ज्ञा हो क्ोप दो जाता है।। हकार उच्चारणारथ है। तो इस 
प्रकार---'ऋत्विज + व्‌! हुआ । अब अप्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
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# वस्तुत: विवन्नन्त 'ऋत्विज' शब्द बना बनाया निपातन किया गया दे, श्सकी सिद्धि करने 
की भावश्यकता नहीं । ओर यदि सिद्धि करनी भी हो तो “ऋत्विज+क्विन्‌! ऐसा नहीं लिखा जा सकता, 
क्योंकि तब प्रथम ऋतूपपद “बज? धातु से क्विनू कर उस का सर्वापद्टारेलोप कर बाद में उसको मान 
सम्प्रसारण आदि होने चाहियें, लोप से पूर्व नहीं । अ्रतः बालकों के शान व सौकर्य के लिये ही बढ 
अलीक मार्ग अवलम्बन किया सममना चाहिये । 

| 'क्वन प्रत्वय में नकार का अहण क्रिवन्‌ ओर क्विप्‌ में भेद करसे के लिये तथा ककार का 
ग्रहण कित कार्यों के लिये हे । 


४६० & भेमी-ध्याख्ययोपबृ द्वितायां लघुसिद्धान्तकोमुयां & 


[लघु ० ] सम्ज्ा-पत्रम--३० २ कृदतिढः ।३। १६ ३॥ 
अत्र धात्वधिकारे तिड़भिन्नः प्रत्ययः क्रत्सण्ज्ञः स्थात्‌ । 

अथ!--'घातोः” (३. १. ६६) इस अधिकार में पटित प्रत्यय कृत्सब्ज्ञक होता हे। 

व्याख्या--तत्र इत्यब्ययपदम्‌ | [ तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌” से ] अतिझ | १ | १ ! 
[ यह अधिकृत है ] कृत्‌ | $। १ | अ्रथः--( तत्र ) उस 'घातोः” के अधिकार में (अ्रतिड़) 
तिहभिन्न ( प्रत्ययः ) प्रत्यय ( कृत्‌ ) कृस्सब्ज्ञक हो | 

हस सूत्र से एक सूत्र पीछे अ्रष्टाध्यायी में 'धातोः” ( ७६६ ) इस प्रकार का एक 
अधिकार चलाया गया है | इस अधिकार का ताध्पय यह दै कि तृतीय अध्याय तक जितने 
प्रत्यय विधान किये जाएं वे सब धातु से परे द्ों। इस अधिकार को चत्ना कर अब “तश्र 
अतिड् प्रत्ययः कृत” ऐसा कथन किया गया दै ! अर्थात्‌ उस धात्वधिकार में तिकमिन्न प्रत्यय 
कृसउज्ञक होता दे | यद्द सूत्र अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में स्थित है । 
इस पाद में दो घात्थघिकार हैं। एक--धातोरेकायो हलादेः क्रियासमभिषद्दारे यह: 
( ३. १. २२ ) सूत्र में ओर दूसरा 'घातोः” ( ३. १. ६१ ) यह डपयु"क्त | यद्दां 'ततन्नर” शब्द 
द्वितीय घाल्वधिकार को ल्वक्ष्य कर के प्रयुक्त किया गया द्वे। इसीलिये ही बृत्ति में अन्न! 
कट्दा गया द्वे। अतः प्रथम धात्वघिकार में धातु से परे विद्वित प्रस्यय की कृत्पब्ज्ञा नहीं होती | 

अतिड? कहने से इस घात्वधिकार में पठित होने पर भी तिडसप्रत्यय कृत्सब्ज्क न 
होगा।। यथा--भवति, पठति, पठन्तु आदि | यदि यहाँ भी कृत्सच्ज्ा दो जाती तो कृत्त- 
द्वधितसमासाश्च! (११७) सूत्र से प्रातिपदिकसच्ज्ा हो कर स्वादिप्रत्यय उत्पन्न हो जाने से-- 
'भवतिः, पठतिः, पठन्तु:” इस प्रकार अनिष्ट रूप हो जाते | 

ऋत्विज + व्‌ ( क्विन्‌ ) | यद्वां क्बिन्‌ की कृत्सच्ज्ञा हो जाती है, क्‍योंकि यद्द द्वितोय 
अधिकार में पठित तथा तिडभिन्न प्रत्यय है । 

झब पुनः यहां अग्मिम-सूत्र प्रवृत्त होता है--- 

[लघु०] विधि-सत्रम--३० ३ वेरप्क्रस्य ।६।१।६५॥ 
अपृक़स्य वस्य लोपः | 

अथे :--अपृक्तसउज्ञक वकार का क्ोप हो जाता है| 

व्याख्या---बे: ।६।१। प्रश्क्तस्य ।६।१। ज्ोप: ।१।$। [ “लोपो ब्योवलि! से ] यहां 
“वि! में हकार उच्चारणार्थ हे, क्योंकि (वि! अपृक्त नहीं बन सकता। “भ्रपृक्त एकाक्प्रस्ययः” 
(१७८) सूत्र द्वारा एकाल्‌ प्रस्यय की अपृक्तसज्ज्ञा होती दे। अर्थ:--(अप्ृक्तस्य) अप्नक्तसल्ज्ञक 
( बेः ) वकार का ( त्लोपः ) लोप हो जाता है | 


& दृस्धन्त-पुल क्िज्न-प्रकरणम्‌ ९8 ४६१ 


ऋत्विज + व? यहां बकार अपृक्त हे, अ्रतः प्रकृतसूत्र से इस का लोप हो कर 
“ऋत्विज! ही श्रवशिष्ट रहता है। अब इस के क्ृदुन्त होने से प्रातिपदिकसच्ज्ञा द्वो कर सु 
आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हें। 

ऋत्विज +स्‌”! ( सु ) | यहां 'हल्डयाब्भ्य:"* '? (१७६) सूत्र से सु का कोप दो 
जाता है। “ऋत्विज! इस अवस्था में श्रग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] विधि-सत्रमू--३०४ किन्प्रत्ययस्य कु: ।८।२।६ २॥ 
क्षिन्प्रत्ययों यस्मात्‌ तस्थ कवर्गोडन्तादेशः स्यात्‌ पढान्ते। 
अस्यासिद्धत्वाच्‌ 'चोः कु! ( ३०६ ) इति कुत्वम्‌ | ऋत्विक्‌ , 
ऋत्विग | ऋत्विजो | ऋत्विग्म्याम्‌ | 


अथेः--“किवन! प्रत्यय जिस से किया जाय, उस को पदान्‍्त में कबर्ग अन्तादेश 
हो जाता दे | इस सूत्र के असिद्ध होने से 'चो: कुःः (३०६) द्वारा कुत्व॒ हो जाता है | 


व्याख्या---क्विन्प्रत्ययस्य ।६।१। कुः |१।१। पदस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है। ] 
अन्ते ।७।१।| [ 'स्कोः संयोगाद्योरन्‍्ते च! से ] समास:--क्रिन्प्र्ययों यस्मात्‌ सर क्रिस्प्रत्यय्:, 
तस्य-क्षिन्प्रत्ययस्य | बहुच्रीद्दिसमासः | श्रथ:---( क्रिन्प्रत्ययस्य ) 'क्किन्‌! प्रय्यय जिस से किया 
गया हो उस के स्थान पर ( कु: ) कंवग अदिश हो जाता है ( पदस्य ) पद के (अन्ते) अस्त 
में । अलोथ्न्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल के स्थान पर ध्वोता है| अत एव कृत्ति में 
'अन्तादेश:” लिखा है। यहां 'कु' से 'अझुदित्‌ “ “? (११) द्वारा कवर्ग समझा जाता है-- 
यद्द हम सज्ज्ञाप्रकरण में उसी सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। 

यहां इस सूत्र से केवज्षमात्र यह श्रभिप्राय नहीं समझना चाहिये कि 'पदाल्त में 
क्रिन्नल्त शब्द के अन्त को कवर्ग आदेश होता है? । यदि केवल्न इतना ही अभीष्ट होता तो 
“क्विनः कुः” सूत्र रचते, 'प्रस्यय” शब्द साथ न जोडते | अतः “प्रत्यय” शब्द साथ क्गाने का 
यह प्रयोजन है कि “क्िन्प्रत्ययो यस्मात्‌! इस प्रकार बहुब्रीद्वितमास मान कर अब अक्विन्नन्तों 
अर्थान्‌ क्किनभिन्न अ्रन्यप्रत्ययान्तों को भी कवर्ग अन्तादेश हो जावे | हां, कद्दीं उसे क्िन्‌ हो 
चुका हो । यद्द सब आगे मूल में ही स्पष्ट हो जायगा । 

प्रकृत में 'ऋत्विज! यद्द शब्द क़िन्नन्त दे अतः पदान्‍्त में इस सूत्र से जकार को 
कवगं-रकार भ्राप्त द्ोता हें | इस के अतिरिक्त आगे आने वाले 'चोः कु: (३०६) सूत्र से 
भी जकार को कवर्ग अर्थात्‌ गकार भ्राप्त होता है । 'प्वश्रासिदम (३१) द्वारा “चोः कु 
( ८. २. ३० ) की दृष्टि में 'क्रिन्प्रत्ययस्य कु: ( ८. २. ६२) सूत्र असिद्ध हे, बअतः “चोः 
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कु:” द्वारा दी कुस्व-गकार हो कर-ऋत्विग | 'वाउवसाने! (१४६) से विकल्प कर के चत्व- 
ककार करने से--“ऋत्विक्‌ , ऋत्विग! ये दो रूप सिद्ध होते हैं। 

यद्यपि “क्विन्प्रत्ययस्य कु ( ३०४ ) और “चोः कु ( ३०६ ) इन दोनों सूत्रों में 
से किसी एक के द्वारा यहां काय्ये सिद्ध हो सकता है, तथापि अन्‍्यन्र भिन्न २ डदाह- 
रणों में कार्यप्तिद्धि के लिये दोनों सूत्रों का द्वोना आवश्यक दे | यथा--प्राड” यहां चबर 
न होने से चोः कु? ( ३०६ ) प्रवृत्त नहीं होता, 'क्विन्प्रत्ययस्थ कु! (३०४ ) से 
काय होता दे | 'खुयुक, सुयुग! यहां क्विन्‍्प्रत्यय न होने से “क्विन्प्रत्ययस्य कु? ( १०४ ) 
सूत्र प्र्दतत नहीं होता, 'चोः कुःः ( ३०६ ) से ही कुत्व होता है | 

छचना---बस्तुतः “ऋत्विक, ग्‌! में 'क्विन्प्रत्ययस्थ कुः” द्वारा द्वी कुस्व द्ोता हे 
'ोः कु: द्वारा नदीं | यह सब विस्तारपू्वक सिद्धान्तकोंमुदी की ब्याख्या में लिखेंगे। 

ऋत्विज” शब्द की रूपमाज्ना यथा--- 


प्र० ऋत्विक ,गू._ ऋत्विजों ऋत्विज: 

द्वि० ऋषत्विजम्‌ ५3 न 

लृ० ऋत्विजा ऋत्विग्भ्याम्‌ू  ऋत्विग्मिः * 
च्व० ऋग्विजे कक ऋष्विग्भ्यः २< 
प० ऋत्विज: पक पा हे 
घ० मी ऋत्विजोः ऋष्विजाम्‌ 
स० ऋष्विजि ही ऋष्विच्ु& 
सं० हे ऋत्विक , ग्‌ ! हे ऋष्विजो ! है ऋत्विज़ः ! 


% इन स्थानों पर 'स्वादिष्वसवनामस्थाने! ( १६४ ) सूत्र द्वारा पदसझ्जा होने 
से “ोः कुः” सूत्र से कुत्व द्वो जाता है | 

# यहां भी पद॒स्व के कारण “चोः कुः” से कुत्थ-गकार, 'खरि च! ( ७४ ) से गकार 
को चउस्वे-ककार तथा 'आदेशप्रत्यययो:” ( १९० ) से खकार को षकार द्वो जाता है। फिर 
'ज्! आकृति दो जाती है | 

युज-योगी 

“युजिर योगे! ( रुघा० उभ० ) धातु से ऋत्विग्द्धक--” (३०१ ) सूत्र से 
क्विन्भ्रस्यय होकर उसका सर्वापद्दारी ल्लोप हो जाता है। इस प्रकार “युज! शब्द के कृदन्त 
हो जाने से प्रातिपदिक्सम्जशा हो कर स्वादिप्रत्यय उस्पन्न होते हैं । 

युज+स्‌ ( सु )--यहां अप्रिमसृत्र प्रदत्त होता है-- 

[लघु०] विधि-सूत्रम--२० ४ युजेरसमासे ।७।१।७१॥ 


& इल्तन्त-पुल् खिज़-प्रकरणम्‌ & ४६३ 


युजे! सवनामस्थाने नुम्‌ स्यादसमासे | सु लोपः । संयोगान्त- 
लोपः । कुत्वेन नस्थ छः । युड। अनुस्वारपरसवर्णों--युज्जो, 
युह्जः । युग्भ्याम्‌ । 
अथेः “सवनामस्थान परे होने पर युज को नुम्‌ का आगम होता है, परन्तु 
समास में नहीं होता । 
व्याख्या----सबनामस्थाने ।७।१। [ 'डगिदर्चां सबनामस्थानेड्घातो: से ] युजेः 
।६।$। नुम्‌ ।१।१। [ 'इदितो चुम्‌ धातोः से ] असमासे ।७।३। अथः--( सवनामस्थाने ) 
सबनामस्थान परे होने पर ( युजेः ) युज्‌ धातु का अवयब ( नुम्‌ ) नुम्‌ हो जाता दै 
( असमासे ) परन्तु समास में नहीं होता । 

ध्यान रहे कि “ऋत्विग्दूधक्‌ "7? ( ३०१ ) सूत्र में तथा युजेरसमासे? ( ३०२ ) 
इस सूत्र में 'युजि! इस प्रकार इकार ग्रहण करना “कार! प्रस्यय की भांति स्वार्थ में 
“इक्श्तिपों धातुनिर्देशे! इस इक प्रत्यय द्वारा नहीं समझना चाहिये, किन्तु इनमें “युजिर्‌ 
योगे? ( रुघा० उभ० ) धातु का अनुकरण किया गया दे। शझतः इन सूत्रों में 'युज 
समाधो” ( दिवा० ) धातु का ग्रदण नहीं होता | विस्तार के लिये सिद्धान्तको मुदी देखें । 

'युज्‌+ स्‌ यहां सवेनामस्थान परे है, अतः “युजेरसमाले? सूत्र से नुम्‌ का आगम 
हो-यु नुम जू+स्‌। मकार ओर डकार अलुबन्धों का लोप होकर--युनज्‌+स्‌। 
“हल्डलयाब्भ्य;**? ( १७६ ) से सकार का लोप--युनज्‌ | 'संयोगान्तस्य ज्लोप:ः ( २० ) 
से जकार का लोप कर 'क्विन्प्रत्ययस्य कु ( ६०४ ) से नकार को डकार करने से--“युढः 
प्रयोग सिद्ध द्ोता है । 

'युज+ औ' यहां भी स्वनामस्थान परे होने के कारण “युजेरसमासे? सूत्र द्वारा 
नुम्‌ का आगम--यु नुम जू+ओ | “नश्चापदान्तस्य मलि! ( ०८ ) सूत्र से नकार को 
अलुस्वार तथा “अजुस्वारस्थ ययि परसवर्णः ( ७६ ) सूत्र द्वारा अ्रनुस्वार को परसवर्ण-- 
अकार दो कर 'थुज्जी' सिद्ध होता है | ध्यान रदे कि परसवणण--के असिद द्वोने से 'थोः 
कु” ( ३०६ ) द्वारा जकार को डकार नहीं होता । रूपमाज्षा यथा--- 


प्र० यक यब्जो युब्ज: प० यज्ञ युग्याम्‌& यग्भ्यः& 
द्विग्युम्जलू , युजः ष० ,, युजो: यजाम्‌ 

सृ० यजा युरभ्याम# युग्मिः# स० यजि हर युछ्ु+< 

च० यजे 3. युग्भ्यःछ सं०्दहे ग्रलः ! दे यब्जो ! हे यब्जः ! 


७ इन स्थानों पर “चोः कुः' द्वारा कुष्व हो जाता दे। 'क्विस्पत्ययश्य कुः” सूत्र उस 
की दष्टि में असिद्ध दे । 
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८ चोः कः, खरि च, आदेशप्रश्यययो: | 
फ सुयुज्‌-सुयोगी 

सुपृवक 'युजिर्‌ योगे! ( रुघा० डभ० ) घातु से क्विप्‌ प्रस्यय करने पर 'सुयुज' 
शब्द निष्पन्न होता है । ध्यान रहे कि यहां 'ऋत्विग्दघधकू--! ( ३०१ ) सूत्र द्वारा क्विन्‌ 
प्रव्यय नहीं द्वोता, क्योंकि वहां निरुपपद युज से क्विन्‌ विधान किया गया था, यहां “सु 
यह डपपद विद्यमान है । 

सुयुज+स्‌ ( सु ) | यहां समास में निषेध द्ोने से युजेरसमासे! ( ३०३ ) द्वारा 
नुम्‌ का आगम नहीं होता । 'हल्डथाब्भ्यः---! ( १७६ ) से सकार का ज्ोप होकर अ्रग्मिम- 
सूश्र प्रश्युश्ञ होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रम--३०६ चो: कु: ।८।२।३ ०॥ 

चवर्गस्य कवर: स्याज्मलि पदान्ते च | सुयुक, सुयुग्‌ । सुयुजों। 
सुयुग्भ्याम | खन्‌ | खञ्जों | सन्भ्याम । 

अथे।-- मल परे हीने पर या पद के अ्रन्त में चवर्ग को कबवर्ग आदेश हो 
जाता है। 

व्याख्या----च्चो: ।६।१। कु: |।१।१। मज्ि ।७।१| [ “मरज्ञों कलि! से ] पदस्य ।६|१! 
[ यद्द श्रधिकृत है ] अन्ते ।७।१। [ 'स्कोः संयोगाश्योरन्‍्ते च! से ] अ्रथे:---( कलि ) रूल्‌ 
परे होने पर या ( पदस्य ) पद के ( अन्ते ) श्रन्त में ( चोः ) चवर्ग के स्थान पर ( कः ) 
कवर्ग श्रादेश हो जाता है । 

'खुयुज” यद्दों पद के अन्त में चवर्ग-जकार को कवर्ग-गकार होकर “वा5वसाने! 
( १४६ ) सूत्र से वेकल्पिक चल्व-ककार करने पर--मसुयुक, सुयुग्‌” ये दो रूप सिद्ध दवोते 


हैं। रूपमाजला यथा-- 


प्र० सुयुक-ग सुयुजो सुयुज: | प० सुयजः:. सुयग्भ्याम्‌& सुयग्भ्यः७ 
द्वि० सुयुजम्‌ ,, मी घ० ,, सुय॒जोः सुयजाम्‌ 
तृ० सुयुजा सुयुग्भ्याम्‌ 9 सुयुग्मिः% | स० खुयजि ,, सुयत्त 2८ 
च० सुयुजे » की सुयुग्भ्यः& | सं० दे सुयक-ग्‌! हे सुय॒जौ ! है सुयजः ! 


& 'थोः कः? से कुरव दो जाता है । 
% 'लोः कु” से जकार को गकार, 'खरि च! से गकार को ककार तथा 'आदेश- 
प्रत्यययो/ से सकार को षकार दो कर क्‌ ष्‌ के योग से 'क्ष्‌” झाकृति बन जाती है । 


है हलनत-पुख लिक्ञ-प्रकरणम्‌ ३६४ 


खग्ज-ल डड़ा 

[ 'खजि गतिवेक्लव्ये! ( भ्वरा० प० ) हस्यस्माद्वाबीः क्थिपि, इदिस्त्वान्नुमि, 
“नश्चापदान्तस्य कलि! ( ७८ ) इत्यनुस्वारे, 'अनुस्वारस्य ययरि परसवर्ण: ( ७६ ) इति 
परसवर्णं जकारे च कृते 'खत्ज्‌” इति शब्दों निष्पयते | ] 

कदन्त होने से 'ख््ज' शब्द को प्रातिपदिकसज्ज्ा होकर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न 
होते हैं । 

खज्ज + स्‌ (सु )। हल्डकयाव्म्यग---” ( १७६ ) से सुलोप, 'संयोगानन्‍्तस्य 
लोपः' ( २० ) से जकारलोप, “निर्मित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः' इस न्यायानुसार 
आकार को पुमः नकार होकर 'खन्‌! प्रयोग सिद्ध होता है। यहां संयीगान्‍्तलोप के अ्रसिद्ध 
होने से “नलोपः -! ( १८० ) द्वारा नकार का लोप नहीं होता | क्रिज्च--किविन्प्रत्ययान्त 
न हीने से 'विवन्प्रत्ययस्य कु: ( ३०४ ) द्वातत नकार को ढझकार आदेश भी महीं होत। । 


सपमाता य4--- 


प्र«. खम्‌ खज्जो खन्ज:. प० खब्ज: खनन्‍्भ्याम)< खम्भ्यः)< 
हि ० खन्‍्जम्‌ १95 9) है... १9१ खन्‍्जोः ब्जाम्‌ 

। ,यजर-०कम«>न.++माममकआ 
तृ« खतन्जा खन्‍्भ्याम्‌ खान्भि:< ' रस खब्जि के खन्त्सु, स्वन8%: 
च० खज्जे 89. खन्‍्भ्यः:.< |. सं० हे खन्‌। हे खच्जों | हे खच्जः ! 


» “संयोगान्तस्य खोप:” ( २० ) से ऊकार का लोप हो जाता दे । 
8 यहां संग्रोगान्तलोप होकर “रश्वा (८७ ) द्वारा वेकल्पिक 'घुट! का आगम 
हो जाता है। शेष प्रक्रिया पूबंबत होती है । 
राजू-दीप्तिमान , राजा 
[ (राज दीप्तो! ( भ्त्रा० उभ० ) इत्यस्मात्क्बिपि, सर्वापहारिलोपें 'राज” इसि 
शब्दों निष्पद्यते । ] कृदन्त होने से स्वादिप्रत्यय उत्पन्न होते हैें। 
राज + स्‌ (सु )। यहां 'हल्डा्याब्भ्यः--” ( १७६ ) से सुलोप होकर 


अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
4 कि 3 


[ लघु ० ] विषि-यत्रम--३ ०७ ब्रश्च-भ्रस्ज-सुज-मृर्ज-यज-राज - 
आज च्छशांपः । ८२॥३६॥ 


* & 
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पदान्ते च । जदुव-चर्त्वें। राट , राड । राजी । राज: । राडम्यास्‌ | 
एवं विश्राट । देवेट । विश्वसूट ॥ 








अथ- -- भूल पर होने पर या पदान्‍त में व्रश्च , भ्रस्ज, सज, झरूज , यज्‌ , 
राज , भ्राजू इन सात घातुओं को तथा शकारान्‍्त और छुकारान्तों को षकार अन्तादेश 
हो जाता है । 

व्याख्या--वश्चें-अ्रस्ज 7 छुशाम्‌ ।६।३। षः ।१११। मकलि ।७।१। [ “कलो 
रूलि' से ] पदस्य ।६।५। [ यह अधिकृत है ] अन्ते ।७।१। [ 'स्कोः संयोगाद्योरन्‍्ते च! से ]। 
समास:--वश्वश्र भ्रस्जश्व सृजश्र झजश्व यजश्न राजश्र भ्राउश्व छुश्चन श च्‌ ८ वब्रश्च 77" अ्राज- 
च्छुश:, तेषाम्‌ >त्रश्व भ्राजःछशान्‌ , इतरेतरद्वन्द्र: । बश्चादिष्वकार उच्चारणाथ:, 


श्रथवोदात्ताद्यनुबन्धप्रदर्शनाथं: । यहां ब्रश्च' आदि सात धातु दें तथा छु, श ये दो वर्ण हैं। 
ये दोनों वर्ण 'शब्दरस्वरूपम्‌! विशेष्य के विशेषण हें । शब्दानुशासन का सम्पूर्ण अष्टाध्यायी 
में अधिकार होने से 'शब्दस्वरूपम' यह उपलब्ध हो जाता 6६ । अतः तदुन्तविधि होकर 
शकारानत छकारानत शब्दस्वरूप ऐसा अर्थ हो जाता है | अरथः--( ब्रश्च " ““'छशाम्‌ ) 
घरच्‌ , अ्रस्ज , सज, मझज, यज्‌ , राज , श्राज्‌ तथा छुकारान्‍त ओर शकारान्त शब्दों 
के स्थान पर ( षः ) 'प्‌! आदेश हो जाता है ( कलि ) कल परे होने पर या ( पदस्य ) 
पद के ( अन्ते ) अन्त में । अ्रल्लोउन्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल के स्थान पर 
द्वोता दे । 

“राज! यहां पदान्त में प्रकृत-सूत्र से जकार को घकार हो कर “भलां जशोडन्ते! 
( ६७ ) से घकार को डकार तथा “वावसाने! सूत्र से वेकल्पिक चर्स्व-टकार करने पर 'राट्‌ , 
राड' थे दो रूप सिद्ध होते हैं। सम्पूर्ण रूपमाला यथा-- 


प्र० रट ड राजो राज: | प० राज: राड्म्यात्‌ २ राडभ्यः 2९ 
द्वि० राजम ,, मर | ष० ,» राजोः राजाम्‌ 
तृ० राजा राडमभ्याम्‌ » राड्मिः है स० राजि 59% राटत्सु-ट सुर 
च० राजे ) डॉ राड्भ्यः २ सं० हे राट-ड ! हे राजी ! है राजः ! 


» बश्चेति षत्वे, “कलां जशोडउन्ते! ( ६७ ) इति डकारः । 


& पषत्वे जश्त्वे च कृते 'डः सि घुट! ( ८५ ) इति वा घुडागमे खरे च!ः ( ७४ ) 
दृति चत्वम्‌ । 


$# हलन्त-पुल लिज्ल-यकर णम्‌ # ४६७ 


विश्राज-विशेष शोभायुक्त 
“वि? पूवक आज दीप्तो! ( भ्त्रा० आ० ) धातु से कर्ता में क्विप प्रत्यय करने पर 
“विश्नाज्‌! शब्द सिद्ध होता है। कदन्त होने से प्रातिपदिकिसन्ज्ञा हों कर सु आदि प्रत्यय 
उत्पन्न होते हैँ-- 
विश्राज+स ( सु ) । 'हलइयाव्म्यः - ? ( १७६ ) से सक्रारलोप, धश्च--? 
( ३०७ ) से ज्ञकार को षकार, “मज्ञां जशोडन्ते! ( ६७ ) से षक्कार को डकार तथा 
“वाउवसाने' ( १४६ ) से वेकल्पिक चत्व-टका? करने से विश्नाट, विश्रड! ये दो रूप 


सिद्ध होते हैं | रूपमाला यथा-- 


प्र० विश्वाट-ड विश्राजोी. विश्नाजः प० पिश्नाजः विश्राइम्थाव्‌ / विश्राइक्पः « 
ह्वि० विश्लाजम्‌ 9) १3 प० ,, विभश्राजोीं:.. विश्रान्राम्‌ 

तृ० विश्लाजा विश्राइभ्थाम्‌ २८ विश्र/डमि: 2< | स॒० विश्रात्रि ,».. विश्नाटत्सु,ट्सुछ 
च० तिश्राजे » ६... विश्राइम्यः * | सं० हे विश्राट ! हे विश्वाजों | है विश्राज: ! 


» ब्रश्चेति षत्वे, 'कलां जशोउन्ते! ( ६७ ) इति जश्त्वन्‌ ॥ 
& षत्वे, जश्वे, वा घुडागमे चत्वम्‌। 


देवेजू-देवताओं का यजन करने वाला । 


# के 


| देवान्‌ यजत इति देवेट। देव! कर्मोपपदाद यजतेः ( भ्या० उभ० ) क्पिपि, 
कित्याद्‌ वचिस्त्रपियज्ञादीनां क्रिति! ( ६४७ ) इति सम्गसारणत्वे, “सम्प्रसारणाच्च' 
( २.१८ ) इति पूवरूपत्वे, गुण च कृते 'दवेज” इतिशब्दों निष्पग्यते । ] कुदन्‍्त होने से 


प्रातिपदिक-सण्ज्ा हो कर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । हस की रूपमाला यथा-- 


०, बल ढ. न ० 
प्र० देवेट-ड देवेजा देवेज: | प>० देवेज: दवेडभ्य,म्‌ देवड भय: 
का ७. ब. रू कर 
[दब ० देवेजस्‌ 99 9१ प्० $ १ द्वेजोः दवजाम्‌ 
तृ० देवेजा देवेडभ्यामू देवेडाभः स० दवेजि 5 दवेटन्‍्सु-ट्सु 
च० देवेजे हा दवेडभ्यः | सं० हे देवेट ! हे देवेजों ! है देवेजः ! 


यहां 'यज” होने से पदान्‍त में पू्ववत्‌ बश्च--” ( ३०७ ) सूत्र से षत्व तथा 
“ऋलां जशो5न्ते! ( ६७ ) से जश्त्व-डकार हो जाता है । 

सूचना---पहां 'क्विन्प्रत्ययस्य कु! ( ३०४ ) सूत्र बहुत्रीहिसमासवश प्राप्त होता 
था, परन्तु भाष्यकार के 'उपयट्‌ काम्यति! प्रयोग के निर्देश से नहीं होता। यह विषय 
विस्तारपूवक सिद्धान्तको मुदी में देखें । 


बिके 45 ५ $+- रे + 
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विश्वसज-ज़गत्‌ के रचयिता, भगवान्‌ 
[ विश्व सजतीति विश्दसूट । विश्वकर्मोंपपदात सखूजी विसर्गे! ( सुदा० प० ) 
दृत्यस्‍्मए़कत्तरि क्विप 'विश्वस्ज! इरिश्वाब्दो ल्प्पिद्यत । ] इस को रूपमाला म्रथा-- 


प्र० विश्वसूटू-ड्‌ विश्वसजी विश्वसजः | १० जिश्वस भ; विश्वस् इभ्याम्र्‌ विश्वसडडस्यः 
द्वि० बिश्वस बस गे हा | षघ० » विश्वसजो:. बविश्वसजातन्‌ 


तृ० विश्वस्ज्ा विश्वसड॒भ्याम्‌ विश्वसडूमिः स॒० विश्चस््जि 
च० विश्वसाज़े 


,» . विश्वसृटत्सु-ट्खु 
५»... विश्वसृडभ्यः. सं० हे विश्वसूट -ड्‌ ! हे विश्वस्त॒जो ! दे 
विश्वसजः ! 
यहां 'सूज! घातु होने से 'बरच....! ( ३०७ ) खून्र से पदान्त सें जकार को प्रकार 

| जश्यो5त्ले! 5 कोर लकोर /)] फऊा: > “35 + १ 
तथा “झल्ां जशो5न्ते! ( ६७ ) से षक्रार को डकार हो ऊाता है। 'रज्जुसडम्यम! द्डस 


भाष्यप्रयोग से यहां पर कुत्व नहीं होता । विशेष सिद्ध।न्तकामुदी मे देखें। 
परित्रा ज-सब्च्यासो 


इस शब्द की सिद्धि के लिये ग्रन्थयकार डणादिसूत्र का अव्रतरण करते दैं-- 


[ जिघु० _ “परी व्रजे: प; पदान्ते” 
पराचुपपदे ब्रजे; क्विप्‌ स्थाद दीघइच पदान्त पत्वमपि । परिव्राट , 
परिव्राड । 


अथथ:-- परि! उपपद्र होने पर ब्रज! ( भ्वा० प० ) धातु से क्वप्‌ श्रत्ययु हो 
और घातु के अ्रकार को द्वीघ हो | किल्न--पदान्त में षत्य भी होना चाहिये । 

व्याख्यू---भह शाक्रटयनम्रुनिप्रणीत डणादिसूत्र ( २१८) है। परोौ ॥७।१। 
बजे: ।६।१। क्विप्‌ ।994 [ “क्विब्‌ वर्चि्रच्छुयायतस्तु-- से | पदानते ।७॥१॥ षः ।१।१। 
अर्थ: -- ( परो ) 'परि!? उपपद होने पर ( बजेः ) ब्रज धातु से ( क्विप्‌ ) क्विप्‌ प्रत्यय 
तथा ( दीघे: ) दी्घ होता द्वे। किल्न ( पदान्ते ) पदान्‍्त में (थः) षकार भी हो 
जाता है । 


जिस पद के स्राथ रद्दने पर कोई काय विधान किया जाता है डसे 'डपयद' कहते 
हें, उपषद सद। पूजन में ही प्रधुक्त हुआ करता है। [देखो--तत्रोपपढ॑ सप्तमोस्थम्‌ (६१३), 
उपपदमतिडः ( ३९४ ) ] | यहां 'परि' उपपद होते पर “त्रज” धातु से क्विप का विधान 


है । इसका तात्पय॑ यह हुआ कि परिपुवंक व्रज्‌ धातु से क्विप्‌ हो अस्यथा नहीं । 
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क्ब्रिप के साथ घातु को दीघे करने का भी विधान है। हृश्व, दीघ ओर प्लुत अचों 
के ही धर्म हें ग्रतः बिना कद्टे भी ये अ्रचों के स्थान पर सम्मने चाहिय॑। ञतः यहां बज! 
भघ्रातु के अन्तग्रत रेफोत्तर अकार को द्वी दीध होगा । 

पदान्त में त्रिहित पत्व अलोडन्त्यविधि से जकार के स्थान पर होगा । 

परिब्रजू-- क्विय्‌ - परिवाज्‌+ क्विप्‌ । ज्विप का सर्वापहारी लोप करने से-- 
परिव्राज्‌ । कृदुन्त होने से प्रातिपदिक्रसच्छा हो कर स्वादियों की उत्पत्ति होती है । 

परिव्राज +स्‌ ( सु ) यहां 'हल्ड-याब्भ्य; 7 / ( १७६ ) से सकार का लोप कर 
पदान्‍्त में एत्व करने पर- -परिवब्राष्‌। “मलां जशो5न्ते! ( ६७ ) से जश्ब--्डकार तथा 
'वाउबस्ाने! ( १४६ ) से वे कल्यिक चर्व॑-ट्छार करने से “वरिध्ाट्‌ , परिवाइ”' ये दो रूप 
सिद्ध होते हैं । रूपमाला यथा-- 


प्र० परिव्र'टू-डू परिवाजों परिवाजः !।प० परिवाजः परिब्राइडम्याम्‌ परित्राइम्यः 


के हर | का ०. (कार 

द्वि० परिधाजम्‌ ,, (षघः ,, परिव्ाजों: परिब्राजाम्‌ 
तृ” परिक्राजा परिवाडम्ग्राम्‌ प्ररिधाड़निः ,स० परिन्राजि १5 परिषाटत्सु-ट्सु 
च० परिब्राजे मर परिव्राडभ्यः ' सं० देपरिव्राट-ड! हे परिव्राजो । दे परव्राजः ! 


पदान्त में सर्वत्र 'परों ब्रजे: षः पदानते' द्वारा पत्व तथा 'मलां ज्शोडन्ते! (६७) 
से जश्त्व हो ज़ाता दे । 
विश्वराजू-विश्वपति, भगवान्‌ 
[ विश्वस्मिन्‌ शाजत इति विश्वाप्टट्‌। विश्वोपपदाद राजेतेः ( भ्त्रा० उ० ) सत्सूद्विष 
““” ( ३. २. ६१ ) इति क्रिरि, उपपदसमासे “विश्वराज' इतिशब्दो निष्पद्मते | ] 
विश्वराजु+स्‌ (सु )। यहां सकारलोप हो 'बरश्थ_ (३०७ ) सूत्र से जकूार 
को प्रकार, 'ऊऋलत्वां जशोउन्ते! ( ६७ ) द्वारा घकार को डकार तथा “वाउ्वसाने! ( १४६ ) 
से बेकल्पिक चः व-टकार करने पर--विश्वाताट , विश्वराड! । श्रब इन दोनों श्रवस्थाओं में 
भ्रग्निम सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
ः न्न म्‌- हल गा बी र्‌ हा 
[ रूघु ० ] िफिसबम- ३०८ विश्वस्य वसुरायोः।६।३॥१२७॥ 
विश्वशब्दस्य दीर्घोउन्तादेश; स्थाद वसी राटशब्दे च परे। विश्वा- 
राट , विश्वाराड्‌ | विश्वराजो । विश्वाराड्भ्याम । 


222] _ बसु अथवा राट्‌ शब्द परे होने पर विश्व शब्द को दीधे श्रन्तादेश 


होता है । 


४७० & भेमी-व्याख्ययोपबू हितायां लघुसिद्धान्तकोम॒ुयां ? 


विश्वस्य ।६ $। दीघेः ॥$।१। [ “दलोपे पूर्॑वस्य--? से ] वसुराटोः 





व्याख्य[ 
।७।२। अथः--( वसुराटो: ) बसु अथव्रा राट शब्द परे होने पर ( विश्वस्य ) “विश्व' शब्द 
के स्थान पर ( दीघः ) दीघ आदेश हो जाता है। अ्रलोउन्त्यविधि से यह दीघ श्रन्त्य अ चच 
के स्थान पर होगा । 

यहां “राट” का ग्रहण पद.न्‍्त का उपलक्षण है; श्रतः 'राट! हो या 'राड' , दोनो 
श्रवस्थाओं में दीघे हो जाता दे । 

हस सूत्र से दीर्घ करने पर--विश्वाराट , विश्वाराड! ये दो प्रयोग सिद्ध दोते हें । 


र्ूपसमाला यथा--- 


प्र० विश्वाराटू-ड्‌ विश्वराजी विश्वराजः प० विश्वराजः विश्वाराडभ्याम्‌ विश्वाराडभ्पः 
द्वि० विश्वराजम्‌ की प० ,,  विश्वराजोः. विश्वराजाम 

तृ० विश्वराजा विश्वाराडम्यात्‌ विश्वाराइमिः स॒० विश्वराजि ,, विश्वाराट्स्सु-ट्सु 
च० विश्वराजे.. ,, विश्वाराडभ्य: सं० हे विश्वाराट-ड॒! हे विश्वराजी ! हे विश्वराजः ! 


भ्यात्र, मिस , भ्यस्‌ में पत्व और डत्व हो कर दीघ हो जाता है। सुप्‌ में षत्त्र, 
डत्व हो कर वेकल्पिक धुट का आगम हो जाता है । 
भूस्ज-भठियारा व भड़भू जा 
'अस्ज पाके! (तुदा० उभ० ) धातु से क्रिप, 'प्रहिज्या--! ( ६३४ ) से 
सम्प्रसारण, 'सम्प्रसारणाच्चः ( २४८ ) से पूर्वरूप करने से 'भ्वस्ज” शब्द बनता है। 
भ्ज्जतीति ८ भय । 
भ्स्ज + स्‌। सकार का लोप हो कर--भ्ृस्ज्‌ । अब “संयोगान्तस्य लोपःः ( २० ) 


से जकारल्लोप के प्राप्त होने पर अग्निमसूत्र प्रव्नत्त होता है--- 

[ रूघु० ] विधि-बज्रण--३० ६ स्कीः संयोगादोरन्त च ।८२।२६॥ 
पदान्ते भलि च परे य; स योगस्तदाद्रों: सकारककास्योर्लोप; स्थात्‌ | 
भूट्‌ । सस्य दचुल्वेन श: । 'कलां जर्कशि! ( १९ ) इति शस्य 
ज: । भृज्जो । भूडभ्याम्‌ । 

अर्थ,---पदानन्‍्त में या रत परे होने पर संयोग के आदि वाले सकार ककार का 
लोप हो जाता दै। 
व्याख्या----सुकोः :६।२। संयोगाद्यो: ।६१२। लोपः ।१।१। ['संयोगान्‍्तस्य लोपः” से] 


सत्नि ।७)१। [ “कलों रलि' से ] पदस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है। ] अन्ते 79)$। च 
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हृत्यब्पयपद्मू । समासः--स च क्‌ च -- स्को, तयो: ८ स्कोः । इतरतरद्दन्द्र: । संयोगस्य 
आदो - संयोगादी, तय्रो: ८ संयोगाद्यो: । षष्ठीतत्पुरुष: | अथः---( कलि ) कल परे होने पर 
या ( पदस्य ) पद के ( अन्‍्ते ) अन्त में स्थित ( संयोगाधो: ) जो संयोग, डस के शआ्रादि 
सकार ककार का ( लोपः ) लोप हो ज्ञाता है । 

यद्यपि यह सूत्र संयोगान्तस्य लोप:' (२० ) की दृष्टि में असिद्ध है तथापि 
वचनसामथ्य से उसका अपवाद है । 

“भ्स्ज्‌! यहां पद,न्त में प्रक्तसूत्र से संयोग के आदि वाले सकार का ल्ञोप हो-- 
भज! । ब्रश्व--? ( ३०७ ) सूत्र से जकार को षकार, जश्त्व से षकार को डकार तथा 
वेकल्पिक चत्वे से टकार करने पर--भ्रट , भ्टड' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

“भ्स्ज + झो! यहां पदान्‍्त व कल परे न होने से संयोग के श्रादि सकार का 
प्रकरतसूत्र से लोप नहीं होता । 'मलां जश्मकशि! ( १६ ) और 'स्तोः श्चुना श्चुः ( ६२ ) 
दोनों प्राप्त होते हैं । जश्त्व के आद्ध होने से प्रथम श्वुत्व से सकार को शकार हो-- 
भ्शज+ ओऔं | पुनः 'कलां जश्रशि! ( १६ ) से तालुस्थानिक शकार के स्थान पर तादइश 


जश--जकार करने पर “रृज्जो! प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला यथा-- 


प्र० भ्ूट-ड भज्तो भृज्जः प० भूज:. खडभ्यामू शड़मभ्य: 
द्वि० भृज्ज प्‌ ह मा घ० ,, भेजो: अजाम्‌ 
तृ० भ्ृज्ता भडभ्याम्‌ भडभिः स० अ्ृज्ि )१ ग्टत्सु-ट्खु 
च० भृज्जे 9 भूटभ्यः. सं०्हे भ्रट-ड ! हे झाजों ! हे भ्ज्जः ! 


अभ्यास ( ४० ) 

(१ ) “ऋत्विक' आदि प्रयोगा में 'चोः कु: अथवा “क्िन्प्रत्ययस्य कुःः दोनों में से 
किसी एक के द्वारा का््प सिद्ध हो सकता है, तो पुनः दो सूत्रों के निर्माण का 
क्या प्रयोजन है ? 

(्‌ २ ) युझो, युक्षः---आदि प्रयोगों में कल परे होने पर भी 'चोः कुः” सत्र द्वारा कुत्व 
क्यों नहीं होता ? 

(३ ) किनप्रत्यय का सर्वापहार ल्लोप केसे किया जाता है, ससत्र लिखें; क्रिन्च इस के 
करने का लाभ ही क्‍या है ? 

( ४ ) 'वुजेरसमासे सूत्र में 'युजि! के खाथ इकार जोड़ने का क्या श्रमिप्राय दे ? 

(६ १५ ) निम्नलिखित सूत्रों की सोदाहरण विस्तृत व्याख्या करो-- 


3 स्कोः - , रे ऋत्िविग्दशकू--, हे क्विन्ध्रत्ययस्य कुः, ४ युजेरसमासे। 


४७२ & मेमी-ब्याख्ययोषब्र द्वितायां लघुसिद्नेन्तकोमुयां ९ 


€ ६ ) $ खन्त्सु, २ परिवाट ३ विश्वाराट, ४ खुट, € नज्जों, ६ जुग्म्याम्‌, ७ क्श्विसट, 
८ वेवेडभ्यास्‌ू, £ ऋत्विक्षु--इन॑ प्रयोगों की सूत्रप्रदर्श नपूर्वक साधनभ्रक्रिया लिखें। 

( (9 ) जब संयोगान्तलोप की दृष्टि में 'स्कोः संयोगाद्योरन्ले च! रूत्र असिद्ध्‌ है, तो पुमः 
बह उसे केसे बान्ध लेता है ? 

( ८ ) पदान्त में षघकार के स्थान पर किस सूत्र से जश्त्व होता है ? और वद॒ जश्त्व 
कोन वर्ण होना चाहिये सोपपत्तिक स्पष्ट करो । 

( ९ ) 'कृदुतिडः सूत्र पर अन्न धात्वधिकारे' का क्या अ्रभिप्राय दे ? 

( १० ) “राजा!” यह किस २ शब्द का किस २ विभ्क्ति का झूप हे ? 


( उत्तर--राजन-सु, राज 2 ) 


यहां जकारान्त पुर्ल लिद्े समाप्त होते हैं । 


नल दी >-+>क>«+-»+.+ 222००७«०_>»« 
अब दकारार लिड्ञों का वर्शन करते हैं--- 
त्यंद्‌ -वह 


“स्यजि-तनि-यत्रिभ्यों डित्‌”ः ( उणा० १२६ ) इस सूत्र द्वारा त्यर्जे हानों! ( भवा० 
प० » धातु से डित आंद! प्रत्यय करने से टि का लोप कर देने पर त्यद्‌! शब्द निष्पन्न 
होता है | इस का ल्लोक में प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता । वेद में इस का प्रचुर प्रयोग द्वोता 
है % । अकेले ऋग्वेद में ही पुल लिज्ञ' त्यद्‌ क प्रथमा के एकबचन का प्रायः छुत्तोस बार 


३ ७ 


प्रयोग हुआ है | सर्वादिगणान्तगंत होने से इसे स्वंनामकार्प भा होते हैं। 


ए# परन्तु 'स्यश्छुन्दसि बहुलम? ( ६. १. ६१३० ) यत्र स इस का लोक में भी प्रयोग 
अशद्ध प्रतीत नहीं दाता । छत एवं वर्णीसंहारनाटक मं--- 
“खूतो वा खूतयुत्नो वा यो वा स्यो वा भवास्यटम्‌ । (३.३९) ऐसा क्वचित पाठट- 
भेद पाया जाता है | 
त्यजि-तनि -- -? ( उणा० १२६ ) सत्र पर श्रोपेस्सूरि के श्लोक भी द्ृष्थ्व्य हैं:-- 
स्यत्तद्यदस्त्रयः सर्वा--दिगण पठढिता अमी । तत्नाद्रों तु परोक्षा्थों ततीयस्वम्निरूपकः । १ । 
आपद्यस्य लोके न क्वापि प्रयोग: परिदृश्यते। वदे स्वेषस्य वाजीधि प्रश्नतिध्वथ गम्यते ।२। 
स्यश्छन्द्सीतिसूत्रर ५च्छुन्दोग्रहदा खिड्धस: । 
लोके5प्यस्य प्रयोगो5सतीस्येत दर भ्युपगम्यते ॥। ३ ॥। 


ई9 हलन्त-पुल जिद्ग-प्रकर णम्‌ & ४७३ 
व्यद्‌ू+स्‌ ( सु )। यहां व्यदादीनामः ( १६३ ) सूत्र द्वारा दकार को अकार 
तथा 'अतो गुण” ( २७४ ) सूत्र से पररूप एकादेश करने पर-त्य + स्‌। यही बात 
ग्रन्थकार निर्देश करते हैं--- 
[ लघ ० ] सदावत्वम्पररूपलञ्च । 
> 
अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० ]विषि-सत्रप--३ १० तदोः सः सावनन्त्ययो: ।७४२॥१०६॥ 
>> 
त्यदादीनां तकारदकारयोरनग्त्ययों: स: स्थात्‌ सौ । स्थः । त्यी । 
जप रो कर 
वये।सः;। तो। ते | य; । यो। ये । एप: । एतो। एते। अन्‍्चा- 
कर नो . ३ 
देशे---एनम । एनो । एनान्‌ । एनेन । एनयो; २ ॥ 
ग्र्थ:---'खु! परे होने पर त्यदादियों के अनन्त्य (अन्त में न रहने वाले) तकार 
दकार को सकार हो जाता है। 
व्याख्या---'यदादी नाव ।६।३। [ स्यदादीनामः” से |] तदोः 88२। सः ।१।१। सो 
।७।१॥ अनन्त्ययो: ।६।२। समासः---न अन्त्ययोः ८ अश्रनन्ध्ययो: , नक््समासः । अ्रथेः-- 
( सो ) सु परे होने पर ( त्यदादीनाम्‌ ) त्यदादियों के ( अ्रनन्त्ययो: ) अनन्त्य ( तदोः ) 


तकार दकार को ( सः ) सकार आदेश हो जाता द्व॑ । 





व्य+स । यहां प्रकृतसूत्र से व्यद शब्द के अनन्श्य तकार को सकार हो कर >स्य+ 
से । सकार को रूस्‍्व ओर रेफ को विस करने पर--स्यः? प्रयोग सिद्ध हुआ । इस की 


रूपमाला यथा-- 


प्र० स्यः त्यो त्ये प० त्यस्मात त्याभ्याम्‌ व्येभ्यः 
द्वि० व्यम्‌ के त्यान घ० त्यस्य त्ययोः स्येषा प्‌ 
तु० स्येन व्याभ्याम च्यः सण० त्यस्मिन ,, त्येपु 

च० त्पस्म ») स्येभ्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता 


यहां सत्र त्यदाद्रत्व ओर परर्य कर प्रथम 'त्यः इस प्रकार अदन्त सवनाम 

बना लेना चाहिये । तब इस को प्रक्रिया सर्व” शब्दबत चलती है। केवल 'स्यः' में कुछ 
विशेष है जो पीछे बताया जा चुका है। 

तद्‌ ८ वह 

यह शब्द भी 'तनु विस्तारे! ( तना० उभ० ) धातु से व्यजिर्तान!'? ( उजणा० 


*५ 


१२६ ) सूत्र द्वारा 'अदिः प्रत्यय करने से नि८्पन्न होता है । 
६० 


४७४ & भेसी ब्यास्ययोपबू दितायां लघुसिद्धान्तकौंसुर्या & 


तद्‌ू+स ( सु )। यहाँ भी त्यदाद्यरव तथा पररूप होकर--त+ल्‌'। पुनः 
'तदो: सः---!( ३१० ) सूत्र से अनन्त्य तकार को सकार आदेश कर रू त्व विसग 
करने से--'सः” प्रयोग सिद्ध होता हे । 

इसकी रूपमाला यथा - 


प्र«. सः तो ते प०. तस्मात्‌ ताभ्याप्त तेमभ्यः 

द्वि+. वम्र्‌ हा तानू . षघ० तस्य तयोः तेषाम्‌ 

तृ०.. तेन ताम्यातू. तेः ० तस्मिन्‌ छ तेषु 
व (४) 

च्‌० तस्म तेभ्य ९ श् लमनल दा उलट 


१9 
यहां भी पृव्व॑ंबत्‌ 'स्यदादीनामः: ( १६३ ) से दकार को अकार तथा “श्रतों गुण' 
( २७४ ) से पररूप होकर 'त! इस प्रकार अदन्त सबनाम बन जाता है। तब इसको 


बा ५ ९ छ धैह/ का- की शी ऋ. # को 
प्रक्रिया 'सर्ब! शब्दवबत होती हे | सु विभक्ित का विशेष पोड्े बताया गया है । 


यूद - जा 
यह शब्द भी 'यर्ज देवपूजासंगतिकर् णदानेपु' ( भ्व्रा० उन्० ) धातु से त्यजि- 
तनि-यजिभ्यो डित! ( उजा० १२६ ) सूत्र द्वारा अदि' प्रत्यय करने से सिद्ध होता हे । 


रूपमाला यथा -- 


प्र« यः यो ये | प०.. यस्मात याभ्याम्‌ येभ्यः 
ह्वि०. यम मर यान घ०. यस्य ययोः येषाम्‌ 
तृ०  येन याभ्याम्‌ ये:  स०_ यस्मिन्‌ मा येपु 
च० यस्मे १3 येभ्यः न अल 6 ली ह 


यहाँ भी पूथेबल ध्यदाद्यरव और पररूप कर “य! शब्द बन जाने पर स्व नामकार्य 


हो जाते हैं । ध्यान रहे कि इसमें अनन्त्य तकार दुकार न होने से सु में 'तदोः सः--! 
( ३१० ) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । 


एतद्‌ - यह | निकटतम | 
'इण गतो! ( अ्रदा० प० ) घातु से 'ए्तेस्तुट्‌ च ( डणा० ३३० ) सूत्र द्वारा 
अदि प्रत्यय तथा 'तुट्‌” का आगम करने पर 'एतदू? शब्द निप्पन्न होता है। 
एतद्‌ +स्‌ ( सु )। यहाँ त्यदादीनामःः ( १६३ ) से दकार को अकार, “अतो 
गुण” ( २७४ ) खे पररूप, 'तदोः सः--? (३१० ) से अनन्त्य तकार को सकार तथा 
“आदेश-प्रत्यययो:' ( ११० ) से उस सकार को षकार करने पर--एषस ८ 'एथ:! प्रयोग 
सिद्ध होता है। 


# दृजन्त-पुल लिड्ज प्रकरणम्‌ & ४७४ 
इसकी रूपमाला यथा -- 


प्र» एपः एतो ण्ते प०  एतस्मात्‌. एताभ्याम. एतेभ्य: 
द्वि० एतमू. .,, एत।न्‌ू. , ष० एतस्थ एतयोः. एतेषाम 
स० एतस्मिनू .,, ण्तेपु 


/2 


म्णमकानब्»ण्ण्बक पंत हू. ५?) ->्मावा्रमाम्या> पलगनाशावादाााक 
शी] 


तृ० एतेन. एवाभ्याम एतें: 
च०  एतस्‍स्सें न एतेभ्य: 

यहां भी सबतन्र व्यदाद्यत्व -परख्प होकर 'एणुत' शब्द बन जाने पर सब शब्द की 
तरह सवंनाम काय होते दें । सु विभक्ति का विशेष बता चुके हैें। 

अ्रन्वादेश में 'द्वितीयाटोस्स्त्रेन:ः ( २८० ) सूत्र द्वारा द्वितीया, टा और ओस 
विभक्तियों में 'एतद्‌' शब्द के स्थान पर 'एुत”आदेश हो जाता-दै। शेष विभक्षियों में 
कुछ अन्तर नहीं पड़ता । 

अन्वादेश में रूपमाला यथा -- 


प्र«. एप: ण्ता ण्ते प० एतस्मात एताभ्याम एतेभ्य: 
द्वि० एनम+& ए नो? एनानू> | पष० एतस्थ एनयो:$ . एतेषाम्‌ 
तृ०. एनेन<8 एताभ्याम एत: स० (एतस्मिन ५, के एलेप 
च० एतस्म हि ए्ततेभ्य: 42द्वितीयादीस्स्वेन: ( २८० ) 

नोट दिया का प्रायः सम्भोधन नहीं हुश्रा करता-- यह हम पीछे लिख चुके 


हैं । यदि बनेगा भं। तो प्रथमातरत बनेगा। सम्बुद्धि में 'एडद्धस्त्रात--? का खयाल कर 
लेना चाहिये । 
& ५ 3३० कक /+ 6". ०५ 4 को * 
सूचना - उलर त्वदादया के पुल जद्ड के रूप दिये गये हैं । स्त्री शज्ञ भर नपु स- 


३३ 


कल्निड्गर के रूप अगगे तत्तत्प्रकरणों में देखें । 
न +ााण हि -+ जप 


श्रव दुकारान्तां में युप्मद्‌ और अस्मद्‌ का प्रकरण आरम्भ किया जाता है । 
३ को... ३७ ७० . ष्टै ढ 
युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द तीनों लिड्ों में एक समान होते हँ--यह हम पीछे अजन्‍्त- 
पुल लिड्ड में 'कति” शब्द पर लिख चुके हें। 
फ ५ न ७ ५ 

युप्मद्‌ और अ्रस्मद्‌ शब्दों की सिद्धि में बहुत सारे सूत्र प्रयुक्त होते हैं, अतः 
यह बालकों को कठिन प्रतीत होती है| हम इसे यथाशक्ति सरल तथा सुोध बनाने का 
प्रयास करेंगे । बालकों को इनकी भिद्धि से पूत इनके उच्चारण भली-भांति कठस्थ कर 
लेने चाहिये । ऐसा करने से एक तो ये शट्द सरल दूधरे कटिति समर में आ जाते हैं 


इन दोनों की रूपमाला यथा--- 


४७६ & भेमी-व्याख्ययोपबृ हित।यां लघुसिद्धान्तकोंमु्यां & 


#युप्मद्‌ -- तुम *अस्मद -- में 

प्र० त्वमू युवाम्र्‌ यूयम्‌ प्र०« अहम. आबाम्‌ वयप्त्‌ 
द्वि० त्वाम्‌ ५, युप्मान्‌ द्वि* माम्‌ हि अस्मान 
तृ० त्वया युवाभ्यात््‌॒ थयुप्मानिः | तृ० मया आवाभ्याम्‌ू अस्मातिः 
च० तुभ्य्म्‌ ५5 युप्मभ्य त्‌ | च० मह्मम्‌ हे अस्मभ्यस्‌ 
प० त्वतू-द्‌ से युप्मत-द्‌ प० मत-द्‌ बद अस्मत-द्‌ 
प० तव युवयोः युप्माक्मू | ष० मम श्राववो:. अस्माकम्‌ 
स० त्वयि ,, युप्मासु स०  मयि अस्मालु 


युप्मद्‌ और अस्मद्‌ दोनों शब्दों में एक ही सूत्र प्रवृत्त होते हैं, ग्रतः हम भी 
इनकी सिद्धि इकट्टी दिखाथगे। 
युप्मद+ सु, अस्मद + सूँ । यहां“अग्रिम-सूत्र प्रवत्त होता दै-- 
अषड #5 45 के दि 
[ छाघु ० ] विधि-सत्रर-३११ हु प्रथमयोरम्‌ ।७। १॥२८॥ 
युष्मदस्मदभ्यां परस्य 'ड इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोरचामादेश: स्यात्‌। 
अर्थ ६ 


विभक्ति को अम्‌ आदेश हो जाता है । 


8. 


डुए को तथा प्रथमा और द्वितीया 


६ 


युप्मद ओर अस्मद शब्दों से परे 





व्यास्या--युप्मदस्मक्कष याम्‌ ।९।२। [ युप्मदस्मद्ध यां डसोइश' से ] डे ।६।९। 
[ यहां षष्टीविभक्ति का लुक सममकता चाहिये। | प्रथमयो: ।६।२। अम्‌ ।१।१। समासः - 
प्रथमा च प्रथमा च-- प्रथम, तग्रो:-- प्रथमयो:, एकशेष: | यहाँ पहले 'प्रथमा' शब्द से 
प्रथमाविभक्ति तथा दूसरे 'प्रथमा' शब्द से द्वितीया-विभक्ति अभिप्रेत है +। अर्थ :-- 
( युप्सदस्मदभ्याप््‌ ) युप्मद्‌ और अस्मद शब्दों से परे ( ढ ) ढः के स्थान पर तथा 
( प्रथमयो: ) प्रथमा व-ह्वितोया विभक्ति के स्थान पर ( अ्रम्‌ ) अम' आदेश हो जाता है। 

इस सूत्र से सु को अम आदेश हो कर--युप्मद्‌ + श्रम, अ्रस्मद्‌ +अम्‌ | थहां 
“हलन्त्यम्‌! ( १ ) द्वारा अम्‌ के मकार की इत्सम्ज्ञा नहीं होती। “न विभक्तौ तुस्मा: 


( १३१ ) सूत्र से निषेध हो जाता दे । अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


कन-«न्‍»मन»ौ- जम... पऔन की लक नकल पात# -“+“+ पड मत का 


%# “युप्यासभ्याम्‌ मादक! ( उगा० १३६ ) युपिः सौचत्रः । 
पहले 'प्रथमा? शब्द स सात विभक्तियो में से प्रथमाविभक्ति का ग्रहण हो जाता 
हं, शेप द्वितीया आदि छः विमक्कियाँ बच रहती हैं । अरब दूसरे प्रथमा! शब्द से उन छः 
अवशिष्ठ विभक्तियो म॑ से प्रथमाविमक्तकि अथात द्वितीया विभक्ति का अह्ण हो जाता है। 
यह यहाँ तत्त्व है| 


4& हलन्तु-पुल लिड्ड-प्रकर णम्‌ & ४७७ 


[लघु ०] 5पि-सत्रम- ३१२ ताहो सो ।9२।<०॥ 
अनयोम॑पर्यन्तस्य त्वाहावादेशों स्तः सो परे । 
अथ ; सु परे होने पर युष्मद ओर अस्मद शब्दों को मपयन्त ( म्‌ भो साथ 
लेना है ) क्रमशः त्व, अह आदेश हो जाते है । 
व्याख्या 


[ यह अधिकृत है । ] त्वाहों ।॥।२९। सौ ।७।१। समास:- त्वश्व॒ अहश्य ८ त्वाहों, इतेरतर- 





युप्मदस्मदीः ।६।२। [ युष्मदस्मदोरनादेशे! से ] मपर्यन्तस्य ।६।१। 


दन्द्दं: । अथः- ( सो ) सु परे हाने पर ( मपयंन्तस्यथ ८ मपयन्तयो: ) मम तक 
( युप्मदस्मदो: ) युप्मद ओर अस्म्द्‌ के स्थान पर ( त्वाहों ) क्रमशः त्व ओर अ्रह 
आदेश होते हं । 

युप्मद में युप्मू ओर अस्मद से असम ये मपयन्त भाग हूं | सु परे होन पर इन के 
स्थान पर क्रमशः तव्व ओर अह आदेश होते हैं । 

युप्मद्‌ू+अम्‌, अ्रस्मद्‌ + श्रम यहां सु के स्थान पर हुए अम्र आदेश को सु 
मान कर प्रकृतरृत्र से क्रमशः: मपयंन्त त्व और अ्रह आदेश करने से - त्य श्रद + अम , 


अह अद + अम्‌ । अब अग्निमसूत्र प्रवृस होता ददै--- 
[लघु०] विधि-सत्रम-३१३ शेप लोप:ः ।७॥२।६०॥ 
एतयोएशिलाोप: । त्वम । अहम ॥ 


जो 


अथ; -- युप्मद श्र अस्मद की टि का लोप हो जाता है । 

व्याख्या--- युप्मदस्मदो: ।६।२। [ 'युप्मदस्मदोरनादेशे! से | मपयनन्‍्तात्‌ ।£।१। 
[ “जपरययन्तस्था इस अधिकृति का विभक्तिविपरिणाम हों जाता दै। ] शेवे ।७३१। लोपः 
।१।१। अर्थ:--( युप्मदस्म्दो: ) युप्मद्‌ ओर अस्मद शब्दों के ( मपर्यंन्तात ) सपयन्त 
भाग से आगे ( शेबे ) शेष भाग में ( लोपः ) लोप प्रवृत्त होता हें । 

मपयन्त भाग से आगे शेष भाग 'अद्‌' होता है । इस के लोप का इस सूत्र से 
विधान किया गया है। यह अदू” भाग युप्मद्‌ और अस्मद्‌ का टि! भाग दी होता है, 
अतः बृत्ति में टि के लोप का कथन किया गया है । 

सावधानता 
आदेशों से अवशिष्ट शेष भाग का लोप द्वोता है। यथा यहां त्व ओर अश्रह आदेश द्वो चुकने 





यहां यह नहीं समझना चाहिये कि युप्मदू ओर अस्मद शब्द में 


पर “अद्‌” भाग शेष रहता है । यदि ऐसा मानेंगे तो यहां तो कायय चल जायगा, परस्‍्नु 


४७८ & भे मी-ब्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धात्तकोमुयां & 


'युप्मभ्यम्‌ , अस्मभ्यम्‌' आदियों में न हो सकेगा । क्‍योंकि वहां “युप्मद, श्रस्मद्‌” शब्दों 
के स्थान पर कुछ आदेश नहीं दोता । अतः यहाँ 'श्रपयन्तस्य' की अनुचृत्ति ला कर म्‌ से 
आगे के भाग को शेष समझना चाहिये । 

इस सूत्र का दूसरा श्रथ भी होता है और कहीं २ लघुकोमुदी में वह उपलब्ध भी 
होता है | वह यह दे - 

“आत्व-यत्वनिमित्त तरविभक्तों परतो युष्मदस्मदोरनन्‍त्यस्य लोप; स्यात्‌ ।” 

अथ:---जिस विभक्ति के परे होने पर आत्व और यत्व विधान नहीं होते, उस 
विभक्ति के परे होने पर युप्मद और अ्रस्मद्‌ शब्दों के अन्त्य अर्थात्‌ दकार का लोप 
हो जाता है। 

व्याख्या --'अष्टन आ विभक्तो' से 'विभक्तो? पद की अनुवृत्ति आ जाने से इस 
अ्रथं की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है--( शेषे ) शेष ( विभक्तो ) विभक्ति परे होने पर 
( युप्मद्स्मदो: ) युप्मद्‌ और अस्मद्‌-का ( लोपः ) लोप हो जाता है । अ्रलोअ्न्त्यत्रिधि 
से यह लोप श्रन्त्य अल दकार के स्थान पर होता है। 

इस सूत्र से पूर्व युप्मदस्मदोरनादेशे! (३२१ ) सूत्र द्वारा अनादेश हलादि 


हक 


वैेभक्तियों के परे होने पर आत्व तथा योडचि! ( ३२० ) सूत्र से अनादेश अजांदे 


) 


स््य 
न्‍नप 


विभक्तियों के परे होने पर यत्व का विधान किया जाता है। यदि यत्द ओर शभ्रात्व 
निमित्तक विभक्तियों से पिन्न श्रन्य शष विभक्तियां परे हां तो दुकार का जोप हो जाता 
है । काशिकाकार ने उन सब शेष विभक्तियों की गणना एक श्लोक में कर दी है जिन में 


आत्व और यत्व प्रवृत्त नहीं हो सकते । तथाहि--- 


[_“पम्चम्याइच चतुथ्याइच, पष्ठीप्रथमयोरपि । 


| यान्यद्विवचनान्यत्र, तेषु लोपो विधीयते ॥. ,/ 

अर्थात्‌ पह्चमी, चतुर्थी, षष्ठी तथा प्रथमा विभक्तियों के एकवचन और बहुवचन 
शेषविभक्तियां हैं। इनके परे होने पर 'शेषे लोप:” से युष्मद्‌ और भ्रस्मद्‌ के श्रन्व्य दकार 
का लोप हो जाता दे । 

त्व अद्‌-+ श्रम, अह अद्‌ + श्रमू--यहां 'शेषे ल्ोप:' से टि अथांत्‌ अ्रद्‌ का लोप 
दो कर--त्व+ अम्‌ , अह-| अम्‌ । पुनः 'अमि पूव: ( १३९ ) सूत्र से पूवेरूप एकादेश 
करने से “त्वम , अहम” प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

अ्न्त्यलोप वाले पक्त में--व्व अरद्‌ + श्रभू, अह अद्‌ + अम्‌” यहां प्रथम “श्रतो 
गुणे” ( २७४ 3 से पररूप एकादेश होकर “'त्वद्‌ + अम्‌,अ्रहद्‌ + श्रम! । अब “शेषे लोप:' 


»- ६7९ न 
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से अन्त्य दकार का लोप कर 'अमि पूर्व? ( १३५ ) से पूर्वरूप किया तो--न्वम्‌, अह्म! 
प्रयोग सिद्ध हुए । 
युप्सद्‌ + शो, अस्मद्‌ + ओ--यहां 'ढू प्रथमयोरम' ( ३११ )$ सूत्र से औकार 


को अर; अ्रादेश द्वो जाता है। 'युप्मद +अथ्‌, अस्मद्‌ +अम” इस दशा में अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
स्क शी 
[ >घु ० ] विधि-सत्रम--३ १४ थुवावी ह्िवचने ।७।२।६२॥ 
दयोरुक्तावनयोमपथ न्‍्तस्य युवावी स्तो विभक्ती । 

श्र्थ:--- जिभक्ति परे द्वोने पर हित्वकथन में युप्मद ओर अस्मद को मपयंनन्‍्त 
क्रमशः युव शोर आब आदेश हो जाते हैं | 

व्याख्या -- विभक्तों ।७॥१'- [ 'अष्टन आ विभक्तों' से ] युप्मदस्मदो: ।६।२। 
[ 'युप्मदस्मदोरनादेशे' से ] मपयन्तस्य ।६।१। [ अधिकृत है । | युवावों ।१॥२। द्विवचने 
।9।4। समास:--हयोर्‌ वचनस्‌ कथनम्‌ - द्विवचनम्‌, तस्मिन्‌- द्विवचने । षप्ठीतत्पुरुषः: । 
यहां 'द्विवचने' का विभन्क्तो' के साथ समानाघिकर णश कर लेते से 'द्विवचन विभक्ति परे 
होने पर' ऐसा अथ अभीष्ट नहीं । क्योंकि यदि ऐसा श्रभीष्ठ होता तो महामुनि 'द्विवचने! 
न्‌ ऋकर दिन्त्रे' ही कह देते। उनके 'द्विस्वे/श न कहकर 'द्विवचने”! कथन का यह तात्पय 
हे कि चाहे एकव चन, द्विवचन, बहुवचन जो भी विभक्ति परे हो दित्वकथन में युष्मद 
श्रौर अस्मद को मपयन्त युव, आवब आदेश हो जाते हैं। यथा--युवाम्‌ श्रतिक्रान्त: ८ 
अतियुवाम्‌, आवात्‌ अतिक्रान्त: ८ अत्यावाम्‌ । यहां सु परे होने पर भी युव और श्राव 
आदेश हो जाते हैं । यहां का विशेष विचार 'तिद्धान्तकोमुदी' में देख । अर्थ: -(विभक्तो) 
विभक्ति परे होने पर ( द्विवचने ) हिव्वकथन सें ( युप्मदस्मदो: ) युप्मद श्रोर 
अस्मद्‌ शब्दों के ( मपरय॑न्तस्थ ) मपर्यन्त भाग को ( युवात्रों ) क्रमशः युव ओर आाव 
आदेश हो जाते हैं । 

युप्मद्‌ +अम्‌ , श्रस्मद्‌ + अम्‌- यहां द्विस्तरकथन में 'युवावों द्विवचने! ( ३१४ ) 
सूत्र द्वारा मपयन्‍त क्रमश: युव, आव आदेश करने पर- -युव अश्रद+ अम्‌, आव अश्रद+ 


श्रम्‌ । थब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० ] विधि-खजम--३१५ प्रथमायाश्व ठिवचने भाषायाम्‌ 
।9७।२॥८८।। 


ओडयेतयोरात्व॑ लोके । युवाम्‌ । आवाम्‌ । 


«शु ८ ० हा कै + 
४८० ए भे मी-उपाख्ययोपनू हितायां लघुसिद्धान्तका मु्यां 


अथ:---लोक में प्रथमा का ह्विवचन परे होने पर युप्मद्‌ और अस्मद्‌ फो आकार 
आदेश दो जाता है । 

व्याख्या--थमायाः ।६, $। च इन्यव्ययपदम्‌ । ह्विवचने ।9।9] भाषायाम्‌ ।७।१। 
युप्मदस्मदोः ।६।२। [ युप्मदस्मदोरनादेशे' से | आ ।१॥१ [ “अष्टनआ विभक्तों से ] 
अथ:---( भाषायाम्‌ ) लोक में ( प्रथमायाः ) प्रथमाविभक्ति के ( द्विचचने ) ह्विवचन परे 
होते पर ( च ) भी ( युप्मदस्मदो: ) युप्तद्‌ और अस्मद्‌ के स्थान पर (हा ) आकार 
आ्रादेश हो जाता है| अलोप्न्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल >दकार के स्थान पर 
होता ह । 

युव अद + अम्‌, आब अद + अम्‌ -- यहां दकार को प्रकृतसूत्र से आकार आदेश 
होकर 'युत्रग्न आ+ अम्‌ , श्रावश्र आ+अम्‌! हुआ। अब 'अतो गुण” (२७४ ) से 
पररूप, 'अकः सवर्ण दी: ( ४२ ) से सव्णदीघं और “अमि पूर्व :” ( १३४ ) से पूव॑ रूप 
करने पर--युव म्‌ , आवाम! प्रयोग सिद्ध होते हें। 


् 


इ प्रथमयोरम' (३११ ) से उस को अम्‌ 


६ 


युप्सद + जस्‌ , असाद + जस--यहां 
आदेश हो जाता है। 'युप्नद +अम्‌, अस्मद + अ्रम! इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता दै-- 

चर 
[ लघु ० ] विषि-खत्रर--३१ ६ यूयवयों जास ।७॥२।६३॥ 
अनयोमपयन्तस्य यूयवयों सतो जसि । यूयम । वयम । 

अथ'---जख परे होने पर युप्मद ओर अस्मद्‌ शब्दों को मपर्यन्त ऋमशः यूय 
झोौर वय आदेश हो जाते हैं । 

व्याख्या--युप्मदस्मदो: ।६।२९। [ “युप्मदस्मदोरनोदशे! से ] मपयन्तस्य ।६।१ 
[ यह अधिकृत है। ] यूयवयों ।4२। जसि ।७।१। अश्ेः--( जसि ) जस्‌ परे होने पर 
( युप्मदस्मदोः ) युप्सद्‌ ओर अस्मद शब्दों के ( मपर्यन्तस्य ) मपर्यन्त भाग के स्थान 
पर ( यूयवयों ) यूय और वय आदेश होते हैं । 

“युप्मद्‌ + असू , अस्मद + अ्रम्‌ यहां अम्‌ को जस मान कर -उसके परे होने पर 
प्रकृतसूत्र द्वारा मपय॑नन्‍्त क्रमश: यूय और वय आदेश हो--'यूय अद + असम, वय अद्‌ + 
अम' । अ्रब 'शेष लोप:' ( ३१३ ) से टिलोप तथा अमि पूर्व:ः ( १३९ ) से पूवरूप 
करने पर--यूयम्‌, वयम! प्रयोग सिद्ध होते हैं। अन्त्यलोपपक्ष में अतों गुण! ( २७४ ) 
से पररूप हो शेष लोपःः ( ३१३ ) से अन्त्य दकार का लोप हो जाने पर “अमि पूबे:! 


( १३५ ) द्वारा पूवरूप हो जाता है--यूयम्‌, वयम्‌ । 
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द्वितीया के एकबचन में--युप्मद्‌ +अम्‌, अस्मद्‌ +अम्‌' । यहां अंग्रमसूत्र 


प्रबृत्त होता दै--- 
[लघु ०] विषि-घतम--२१७ लमावेकवचने ।9२।६७॥ 
एकस्योक्तावनयर्मपर्यन्तस्य त्वमी स्‍्तो विभक्तों । 


अर्थ:---विभक्ति पर होने पर पुरत्व-कथन में युप्मद भ्रार अस्मद को मपयन्‍त 
स्व और म श्णदेश हो जाते हैं । 

व्याख्या ---विभक्ती ॥७॥१। [ “अष्टन आरा विभक्ता' से ] यप्मदस्मदों: ।॥६॥२। 
[ युप्मदस्मदोरनादेशे! से | मपयन्तस्थ ।६।१। [ यह अधिक्रत है। ] त्वमी ।१।२। एक- 
वचने ।७।१॥ समास:ः - एकस्य वचनम--क्रथनम्‌ ८ एक्रवचनम्‌, तस्मिन्‌ ८ एकबचने । 
पप्गीतत्पुरुषसमास: । यहां 'एकवचने' का 'विभक्ता! के साथ समानताधिकरण कर 'एक- 
वचन विभक्ति परे होने पर' ऐसा अर्थ अभीष्ट नही । ल्‍योंकि तब महासुनि णकब्रचने! न 
कह कर 'णकरवे' ऐसा कह देते। थ्रतः यहां 'शकवचने' कहने का यह तात्पय है कि चाहे 
एकवचन, द्विवचन व बहुवचन जो भी विभक्ति परे हो युप्सदा और अस्मद को एकत्व- 
कथन में मपर्यन्त त्व और मे आदेश हो जाते है । यथा 





व्वाम्‌ अतिक्रान्ती ८ अनित्वाम्‌, 
माम्‌ अतिक्रान्तों - अतिमाम्‌ । यहां द्विवचन परे होने पर भी युप्मद और अस्मद के 
एकाथंवाची होने से त्व, म' आदेश हो जाते हैं । विशेष सिद्धान्तक्रामुद। में देख। 
६ १ य्‌ प््ष क्रः ० कल ध्थ १ श्ग्र ् 
युप्मद + अम्‌, अस्मद + अम्‌” यहां क्रमशः सपयन्‍त तत्व, सम! आदेश होकर--- 
स्व अद्‌ + अम्‌, सम अद्‌+ अम्‌' । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता हे-- 
९ छ७. 
[ लघृ० ] विधि-सत्रम-३ १८ ट्ितीयायाउच ।७२।८०॥ 
७ 
अनयोरात्‌ स्थात्‌ । त्वाम्‌ । माम । 
कु डे हे छ 
अथः--ह्वितीया विभक्ति परे होने पर युप्पद ओर अस्मद शब्दों को आकार 
आदेश हो जाता है । 
व्यास्था---युष्मदस्म दो: ।६। २। [ युप्मदस्मद रनादेश' से ] आ ।१।॥| [ “अष्टन 
आ विभक्तो! से ] द्वितीयायाम्‌ ।७॥।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थः--(द्वितीयायाम्‌) द्वितीया 
विभक्ति परे होने पर ( च ) भी (युप्मदस्मदोः ) युप्मद ओर अस्मद शठ्दों के स्थान 
पर ( आ ) आकार अदिश हो जाता द्ै। अन्नोउत्यविधि द्वाता यह आदेश अन्त्य दकार 
के स्थान पर होता है । 
६१ 


ध्८र 9 भेमी-व्याख्ययोपब्र द्वितायां लघुसिद्धान्तकों मुद्यां % 


“स्व अद + अ्रमू, म अद + असम! यहां प्रकृतसूत्र से दकार को आकार आदेश हो 
स्व अ आ+श्रम , समझ आ+अम्‌! । अब “अतो गुण ” ( २७४ ) से पररूप , 'अकः 
सवरण दीघ:” ( ४२ ) से सवर्णदीर्घ तथा अ्रमि पूर्व: ( १३९ ) से पूवंरूप करने पर 
'स्वास, मास! प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

युप्पद+औट,  अस्मद + औद --यहां 'ई प्रथमयोरम” ( ३११ ) सूत्र से 
श्रम आदेश होकर--युप्मद + अ्रम्‌, अस्मद्‌ + अम्‌! । युवावों द्विचचने! (३१४ ) से 
मपयन्त युव और आब हो ->युव अद्‌ + अमू, आव अद्‌ +अम्‌” । अ्रब “द्वतीयायांच' 
( ३१८ ) से दकार को आकार, 'अतो शुण' ( २७४ ) से पररूप, 'अकः सब दीघः! 
( ४२ ) से सवर्णदीघ तथा अमि पूर्व ( १३५ ) से पू्वरूप एकादेश करने से 'युवाम्‌ , 
आ्रावाम्‌! प्रयोग सिद्ध होते हें । 

सूचना---/थ्रमा विभक्ति के युवाम्‌, श्रावाम्‌! में तथा द्वितीया विभक्ति के 
'युवाम, आवाम्‌' में आकार विधायक सूत्र का भेद है। प्रथमा में प्रथमायाश्च द्विवचने भाषा- 
याम्‌! ( ३१४ ) द्वारा तथा द्वितीया में '(द्वितीयायाश्च' (३१८) से आकार आदेश होता है। 

'थुप्मद्‌ + शस्‌, अस्मद्‌ + शस!” यहां अनु ८ न्ध शकार का लोप होकर 'युप्मद्‌ + अ्रस, 
श्रस्मद्‌ + अस? । अब इस अवस्था में ' प्रथभयोरम' ( ३११ ) द्वारा श्रम्‌ आदेश प्राप्त 
होने पर अग्निम-सूत्र प्रवत्त होता है। 


[ लघु ० ] विषि-सत्रम--३१६ शम्तो न ।9॥ १।२६॥ 
आभ्यां शसो न: स्थात्‌ । अमोउपवाद: । आदे: परस्य । संयोगान्‍्त- 
लोप: । युष्मान, अस्मान्‌ । 
अर्थ -.युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों से परे शस के स्थान पर नकार शअदेश हो 
जाता है। 
व्याख्या -----युप्मद स्मद्भ्याम्‌ । ४ । २।| युप्मदस्मद्भ्यां ढडसो$इश! से ] शसः 
।६ । १ | न ।१।१। [ यहां विभक्ति का लुक समभना चाहिये | ] श्रथ:--€ युस्मदस्मद्‌- 


भ्याम्‌ ) युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे ( शसः ) शस के स्थान पर (न ) न्‌ आदेश 
हो जाता है। 


अम्‌ आदेश के प्राप्त होने पर यह आर्ंश विधान किया गया दै अतः यह उसका 
धपवाद है। 


यह नकारादेश अ्रलोअन्त्यपरिभाषा से #न्त्य अल श्रर्थात्‌ सकार के स्थान पर 


#& हलनत-पुल्न लिझ्न-प्रकर णम्‌ & ४८दे 


प्राप्त होता था, परन्तु 'आदेः परस्य” ( ७२ ) से उसका बाघ हो शस््‌ ८ अ्रस के आदि 
अर्थात्‌ श्रकार के स्थान पर होता हैं । 

युष्मद्‌ + भ्रस, अस्मद्‌ + »स ? यहां प्रकृतसूत्र से श्रकार को नकार आदेश हो 
'युष्मद्‌ + न्‌ स, अ्रस्मद्‌ +न्‌ स! । अरब 'द्वितीयाय|श्ञ! ( ३१८ ) सूत्र से दकार को आकार 
तथा 'अकः सवर्णेदी्घः” ( ४२ ) से सवर्ण दीघे हो -- युप्मानस , अस्मानूस्‌ | पुनः संयो- 
गान्तस्य लोपः” ( २० ) से सकार का लोप काने पर--“थष्मान्‌ू, अस्मान्‌! प्रयोग सिद्ध 
होते हें | ध्यान रद्दे कि यहाँ संयोगान्तल्लोप के असिद्ध होने से “न लोपः--? ( १८० ) 
द्वारा नकार का लोप नहीं होता किहूच “युष्मान! में 'अटकु--' ( १३८) द्वारा प्राप्त खणत्व 
का भी 'पदान्तस्य' ( १३६ ) द्वारा निषेध हो जाता है । 

युष्मद्‌ +आ ( टा ), श्रस्मद्‌ + श्रा ( टा >>यहां एकत्वकथन द्वोने के कारण 
'त्वमावेकव चने! ( ३१७ ) से मपयन्त त्व ओर मे आदेश हो--त्व अद्‌ + आ, म श्रद्‌ + 
आ! हुए । श्रब अभ्निमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[लघु ०]] विधि-यत्रम -३२० योजचि ।७।२।८६॥ 

ञ ऊ ७ 
अनयोग्यकारादेश; स्यथादनादेशेउजादों परत: । त्वया । मया । 

अथ “अनादेश अजादि विभक्ति परे होने पर युप्मद्‌ ओर अस्मद्‌ को य्रकार 
आदेश द्वो जाता हें । 

व्याख्या---युप्मदस्मदीः ।६॥२। [ युप्मदस्मदोरनादेशे! से |] यः ।१॥१। अनादेशे 
।७।॥। [ “युप्मदस्मदोरनादेशे' से | अचि ।७।१। विभक्तो ।७१। [ 'अ्रष्टन थ्रा विभक्ता' से | 
अचि' यह 'विभक्तो' का विशेषण दे अतः “यस्मिन्विधिस्तदादावल्प्रहणश' द्वारा तदादि- 
विधि होकर “अजादो विभक्तों' ऐसा बन जाता है। श्रथः--( अनादेशे ) अनादेश ( श्रचि ) 
अजादि ( विभक्तों ) विभक्ति परे हो तो ( युप्मद्स्मदोः ) युप्मद ओर अ्रस्मद शब्दों को 
( यः ) य्‌ आदेश द्वो जाता है । 

जिन श्रजादि विभक्तियों के स्थान पर कोई आदेश नहीं होता वे अनादेश अश्रजादि 
विभक्तियां कहाती हैं । उनके परे होने पर युष्मद्‌ ओर श्रस्मद्‌ को य आदेश दो जाता दे । 
श्रलोउन्त्यविधि से यह आदेश अ्रन्त्य अल दकार के स्थान पर होता है । 

'त्व अद्‌ू+आ, म अश्रद्‌+आ! यहां झा! यह भ्रनादेश अजादि विभक्ति परे है 
अतः प्रकृतसूत्र से दकार को यकार आदेश द्ोकर “श्रतों ग्रुण”' ( २७४ ) सूत्र से पररूप 


करने पर >त्वय्‌ + श्रा ८ स्वया', मय्‌ू+ आ - “मसया! प्रयोग सिद्ध होते हें । 
“अनादेश” कथन के कारण “युष्मत्‌, अ्रस्मत! शआ्रादि रूपों में यकारादेश नहीं होता । 


४८४ & भेमी-व्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्यां & 


क्योंकि यहां पश्चमी के बहुवचन 'भ्यस! के स्थान पर 'पञ्चम्या श्रतः ( ३२९ ) द्वारा 'अत!' 
यह अजादि आदेश हुआ है । 

युप्मद्‌ + भ्याम्‌, श्रस्मद्‌ + भ्याम्‌! यहाँ युआावों द्विचचने! ( ३१४ ) से क्रमश: 
मपर्यन्त युव और आब आदेश होकर “युव अद + भ्यामू, आव अद +भ्याम्‌! । अ्रब 


अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता द--- 


[लघु ०] विधि-सत्रम - ३२१ थुष्मदस्मदोरनादेशे ।७।२।८६॥ 
अनयोरात्‌ स्याद अनादेशे हलादों विभक्ती | युवाम्याम्‌ ॥ आवाभ्याम । 
युष्मामि; । अस्मामि: । 


अर्थ :---अनादेश हलादि विभक्तियों के परे होने पर युष्मद और अस्मद्‌ शब्दों 
के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है । 

व्यास्या---झुप्मदस्मदो: ।६॥६२। अनादेशे ।७।१। हलि ।७।१। [ 'रायो हलि' से | 
विभक्तों ।9।॥| आ ।१॥१॥। [ 'अष्टन आ विभक्तों! से ] अ्रथ:--( श्रनादेशे ) अनादेश 
( दलि - दइलादों ) हलादि ( विभक्तो ) त्रिभक्ति परे होने पर ( युप्मद्स्मदोः ) युप्मद्‌ 
और अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर (आ ) “आ! यह आदेश हो जाता है। यह आ्राकार 
आदेश अलोउन्त्यविधि से अन्त्य अल दकार के स्थान पर होता है। 

“युव अद्‌ + भ्याम्‌, आवब अद + भ्याम! यहां 'भ्याम! यह अ्नादेश हलादि विभक्ति 
परे है अतः दकार को आकार होकर पररूप तथा सवर्णादीघ करने से--'युवाभ्याम्‌ , श्रावा- 
भ्याम! ये दो रूप रूद्ध होते हें । 

अनादेश के प्रलस्वरूप युप्मभ्यम! में 'भ्यम! पक्त में यह आ--अआदेश नहीं होगा। 

युप्मद्‌ + मिस, अस्मद्‌ + मिस! यहां युप्मदस्मदोरनादेशे! (३२१ ) सूत्र से 
दकार को आकार तथा सवर्णंदीघ होकर “युप्मामिः, अस्माभि:' प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

धयुप्समद + छः, अस्मद्‌ + ड” यहां 'ऊू प्रथमरा मं! ( ३११ ) से अम्‌ आदेश होकर 


युप्मद्‌ + श्रम, अस्मद्‌ + अम्‌! । अ्रब शअ्रग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता द--- 
[छघु०] विषि-सत्रम--२२२ तुभ्यमझों झये ।७॥२।४५॥ 
अनयोमपयन्तस्य । टिलोप; । तुभ्यम । मदह्मम्‌ । 


ँ ५ पु 
अथ:---ड” परे होने पर युप्सद्‌ू ओर अस्मद्‌ शब्दों को क्रमशः मपयनन्‍त तुभ्य 


सर कर सर 
ओर मझ्य श्रादिश हो जाते हैं । 


९9 हलनन्‍्त-पुल लिहक्न-प्रकरणम्‌ & ४८४ 


व्याख्या -- युष्मदस्मदोः ।६२। [ युप्मद्स्मदोरनादेशे” से ] मपयनन्‍तस्य ।६।१। 
[ यह अधिकृत है। ] तुम्यमद्यों ।॥॥२। झयि ।७॥६॥ अथेः-- ( छयरि ) डे” परे होने पर 
( युष्मदस्मदो: ) युप्सद और अस्मद शब्दों के ( मपरयन्तस्य ) मकारपय॑न्त भाग के 
स्थान पर क्रमशः ( तुभ्यमद्यों ) तुभ्य ओर मद्य आदेश हो जाते हैं । 

युष्मद + अम्‌, अस्मद-|- अम' यहां स्थानिवद्धाव से अमर को $ मानकर प्रकतसूत्र 
से तुभ्य और महछ्य आदेश होकर “(भय अद+ श्रम, मछ्य अद+अम' अब टिलोपपज्ष में 
'शेषे लोप:” ( ३१३ ) से श्रद का लोप तथा 'अमि पूवव:? ( ५३४ ) से पूवरूप करने पर 
“तुम्यम्‌, मह्म ये दो रूप सिद्ध होते हैं । अन्त्यल्लोपपक्ष में प्रथम 'अतों गुण” ( २७४ ) 
से पररूप होकर पुनः 'शेप्रे लोप” ( ३१३ ) से दकारलोप तथा “अमि पूत्र:ः ( १३२ ) 
से पूजरूप करने पर --'तुभ्यम, मह्मम्‌' प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

'युप्मद्‌ + भ्यस, अस्मद्‌ + भ्यस्‌! यहां श्रग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ०] विधि-सत्रम--३२ ३ भ्यसो>भ्यम्‌ ।७॥१।३ ०|। 

आशभ्यां परस्थ भ्यसोज्म्यम इत्यादेश: स्थात्‌ | युष्मभ्यम । 
अस्मभ्यम्‌ । 
' अरथ----युप्सद और अस्मद्‌ शब्दों से परे भ्यस्‌ को अभ्यम्‌ आदेश हो । 

व्याख्यू---अप्मदस्मद्भ्याम्‌ ।६।२। [ “युप्सदस्मद्भ्याम्‌ ड्सो$श” से | भ्यसः 
।६।। अ्रभ्यम्‌ ।१।१। अथः--( युप्मदर्प्रदभ्याघ््‌ ) युप्मद्‌ और श्रस्मद्‌ शब्दों से परे 
( भ्यसः ) भ्यस्‌ के स्थान पर ( अभ्यम्‌ ) अभ्यम्‌ आदेश हो जाता दे । 

युप्मद्‌ +- भ्यस्‌ , अस्मद्‌ + भ्यस्‌' यहां भ्यस्‌ को अभ्यम्‌ श्रादेश होकर टिलोप७छ 
करने से “युप्मभ्यम्‌, अरुम्भ्यम” ये दो रूप सिद्ध होते हैं। 

ध्यान रहे कि शेषे लोप:' (३१३) में अन्त्यलोप मानने वाले “भ्यसो भ्यम्‌! इस 
प्रकार सूत्र पढ़ कर उस का 'भ्यस्‌ के स्थान पर भ्यम्‌ हो? ऐसा अथ करते हैं। अतः उनके 
मत में भी यथेष्ट रूप सिद्ध हो जाते हैं । 

थुप्मद्‌ + डसि, अस्मद्‌ + ढसि' यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै -- 
[ एंघु० ] विषि-सत्रम-- २२४ एकवचनस्य वे ।७।१॥३२॥ 

आभ्यां डसेरत्‌। त्वत्‌ । मत्‌ । 


कयहां ग्रनादेश अजादि विभक्ति न होने से (३२० ) सूत्र से यकारादेश नहीं 
होता | एवम--म्यम! पक्ष में मी ( ३२१ ) से आकारादेश की अप जायगी चाटि। | 
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अ्रथ:---यष्मद्‌ और श्रस्मद्‌ शब्दों से परे छसि को 'अत' आदेश हो । 

व्याख्या -- युप्मदस्मद्भ्याम्‌ ।९।२। [ युप्मदस्मद्भ्यां डप्तोज्श' से ] पश्चम्या: 
६।१। [ 'पदञ्चम्या श्रत्‌' से | एकवचनस्य ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अत्‌ ।१।१। [ पश्चस्या 
अत से ] अर्थ: -( युप्मदस्मद्भ्याम्‌ ) युप्मद्‌ आर अस्मद्‌ शब्दों से परे ( पन्नञम्याः ) 
पञ्चमी के ( एकवचनस्थ ) एकवचन के स्थान पर (च) भी (अत) 'अ्रव” यह आदेश हो 
जाता है । 

युप्मद्‌ + झसि, अस्मद + ठसि' यहां प्रकृतसूत्र से अत आदेश ( ध्यान रहे कि 
अत्‌ आदेश अनेकाल होने से सर्वादिश होता हे ) द्ोकर -“युष्मद्‌ +अत, अस्मद्‌ + अत! । 
“तव्वमावेकबचने' (३१७) से मपयन्त 'त्व, सम” दोकर--त्व अद्‌+अत, मं अद्‌ +अत' । 
अरब 'शेषे ज़ोप:” (३१३) से टिलोप तथा अतो गुण! (२७४) से पररूप एकादेश करने 
पर 'व्वत, मत! ये दो रूप सिद्ध होते हैं। अन्त्यलोपपक्ष में अतो गुण” से पररूप 'शेषे 
लोपः” से दकारलोप तथा पुनः पररूप करने पर 'त्वत, मत! रूप सिद्ध होते हें। 

सूचना--- अत! आदेश में हलन्त्यम््‌' (१) द्वारा तकार की इत्मू्ज्ञा नहीं 
होती, “न विभक्तों तुस्मा:ः (१३१) सूत्र निषेघ करता हे । 

युप्मद्‌ + भ्यस्‌ , अस्मद्‌ + भ्यस! यहां भ्यसोथ्म्यम्‌! (३२३) के प्राप्त होने पर 


उसका अपवाद अग्निमसूत्र प्रव्वत्त होता हँ-- 
[ लध् ० ] विधि सत्रम--३२४ पञ्वम्था अत्‌ ।७।१।३१॥ 
आम्यां पश्चम्या भ्यसोञत्‌ स्थात्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । 


अ4:---धप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे पश्चमी के भ्यस्‌ को अत्‌' आदेश हो । 

व्याख्या---अष्मदस्मद्भ्याम ।६१२। [ “युप्मदुस्मद्भ्यां डक्षोडश' से ] पश्चम्या: 
।६।१। भ्यसः ।६।१। [ 'भ्यसोउभ्यम! से ] अत्‌ ।$।१। अ्रथ:--( युप्मदस्मद्भ्याम्‌ ) युप्मद्‌ 
ओर अस्मद्‌ शब्दों से परे ( पश्चम्याः ) पश्चमी के ( भ्यसः ) भ्यस्‌ के स्थान पर (अत) 
'अनत! आदेश हो जाता है । 

युप्मद्‌ + भ्यस, अस्मद्‌ + भ्यस्‌! यहां प्रकृतसूत्र से पतन्चमी के भ्यस को अत 
आदेश होकर--युप्मद्‌ + अत, अस्मद + अत! | अब “शेषे ल्लोप:” (३१३) से टिलोप होकर 
युप्म्‌ + अत्‌ ८ युष्मत, अस्म्‌ + अत्‌ -- अस्मन्‌! प्रयोग सिद्ध होते हैं। अन्त्यलोपपक्त में 
अन्त्य दकार का लोप होकर पररूप करने से--'युष्मत्‌, अ्रस्मत! सिद्ध होते हें । 
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युष्मद्‌ + ड्प्‌ , अ्रस्मद्‌ + डस! यहां स्वमात्रेकबचने” (३१७) के प्राप्त होने पर उसका 
अपवाद श्रग्नमिमसूत्र प्रवृत्त होता है - 


[ लघु ० ] विषि-पजरम-३२ ६ तवम्मों छासि ।७२।६६॥ 
अनयोमपथन्तस्य दवममो स्तो डसि । 


० 


अथ;--- बल परे होने पर युप्मद और अस्मद शब्दों को मपयंनत क्रमशः 
“तब” और मम”? आदेश होते हैं। 

व्याख्य|[---- युप्मदस्म दोः ।६ २। [ “युष्मदस्मदोरनादेशे' ले ] मपयन्तस्य ।६॥१। 
[ यह अधिकृत हैं। ] तवममों ।$।२। डसि ॥७१। अरथर:--( झसि ) इस परे होने पर 
( युप्मदस्मदोः ) युप्मद्‌ आर अस्मद शब्दों के ( मपरयनन्‍्तस्य ) मकारपयनन्‍त भाग के 
स्थान पर क्रमशः ( तव-मर्मों ) 'तव' ओर “मम” थआआरादेश होते हैं । 

'युप्सद + छस , अ्रस्मद + झस' यहां प्रकृतसूत्र से सपर्यन्त 'तब, मम! श्रादेश 
करने पर--तव अद्‌ +डझस , मम अद + छस । अब अग्रिभसूत्र प्रवृत्त होत। है-- 
[ लघु ० ] विधि सत्रब - ३२७ युष्पदस्मद्भबां झ्सोउश 

॥७। १।२७॥। 

युष्मदस्मद्भ्यां परस्य ड्सोउशादंश: स्थातू | तव। मम | युवयो; । 
आवयो: । 

अथ:---झुप्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों से परे डस्‌ के स्थान पर 'अश!” आदेश हो । 

व्याख्य[ ---युप्मदस्मद्स्याम्‌ू ६२ डसः ।६॥१॥॥। अश ॥॥।॥ अर्थ: -- 
( युप्मद्स्मद्भ्याम्‌ ) यप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे ( छसः ) झस के स्थान पर 
( अ्रश्‌ ) अश आदेश हो जाता है। अश' आदेश शित होने श्ष 'आदेः परस्य' को बांघ 
कर सर्वादेश होता हे । 

'तव अद्‌ + छल, मम अद्‌+ड्स! यहां अश आदेश होकर--'तव अ्रद्‌ + अर 
( अश ), मम अद्‌ + श्र ( अश )!। अब “शेषे लोप: ( ३१३ ) से अद्‌ का ल्ोप तथा 
“अतो गुण” ( २७४ ) से पररूप एकादेश करने स--तव्र, मम” ये दो रूप सिद्ध होते हें । 
अ्रन्तव्यलोपपक्ष में भी दकार का लोप होकर पररूप एकादेश करने से रूप सिद्ध हो 


जाते हें । 
युप्मद्‌ | ओस, अस्मद्‌ू + ओस” यहां “युवावों द्विवचने? ( ३१४ ) से मपय॑न्त 
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क्रमशः युव, आवब होकर--थुव अद + ओस , आवब अद्‌ +ओस” । यो5चि' ( ३२० ) से 
दकार को यकारादेश होकर---युव् अय + श्रोस , आव अय + श्रोस! । अतो गुण' ( ६०७४ ) 
से पररूप एकादेश करने पर 'युवयोः, श्रावयो:” प्रयोग सिद्ध द्वोते हैं । 


युप्मद्‌ + आम्‌, अ्स्मद्‌ -- आम” अ्रब अग्निम -सूत्र प्रवृत्त होता हे--- 
[लघु ०] विधि सत्रम--३ २८ साम ओआकम्‌ ।७११।३ ३॥ 
आभ्यां परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌। युपष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ | त्वयि । 
मयि । युवयी: । आवयो: । युप्मासु । अस्मासु । 
अर्थ: “ःयुप्मद ओर अस्मद शब्दों से परे साम्‌ू को आकज्‌ आदेश हो । 


व्याख्य।---युप्मदस्मद्मभ्थास्‌ ।९।२। [ युप्पदस्मद्+्पां झतोड्श' से | सामः 
।६।१| आकल्‌ ।५ १। अर्थ:--( युष्मदस्मद म्याम्‌ ) युप्मद ओर अस्मद शब्दों से परे 
( सामः ) साम्‌ के स्थान पर ( आकम्‌ ) आकम्‌ आदेश हो । 

युप्मद्‌ और अस्मद शब्दों के अदन्त न होने से इनसे परे आम्‌ को आमि स्व॑- 
नाम्न: सुट! ( ५६६ ) से सुट न हो सकने के कारण जब साम्‌ ही नहीं होता तो पुनः 
उसके स्थान पर 'आकम' आदेश केसे सम्भव हो सकता है ? यद्द प्रश्न यहां उपस्थित होता 
हैं। इसका उत्तर यह है कि यहां 'साम! निर्देश भावी ( आगामी ८-आगे होने वाले ) 
'छुट्‌' की निवृत्ति के लिये 6। अर्थात थआाक४ आदेश करने पर अन्त्यलोपपक्ष में 'शेषे 
लोप:' ( ३१३ ) सूत्र से जब अन्त्य दकार का लोप हो जाता है तब युप्मद अस्मद्‌ के 
अदन्त हो जाने से आमि सवनाम्नः सुट ( १५९ ) सूत्र से जो 'सुट' का आगम प्राप्त 
होता है, डसकी निश्ृत्ति के लिये यहां 'साम्‌! के स्थान पर आकम? आदेश कर रहे हें । 
इससे “शाकम! आदेश करने पर अन्त्यलोपपक्ष में अवशन्‍्त हो जाने पर भी खुट का 
आगम नहीं होता । 

बालोपयोगो सार यह है कि यद सूत्र दो काय करता द्ै। एक तो यह आम के 
स्थान पर आबूम्‌ आदेश करता है। दूसरा यह दकारलोप हो जाने पर प्राप्त सुडागम का 
निषेध करता ६ । 

युप्मद्‌ $+ आम, अस्मद + आम” यहां सास ग्राकम्‌” सूत्र से आम को आकम्‌ 
करने पर-युप्मद + आक्म्‌, अस्मद + आकम्‌ । अब अन्त्यलोपपक्ष में शेषे लोपः? 
(३१३ ) से दकार का लोप होकर सबरणदी्घे करने पर 'युप्माकम्‌, अस्माकम' ये रूप 
सिद्ध होते हैं । टिलोपपक्ष में भी 'शेषे ज्ञोप:” से टि>अद्‌ का लोप होकर--“ुष्म्‌ + 
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अकम्‌ > युप्माकम्‌, अ्रस्म्‌ + आकम्‌ ८ अस्माकम! सिद्ध हो जाते हैं । 
सूचना---/दि आकम्‌! की बजाय अकम इस प्रकार कहा होता तो अन्यय- 

लोपपक्ष में 'शेषे लोप:ः से दकार का लोप होकर पररूप एकादेश करने पर “युप्मकम, 
श्रस्मकम्‌' इस प्रकार ग्रनिष्ट रूव बन जाते | अतः 'आस्म! थ्रादेश ही युक्त दें । 

युप्मद्‌ + छि, अ्स्मद्‌ | डि? यहां डकार अनुबन्ध का लोप होकर त्वमाउकवचने! 
( ३१७ ) से क्रमश: मपर्यन्त त्व ओर म आदेश करने से-- स्वर अद्‌ +इ, सम अद-|- ३? । 
यो$चि! , ३२० ) से दकार को यकार तथा “अतों युणे” (२७४ ) से पररूप एकादेश 
होकर 'त्वयि, मय! प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

युप्सद्‌ +सु ( सुप ), अस्मद्‌ + सु ( सूप )' यहां “युप्मदस्मदोरनादेशे' ( ४०१ ) 


से दुकार को आकार होकर सवर्णदीध करन से 'युप्मासु, अस्मासु” प्रयोग सिद्ध होते हैं 


अरान्‍लक+ कक ध्थन... )) अकमातामपहलक-ाक- 


१५) 


अब युप्मद्‌ अम्मद विषय्रक सूत्रों पु छ अत्यन्त उपयोगी नोट लिखे जाते हैं । 





इनसे निश्चय ही बालकों को अपूब त्वाभ होगा । ध्यान देकर पढे 
श् कर गो फ् द्वि छू 
( मपयन्त आदशों के विपय में ) 


5 52। 7 पिन. प्यआाए को छ कक ्र श्र ाय व्रेक- 
( क ) ---!कवचन मे सु, छ, इस को छोड़कर अन्य सब स्थाना स त्यमात्रेक 


बचने' (३१७ ) प्रवृत्त हो जाता है । सु में 'व्वाहों सा! ( ३१२ ), ड में 'तुम्यमद्यों झयि! 
(३२२ ), इस में 'तवममो हूसि! ( ) अपवाद हूँ | तथाहि-- 
।क्‍ ठस सु उविभक्तिश्च विनकवचने सदा। | 
| एकोक्‍्तोी तु व्वमादेशी मपयन्तावितीरितो ॥१॥ 
तुभ्यमद्यो डयि स्यातां त्वाहों सो मुनिचोदितों । 
।  डस्यादेशों तथा ख्याती तब्रेति च ममेत्यपि ॥२॥ 
(ख )---ढिंवचनों में सदा मपयंन्त यव, आवब आदेश होते हैं। इनका कोई 
अपवाद नहीं । तथाहि--- 
अपवाद विनादंशों युवावीं भवत: सदा । 
( ग्‌ )--शहुवचन में जल को छोड़कर अन्य कहीं भी मपयन्त आदेश नहीं 
होता । जस्‌ में 'यूयवयों जसि' से यूत्र, चय आदेश होते हूँ | तथाहि -- 
जसमेकम्परित्यज्य आदेशो भूम्नि नो भवेत्‌ । 
दर 


आप बी. 40] के 4 चर, कै 
४६० 4 भे मी-व्याख्ययोपबृ हितायां लघुसिद्धान्तकों मुद्चां %& 


जसि यूयवयादेशां मपय्रन्तावितीरितो ॥ 
मा 
२ ( विभक्तिस्थानिक आदेशों के विषय में ) 

। शसं त्यक्त्वा द्वितीयाया; प्रथमायास्तथेव छ. । ) 
अमादेशो बुध प्रोक्तः शसोउकारस्य न: स्मृत: ॥?॥ 
... साम आक ड्सोउश्रोक्तोड्त्‌ पश्चम्येकबहुत्वयों : । 
|. क्रत एम्यो न चादेशों विभक्तीनां क्वचिद्धवेत्‌ ॥२॥ :; 
अथ:----शस को छोड़कर द्वितीया के तथा प्रथमा और हे के स्थान पर अम्‌ आदेश 


हो जाता है। शख के अकार को नकार आदेश "ता ३ ॥१। सामू (आग ) को आकम, 
सूख को झश , पश्ममी के एक्वचन ओर बहुचचन को अर आदेश होता हे । इन आदेशों के 
बिना अन्य फिसो विभक्ति के स्थान पर कोई आदेश नहीं होता ।॥२॥ 
२352२८ दी -+-+>> 
३ ( आत्व और यत्व के विषय में ) 
के (सुपर चौडि भिसि स्यामि द्वितीयायां तथेव च । । 
2 । आलवमेषु दकारस्य त्रिमि: सूत्र मु नीरिते; ॥ ) 
अथ:---४+मा के द्विवचन ( ओर ), द्वितीया, भ्याम्‌, मिस तथा सुप्‌ में दकार 
को आकार हो जाता हैं । दकार को आ्राकार करने वाले तीन सूत्र हेँ--१. प्रथमायाश्च 


द्विवचने भाषायास्‌ ( ३१९ ) २. ह्वितीयायां च ( ३१८ ) ३. युप्मदस्मदोग्नादेशे (३२१ ) 


( ख )--योडचिसूत्र ण॒ यादेश आडि ओसि तथेव डौ। 





अश्वे----अश्रह ( टा ), शओस्‌ तथा हि परे होने पर दकार को यकार आदेश 
हो जाता है। 
नल कि 
४ ( शषे लोप:' सूत्र के विषय में ) 
-. पञ्चम्याइच चतुथ्याश्च पषष्टठीग्रथमयोरपि । 
| यान्यद्विवचनान्यत्र तेषु लोपो विधीयते ॥ रु 
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(े ७. को छ-. क् 
ग्रथ,---पञचमी, चतुर्थी, षष्ठी तथा प्रथमा के एकबचन और बहुघमचन के परे 


होने पर शेष लोप:? सूत्र प्रवृत्त हुआ करता हैं । 


था रश--- 


[ €घु० ] रिषिसत्रर--३ २६ युप्मदस्मदो: पष्टी-चलर्थी-द्विदी- 
(९ कक 
यास्थयोवान्नावी 5१4२ ०॥ 
मे हु हु 
पदात्परयारपादादा स्थितयों: पष्ठयादिविशिष्टयोवा- नाव. इत्या- 
दगो स्त: । 

अथ जा दि से परे, पाद के आदि में न ठहरे हुए, पप्छी, चतुर्थी तथा द्वितीया 
विभक्ति से युक्त युप्मद अस्मद शब्दों के स्थान पर क्रमशः बाम्‌ , नो आदेश हाते हैं । 

व्य|ख्य[ू---पदात ।६ । $। [ यह अधिकत है। ] पप्डीचतुर्थीद्धिवीयास्थयोः । 
। ६ । २ । युप्मदस्मदों: । ६२। वानतावी ।$॥२। अपादादो | ७। १ । [ यह अषधि- 
कृत है । | समासः--न पादादों 5 अपादादो, प्रसज्यप्रतिवेध: । नह्समास: | अशथः-- 
( पदात ) पद से परे ( पष्शचतुर्थीद्धितीयास्थयों: ) षप्ठो। चतुर्थी तथा द्विंतीया पित्त 
के साथ वत्तमान ( युप्प्रदस्मदों: ) युप्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर क्रमशः (वान्नात्र) 
बाम्‌ नो आदेश हो जाते हैं। ( अपादादों ) परन्तु पाद के आदि मे नहों होते । 

थ्रह सूत्र केवल षप्ठयादि के द्विवचन मे ही प्रवृत्त होता है, एकदचन व बहुववन से 
नहीं । एकवचन और बहुवचन में श्रग्मिम तोन सूत्र इसके अपवाद है । सूत्र के उदाहरण 
यथा - 

द्वितीया-लोको वां ( युवात्र्‌ ) पश्यति । लोको नो ( आवाम्‌ ) पश्यति । 

चतुर्थी --ईशो वां ( युवाभ्याम्‌ ) दद।ति । ईशों नो ( आवाभ्वाम्‌ ) ददाति । 

पथ्ठी--धनमिद वाम्‌ ( युवयो: ) अ्रस्ति । धनमिदं नो ( आवयो: ) अस्ति। 
यहां कोष्ठ में लिखे शब्दों के स्थान पर बाम्‌ , नो आदेश हुए दें । 

'पद से परे! इसलिए कहा गया दे कि --युवामीशो रक्षतु । आवां दुष्टस्तद॒ति । 
युवाभ्यां आता ददाति । आताम्यां माता ददाति। युवयोधनसस्ति । आवर्योधंनमस्ति । 
हत्यादि स्थानों पर आदेश न हों। यहां 'युवाम' आदि पद से परे नहीं हैं । 

“अपादादों! इसलिए कहा है कि श्लोक के पाद के आदि में युवाम्‌', 'श्रावाज! 


४६२ ९ भेमी-व्याख्ययोपबू हितायां लघुसिद्धान्तकोमु्यां & 
आदि के स्थान पर 'वाम्‌, नो' आदेश न हो जाएं6. । यथा-- 


। दयालो ! देव ! विख्यात |, आवयोहेरसि व्यथाम्‌ । 


) 
(_ 

। अत; शरणमापम्नी आग रक्ष निजाइ्ृत:॥ ; 

यहां * आवयोः? और आवास! के पद से परे होने पर भी पाद के आदि में व्त- 
मान होने + कारण “नं।' आदेश प्राप्त नहीं होता। 

युप्मदस्मदोीः पप्ठीच्तुर्थीद्वि तीयास्थयो:**' “7 ? मे स्थ! ग्रहद्ण का यह प्रयोजन 
है कि पपष्ठयादि विभत्तिय के साथ रहने पर ही 'युष्म्द, अस्म्दः शब्टोंकों वाम, नो! 
आदेश हो, समस में विर्भाक्त के लुप्त हो जाने पर न हे।। यथा--“इमी यथप्मत्पुत्तरो 
गच्छुत:। इम्पवस्मत्पुस्धा वदतः? यहां युवया: पुत्त्री -- यप्मत्पुस्त्रो, आवयो: पुत्त्रो प्5 
अस्मत्पुत्त्री! इस प्रकार षष्टोतत्परुप समास है। समास मे विभक्ति का लुक हो जाने 
से वास , नो आदेश नहीं होते । 

अब इस सूत्र के अपवाद आरम्भ किये जाते हुं - - 

[ लघु ० ] विधि-यत्रम--२३० बहुवंचनस्य वस्नसी ।८।१॥२ १॥ 
उक्तविषयोरनयो: पप्ठयादिबहुवचनान्तयोरवेस्नसी स्त: । 

अ५:----7द से पर, पाद के श्रादि | न ठहरे हुए, पप्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया 
के बहुबचनों से र॒क्‍्त, युप्मद्‌, अस्मद शब्दों को क्रमएः वस्‌ नस आदेश हो जाते हें । 

व्याख्या--१दात्‌ ' ₹।+।4 [ आ्रांधकृत है । | पष्ठीच्तुर्थीद्धितीयास्थयो: । ६।२। 
[ पूव॑ंसूत्र से | य॒प्मदस्म्दोः ।६।२। [ पू्वसूत्र से | बहुवचनस्य ।६।१। [ यह 
युप्सदस्मदी:” का विशेषण टै, अतः विभक्तिजिपरिणास तथा तदन्तविधि से 'बहुवचनान्तयो:! 
बन जाता है। ] वस्नसो । १।॥ २। अपादादी | ७ ।१ । [ यह भी अधिकृत है। ] भ्रथ+-- 
( पदात ) पद से परे ( षप्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो: ) षप्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया सहित 
वतमान ( बहुबचनस्य -' बहुवचनन्तयो: ) बहु+चनान्त ( युप्मदर्म्दोः ) युष्मद्‌, अस्मद्‌ 
शब्दों के स्थान पर क्रमशः ( वस्नसी ) वस , नस्‌ आदेश हो जाते हैं। परन्तु ( अपा- 


दादों ) पाद के आदि में नहीं होते। यह सूत्र पूवंसूत्र का अपवाद दे । इसके 


अन्‍कककजज लक 3 जा ता अिओनण-- 


४. यह निषेध श्लोक के द्वितीय तृतीयादि पादां के लिए क्या गया है, प्रथम 
पाद्‌ के लिए नहीं | क्याकि प्रथ्म पाद मं तो 'पदात्‌! इस अधिकार से ही व्यमिचार- 
निव॒त्ति € सकती थी। 


नमन 
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उदाहरण यथा--- 
घप्ठी---गावो वः ( युप्माकम्‌ ) सन्ति । अजा नः ( अस्माकम्‌ ) सन्‍्ति । 
चतुर्थी--गावो वो ( यप्मभ्यम्‌ ) दीयन्ते । अजा नो ( अ्रस्मभ्यम्‌ ) दीयन्ते । 
द्वितीया--गावो व: ( यप्मान्‌ ) पश्यन्ति । अजा नः ( अस्मान्‌ ) पश्यन्ति । 


च्छ् 
जि 


पद से परे! इसलिये कहा है कि - $ युप्माकं धनमस्ति । २ अस्माक बलमस्ति । 
३ यप्मभ्यं दीयते । ४ अस्मभ्य दीयते। & युप्साक॑ श्रद्धाईस्ति । ६ अस्माक श्रद्धाउस्ति । 
इ॒त्यादियों में बस , *स्‌ आदेश न हों । 
“अपादादो” इसलिये कहा गया है कि-- 
“न श॒णाति हित पापी, युप्माक वित्तहारक: 


इत्यादियों में 'यप्माकम्‌' के स्थान पर वस्‌ आदेश न हो । 


११ 
| 


“स्थ! ग्रहण का प्रयोजन पू्ववत “अय॑ युप्मप्पुत्तों ( युप्माक पुत्त: ) गच्छति, 
अयज अ्रस्मप्पुत्त्रो ( अस्माक पुत्त्र: ) गच्छुति? इत्यादियों में वस , नस आदेश न करना 
ही हे। 

आब 'वाम्‌, नो! का दूसरा अपवाद लिखते हँ-- 

कक. का पे कु 
[ लेछ ० ] विषिन्यत्रम-- २२१ तेमयावेकबचनस्थ ।5। १२ २॥ 
उक्तविधयोरनयो: पष्ठीचतुथ्येकवचनान्तयोस्त मे एतो स्तः । 
अथ:---पद॒ से पर ॒पाद के आदि में न झहरे हुए, षष्ठी तथा चतुर्थी के एक- 
वचनों से युक्त, युप्मद्‌ अस्मद शब्दों को क्रमशः 'ते,में' आदेश हो जाते हें । 

व्याख्य[ू- - पदात ।७॥१। [ अ्रधिकृत है ] पषष्ठीचतुर्थीद्धितीयास्थयो: ॥६॥२। 
युप्मदस्मदो: ।६।२। [ 'युप्मदस्मदो/्वष्ठी.......” से ] एकवचनस्थ । ६॥१। [ युप्मदस्मदोः' 
का विशेषण होने से पूचंचत “'एकबचनान्तयो:” बन जाता हैं।] तेमयों ।१।२। अ्रपादादों 
।3।9। [ अधिकृत द्वै ] अर्थ: ( पदत ) पद से परे, ( षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो: ) षष्टी 
चतुर्थी तथा द्वितीया के सहित वर्तमान ( एक्वचन €य ८ एकवचनान्तयोः ) एकवचना न्‍्त 
( यप्मदस्मदोः ) युप्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर क्रमशः ( तेमथों ) 'त्ते, में' आदेश 
होते हैं | परन्तु ( अपादादों ) पाद के आदि में नहीं होते । 

यह सूत्र 'यप्मदस्मदोः षप्ठी'ा ? (३२६ ) सूत्र का अपवाद है। इसका भी 
स्वामों द्वितीयायाःः ( ३६२ ) यह अग्निमसूत्र अपवाद है। अतः यह सूत्र षप्ठो तथा 


चतुर्थी के एकवचनान्तं में द्वी प्रवृत्त होता दे । प्रन्थकर ने भी बृत्ति में इसीलिए द्वितीया 


४६४ 9 से मी-व्याख्ययोपब्र हितायां लघुसिद्धान्तकोमुदयां & 


का ग्रहण नहों किया । इसके उदाहरण यथा --- 
पप्शो--इंश ! अ्रह ते ( तब ) दासोा5स्मि | त्व॑ं से ( मम ) दासो5सि । 
चतुर्थी--नमस्ते ( तुभ्यम्‌ ) 5सतु। भोजन से (मद्यम्‌ ) प्रयच्छतु । 
'पद॒ से पर! इसलिए कहा हैं क्ि--वब दास एबं जनः। ममास्ति प्रयोजनथ्‌ । 
तुभ्य॑ धन दास्यामि | मह्यम्‌ मोदकम्त रोचते | इत्यादियों मे ते, मे! आदेश न द्वो जाएं । 
'अपादादा' इसलिये कट्दा है कि +- 
“पुरा पह्यन्नरों मूख;, वतन कार्य करिष्यति” इत्बाद़ि में अदिश न हो जाय। 


अब इस सूत्र क अपयाद कहते हें-- 


[ ज़ध्‌ ०]5जेनबत्र7- ३३२ लामो द्वितीयायाः ।5 १३२ ३॥। 
3 
द्वितीयक्वचनाम्तयोस्त्वा मा इत्यादेशों स्त: ॥ 


ग्रथ'! अल 2 ग्प्‌ पर $ रद कक ग्रादि मं पे ठहरे हुए ; द्वितीया क एकवचन | रा । 
यप्मद, अ्स्मद' शब्दों को क्रमशः त्वा, मा आदेश द्वो जाते हैं । 


त सन 


जम 


पदात । €' ९। [अधिकृत हैं । ] ह्वितीयायाः | ६। १। एकुवच 





व्याख्या 
नस्य । ६। १। [ तिमयावेकवचनस्य' से । युप्मदस्मदो:' का विशेषण है, अतः विभक्ति- 
बिपरिणामस तथा तदन्‍तजिधि होकर एकवचन।/न्‍्तयो:” बन जाता है । | यप्मदस्मदो: । 
६। २।[ युपादस्मदोः पप्ठी' 7 ' से] स्वामी । १॥२९। अश्रपादादी | ७। १। [ यह 
भी अधिकृत है । | श्रथ77( पदात ) पद से परे ( द्वितीयायाः ) ह्वितीया के ( एक- 
वचनस्य -- एकवचनान्तयो: ) एक्वचनानत ( यप्मदस्मदोः ) युप्मद अस्मद शब्दों के 
स्थान पर क्रमशः ( त्वामा ) त्वा, मा आदेश हो जाते दें € अपादादों ) परन्तु पाद के 
ग्रादि म॑ नहीं होते । ह 

यह सूत्र 'तेमयावेकबचनस्य” ( ३३१ ) सूत्र का अपवाद दें। इसके उदा- 
हरण यथा -- 

लोकस्त्वा ( साम ) पश्यति | लोको मा ( माम्‌ ) पश्यति । 

'पद से परे! इसलिये कहा है कि--'त्वां लोकाः पश्यनित | मां लॉकाः पश्यन्ति” 
इत्यादियों में त्वा, मा! आदेश न हों | 

अपादादो' इसलिये कहा है क्ि--'स जगद्गक्षहों देवों मां सदा पात्रयिप्यति' 
हत्यादियों में श्रादेश न हो । 

अब ग्रन्थकार इन सब सूत्रों के उदाहरण दो श्लोकों में दर्शाते हँ--- 
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शा 


[ लघु० ] श्रीशस्ताचवतु माइपीह, दत्तात्‌ ते मेएपि शप्त सः । ] 
स्वामी ते मेदपि स हरि;, पातु बवाम अधि ना विभु; ॥१॥ न्‍ 
| हु मं नो ददात्वीश: पतिर्गम अपि हो हरि: । 
| सोड्व्याद वो नः शिववों नो दवात्‌ , सेव्योत्र तः से नः | ।२॥। | 

अथ;--( इंह ) इस लोक में ( श्रीश: ) श्रीपति विष्णु ( त्वा> व्वाम्‌ ) तु्े 
( अंपि ) तथा (म.>5मस्‌ ) ग्के ( अत्रतु ) बचावे। (सः ) वह भगवान विष्ग्यु 
( ते - तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये (आरपि ) तथा (मे महयम्‌ ) सेर किये ( शर्म ) कल्याण 
( इत्तात ) 4 ।( सः ) वह ( हरि: ) भगवान विष्णु ( ते&तव ) तेरा € अ्रपि ) 
तथा ( मे5 मम ) मेरा ( स्वामी ) स्वामी ढे। (विभ: ) रवेब्यापफक हि ( बाम्‌ ८ 
चुवाम्‌ ) तुम दोनों को (अ्रपि ) तथा ( नोज आवाम ) हम दोनों को ( पातु ) 
बचावे ॥१॥ ( ४६शः ) भगवान ( वाम्‌ > युवाभ्याम्‌ ) तुम दोनों के लिये तथा ( नो 
आवाभ्याम्‌ ) हम दोनों के लिये ( सुखम्‌ ) सुख्र ( ददातु ) ढे। (हरि; ) श्रीविष्स्ु 
( बाम्‌ ८ युवयो: ) तुम दोनों का ( श्रपि ) तथा ( नो ८ आवयो: ) दम दोनों का ( पति: ) 
हपति दे । ( सः ) वह भगवान्‌ विष्णु ( बः ८ युप्मान ) तुम सबको तथा ( नः- अ्रस्मान ) 
मे सबका (अव्यात) बकचावे । (सः) वह >गवन्‍्वसिद्ध वाणु ( वः <युप्मन्यम ) तुम सबके 
लिप्रे तथा ( नः ८ अस्भमभ्यम्‌ 9) हम सबके लिये ( शिव्म्‌ ) कल्याण ( दण्याव ) प्रदान 
कर । ( सः ) वह विष्ग्यु ( वः ज युप्माकम्‌ ) तुम सबका तथा ( नः->अम्माकम्‌ ) हम 
सबका ( सेब्यः ) सेवनीय है । 
व्याख्य। 


# त् <- ९ क ल्‍ 
का; तदनन्तर बहुचचन का उदाहरण दया गया हू। दमन आअ- फ+र्त समय काष्ट स 


था 


यहां पहले ट्वितीया, चतुर्थी तथा पष्टा क॒ एकबचन ८; पीछे | 





स्पष्ट कर दिया हे । 

[लिघु ०] वा०--( २६ ) समानवाक्य युप्मदस्मद:देशा वक्तध्या: । 
एकतिड वाक्यम । तेनेह न--ओदन पंच तव भविश्यति | इह तु 
स्यादेव---शालीनान्त ओदन दास्यानि ॥ 


अर्थ: - युप्मद अ्रस्मद॒ शब्दों के स्थान पर होने वाले वम्‌ , नो! आदि श्रादेश 


समानवाक्य अथर्ति एक वाक्य में होते ह। एकतिह इति--एक हव्डिस्त वाला वाक्य 


कहाता दे । 


जे 
|| 
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पूरोक्त 'वामू, नो! आदि आदेश समान वाक्य में प्रबृत्त होते हैं । 





व्याख्या 
अर्थात्‌ इन सूत्रों के विषय में निमित्त ओर निमित्ती का एक ही वाक्य में वत्तेमान होना 
आवश्+क दे। पद से परे 'वाप्‌ , नो! आदि आदेशों का विधान है । यहां पद निमित्त 
तथा वाम्‌ , नो' आदि आदेश निमित्ती हें। यदि निमित्त अन्य वाक्य में तथा निमित्ती 
अन्य वाक्य में स्थित हो ता तो ये आदेश न होंगे । 

इस वात्तिक के उदाहरण देने से पूव बावय क्या होता हैं ? इस जिज्ञासा की 
निवृत्ति के लिग्रे वाक्य का रूक्षण करते हें--एणकतिझः वाकयम्‌”? । एकः ८ सुख्यः, 
तिढः - तिडनतो यस्य यस्मिनू वास एकतिडः॥ जिसमें एक तिझुत्त मुख्य व विशेष्य 8 
हो--उसे वाक्य कहते हैं । 

अब वात्तिक का प्रयोजन दिखाते हुए प्रत्युद।हरण देते ह--- 

“आओदन पच तव भविष्यति”। यहां एक वाक्य नहीं, दो वाक्य हैं । 'आओदन पच! 
यह पहला वाक्य तथा तब भविष्यति! यह दूसरा वाक्य है । यहां दूसरे वाक्य में स्थित 
तब! के स्थान पर 'ते' आदेश नहीं होता, क्योंकि उसका निमित्त पद ( पच ) एक वाक्य 


का 


में स्थित नहीं । 


“शालीनां ते आदन दास्यामि” यहां 'शालीनाम्‌! यह निमित्त एक वाक्य से स्थित 
है अ्रतः इससे परे 'तु+-म्‌' के स्थान पर ते” आदेश हो जाता हैं । 

[ छघु० ] वा०--( २७ ) एत वान्नावादयोइनस्वादंश वा वक्तिव्या: | 
घाता ते भकतोउस्ति, थाता तव भक्‍तोउसस्‍्तीति वा। अन्वादेशे तु 
नित्यं स्यु;--तस्में ते नम इत्येव । 

अर्थ:---अन्वादेश न होने पर पूर्वोक्त वापू, नो आदि आदेश विकल्प से होते 
हैं।[ वात्पय यह है कि अन्वादेश में नित्य होते हैं। | 

व्याख्या--- किसी काय्प को विधान करने के लिये ग्रहण बिये हुए का पुनः 
दूसरे काय. को विधान करने के लिये ग्रहण अन्वादेश कहाता हैं! यह हम पं.छे 'इृदम? 
शब्द पर स्पष्ट कर चुके हैं। जहां अन्बादेश न होगा वर्ड पूर्तोक्त बाबू, नो, चल, नस, 
ते, मे, त्वा, मा! आदेश विक्रत्प से प्रवृत्त दोंगे। जदां अन्वादेश होगा वहां नित्य 


होंगे । यथा -- 


्ग ७०--_ज नीली नीनीनीनी “लगन पननशनिनरन >> क++2५+>न3 ५+4233००-००3१५+-नन--ना “फिलन--> समान कान ४ ७५७ 
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# (विशष्यः के कथन स--पश्य मृगस्त थरावति? ( अपने दौड़ते हुए मृग को 
देखो ) इत्यादि दो तिडन्तों वाले भी वाक्य हो जाते हैं। इनमे भी 'पश्यः इस एक 


औ/० 


तिडन्‍त की ही विशेष्यता है | 


चर 
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“घाता ते भक्तोइस्ति । घाता तब भक्तो5र्िति ।” यहाँ अन्त्रादेश न होने से “तव” को 
'ते! आ्रादेश विऋल्प से प्रवृत्त होता है । 
“यो3ग्निहृब्यवाट , तस्मे ते नमः ।”' इत्यादि वाकयों में अन्वादेश होने से 


'तुम्यम्‌ के स्थान पर नित्य ते! आदेश होता द्द | 
इति दान्तेपु युष्मदस्मग्करणम्‌ । 


उिसमनददपलिप2० बात. टू + रे +अयाहभाग्यााा-बाक, 


[ लघु ० ] सपात्‌ , सुपाद । सुपादी । 

व्याख्यां---ख ८ शो भतों पादी यस्य सः ८ सुपाव । बहुचीहिससासः । 'सझसख्या- 
सुपूर्वस्थ' ( ९, ७, १४० ) इतिपरादस्यान्त्यज्ञोपः सम्रासानतः। सुन्दर परों वाले को 
'सुपाद कहते हैं । 

सुपाद+स ( सु )>सुपाद [ 'हलूअआवाब्भ्यः--? ( १७६ ) | रसुपात+-द 
[ वाउत्रसाने! ( १४६ )] | सुपाद + ओर 5 सुपादी । खुपादः । सुपाद्‌ + अस्‌ ( शस ) | 


अब यहां अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त द्वोता है -- 


[ लंघु० ] विषिलसत्रम -३३३ पांदः पृत्‌ ।६॥४।१०३॥ 
पाच्छुब्दान्त यदज्ञ भ तदवयवस्यथ पाच्छन्द्रय पदादरा: स्थात्‌। 
सुपद: । सुपदा | सुवदग्वास ॥ 
अध---.. पाद! शब्दान्त भपच्झञ ह अज्ज के अययव पदू' शब्द के स्थान पर “पदू' 

आदेश होता है । 
व्याख्यू--पादः । ६। १। [ यह “भअद्भस्‍्य' का विशेषण है अतः इससे तदन्त- 

विधि होकर 'पादन्तस्य” बन जाता है। ] भस्य । ६ । १। [ यह श्रप्रिक्ृत है। ] अद्ञस्य 

। ६ । १ । [ यह अधिकृत है। ] पत्‌ । $। १ । अथः--(पादः 5 पादन्तस्य | पद? अन्त 

वाले ( भस्य ) भसच्जक ( अज्गस्य ) अज्ज के स्थान पर ( पत ) पद आदेश हो जाता दे । 
““निर्दिश्यमानस्यादेशा भयन्ति” ( पृष्ठ २३४ ) इस पूर्वोक्त परिभाषा के श्रनुसार 

'पाद” के स्थान पर ही पद” आदेश होगा। 
सुपाद + अ्रसू ( शस ) | यथा (यचि भा! ( १६१ ) के अनुसार सुपाद्‌ को 

भसऊ्ज्ञा दे । इसके अवयत “पपाद्‌' शब्द के स्थान पर 'पद्‌” आदेश होकर--झुपद्‌ + अस्‌ 

धरे 


कक के * 65. के ॥ ३ तर क 
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- सुपदः। टसी प्रकार प्न्य भसऊउज्ञकों भें भी ग्मझ लेना चाहिये । समग्र रूपमाला 


यथा--- 
प्र» सपात-दू स॒ुपादी सुपादः प० सुपदः»% सुपाद्भ्याम सुपादभ्य: 
द्वि० स॒ुपादस्‌ ही सुपदः » | ष० ,, & सुपदोः € सुपदाम्‌ » 
तृ०. संपदा » सुपादभ्याम्‌ सुपाक्तिः स० सुपदि % , » सुपात्सु | 
च० सुपदे 2 न सुपादभ्य: | सं० दे सुपत-द ! हे सुपादों ! हे सुपादः ! 


»« खबंत्र 'पादः पता! ( ३३३ ) से पद आदेश होता है । 
$ 'स्वरि चा! ( ७४ ) से चत्व-तकार हा जात! हे। 
इसी प्रकार--द्विपाद, जिपदद प्रस्तुति शब्दों के रूप बनते हें । 
अभ्यास ( 9१ ) 
(2) ' शेप लोपः? सूत्र की व्याख्या कर ने हुए दोनों यकार का अथ खोदाहरण स्पष्ट करो। 
(२ ) युप्मद, अस्सद' शब्द ग्रगगारण गहां होते शत; सुट! का आगम स्वतः हो प्राप्त 
नहीं हो सकता तो एुनः खास ग्राकम! में ससुट निर्देश का क्या प्रयोजन है ? 
(३) किस किस विभक्ति से शपे ल्लोपः! सूत्र की प्रवृत्ति दोती है ? 
(४) शस्सो न हारा होने वाला नकारादेश किसके स्थान पर होता है १ सप्रमाण लिखों। 
( (५ ) युप्मभ्यम्‌ , अस्मभ्यम्‌' से 'योअचि' द्वात यकारादेश क्यों नहीं होता ? 
( ६ ) 'वाम, नो आदेशों के कोन २ अपव द हैं सखूत्र सोदाहरण लिखो । 
(७) 'ऊ प्रथमयोरम! सूत्र के अर्थ में 'द्वितीया' विभक्ति का कहां से ग्रहण हो जाता है ? 
( ८ ) म्यसो भ्यम्‌ सूत्र के दो प्रकार के अर्थो का विवेचन करते हुए. उनका पृथक २ 
प्रयोजन लिखों । 
[| “अकाय कायवच्छासन्मम का4 न युज्यते। | 
(९) | न श्शणोति महामर्ख़ो युप्माक वित्तहारकः ॥? | 
यहां पर 'मम' ओर युप्मात म्‌' के स्थान पर क्‍या कोई आदेश हो ध्षकता हैं ? 
सप्रमाण लिखो | 
( १०) “युवावो द्विवचने! ओर “ त्वमावेकव चने! सूत्रों को व्याख्या करते हुए रेखाह्लित 
पदों का विशेष स्पष्टीकरण करो । 
(११) “एबः, व्वम्‌ , $प्माकम्‌, त्वयि, अस्मान्‌, आवाभ्याप्र, सुपदः, त्वत, सम, मास, 
एनयोः, एतेषाम्‌ू, तस्मिन, यस्मे, आवयोः:”---इन रूपों की ससूत्र साधन- 


प्रक्रिया लिखों । 
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( १२ ) अ्धोलिखित सूत्रों को व्याख्या करो--- 
१ पाद: पत्‌ । २ योषचि । ३ द्वितीयायाब्च | ४ च्वाहों सो । & तडो: सः साव- 
नन्त्यया:। ६ समानव्राकत युप्मदस्मदादेशा वक्तव्या: । 
(१३) ऐसा शब्द बताओ जिसके दोनों भ्यसों तथा दोनों ओर! से रूप का वा सिद्धि 
का भेद पड़ा हो । 


यहां दकारान्त पुल लिंग समाप्त होते हैं। 


ग्रब थकारान्त पुल लिड् का वर्णन करते हैं -- 
[ लघु० ] अग्निमत्‌, अग्निमद । अग्निमेथी । अग्निमथ; ॥ 


अग्नि मथ्नातीति--अग्निमसत । अर्ि कर्मोपपढाद मन 





व्याख्या 
( भ्वा० प० ) इत्यस्मात क्विषि अतिदितां 7जक्ञष उपघायाः किड॒ति? ( ३३४ ) इति नलोपे 
'झग्निमथ' इल्शिब्दः सिध्यति ! । 

'अग्निमथ' शब्द को रूपसाना यथा 
प्र० अग्निमत, द 4 अस्निश्थी अग्निमथ: प० अग्निमथः अग्निमद्धाात्‌ अग्निमद्ध: 
द्वि० अग्निमथम च हा प० ५... अग्निमभो: अग्निमथाम्‌ 
तृ० अग्निमथा अश्रग्निमदृभ्यास्‌ * अग्निमक्षि:ः स० श्राग्नमथि ,, अग्निमत्सु* 


शी | + 5 डे ५ श्र हक 9 के के की ० 
आग्नसक्षवः | स9० प्राग्ननव-द्‌ ।ह आग्नसथा ह आग्नग4:। 
। 


च० अग्मिथे बा 
+ छँल्डस्याव्म्य-- ( १७६ ), भ्षां जशाइनते ( ६७ ), वाध्वस ने ( १४६ )। 
£ मलां जशो5उम्त (६७ ) | *कलां जशोप्च्ते, खरि च ( ७४ ) 
यहां थकारान्त पुले लिझ् समाप्त हेति हैं । 


अब चकारान्त पुल लिज्ञों का वर्शन करने हैं -- 
लघु ०] विषयत्रम--२३४ अनिदिता हे उपवायाः वि 
[लघु ०] विषिसत्रम--२ २० आनिदितां हते उपयायाः विश्ेतत 
।7|९।२९ ४॥।। 
हलन्तानामनिदितामज्नानामुपधाया नस्य ले।पः किति 7 


[ इंदितों मथस्तु नलोपामावाद श्रग्निमन्‌ शग्निमन्थाविलादि। 


५०० & सेमी-ब्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकौमुय्यां & 


नुम्‌ | संयोगान्तस्य लोप; । नस्य कुल्वेन ड; । प्राड । प्राव्ची । 
आश्चः ॥ 
अथ----जिनके इकार की इतसच्ज्ञा नहीं होती ऐसे हलनत अज्लों की उपधा के 


नकार का कित्‌ डित परे होने पर त्लोप हो जाता है । 

व्याख्या---अनिरदिताम्‌ ।६।३। हलः ।६।१। [ 'अद्ञस्थ' का विशेषण होने से 
तदृन्‍्तविधि होकर 'हलन्तस्य” ब्न जाता है ] अज्लस्य ।६।$। [ यह अधिकृत द्वैे।] 
उपधाया: ।६।१। न ।६।। [ 'श्नानम्लोपः” से यहां षप्ठी का लुक हुआ है | ] लोपः ।११। 
[ 'श्नान्‍ननलोपः से ] क्डिर्त ।७।१॥ समासः--इत ( हस्वेकारः ) इत ( इत्सब्झकः ) 
येषान्ते -इंदितः, बहुब्रीह्रिसमासः । न इांदतः८-अनिदितः, तेषाम्‌ 5 अनिदिताम , 
नञ्पमासः । क्‌ू च डः च-क्छो, इतरेतरहइ्नन्द्रः। क्डीं इतो यस्य स क्डित्त, तस्मिन्‌ ८ 
क्छिति, बहुब्नमीहिलमासः | अनिदिताम्‌! इस प्रकार बहुवचननिर्देश करने से “हल: और 
अज्ञस्य” दो | में वचनविपरिशास अथवि ब्हुबचन हो जाता है । अ््रः--( अ्रनिदिताम ) 
जिनके इकार की इत्सच्ज्ञा नहीं होती ऐसे ( हलः ८ हलन्तानाम्‌ ) हलन्त ( श्रज्ञस्य -- 
अज्ञानाम्‌ ) अड्गें की ( उपधायाः ) उपधा के ( न> नस्य ) नकार का ( लोपः ) लोप 
हो जाता है ( क्डिति ) कित डित परे हो तो । 

पत्र! पूवंक अज्चु गतिपूऊनयो:'५, ( भ्वा० प० ) धातु से ऋत्विग्दशक...! 
(३०१ ) सूत्र से क्विन प्रत्यय करने पर उसका स्वापतारी लोप हो जाने से -अ अब्न्च! । 
भ्रब यहां प्रव्ययलक्षण द्वारा कित जिवन प्रत्यय को मान कर अनिदितां हल उपधायाः 
क्डिति! ( ३६४ ) सूत्र से नक्ागछे का खोप हो जाने पर प्र अच हुआ । अब इस की 
प्रतिपदिकसमज्ञा) होकर सू आदि प्रत्यथ् उत्पन्न होते हे । 

प्र अच+र ( से )। डगिदयाम्‌ - ' (२८६) से लुम्‌ का आगम-- प्र अनुमच + 


५ यहां केबल गति अथ ही विवज्षित है १ृजन ठथ नहां। अन्यथा नाज्चेः पूजायाम! 
( ३४१ ) यूत्र से नकारलाप का निपच्र हा जायगा । पूजा अथे में रूप आगे दशाएं जावेगे। 

४ अज्चुः घातु म॑ं अकार की उपपतक्ति नकार से ही समभनी चाहिये। [ सस्तोः 
चुना श्चुःः | 

इस प्रकरण म॑ 'प्र गन , प्रति अचू, समि अ्रचू! इस प्रकार सब्ध्यभाव में ही 
प्रातिपदिकसड्ज्ञा को जाती है। यह सब शसादियों म॑ झचः? ( ३३५ ) आदि द्वारा अ्रकार- 


फ् 
के 


लोप।दि प्रक्रिया की संविधा के लिये ही किया गया हे 


& हलन्त-पुल लिड्ड प्रकर णम्‌ २ ४०१ 
स्‌! । 'उम्‌' अनुबन्ध का लोप होकर “प्र अनच --र!। 'हलकयाब्भ्य;--?! ( ६७६ ) से 
सुलोप, 'संयोगान्तस्य लोप:' ( २० ) से चकारलोप-- प्र अन्‌” । अ्रब 'किवन्धप्रत्ययस्य कुः” 
( ३०४ ) से नासिकास्थानीय नकार के स्थान पर ताइश डकार होकर--प्र अडः। 'अकः 
सबर्णे दी्घ:! ( ४२ ) सूत्र से सवर्णदीघं एकादेश करने पर 'प्राह” प्रयोग सिद्ध होता है । 

धर अच -+- आ्रो 2३ | 'डॉंगद्चाम्‌--! ( २८८ ) से नुम आगसम, उम्‌ अ्रनुबन्ध का 
लोप, ' नश्चापदान्तस्थ मलि?ः ( ७८ ) से नकार के स्थान पर अनुस्वार तथा “अ्नुस्था- 
रस्य यथि परसप्र्णा ( ७६ ) से परसवर्ण जार करने पर--प्न अहुच + औ - प्राज्चौत । 


इसी प्रकार सम्पूण सर्वनामस्थान से प्रक्रिया होती है । 
प्र अअच +- अस ( शस ) | अब सबनामस्थानसच्ज्ञा न होने से 'डगिदचाम्‌--! 


( २८६ ) सूत्र से नुम॒ आगम नहीं हा सकता । यहां अग्नरिमसूत्र प्रवृत्त होता) है -- 
पत्ते हे 4३-. ९. सूत्र कर आ $ (न कि 

[ लंघृ० |] विधि-पज्रम ३३४ अचबः ।६।४।१ ३८॥ 

> 

५ 

लुप्तनकारस्याज्चतभस्यथाकारस्य लोप; स्यात्‌ ॥ 

ग्रथ---.ल्लप्त नकार वाली अरूच धातु के भसच्झञक अकार का लोप हो 
जाता दे । 

व्यास्या----अच: । ६। १। [ यहां “अश्रच! से लुप्तनकार वाल्ली अन्चु धातु का 
निर्देश किया गया है । ] भस्य । ६। १। [ यह अधिकृत हैं। ] अ्रत । ६ । १ । लोपः 
। १। १। [ 'अल्लोपो5नः से ] अ्रश्र:--( अचः ) लुप्त नकार वाली अब्चु धातु के 
( भस्य ) भसब्जक ( अत > श्रतः 9) अकार का ( लोपः ) ल्ोप हो जाता है । 

प्र अच + अस! । यहां 'अच! यद्द लुप्तनकार अच्चु है, “यचि भम! ( १६५ ) 
से इसको भसऊ्ज्ञा भा दे अतः प्रकृतसूत्र से इसके अकार का लोप होकर-- पधच + अ्रस! । 


अब अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है ।-- 
[ लघु ० ] विषि-सत्रम-२३६ थी ।६।३।१३०॥ 
लुप्ताकारनकारेडश्चती परे पूर्वस्याणों दीर्घ; स्थात्‌। ग्राच: । प्राचा । 








#क्विन्‌ , उसको संवापहारलोप, श्रनिदिताम--? ( ३३४ ) द्वारा नकारलोप-- 
इतनी प्रक्रिया स्वर्य सण विभक्लकिया मं जान लेनी चाहिये। हम इस बार बार 
नहीं लिखगे । 

$ नस्य श्चुत्वन्तु न भवति, अनुम्बार प्रात शचुलस्यासिद्धल्वात 


अप + ही $ शा की + 
&०२ ४ भेमी-व्याख्ययोपब हिताथां लघुसिद्धान्तकामुयों & 


प्रशम्भ्याम्‌ | प्रत्यड। प्रत्यब्चो | प्रतीच: | प्रत्यम््याम्‌। उदड । 

उदब्चों ॥ 

ग्रथु- लुप्त अकार नकार वाली “अच्च्चु ' धातु के परे होने पर पूतर शरण को 
दीघ हो «ता है । 

व्याख्या चां : ७ । १ [ यहां चु' से लुप्त अकार नकार वाली “अच्चु  घातु 
का ग्रहण होता है । ] प्‌वस्यथ ।६। १ | अणः ।६।१। दीघः: | १। $। [ दलापे 
पूवस्य दीघों5ण:” से | अ्रथ:--( चो ) लुप्त अकार नऊार वार्ली 'अब्खु ? धातु के परे होने 
पर € पूवस्य ) पूव ( श्रणः: ) अण के स्थान पर ( दांघें: ) दीघे हा जाता है । 

'प्रच+अस!' यहां लुप्ताकारनक्रारवाली 'च! ग्रह अब्चु' घातु परे हैं अश्रतः 
पूर्व अण अर्थात्‌ अर! के रेफोत्तर अक्कार को दीघे होकर -प्राच +अस :+ प्राचः! प्रयोग 
सिद्ध होता हैं । इसी प्रकार आगे भी भसच्ज्ञक्रों में जान लेना चाहिये । 

नोट यद्यपि यहां अचः (३३९ ) शोर 'चो! (३३६ ) सूत्रों क विना भी 
प्र ग्नच+ अस! इस अवस्था से अकः सवर्ण दीघ:” ( ४२ ) से सत्रणदीघ होकर प्राचः! 
प्रयोग सिद्ध हो सकता था तथापि इन सूत्रों का 'प्रतीच: आदि के लिये परमायश्यकता 


थ्री अतः यहां भी न्‍्यायवशात प्रवृत्ति कर दी गई हैं । 
“प्राच' ( पूचदिशा द्र्श व काल ) शब्द का सम्पूर्ण उप्चाण यथा 


प्र० प्राह प्राह्चो प्रहुच:. प०  प्राचः.. प्राम्म्याम्‌ प्राग्म्यः 
द्वि० प्राव्चम्‌ हु प्र।च: घ्‌० ५ प्राचाः प्राचाम्‌ 
तृ० प्राचा प्राग्भ्याम्‌& प्राग्मि:. स० प्राच श प्राच्च । 
के प्रचे )) प्राग्भ्यप | सं० है प्राक् ! हे प्राह्यी ! हे प्राह्न्चः ! 


९ यहाँ 'चोः कु! ( ३०६ ) को दृष्टि म॑ 'किवन्प्रत्ययस्य कु: ( ३०४ ) तथा मां 
जशोन्ते (६७ ) दोनों के असिद्ध द्वाने से प्रथम चकार को ककार होऋर पुनः “मलां- 
जशोन्ते' से गकार करने पर प्राग्भ्याम' आदि रूप सिद्ध होते हैं | यहाँपर भत्व न होने 
से 'अचः” तथा “चो” न होंगे, सबणंदी् होकर उक्त प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इसी 


४... ४ ४५ क प 


प्रकार हलादि विभकतियों में आगे भी जानना । 


था 


।यहाँ 'चोः कुःः ( ३०६ ) द्वारा कुत्व होकर आदेशग्रत्यययो” ( १९०) से 


बा 


कप 


सकार को पकार हो जाता है । 
प्रति! पूवंक 'अच्यु! धातु से ऋत्विर्दृक........' ( ३०१ ) से क्बिनू, उसका 


सर्वापहारलोव, 'अनिदितां हलः......... ( ३३४ ) से नकारलोप, प्रातिपदिकसच्ज्ञा 


#& हलन्त-पुल लिक्ञ-प्रकरणम्‌ # ४०३ 


होकर से आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । 

प्रति अच+ स ( सु )। 'डउगिदचास्‌ -! ( २८६ ) से नु। आगम, उम्र अनु. 
बन्ध का लोप, सु -लोप तथा 'संयोगान्तस्य लोपः' ( २० ) से चकारलोप हो “प्रति शअन'। 
अब “किवन्प्रत्वरस्य 4. ( ३०४ ) से नकार को इसक्रार तथा 'इकों यणाति! (१६ ) 
से यण्‌ करने से प्रत्यकश प्रयोग सिद्ध होता है। प्रत्यक्चों, प्रत्यक्षयः--आ्रादि पूर्ववत 
जानने चाहिय । 


कफ 
चक्र 


प्रति अच + अस' यहां शरद (३३४ ) से अकारलोप तथा 'चो! (३३६ ) 
से पूर्व अण ग्रथात अध्रति! के अन्त वाले इकार का दीर्घ होकर--अ्रतीच:” खिद्ध 
दोता दे । 
प्रति अच + भ्याम्‌! यहां चो: तट! (३०६ ) से चडार का ककार तथा 'ऋलों 


जशा5न्ते' ( ६७ ) से गा) हाकर अत्यग्भ्यास! य्रादि। प्रत्यच' ( पश्चिम दिशा, 


| 


वेश चू काख ) शब्द वी रूप म।ला यथा 


प्र० प्रत्यक. प्रत्यक्वी.. प्रत्यय्च: | प० प्रतोचः. प्रत्यम्म्याम्‌ प्रत्यम्भ्यः 
द्विं० प्रत्यकचस्‌ के प्रतीत: प० है प्रतीचो: प्रत)चाम 
तृ० प्रतीचा प्रस्यग्भ्यास प्रत्यग्नि: | ख० प्रतीक हे प्रत्यक्ष 

च० प्रतीच ज प्रत्यस्भ्य: स० हे प्रस्यक ! है प्रत्यचन्चा ! है प्रस्यक्च: ! 


“उद' पूचक 'अच्चखु धातु से ऋत्विग्दश्ऋ--!( ३०१ ) द/ग क्विन्‌, उसका सर्वा- 
का की शी कः फ. भा बी - कर को ञो्‌ 

पहारलोप, नकारत्वाप तथा प्रातिपदिकसञज्ञा होकर सूआदि प्रत्यय उत्पन्न होते है। 

उद अच + स्‌। यहां 'डागदचासू---! ( २८६ ) से नुम्‌ आगम, उम्र अनुबन्ध 
का लोप, सुत्वोप, संयोगन्तलोप तथा “क्विन्प्रत्ययस्य ३.2 (३०४ ) से नकार को 
डकार होकर डदइ/ प्रयोग सद्ध होता ह। उदज्चो, उदहूचः आदि पूर्ववत जान। 

उद्‌ अच + अस्‌ ( शस )। यहां अच:” (३३५ ) सूत्र द्वारा अ्रकार का लॉप 
प्राप्त होता है, इस पर अग्निमसूत्र निषध करता हे 

रे विधि-सत्रम - 3३ 5।2०।? २ 

[ छघ ० ] विधि-यत्रम - २३७ उद हेत्‌ ।4॥20।१३६॥ 

कक. 

हलबलासक कवर रे कः ञ्च तक भें स्‍य कि गे उु /& 

उच्छुबच्दात्‌ पस्य लुततकाराइ्चतभस्थाकारस्थ इत्‌ | उदाच; | उदाचा। 

उदम्भ्याम | 


अथ: -- उद्‌' से परे लुप्त नकार बाली श्रच्चु धातु के भसण्ज़क अकार को 


ईकार हो जाता है । 


कक छ नल + हि ५ 
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व्याख्य[--- 3 6दः ।५।१। अचः ।६।३। [ 'अचः से ] भस्य ।६।१। [ यह अधि- 
कृत है ] श्रव ।६।१। [ 'अल्लोपो5नः” से ] ईत्‌ ।9॥9। अथ:-- ( उदः ) उद्‌ से परे (अचः) 
लुप्त नकार वाली अन्चु धातु के (अत) अकार के स्थान पर ( ईंत ) ईंकार आदेश 
हो ज्ञाता दे । 

डद्‌ अच्‌ + अ्रस्‌ । यहां प्रकृतसूत्र से अकार को ईकार होकर--उद्‌ ईंच्‌+ अस्‌ 


५४ 
५ 
4 
श्र 
“न 


“उदीचः” प्रयोग सिद्ध होता है। 'उदच' ( उत्तरदिशा, देश व काल ) शब 


रूपसाला यथा - 


प्र« उद॒ढः उदन्चा उदझच:. प० उददीचः उद्ग्भ्यान्‌ जदग्भ्यः 
द्वि० उदष्चम्‌ ,, उदीचः ; घ० दीचो उदीचाम्‌ 
तृ० डदीचा उद्ग्भ्याम्‌ उदग्भिः उदीचि श उदच्तुँ 

च० जउदीचे हि उदम्भ्य:ः स० है उदझछ / है [| है उदञूचः ! 


[लेघु०] विषिन्यत्रम- ३ ३८ समः साम ॥३।३।६२॥ 
वप्रत्ययान्तेउञ्चती परे [समः सम्यादेश: स्थात्‌ ।]। सम्यड । सम्यञ्चो । 
समीच; । सम्यग्भ्याम्‌ ॥ 


अर्थ:---वप्॒त्ययान्त अच्चु धातु परे हो तो सम्‌ के स्थान पर समि श्रादेश हो 
जाता है। 
व्याख्या -- वग्रत्यये & ।७।॥। | “विप्वग्देवयोश्च टरद्रयनन्‍चतों वम्रत्यये' से | 
अ्रम्चतों ।७।१। [ विष्वग्देवयोश्च'” 'से ] समः | ।६।६। समिः ।$ $। समा -+:-वः प्रत्ययो 
यस्मात्‌ स॒ वश्रत्ययः । तस्मिन्‌ ८ वप्रत्यये । बहुब्रीद्धिसमासः। “व! से यहाँ क्विन्‌, क्विप 
श्रादि वकारघटित प्रत्यय अभिप्रेत हैं। अथः--( वप्रत्यय ) जिससे “व! प्रत्यय किया गया 
हो ऐसे ( अग्ररचतो ) अच्चु घातु के परे होने पर ( समः ) सम के स्थान पर ( समभिः ) 
समि ग्रादेश हो जाता दे । 
'समि! में इकार अनुनासिक नहीं श्रत: “उपदेशेडज''”? ( २८ ) सूत्र से उसको 
इत्संज्ञा नहीं होती । 


मनन फनभननभनगतगन न ++ल+तननत+-.०+२०*ै०-+००००-२००-« ० ल्लन्‍ल्‍न न 
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4 कई लोग “विष्वग्देवयाश्व दखज्चतावप्रत्ययः ( ६, ३ ६१) एशसा पाठ मान 


कर 'समः समिः ( ३३८ ) सत्र म॑ अ्रप्रयये "का अनुबतंन किया करत हैं। तब इस सूत्र 
का---“अविदयमान प्रत्ययान्त अ्ज्चु धातु के परे होने पर सम को समि आदेश हो” ऐस अशथ 
होता है। “अविदयमान प्रत्यय” से क्विन्‌ क्विप आदि प्रत्ययों का ही अद्ण होता हैं, क्योंकि 


ये प्रत्यय सवांपहरलोप के कारण सदा अविदयमान ही रहते हैं । 
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'सम्‌! पूवंक अच्चु? धातु से ऋत्विग्दृष्रकू--' ( ३०१ ) द्वारा क्विन, उसका 
सर्वापहारलोप तथा अनिदितां हल्लः“*?” ( ३३४ ) से नक्ारलोप द्योकर--सम्‌ अच!। 
अब वप्रत्ययान्त या श्रप्रत्ययान्त 'अच्चु ! परे होने के कारण 'समः समि/ ( ३३८ ) द्वारा 
सम्‌ को समि आदेश होकर सुआदि की उत्पत्ति होती है - 

समि अच +स्‌। 'डगिदचाम्‌” (२८६ ) से नुमू, उम्र अनुबन्ध का लोप, 
सुलोप तथा संयोगानतलोप होकर - 'समि अन्‌!। “क्विन्प्रत्यवस्थ कुःः (३०४ ) से 
नकार को डकार तथा इको यणचि! ( १४ ) से यण करने पर--“सम्यढ” प्रयोग सिद्ध 
होता है | सम्यजचो, सम्यहचः--यहाँ पूबवत नुम्‌, अनुस्वार तथा परसवर्ण जाने । 

सम्‌ अच + अस ( शस्‌ )। 'समः समिः से समि भश्रादेश अचः”? ( ३३४ ) से 
अकारलोप तथा चो” ( ३३६ ) से पूर्व इकार को दीघ॑ करने से ->समीचः। 'सम्यब्च! 


( ठीक चलने वाला ) शब्द की समग्र रूपमाला यथा -- 


प्र० सम्यडः सम्यह््चोी.. सम्यक्चः  प० समीचः सम्यग्म्याम्‌ सम्यग्म्यः 
द्वि० सम्यन्चमू ,, समोच: ' घ७०७ ,, समीचोः समीचाम्‌ 
तृ० समीचा सम्यग्भ्यामू सम्यग्मिः स० समीचति 3 सम्यत्त 
च० समीचे रच सम्यग्भ्यः सं» हे सम्यडः ! हेसम्यन्चोी ! दे सम्यहूचः ! 


[लघु०] विषि-चत्रण - ३३६ सहस्य सप्रिः।६३।६४॥ 
वप्रत्ययान्तेउ्ज्चतो परे [ सहस्य सब्ययादेश: स्थात्‌ ]। 
अर्थ:---वप्रत्ययान्त अच्चु धातु परे होने पर 'सह' के स्थान पर 'सभि” श्रादेश 
हो जाता है । 

व्य|ख्या---त्रप्रत्ययान्ते ।७॥१। अ्रब्चतो ।७।॥ [ “विप्वस्देवयोश्च"***-? से ] 
सहस्य ।६।१। सधिः ।१॥१। अर्थ:--८ वप्रत्यये ) जिस से “च' प्रत्ययथ किया गया हो ऐसे 
( भ्रन्‍्चतों ) अब्खु धातु के परे होने पर ( सहस्य ) सह! के स्थान पर ( सप्निः ) “सप्रि' 
आदेश हो । 

यहां भी श्रनुनासिक न होने से सप्नि के इकार की इत्सच्ज्ञा नहीं होती । 

'सह? पूर्वक 'अ्रब्चु ? धातु से पु्ंवत्‌ क्िविनू, उसका सर्वापहारलोप, नकार लोप 
तथा खसहस्य सप्नरि:ःः (३३६) से 'सह' के स्थान पर 'सप्रि' आदेश होकर--सप्मि अच! । 
अरब प्रातिपदिकसब्ज्ा होकर सुँ आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है । 

सप्रि अच + स्‌ | नुम्‌ आगमस, उमलोप, सुँलोप, संयोगान्तलोप तथा “क्विन्थरव- 

६४ 
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यस्य कु: ( ३०४ ) से नकार को डकार करने से-सप्रि श्रह - सप्रयछ” प्रयोग सिद्ध 
होता है | सधवन्‍चोी, सप्रवहूचः--आदि में पूववत अनुस्वारपरसवर्णों” कर लेने चाहिये। 

सह अच + अस्‌ ( शस )। 'सहस्य सप्लिः? द्वारा सप्रि आदेश, अचः? (३३४ ) 
द्वारा अक्रारलोप तथा 'चौं? ( ३३६ ) द्वारा पू् अण - इकार को दीधे करने से 'सप्रीचः? । 


'सप्रयच' ( साथ चलने वाला, साथी ) शब्द की रूपमाला यथा -- 





प्र० सप्मवः सप्रवच्चा सप्नवचूच:ः प० सर््रीचः सप्रय्भ्याम्‌ सप्रग्ग्भ्यः 
ह्वि० सघयहूवर्म्‌ का सभथ्यीच: | ष० .,, सधीचोः. सप्रीचाम 
तृ० सप्रीचा.. सध्रव्ग््यामू सप्रवस्सिः | स० सप्लीच न सपभ्रय्त्त 





च० सभ्रीचे हर सधयग्म्यः / संण्हेसप्रवक ! है सप्रवऋच। ! हे सपयन्‍्चः ! 


_ 7 ९५ लोपे तप 

[ लघु ० ] विषधि-यत्रण- ३४० [तिरसस्तियलीपे ।६।३।६३॥ 
अलुप्ताकारेउज्चती वग्रत्ययान्त परे तिरसस्तियदिश; स्थात्‌ । 
तियड़ । तियंब्ची। तियब्च; । तिर्यग्भ्याम॒ ॥ 





अथू----जिस के अकार का लोप नहीं हुआ ऐसी वप्रत्ययात्त अच्चु" घात के 
परे होने पर (तिरस' का 'तिरि'! आदेश हा । 

व्याख्या---अलोपे ।७।१। चस्नत्यथे ।७।॥। अच्चतोा ।७३। [ विप्वम्देवयोश्च 
टरद्रयन्चतावप्रत्यय' से | तिरसः ।६।१। तिरिः ।१॥१। समास:--नास्ति लोपो यस्य 
सो5लोपस्तस्मिन्‌ - अ्लोप । नब्बहुत्रीहिसमास: । यहां लोप से तात्पयथ “चो? द्वारा किये 
ग्रकारलोप से ही है । अथः - ( अज़ोपे ) अलुप्त अकार वाली ८ वप्रत्यये )६ वप्रत्ययान्त 
( अच्चतों ) अब्चु धातु के परे होने पर ( तिरसः ) तिरस के स्थान पर ( तिरिंः ) तिरि 


आदेश हो जाता है । 


री 
। 


अज्सु घातु के अकार का लाप भसच्छ॒कों में ही : (३३३ ) द्वारा हुआ 
करता है। श्रतः भसच्ज्ञा के अभाव में द्वी तिरस को तिरि आदेश होता है। भसज्ज्ञकों 
में “तिरि' आदेश नहीं होता । 

“तिरस! पूवंक अब्चु? धातु से क्विनू, उसका सर्वापहार लोप, नकारलोप, 
“तिरसस्तियलोपे! ( ३४० ) से तिरस के स्थान पर तिरि आदेश होकर --“तिरि अच! । 
श्रब सूँ प्रत्यय श्राकर नुम्‌ आगम, उम्र-लोप, सुलोप, संयोगानतलोप तथा “क्बिन्ध्रत्ययस्य 
कु? से कुत्व अर्थात नकार को ढकारादेश और पुनः 'इको यणचि? ( १५९ ) से यण्‌ होकर 

पर 


(तियेछ” (तियंड योनि, पशु-पक्षि आदि) प्रयोग सिद्ध होता द। इस की रूपमाला यथा-- 


कर 
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प्र०. तियंड. तियत्ञो तियंञ्न।.. प० तिरश्वः तियग्भ्याम. वियग्म्यः 
द्वि० तियश्वस ,, तिसश्न: / ' ष० ,, तिरश्ो: तिरश्चाम्‌ 
तृ० तिरखश्रा तियग्भ्यामू वियोग्मः .. स० तिरश्रि ५ तियक्ष 


आल शो. ५ कक. # 5 ली छा ०. &5 ए 
च० 0(त्तिरश्चे. .,, तियरभ्यः ' सं० हे तिय$ | है तियज्ञा | हे तियश्वञः ! 
+ तिरस अच + अस । यहां 'अचः? ( ३३५ ) सूत्र ले श्रकार का लोप होकर 
प्तोः इखुना रु: ( ६२ ) से श्पसुत्व हो ऊझाखा है ॥ ठप प्रऊार आगे भी भसजज॒कों में समफमर 


लेना चाहिये | ध्यान रहे कि इन स्थानों पर 'तिरि' नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अल्लोप हे । 
[लघु ०] विषि-बत्रण० 3७१ नाञ्चेः पूजायोभ।९।४।३ ०॥ 
पूजार्थस्यात्चतेरुपथाया नस्य लोपो न। ग्राह । प्राब्ची । नलोपा- 
भावादल्लोपो ने । प्राब्च; । प्राइभ्याम्‌ । प्राइक्षु । एवस पजाथ प्रत्यडूआ- 
दव; ॥ 
ग्रथू-...पूजार्थक, 'अब्चु ' बात के उपधाभूत नक्रार का लोप नहीं होता। 


व्याख्यू--प्‌जायाय ।9॥4। श्रग्चेः ।६॥४॥ उपधायाः ।६।१। [ 'अनिदितां हल 


हे 


उपधादाः--' से] न ।६।%। | श्नान्नलोप: से, यहां पप्डी का लुक हुआ है। ] लोपः ।५।१। 
[इनान्नलोप:? से] न इत्यव्ययपदम्‌ । अथः--( पूजायाम्‌ ) पूजा अर्थ में ( अच्चे: ) अ्रच्स्चु 
घातु के ( उपधायाः: ) डपधा के ( न>नस्य ) नकार का (लोपः: ) लोप ( न ) 
नहीं होता । 

अच्ख्चु धातु के दो अर्थ होते हैं । एक गति ओर दूसरा पूजा | पूजा अर्थ में 'अनि- 
दिताम्‌*” ( ३३४ ) ढारा नकारल्लोप प्राप्त हाने पर नाहझचे: पूजायाम! ( ३४१ ) से 
निषेध कर दिया जाता हैं | अतः गति अथ होने पर ही नकार का लोप होता है पूजा अर्थ 
में नहीं | पीछे 'प्राहः से लेकर 'तियंड/ तक सर्वन्र गत्यथंक अच्ण्यु धातु का ही प्रयोग 
हुआ दे । अब पूजा अथ में प्रयोग दिखलाते हँ-- 

प्राब्च-- प्र! पूर्वक पूजाथक अऋचु ? धातु से क्यविनू, उसका सर्वापहारल्ोप, 
अनिदितां हलः---? ( ३३४ ) से उपधाभूत नकार का लोप प्राप्त होने पर--नाहचे: पूजा- 
याम्‌! ( ३४१ ) से निषेघ, सवर्णदीधघ हो प्रातिपदिक संज्ञा करने से से आदि प्रत्यय 
उत्पन्न होते हैं। नलोपी शब्चु न होने से 'उगिद्चामू--” (२८६) वाला नुम्‌ भी न होगा। 

प्रान्व + स्‌ । सुलोप, संयोगान्तलोप तथा “क्विन्प्रत्यवस्थ कु! ( ३०४ ) से नकार 


को ढकार होकर- - पाढः । 


७०८ ९ में मी-व्याख्ययोपबृ हितायां लघुसिद्धान्तकों मु्यां & 


नोट---नकारलोप के निषेध का फल शसादियों में स्पष्ट होता द्व। सर्वनामस्थान 
तक तो गत्यर्थक और पूजाथंक दोनों अवस्थाओं में प्रक्रियाश्रों का अ्रन्तर होने पर भी 
रूप एक समान होते हैं। 


प्र० प्राइ प्राज्नो प्राश्नः प० प्राज्नः . प्राहमभ्याम्‌ प्राढुभ्यः 
द्वि० प्राश्चम्‌ रु 2९ ष०  .,, प्राद्ोः प्राज्ञास्‌ 
तृ० प्राज्ना प्राइभ्याम्‌ | प्राढमि: स० प्राश्नि »... भाइस्ख्षु,-छु,-घु& 


च० प्रान्चे रे प्राह्भ्य: सं० हे प्रा ! हेप्राज्ली ! हे प्राज्नः ! 

» प्राज्च + अस! यहां नकारलोप न द्ोने से अ्रच ( ३३९१ ) द्वारा भसंज्ञक 
अकार का भी लोप नहीं होता, उसके अथ में 'लुप्तनकारस्या#चते:” ऐसा लिख चुके हें । 
फिर 'चौ” से दीघ भी नहीं होता । किन्तु सवरणंदोध होकर काप्रनिष्पति होती दे । 

$ प्राहद + भ्याम्‌! यहाँ संयोगान्तलोप होकर (वन्श्रत्ययस्य कुए ( ३०४ ) द्वारा 
नकार को ढकार हो जाता हे ! 

& 'प्राह्च + सु! यहां संयोगान्तलोप तथा नक्कार को डकार हो-- डगणोः कुक्डुक 
शरि' ( ६६ ) द्वारा विकल्प कर के कुक आगम होकर एकपक्ष में “चयो द्वितीयाः शरि--! 
( वा० १४ ) वात्तिक द्वारा ककार को खकार हो जाता है। पुनः दोनों पक्षों में आदेश- 
प्रत्यययो” ( ११० ) से षत्व हो जाता दे । 


पूजायाम्‌--'प्रत्यच्च! 


प्र० प्रस्यक. प्रत्यन्नौ प्रत्यक्ष. प० प्रत्यज्चः प्रत्यडम्याम्‌ प्रत्यड्म्यः 
द्वि० प्रत्यज्षम्‌. ,, न घ० हे प्रत्यत्चोः प्र त्यश्ञाम 
लृ०. प्रत्यज्ञा प्रत्यडम्याम्‌ प्रत्यडानिः | स० प्रत्यश्नि » सत्यडख्पु,-च्ु,-पु 
पघ० ॒प्रत्यच्नचे कर प्रत्यडमभ्यः सं० हे प्रत्यडः ! है प्रत्यज्ञों ! हे प्रत्यशञ्ञः ! 


पूजायामू-- उदच्च! 


प्र« उदडइ. डदब्नो उदद्नः प० उदश्नः ड्स्यामू उदकभ्यः 
द्विण उदश्चम्‌ क ५ घ० मर उदब्नोः उदन्नाम्‌ 
तृ० उदज्चा  उद्‌डमभ्याम्‌ उदर्लर स० उददग्ि ५» डद॒डख्षु,-्तु,-घु 

च० उदब्चे हे यः | सं० हे उदड।! हे उदज्लो ! हे उदन्नः 


| 


नकारलोप न होने से शसादियों में 'उद ईतः ( ३०७ ) प्रवृत्त न होगा। 
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पूजायाम्‌-- सम्यन्च! 


० सम्यड सम्यज्ञो.... सम्यश्लनः | प० सम्यज्ञः सम्यड्भ्यास॒ सम्यड्भ्य: 
द्वि० सम्यश्लम्‌ ,, हे आह ,... सम्यज्ञोः सम्यब्लाम्‌ 
तृ० सम्यञ्ञा सम्थड्भ्यास्‌ सम्यड मि: स० सम्यश्रनि ७»... सम्वडस्पु,- कु ,-उु 
प० सम्यतब्चे न्‍म सम्यडम्य:ः सं० हे सम्यडः ! हे सम्यञ्ञो । है सम्यश्नः ! 


भसंज्ञा में अकार का लोप तथा दीघ न होगा। 'समः समि: (१३८ ) तो लोप 


के... के के के. 


वा श्रल्लोप दोनों पक्षों में सवन्र हो ही जाता है । 


पूजाया-- सभ्वन्च! 


ला प 
9०. सप्वकः सप्राज्नो सप्रवश्चञः | प० सप्रयश्चः साप्रवइम्यात्त्‌ सप्रवक्‍्भ्य: 
द्वि० सपध्राश्चत्त ,, हे . घृ० ,, सप्रथश्नों:. सप्रगन्नाम्‌ 
तृ०. सध्रयज्ञा सप्रवेझुम्याम्‌ सप्रवाकुशिः . स० सप्राश्नि ». संधवहख्पु,-क्ष पु 
७ ' के ब् 
चण०ण समप्रवञय सप्रयश्म्यः | स० हे सश्रवहः | हे सप्रज्च। ! हे सधवन्नः ! 


भत्व में अचः” से अ्र का जोप तथा चो' से दीध न द्ोगा। सप्रि! तो लोप तथा 
श्रल्लोप दोनों में ही सबन्न हो जाता है । 


पूः का * ८... ) 
जायां-- तय ऋच 


(३ ७. | कर #ी. # 2 ९. + 
प्र०« तियंडः. तियत्ञ तियंञ्आः | प० तिग्रज्नः तियंडम्यामू तवियडभ्यः 
कर हा ए शी बी पु शा फ्फे 
द्वि० तियब्वम्‌ ,, हु प० ,,. तियत्ो: तियज्ञाम 

की» ो.. एे ४ ३४ का की 
तृ०. तियशज्ञा - तियडभ्यामू तियंडमि: स० तियश्वि ,, तिगहुख्पु>क्ष ,-पु 


$ न. ३. ६३ के. 272, श्‌ के 
| सं० हे तियड् ! हे तिय॑च्ची ! हे तियेह्नचः ! 


इसपर नकारलोप न होने से अ्चः” / ३३६ ) द्वारा अकारलोप कहीं नहीं होता, 


९... + 
हे तिथदुभयः 


46... १9 


६८: र्‌ शी ४ «० ७. 4 श् ते 9. छ त हे 
अतः 'तिरसस्तियलोपे! ( ३४० ) द्वारा स्ंत्र तिरि! आदेश हो जाता है । 
[ ज्० ० | कड़े । क्रव्ची । ऋड्भ्याम ॥ 
कु ध्च् तर >> 3 >> 
) 


की का की 


व्याख्या--- क्र >च गतिकोटिल्याल्पीभावयों: ( भ्वा० प० ) धातु से “ऋत्विग्द- 
क''? ( ३०१ ) द्वारा किविन्प्रयय, उसका सर्वापहारल्लोग तथा 'अनिदिताम्‌“? (३३४) 
द्वारा नलोप प्राप्त होने पर ल्लोपाभाव का निपातन करने से क्र रच” शब्द निष्पन्न होता 
है । भाष्यकार के मत में यह जोपध धातु है; श्रतः लोप की प्राप्ति ही नहीं है । इसकी 


रूपमाला यथा+-- 


४१० & भेमी-व्याख्ययोपबू हितायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां 


55 ड च्य | 2] 9 चर ७ 
ह्व्‌० क्र व्चस्‌ न ब घृ० दि क्रष्म्चो ; क्रञ्चा म््‌ 
तृ० क्रज्चा क्रडमयाम्‌ & क्र्भः  , स० क्राशच ».. क्रड्यषु,-क्ष,-पु 
च० क्र बच्चे 9१ क्रह्भ्यः सं० है क्रुढ! हे क्रञ्चो ! है क्रूजचः ! 


। क्र ज्च +स्‌ | सुलोप, मंयोगानतलोप, निमित्तापाये **'*? द्वारा जकार को नकार 
तथा 'क्वन्प्रत्ययस्य वु:' ( ३०४ ) से कुत्व > डकार हो जाता है । 
> संयोगानतलोप होकर “क्विन्प्रत्ययस्य कु: ( ३०४ ) से कुत्व हो जाता है । 
[ छूघु० ] पयोमुक्‌ , पयोमुग्‌ । पयोगुचो। पयोगुग्म्याम्‌ ॥ 
व्याख्या ---पयो जल॑ मुह््चतीति-- पयोमुक [ क्विष्प्रत्ययः ]। 'पयोमुच”ः शब्द 
कि्विन्नन्त नहीं किन्तु क्विबन्त हैं ग्रतः स्वत्र पदान्त में 'चो: कुःः ( ३०६ ) प्रवृत्त होता 
हैं । पयोमुच (बदल) शब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा -- 


प्र० पयोसुक-ग/ पयोमुचो. प्रयोमुच: | प० पयोमुच: पयोमुग्म्याम्‌ पयोगुग्स्यः 


द्वि० पयोमुचम ह ५ | प० ,, पयोगमुचो: पयोगमु चाम्‌ 
तृ० पयोमुचा पयोमुम्म्याम्‌' पयोम्ुग्थि: | स० पयोगमुचि हा पयोमुत्ष ४ 
च० पयोसुचे | पयोगग्भ्यः | सं० है पयोमुक-ग ! हे पयोम्ुचा ! हे पयोसुचः ! 


द्वेल्डयाब्भ्यः ( १७६ ), चो; कु (६०६ ), मलां जशो5नते ( ६७ ), 
वाउबसाने ( १४६ )। 
(,ची: कु: ( ३०६ ), रूलां जशोड5न्ते ( ६७ )। 


४चो: कुः ( ३०६ ), भलां जशोउन्ते ( ६७ ), खरि च ( ७४ ) | 


अभ्यास; ( ४२ ) 

( १ ) अगप्रत्यय और वप्रत्यय से क्‍या अभिप्राय है? इस प्रकरण में इनका कहां 
कहां उपयोग किया गया है ?। 

(२ ) पूजापक्ष में थ्ञच के नकार का लोप (१) केसे हो जाता हैं / लोप करने 
वाज़ा सूत्र लिख । 

(३) 'क्रूजच' शब्द से कित्रन्‌ प्रत्यय होने पर भी नकार का लोप नहीं [होता--इसमें 
क्या कारण दे ? 

( . ) पूजापक्ष में शसादि में (तियञ>च' शब्द को भसब्ज्ञा होने पर भी अचः द्वारा 
अकार का लोप क्‍यों नहीं होता ? 
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( ४ ) उदष्च! शब्द में पूजापक्ष में 'उद इंव” सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ? 

(्‌ ६ ) “प्र+ अच , प्रति +-अच्‌ , सम-+अच”! इस प्रकार सन्ध्यभाव में ही इनकी 
प्रतिपादिकसझज्ञा करने का क्‍या प्रयोजन है ? 

( ७ ) निम्नलिखित रूपों की सूत्रोपन्यालपूत्रक साधनप्रक्रिया दर्शाओं-- 
३ प्राच:, ३ प्रतोच:, ई उदीचः, ४ समीचः, & तिरश्चः, ६ पयोमुक . 
अग्निमत्‌, ८ प्रझग्बपु, & तियदः , १० प्राइ । 

( ८ ) निम्नलिखित श ब्दों की रूपमाला लिखों--- 
3 क्र झच, २ अग्निमथ्‌ , ३ सह + अच्च ( दोनों पक्षों मं ) ७ तिरस + अहूच 
( दोनों पक्षों में ), & प्रति+ अच्च्‌ ( दोनों पक्षों में ) । 

( ९ ) निम्नलिखित सूत्रों की ब्याध्या करों-- 
१ अनिदितां हल उपधायाः विहझति । २ अचः । ३ चो। 9 तिरसस्तियलोपे । £ 


उद इत । ६ सह्॒टस्य सप्तिः ॥| 
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यहां चकारान्त पुर्ल लिंग समाप्त होत 


नरम पल सम 
अब तकारान्त पुल लिड्ञों का वर्णन करते हं--- 
[ लंघु० ] उगिचान्तुम । 
व्याख्या--- महत? ( बड़ा ) शब्द वत्तमाने प्रपन्महद--?! ( उणा० २४१ ) इस 


सूत्र से अप्रत्ययान्त निपातित तथा शर्तें वव अतिदेश किया गया है । 





महत+स (से )। यहां शत बव अतिदेश । [ “ शर्त? प्रत्यय के नऋ"' की 
इत्सकज्ञा द्वो जाती दे अतः वह उगित है | शत बत्‌ श्रतिदेश के कारण यह 'महत' शब्द 
भी उगित हो जाता दे । ] के कारण उगित होने से डगिद्चां सबंनामस्थाने....” (२८६) 
से नुम्‌ आगस द्योकर--महलु मत्‌+ स्‌ ८ महनत + स्‌ । अब अग्निमसूृन्र प्रवृत्त होता हँ-- 
[लघु ०] विषियत्रम - ३४२ सान्तमहतः संयोगसर्थ ।६।2।१०॥ 
>> 
सान्तप्षयोगस्य महतइच यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घ; स्थादसम्बुद्धी सबे- 
नामस्थाने । महान । महान्ती | महान्त:। है महन्‌ !। महदभ्याम ॥ 


ग्र्थ:---सम्बुद्धिमिन्न सवनामस्थान परे होने पर सकारान्त संयोग तथा मद्दत 


४१२ & भेमी-व्याख्ययोपबू हितायां लघुसिद्धरन्तकों ध्रुयां & 
शब्द के नकार की उपधा को दीघ हो जाता हे । 


व्याख्या 
का विशेषण है। ] संयोगस्य ।६।१। महतः ।६।१। न ।६।१। [ 'नोपधायाः” से । यहां षश्डी 





सान्‍त ६।१। [ यहाँ षपष्डीविभक्ति का लुकू हुआ हे। यह “संयोगस्य! 


का लुक हुआ हे । ] उयधाया: ।६।॥। [ नोपथाय।:” से ] दीघः ।१॥१। [ 'दूलोपे पूर्वस्य 
दीघोंडिणः” से ] असम्बुद्धों ।004। सर्वनामस्थाने ।७)३॥ ( सर्व नामस्थाने चासम्बुद्धों'से ) 
अर्थ:-- ( सान्‍त ) सकागन्‍त ( संय्रोगस्य ) संबोग के तथा ( मदहतः ) मदत्‌ शब्द के 
( न- नस्थ ) नकार की ( उपधायाः ) उपधा के स्थान पर ( दीघः ) दीघे आदेश 
हो जाता दे ( असम्बुद्धों ) सम्बुद्धिभिन्न ( सर्वेवामस्थाने ) सर्व नामस्थान परे होने पर । 
सकारानत संयोग को उपधा को दीघे करने के उदाहरण आगे विद्वांसो, विद्वांसः, 
यशांसि, मनांसि आ्ादि श्रा जाएंगे । 

'महनत+ ख्‌ । यहां प्रकृतसूत्र से महत शब्द के अवयवब नकार की उपधा-- 
हकारोत्तर अकार को दीघ हो कर 'मदह्ानत +स' । अब सुलोप तथा संयोगान्तलोप होऊ़र 
'महान! प्रयोग सिद्द होता दे । ध्यान रहे कि संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से नक्वार का 


लोप नहीं होता । महत' शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० महान महान्तों। मे न्‍्तः प० महतः मह्क्याम्‌ महकऊय:ः 
द्वि० महान्तम सा महतः: घ० ,. महतोः महताम्‌ 
तृ० महता महऊ याम+ महद्विः: . स० महति हे महत्सु 
च० महते हि मह्क्तः सं० है महन# ! हे मद्दान्तों ! द्वे महान्तः ! 


प 'डगमिद्चाम--? ( २८६ ) से नुमू, 'सान्तमहतः--” ( ३४२ ) से उपधादीध 
तथा अनुस्वार-परसवरणंप्रक्रिया जान लेनी चाहिय | 

+ 'मलां जशोउन्ते! ( ६५ ) 

४ यहां 'डगिदचाम्‌--! ( २८६ ) से नुव्‌ होकर सुल्लोप तथा संयोगान्तल्लोप हो 


जाता है । ध्यान रहे कि यहां सम्जुद्धि परे होने से 'सानतमहतः--! ( ३४२ ) प्रवृत्त 


नहीं होता । 
[लघ ०]--गिषियत्रम--३ ४ ३ अत्वसन्तस्य चाथातोः ।६४।१४॥ 
अत्वन्तस्योपधावा दीर्घों धातुभेन्नासन्तस्य चासम्ब॒द्धों सो परे। धीमान। 


पीमन्तो । धीमन्त: । हे धीमन्‌ । शसादों महदवत्‌ । 
अर्थ----सम्ब॒द्धि भिन्‍न सु परे होने पर 'अतुः जिसके अन्त में हो उसकी उपधा 
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के 


को दीघं होता दै एवम्‌ घातु को छोड़कर अस्‌ जिसके अन्त में हो उसकी उपधा को भी 
दीध हो जाता है । 


व्यास्या 
होने से तदन्तविधि होकर “अत्यन्तस्य' ब्वन जाता है। ] असन्तस्प्र ।६।१। च इत्यब्यय- 


अतु ।६।१। [ यहां पष्ठो का लुक हुआ है । “अ्रद्ञस्य” का विशेषण 





पदम्‌ । अद्ञस्य ।६। .। [ यट अधिकृत हैं। ] उपधायाः ।६।१। [ 'नोपघाया' से ] दोधः 
।१।। [ ढुल्लोपे पूर्वस्प दीघडिण:” से] अूम्बुद्धों 00॥। [ 'सर्वंनामस्थाने चासम्बुद्धों' से ] 
सो ७१। [ सो चा से ] अथः--( अतु + अस्वन्तस्य ) अत्यन्त ( श्रज्गडस्य ) अन्ज की 
( च ) तथा ( अधायो: ) धातु भिन्न ( असन्‍्तस्य ) अस अन्त वाले ( अद्जस्य ) अ्ज्ञ को 
( उपधायाः ) उपधा के स्थान पर ( दीघेः ) दीघ होता दे ( अ्रसम्बुद्धों ) सम्गुद्धिविन्न 
(सो ) सु परे द्वो तो । 

अत! से मतुप, वतु प, डबतु ' आदि प्रत्ययों का ग्रहण होता है । 'अख--अ्रन्त! 
का उदाहरण आगे मूल ने ही वैधा: आदि स्पष्ठ हो जायगा। यहां अत्यन्त का उदा- 
हरण दर्शाया जाता है-- 

वीमतू - बुद्धिमान 

[ धीरस्त्यस्येति धीसान्‌ । धीशब्दात “तदस्यास्थ्यस्मिन्निति मतुप! इति मतुप ] 
'थी' शब्द से मतुप प्रत्यय करने पर 'बीमत'” शब्द निष्पन्न होता है। 

घीमत+ से यहां घधीमत शब्द के अतु+ अन्त ( सतु 5-म्‌+अ्रतु ) होने से 
प्रथम + 'अत्वसन्तस्य चाथातों:” (३४३ ) से उपधादीधघ होकर--घरीमात +स | एुनः 
'डगिदचाम्‌''! ( २८६ ) से नुम्‌ आगम--घीमान त+स । अब सुलोप और संयोगान्‍्त- 


लोप होकर-- धीमान' प्रश्रोग सिद्ध होता हे। 'घीमत्‌' की समग्र रूपमाला यथा--- 


प्र० घीमान धीमनन्‍ता घीमनतः | प० धीमतः धोमद्भवाम्‌ धोमद्ववः 
द्वि० धीमन्तम्‌ 4 धीमत्त: | प०  ,, धीमतवोः धीमताप्‌ 
तृ० घीमता धीमहृयास्‌ धीमक्ौरः | स० धीमति का धीमव्सु 
च० धांमते हे धीमद्धतः | सं० है धीमन+! द्वे धीमनता ! हे धीमनतः । 


+ ध्यान रहे कि वीमत+सः में शत्वसन्तस्थ-- (३०८३) द्वारा उपधादीब तथा 
उगिदचाम....(२८६) से नुम ग्रागम स॒गणत प्राप्त होते हैं। नुम श्रागम नित्य तथा पर 
हान पर भी प्रथम नहीं होता । क्योकि यदि ऐसा किया जाए तो पुनः कही अस्वन्त ही न 
मिल सके | अतः वचनसामर्थ्य से प्रथम उपधादौधष होकर पश्चात नुम आ्रगम होता है | 
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+ सम्बुद्धि में 'अत्वसन्तस्य “'? ( ३४३ ) द्वारा दीघ नहीं होता । 


इसी प्रकार--भगवत, बुद्धिमत्‌ू, धनवत, मतिमत आदि मत्वन्त व वत्वन्त शब्दों 
के रूप होते हैं । 
(३ ि श 
[ लघु ० ] भातेडवतु: । डित्त्वसामथ्यादमस्थापि टेलेपि: । भवान । 
भवन्तो । भवन्त: । शत्रन्तस्य -- भवन । 
व्याख्या--- भवतु -- भवत्‌ ( आप ) 

'भा दीप्तो? ( अदा० प० ) घातु से ' भातेडवतु:” ( उणा० ६३ ) इस ओशणा- 
दिकसत्र द्वारा 'डवतु' प्रत्यय करने से-- भा + डवतु” । डवतु के अनुबन्धों का लोप कर 
'ग्रवत” शेष रह जाता है--'भा+अवत' , अब भा! की भसच्छा न होने पर भी डचतु 
को डित करने के सामथ्य से भकारोत्तर आकार का 'टे:" ( २४२ ) से लोप होकर--भवत! 
शब्द निप्पन्न होता है । 

“भवत+स्‌ ( सु )। अन्वन्त होने से अत्वसन्तस्य चाधातोः ( ३४३ ) से उप- 
धादीघं, 'उगिदचाम''? ( २८६ ) से नुम्‌ श्रागम, सुलोप तथा संयोगान्तल्लोप करने से 
“भवान! प्रयोग सिद्ध होता हैं। इस की सम्पूण क्रिया 'घीरमत' शब्द के समान होती है। 


रूपसाला यथा--- 


प्र»+ भवान भवनन्‍्तों भवनतः  प० भवतः भवद्धाम्‌. भवद्धवः 
द्वि० भवन्तम्‌ ५ भवतः घ० छ् भवतोः भत्रताम्‌ 
तृ०. भ्रवता भवद्धयाम्‌ भत्रद्वः स० भवरति रु भव्रत्सघु 
च० भवते रु भवद्धयः  सं० हे भवन+ ! हे भवन्तां ! है भवन्तः ! 


+ सम्बुद्धि में अत्वसन्तस्य '“'? ( ३४३ ) प्रवृत्त नहीं होता । 

“भवत्‌! शब्द 'स्यदाद्यन्तगंत सर्वनाम है। सर्वनामसझ्ज्ञा का प्रयोजन “भवकान! 
आदि में 'अब्यय स्वनाम्नामकच प्राक्ट:” (१२२६) द्वारा अकच श्रत्यय आदि करना हे। 
व्यदादियों का यद्यपि सम्बोधन नहीं होता तथापि ऊपर सम्भावनामात्र से दर्शाया गया दे । 

भवतु > भवत्‌ [ होता हुथा _ 

'भू सत्तायाम्‌! ( भ्वा प० ) घातु से लट, उसके स्थान पर शर्त प्रत्यय, शत के 
सावधातुक होने से शप ॒ विकरण, गुण, अवादेश तथा “अ्रतो गुण” ( २७४ ) से पररूप 
करने पर “भवत्‌” शब्द निष्पन्न होता है। 'यह भवत! शब्द शर्तू प्रत्यवान्त हे। शर्तूँ 
प्रस्यय के ऋकार की “उपदुशेडजनु''” ( २८ ) से इत्संज्ञा होती है।अतः “भवत्‌? शब्द 


$ इलन्‍्त-पुल्र लिज्ज-प्रकर णम्‌ & ९१३६ 


उगित्‌ दै। उगित्‌ होने से सवनामस्थान में इसे नुम्‌ आगम हो जायगा । इसकी रूपमाला 


यथा-- 
प्र« भवन्‌ | भवन्तोी. भवन्त:  , प० भवतः भवद्भ्याम भवदूभ्यः 
द्वि० भवन्तम्‌ रु भयत: घ०  ,, भवतो: भवताम्‌ 
तृ०« भवता भवद्भ्याम्‌ भवदूनिः | स० भवति हा भवत्सु 
च० भवते बे भवदभ्यपः : सं० है भवन्‌ ! हे भवन्तों ! हे भवन्तः ! 


यहां श्रत्वन्त न होने से 'अत्वसन्तस्य चाधातों! ( ३४३ ) सत्र से उपधादीधे 
नहीं होता । नुम्‌, सलोप तथा संयोगान्तलोप पूर्वचत्‌ होते हैं । 
हर्सा प्रकार--गन्छुत (जाता हुआ ), चलत ( चलता हुआ ), पतत ( गिरता 
हुआ ), खादत (स्ाता हुआ ) प्रभ्वति शत्रन्त शब्दों के रूप होते दैं। शत्रन्तों का 
ब्रहदत संग्रह उत्तराध में शत प्रकरण में दख । 
अब शत्रन्त शब्दों में वुछु विशेष प्रक्रिया वाले शब्द कहे जाते हैं - 
हे ३३ अर ८ 
| लेघु० | सम्ज्ञासत्रम--२४४ उभ # अभ्यस्तम्‌ ।६॥१।५॥ 
/ त्व छऊ क्र + ि क- क़्. के फ ७. हा लय पक 
पाष्ठद्वित्वप्रकरण ये द्ू विहित ते उे समुदित अभ्यस्तसच्चे स्तः । 
(ः क् कर. का छू. शी ५ ५ 
अथे --थेठ अध्याय के ह्वत्व प्रकरण में द्वित्व से जिन दो शब्दस्वरूपों का 
विधान किया जाता है वे दोनों समुदित (हकट्ट हुए, न कि पृथक ) अभ्यस्तसच्जक 


तेहें। 


ब्यूख्य[--- उभ ।१।२। द्व ।॥॥२। [ 'एकाचो दढ्व प्रथमस्य' से ] अ्रभ्यस्तम्‌ ।१।१। 


/9 
/42 


थ्रथं: - (उसे ) समुदित (६ ) दोनों शब्दस्व हप ( अभ्यस्तम्‌ ) अभ्यरत सब्ज्ञक 
होते हें । 

द्वित्व्र अर्थात णक शब्द को दो शब्द विधान करने वाल्ले अ्रष्टाध्यायी मं दो प्रकरण 
आते हैं । पहला - छुठे श्रध्याय के प्रथमपाद के प्रथमसूत्र से लेकर बारहवें सूत्र तक | 
दूसरा अ्ष्टम अध्याय के प्रथमप!द के प्रथमसूत्र से लेकर १३वें सूत्र तक। यहां अभ्यस्त- 
सम्ज्ञा षष्ठाध्याय वाले शब्दस्वरूपों को होती द्वे अष्टमाध्याय वाले शब्दस्वरूपों की नहीं । 
हसका कारण यह है कि--“अनन्तरस्य विधिवा भवति प्रतिषेधो वा” ( प० ) श्र्थात्‌ 
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४ 'उभ + अ्रभ्यस्तम' मं 'इंद्‌ देद द्विवचन॑ पग॒द्यम्‌' (५१ ) द्वारा प्रगह्यसज्ज्ञा आर 





प्लुतप्रग्द्या ग्रचि नित्यम ( ४० ) द्वारा प्रकृतिभाव हो जाने से सन्धि नहीं हाती । एजम ब्रत्ति 
म॑ 'त उभे समुदिते ग्रम्यम्तमञज्ञ ? यहाँ पर भी सन्ध्यभाव जानना चादिए। 


९ भेमी-व्याख्ययोपवृ हितायां लघुसिद्धान्तकौमु्या $# 


रण 
अति 
पीर 


५ ही 


ओर निषेध समीप पठित के होते हैं दूरपटित के नहीं। “उम्र अभ्यस्तम! 


ज) 
ज) 


६. १. २७ ) सूत्र छुठ श्रध्याय के द्वित्वप्रकरण में पटा गया हैं अतः अभ्यस्तसब्ज्ञा 


लचखि्य 


है? 


भी छठे अध्याय के द्वित्वप्रकरण में विद्वित समुदित शब्दस्वरूपों की ही होगी । 


( कर 


दू ' पद का अनुवत्तन होने पर भी “डउस्र' का ग्रहण इस बःत को बतलाने के 
लिये है कि दोनों की इकट्टी अभ्यस्तसत्ज्ञा हो प्रत्येक की प्रथक २ न दा । इससे 'नेनिजति? 
ग्रादि में 'अभ्यस्तानामादिः? (६. १. १८६ ) द्वारा प्रत्यक को आद्य दात्त न होकर समुदित 


को होता हू । इसका विशेष विवेचन काशिका ओर महाभाष्य में दखना चाहिये । 


ददतु-ददत्‌ (देता हुआ ) 


दा ( डुदाज्‌ दाने जुहो० उभ० ) धातु से लट, उसको शत , शपू प्रत्यय, शप्‌ 


7 


बी 


का श्लु ( लोप ), श्लु पर होने पर षष्ठाध्यायस्थ 'श्ली' ( ६, १. १० ) सूत्र से द्वित्व, 
अभ्यासहस्व तथा 'श्नाभ्यस्तयोरातःः (६१६ ) से आकारलोप होकर ददत! शब्द 
निष्पन्न होता है । 

पाष्टद्वित्वप्रकरणस्थ श्लो! ( ६. १. १७ ) सूत्र से द्वित्व होने के कारण 'दद! 
की “उसे अभ्यस्तम! ( ३४४ ) से अभ्पस्तसण्जा हो जाती है । 

अरब अग्रिमसूत्र द्वारा अभ्यस्तसब्ज्ञा का प्रयोजन बतलाते हें-- 
[ लघु ० ] निषेष-सूत्रम-- ३४५ नाभ्यस्तावडतु:।9।१॥७८॥ 

ए 

अन्यस्तातू परस्थ शतुनु म्‌ न स्थात्‌। ददतू, ददद । ददतों। 

दृदतः | 

ख्र्थ:---अभ्यस्त से परे शत प्रत्यय को नुम्‌ का आगम नहीं होता । 

व्याख्या---न इृत्यव्ययपदम्‌ । अ्रभ्यस्तात | ९।१। शतुः ।६।१। नुम्‌ 
। १ । १। [ 'इदितो नुम्‌ घातो: से | अथः--( अभ्यस्तात ) श्रभ्यस्तसब्ज्ञक से परे 
( शतुः ) शत का अ्रवयव ( नुम्‌ ) नुम्‌ ( न ) नहों होता । 

दृदत+स्‌ ( सु )। यहाँ 'डगिद्चाम्‌ू-? ( २८६ ) से प्राप्त नुम्‌ ग्रागम का 
“नाभ्यस्ताच्छुतु:”ः ( ३४१ ) से निषेध हो जाता ह। अरब 'हल्डयाब्भ्यः--! ( १७६ ) से 
सु लोपकर >शत्व-चत्व॑ प्रकिया से--दद॒व, दद॒दू! ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी- 
प्रकार आगे भी सवनामस्थानों में नुम्‌ का निषेब कर लेना चाहिये। इसकी रूप- 


माला यथ[--- 


#& हलन्त-पुल लिज्न-प्रकर णम्‌ & ११७ 


प्र». ददत द्‌ ददतों दद॒त प० ददत ददक्भयामू ददन्वः 
द्वि. देदतम्‌ ,, न ष० ,, दृद॒तो ददताम्‌ 
तृ० ददता ददक्धवाम& ददद्निः स० ददति हा द्द्त्सु 
च०. ददते ». देदक्ः. सं० हे ददत-द्‌! हे ददती! हे ददतः! 


९9 “मकलां जशोड्न्ते! ( ६७ ) 

हसीप्रकार---द्धत ( धारण करता हुआ ), जुद्दत ( हवन करता हुआ ), 
बिभ्यत्‌ ( डरता हुआ ), बिश्रत ( घारण करता हुआ ), जहत्‌ ( छोड़ता हुआ ) 
आदि जुददीव्यादिगणीय शत्रन्त घातुओं के रूप जान लेने चाहिये । 


क्र 


अब कुछ उन शत्रन्तों का वणन करते हैं जिन में षाष्ठटद्वित्व न होने से अभ्य्रस्त- 


सञ्ज्ञा तो नहीं होती किन्तु नुम॒ का निषेध अभीष्ट होता हँ--- 


[लघु ० ] सब्जान्यत्र--२०६ जजित्यादयः पट ।६।१॥६॥ 
पड़ धातवाउन्ये जक्षतिश्च सप्तम एतथभ्यस्तसञज्ञा: स्थु;। जक्षत्‌ । 
जक्षती । जक्षत: । एवं जाग्रत , दरिद्रतू, शासत्‌ , चकासत्‌ ॥ 
अर्थ:---जाग्र आदि छः जात तथा सातवां “जक्ष' धातु ये सब अभ्यस्तसचज्ञक 
द्वोते हैं । 
व्याख्या 


४) ७७- | १ ९५ ९ डे ञ पे ०. 
| १। १। € “उसे अ्रभ्यस्तम्‌! से ) समास:-इहति ( इतिशब्दन जक्षपरामशों भवति ) 





जक्च । १। १। टइत्यादयः । १।३॥ घट | १॥।॥ ३ श्रभ्यस्तम्‌ 


श्रादियषान्ते - इत्यादयः, अतदगुणसंतिज्ञानबहुत्रीहिसम,सः 'घड' इतिग्रहणात । श्र५:--- 
( जक्ष ) जक्ष धातु तथा ( इत्यादयः ) जक्ष से अगली ( षट ) छः धातुएं ( अभ्यस्तम्‌ ) 
अभ्यस्तसब्ज्ञक द्वोते हैं । 
इन सात धातुओं का सडमयह एक श्लोक में किया गया है-- 
| “जक्षि-जायू-दरिद्रा-शास्‌-दीपीड्‌ू-वेवीड-चकास्तथा। ] 
[. अमभ्यस्तसञ्ज्ञा विज्ञेया घातवों मुनिभाषिताः॥” | 
१, जत्त भक्तहसनयो: ( अदा० प० )। २. जाय निद्गवाक्षये ( अदा० प० )। ३. 
द्रिद्रा दुर्गंतो ( अदा० प० )। ४. चकास दीपघी (अदा० प० ) । ९. शास अन॒ु- 
शिष्टो ( अ्रदा० प० )। ६, दीधीझ दीप्तिदेवनयो: ( अश्रदा० आ० ) । ७. वेवीहः 
वेतिना तुल्ये ( अदा० आ० )। इन सात में पिछली दीधीहः और वेवीड धातुओं का 
प्रयोग वेद में हो होता है । इनके शत्रन्त रूप क्रमशः यथा--9. जज्ञत्‌ - खाता व हँसता 


६१८ & भेमी-व्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकौमुर्थया & 


हुआ । २. जाग्रत्‌ > जागता हुआ। ३. दरिद्रत८दुगति को प्राप्त होता हुआ। ४, 
चकासत्‌ - चमकता हुआ । ९. शासत्‌ - शासन करता हुआ। ६. दीध्यत - क्रीडा करता 
हुआ । ७. वेब्यतव -- गति करता हुआ | 

इन सातों शत्रन्तों से सवन!मस्थान परे होने पर “डगिदचाम्‌.......! ( २८६ ) 
ठ।रा नुम्‌ आगम प्राप्त था जो अब' जत्षित्यादयः घट! ( ३४६ ) सूत्र से अ्रभ्यस्तसञ्ज्ञा 
हो जाने के कारण “नाभ्यास्तान्छुतु: ( ३४३ ) द्वारा निषिद्ध हो जाता हैं। उदाहरणार्थ 


'जक्षत्‌' को रूपमाला यथा--- 


प्र जज्ञत-द।॑  जक्षतों जक्षतः प० जक्षतः जक्षद््याम जक्षद्धयः 
द्ठि० ज्त्ततम्‌ न डे क्‍ घ० बा जज्ञतो:ः जद्यताम्‌ 
तृ० उ्षता जक्षद्धयाम्‌ जक्षद्ध . स० जज्ञति है जत्षत्सु 

च० जक्षते कर जक्तद्भयः  स्लं० हे जत्नन-द! दे जज्ञतों ! हे जचतः ! 


+ सुलोप, जश्व, चत्वे । 
| बज 3. पे बी 
इस्रीप्रकार अन्य छुः शतन्रन्तों के रूप भी बन्ते हैं । 
अभ्यास; ( ४७३ ) 
८5 कर के ७ 
( ७ ) 'अभ्यस्त”' सञ्ज्ञावधायक सूत्र कॉोन कॉन-स हू तथा इस सज्ज्ा का लाभ 
ही कया है ? 
(२) 'जज्ञित्यादयः घट सूत्र में छुः धातुओं का उल्लेख द्व तो पुनः सात घातुओं 
का ग्रहण केसे हो जाता हैं ? 
(३) ६ ' पद का अनुवत्तन होने पर भी “उसे अभ्यस्तम्‌! सूत्र में उसमे! ग्रहण 
छ हे 
का क्या प्रयोजन है ? 
सर्वनामसम्ज्क भवत॒ तथा शन्रन्त भवत शब्द में क्या अन्तर हे १ 


७ 
० 


का 
बाकी 


बी कि «न. के कै प्‌ 
“तकारानत पुल लिड्ञ चार प्रकार के होते है” इस कथन की सोदाहरण 


अं. तट 


व्याख्या करे । 
(६) सर्वनामसब्जक “सवतु! शब्द में स्वतामकाय तो कोई होता नहीं तो पुनः 
इसके सवंनामसच्छ्क होने का क्या प्रयोजन दे ? 
श क.।0 को करन 0 
जन्षित्यादि धातु कोन २ से हैं : 


“जनन्तरस्य विधिवा भत्रति प्रतिषेधो वा” इस परिभाषा का क्‍या ताहपये 


/&+5 “4 
+ ७& 
टी 


है तथा “उसे श्रम्प्रस्तम्‌' सूत्र पर इसका कया उपयोग किया गया हे ! 


# इलन्त-पुल लिझ्ञ-प्रकरणम्‌ & ९१६ 
(९ ) सान्तमद्तः संयोगस्य' और “उसे अभ्यरुतम्‌! सूत्रों की विस्वृत व्य ख्या कर । 
(१५०) उसमे श्रभ्यस्तम्‌' सूत्र में स्वरसन्धि क्यों नहीं हुई ! 
( ११ ) निम्नलिखित रूपों की सत्रनिर्दशपूवक साधनप्रक्रिया लिखे -- 
महान्तों, घीमनतः, दद॒तः, जक्षतों । 
(१२ ) प्राण4त, ऊाग्रत , अतिमहत्‌ , बिभ्यत, अधीतवत, घवत--इन शब्दों को प्रथमा 
के एकबचन में साधनप्रक्रिया दु्शाते हुए रूपमाला लिग्बे । 


यहां तकारान्त पुल लिंग समाप्त होते है । 


नर पल 2 बीस फपन अमन 


कट दि 
--( तकारान्तकों के विषय में विशेष सूचना )-- 

तकारान्त पुल लिड्डों को चार श्रणिया में विभक्त कर सकते ह-- 

( 9 ) 'महत शब्द । 'सान्तमहतः संयोगस्य' ( ३४२ ) सूत्र में कबल महत' 
शब्द का वणन होने से यह अपने ढज्ञ का आप ही शब्द ड ग्रतः इसके सदृश अ्रन्य किसी 
तकारान्त पुल लिड्ड का उच्चारण नहीं होता । 

(२) अत्वन्त शब्द | इस श्रेणी! मे मत्वन्त, वत्वन्त, क्तव॒त्वन्त तथा डबतु. 
प्रत्ययान्त सर्चनाम 'भयत' शब्द आता ४ । मत्वन्तों आर क्षवत्वन्तों का ब्ृदत सडगह 


उत्तराध में अपने-अपने प्रकरणों में देख । 
( ३ ) शन्नन्त शब्द । इस श्रेणी में अभप्रस्त शन्रन्तों को छोड़ अन्य सब शजन्नन्त 


कर ५ 
आग जाते हैं । 
( हे, ) अभ्यस्त शन्नन्त । इस श्रणी में ददत्‌, दघत प्रभ्भुति जुदोत्यादिगण के 


शत्रन्त तथा उच्षत ग्रादि अदादिगण के सात शत्रन्तों के प्रयोग सम्मिज्ित है। 


क्र 


जा... की क्र के ] 
म्वृ 


बालकों के अ्रभ्यासाथ कुछ तकारान्त शब्द नीचे साथ लिग्वे जाते हैं इन के 
कर * रु ब ब्८ 
श्राग १, २, रे, ४ के श्रक्धू इन की श्रेणी के बोधरू हैं -- 
4... विद्याबत (२) - विद्या वाला, विद्वान्‌ू | ९. भक्तिमत्‌ (२) ८ भक्तिवाला, भक्त 


२, पचत्‌ (३)८ पकाता हुआ ६. महन (५१) - बड़ा 
३. वेविषत्‌ (४) > व्याप्त होता हुआा ७, नेनिज्ञत्‌ू (४)-८ पवित्र व पृष्ट करता 


हुआ 


४, चकासत्‌ (७) ८ चमकता हुआा ८. गुणवत्‌ (२)-८ गुणों वाला 


९२० 9 भे मी-व्याख्ययोपन्ू हितायां लघुसिद्धान्तकोमुयां & 


8६, दरिद्रत (४)८ दुर्गति को प्राप्त 


दु १६. जुदेत (४)८हवबन करता हुआ 
करता हुआ. १७, भूतवत्‌ (२)८जो गुज़्र चुका द्दै 
१०. चिन्तयत्‌ (३) सोचता हुआ | $८. एच्छुत्‌ (३) - पूछता हुआ 


ज्ञ वमाक- ज्ञ प्रजा 
११, जाग्रतू (५) 5 जागता हुआ १8, शासत्‌_ (४) ८ शासन करता हुआ 


१२, विचारयत (३) ८ विचार करता हश्रा २०, हतवत्‌ (२)>जो मार चुका दव 


५३. विचारवत्‌ (२)७ विचार बाला, २१, जहते (४) ८ छोड़ता हुआ 


विचारवान २२, दीव्यत्‌ (३) ८ चमकता हुआा 


६9, मधुमत (२) ८ सिठासयुक्त, मीठा २३, वेब्यव (४) 5 गमन करता हुआ 
१९. सुमहत (१)- बहुत बड़ा २७. सृष्टत्‌ (२)-जो पेदा कर चुका दे 


[ &घु ० ] गप्‌ | गुब्‌ । गुपी । गुप; । गुपब्याम । 


व्याख्या --- गुप्‌ ८रक्षा करन वाला । 
गोपायतीति ग्रुप । 'गुपू रक्षण”! ( भ्वा० प० ) इन्यस्मात 'क्विप्‌ च! 


् 


(८०२ ) इति क्विपि गुप! शब्दः सिध्यति | रूपमाला यथा - 


प्र० गुप-ब& गुपों गुपः  प० गुपः गुब्भ्याम्‌ गुब्भ्य: 
ह्वि० गुप्त छ हा  छघ० ,, गुपोः गुपाम 
लतू०  गुपा गुब्भ्यामू+ गुब्मिः  स० गुपि शत गुप्सु/ 
च० मुपे ,.... गुब्भ्यय. सं० हे गप-ब! हे गुपों! हे गुपः ! 


(९ सुलोप, जश्त्व, चत्वे । + मलां जशोउन्ते । + जश्त्व, चत्वें । 


यहां पकारान्त पुल लिंग समाप्त होते हैं 


“+- ऐे,] जलनन« 


[ लघु० ] विधि-यतर-- ३०७ त्यदादिषु हशो<नालछोचने 
कड्च ।३।२।६०॥ 


त्यदादिषूपपदेष्वज्ञानार्थाद इशे: कन्न्‌ स्थाच्चात्‌ क्विन्‌ । 
अथ- --यद्‌ आदि शब्दों के उपपद रहने पर जानभिनन अर्थ के बाचक पद्शः 


घातु से कण ओर क़िवन्‌ प्रत्यय हो । 


$& हलन्‍्त-पुल लिज्ञ-प्रकरणम्‌ & ४२१ 

व्याख्या---प्यदादिषु । ७ । ३। इशः | €। 3। अ्रनालोचने । ७। १ । कज 

। १। ३ । 'च इत्यस्ययपदम | कशिवन्‌ । $। १। [ 'स्प्शोउनुदके क्विन! से ] समासः-- 

आलोचन जानम्‌ , न आलोचनम्‌ - श्रनालोचनम्‌ , तस्मिन - अनालोचने । नब्समासः । 

अथः--( त्यदादिषु ) त्यद्‌ू आदि डपपद्‌ श्र्थात्‌ समीप ठहरने पर ( अ्नालोचने ) ज्ञान 

से मिन्‍न अर्थ में ( दशः ) दश धातु से ( कप ) कज प्रत्यय ( च ) तथा ( जिवन्‌ ) क्विन 
प्रत्यय होता दे । 

अष्टाध्यायी के तृतीयाध्याय के प्रथमपाद में 'धातो: ( ७६६ ) यह अधिकार 
चलाया गया दै। यह श्रधिकार तृतीयाध्याय की समाप्ति पयेन्‍त जाता है इस अधिकार में 
सप्तम्यन्त पदों की 'ततन्नोपपर्द सप्तमीस्थम्‌! ( ६२३ ) सूत्र द्वारा उपपदसञ्जा की जाती है । 
. उपपदसब्ज्ञा का प्रयोजन 'उपपद्मतिड” ( 8१४ ) द्वारा समास होकर पू्निषात करना 
है। यह सब समासों में स्पष्ट हो जायगा । यहां पर 'त्यदादि4! सप्तम्यन्त द्वाने से 
उप<२द हे | 

ताइश >> उसके समान, वेसा । 

स ईव पश्यतीति विग्रह:। कर्मकरत्तरि प्रयोग: । ज्ञानविषयों भवतीत्यथः । दृशेरतन्र 
ज्ञानविषयत्वापत्तिमात्रवत्तित्वादकज्ञानाथता । 'तद” पूर्व अज्ञानाथंक#दश ८ भ्त्रा० प० ) 
धातु से त्यदादिषु.......” (३४७) सूत्र से कक और पक्ष में क्विन्‌ प्रत्यय होकर---१. कज्‌ 
पक्त में- तदू इश्‌+कजू: -तद्‌ दश। २. किवन्‌ पक्ष में--तद्‌ इश्‌+ क्बिन्‌। ८ तद्‌ 
दश्‌ | अब दोनों पक्षों में श्रप्निप्तसूत्र श्रवत्त होता है-- 

[ लघु ० ] विषि-पत्रम -३४८ आ सवनाम्नः ।६।३॥६०॥ 
सर्वनाम्न आकारोडन्तादेश; स्थादू रग्दशवतुषु । ताक , ताध्ग । ताच्शो। 
तादरा; । ताच्भ्याम ॥ 

अरथ:---धुंग , दश ओर वर्त परे होने पर सर्वनाप्त को आकार अ्रन्तादेश हो 
जाता दे । 
४ यह विपय सिद्धान्तकीमुटी की व्याख्या में स्पष्ट है । 
; लशक्बद्धिते ( १३६ ), दलन्तवम ( १ )। 

+ सववापहारी लोप । 
६६ 
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व्याख्य[---ध्स्दशवत्तुपु । ७। ३। [ दृग्दशवतुपु' से ] सवनाम्न: ॥।६। १। भ्रा 
। १। १ । [ 'छुन्दोवस्सूज्राणि भवन्ति! इस अतिदेश से यहां 'सुपां सुलुक....... द्वारा प्रथमा 
का लुकू हो जाता है | | अर्थ:-- ( दुग्हशवतु५ ) दग , दश ओर वतु परे होने पर 
( सर्वनाम्न: ) सबंनाम के स्थान पर ( आ ) थ्राकार आदेश हो जाता है । अ्रलो&न्त्यविधि 
से यह आदेश अन्त्य अत्न्‌ के स्थान पर होता है । 

यहाँ “ध्ग' से तात्पय क्विज्ञन्त इश से तथा 'इश' से तात्पयं कजन्त इश से है । 

इस सूत्र से दोनों पक्तचों में 'तद” इस सर्वनाम के दकार को आकार होकर सवर्णे- 
दीघ॑ करने से बजपक्ष से 'ताहश” ओर क्विनपत्ष में 'वाहश” बना। कजपक्ष वाले 'तादश' 


शब्द का उच्चारण “राम! शब्दबत होता हैं। यथा--- 


प्र«. तादइशः ताइशो ताइशाः प० ताहदशात्‌ तादहशाभ्याप्त तादशेभ्यः 
द्वि० तादइशम्‌ हे वादइशान्‌ ष० तादहशस्य तादशयो: ताइशानाप््‌ 
तृ०. ताइशेन ताहशाभ्याम्‌ तादहशः . स॒० तादशे ५ ताइशेपु 
च०  ताहशाश हि दाइशेभ्यः सं० है ताइश ! हे तादशों ! हे ताइशाः ! 


सम्बोधन का प्रयोग प्रायः नहीं देखा जाता। इसी प्रकार --१. यादश ऊ जेसा । 
२, एतादश - ऐसा । ३, त्वाइश ८ तुझे जेसा। ७. मादश -- सुझ जेसा । १. अस्माहर - 
हम जेसा । ६. युप्मादश ८ तुम सव जसा । ७. भवादश ७आप जेंसा। ८, कीदश& - 
केसा । ६. ईदश - ऐसा । इत्यादि शब्दों के कजपक्ष सें रूप बनते हैं ? । 

“ताइश” यद्दां डिवन्‍नन्तप्त्ष में प्रक्रिया यथा - 'ताइश +स' यहां सु-लोप होकर 
“विवन्पत्ययस्य बु? ( ३६०४ ) सूत्र के शसिद्ध होने स ब्रश्च-अस्ज.......” ( ३०७ ) सूत्र 
द्वारा शकार को पकार हो जाता हँ-- ताइप । “सलां जशोडन्त! ( ६७ ) से षकार को 
डकार तथा “क्विन्थत्थययस्य कु! (३०४ ) से डकार को गकार होकर--ताहग। अब 
वाध्वसाने! ( १४६ ) से वेकल्पिक चत्व करने पर-- ताहक , ताहग ? ये दो रूप 


कक, छ५ शा का 
बनते हूं | कचवन्‍नन्‍त 'तारश ? की समग्र रूपमाला यथा--- 


8 'इदकिमोराश्कोा? ( ११2६७ ) सत्र स इृदम की ईश तथा किम्र को की आदेश 
होता है । 

2, स्त्रीलज्न में डीप दहाकर नर्दी! को तरह रूप श्र नपुसक में 'ज्ञानः की तरह 
रूप हागे। वत्वन्त के उदाहर्ण--बावत, तावत्‌; एतावव, कियत्‌, इयत्‌? इत्यादि सम- 
भने चादिय | 
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प्र». तादक-ग. तादइशो वाहश:ः प० ताहशः तादस्भ्याप्र्‌ ताइर्भ्य: 
द्वि० ताइशम्‌ च ५, | घ० ,, ताहशोः तादशाम्‌ 
व० तादशा तादइग्भ्याम्‌! ताइग्मिः स० ताहांश .,, ताइचुत 
च० तादशे म तावग्म्यः संण ठेताहक-ग ' है तादर्श। ! है तादश: ! 


सम्बोधन का प्रयोग प्राय: नहीं देखा जाता । 
१, क्रमशः पत्व, डत्व और कृत्य हो जाता दे । 
प षत्व, डत्व ओर कृत्व होकर खरि चा (७४ ) के अ्सिद्ध होने से प्रथम 
आरदेशप्रत्यययो:” ( १६० ) से पत्व होकर एुनः चनत्ब करने से प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 
इसी प्रकार--१, यादश > जेसा । २ एताहशू 5 ऐसा « ३. त्वाइश ८ तुर जेसा । 
४. माइश 5 मुक जेसा। &. अस्माइश्‌ 5 हम जेसा | ६. युप्मादश रू तुम सब जेसा। 
७. भवाहश - आप जसा। झ. कीहश :- केखा । ६ टृदश ८ ऐसा । इत्यादि किब्रन्नन्‍्त 
ब्दों के रूप बनते हें। स्त्रीलिड्ड में भी 'क्व्रिन्‌! प्रत्ययान्त के इसी प्रकार रूप बनते हैं । 


नपुसक में प्रथमा द्वितीया को छोड़कर इसी तरह । 


की 


[ लघु ० ] त्रश्चेति प:। जख्त्व-चत्वं। विट्‌ , विड। विशों। विश: 


विडभ्याम ॥ 
व्याख्या विश - वेश्य अथवा प्रजा । 


“विश प्रवेशने! ( तुदा० प० ) धानु से कित्रय प्रत्यय करने ले विश” शब्द 





निष्पन्न होता है । 
विश+स | सुलोप, 'ब्रश्चअ्रस्ज............ ! (६०७ ) से शकार को पार, जश्त्य 
से पकार को डकार तथा 'वाउत्रलाने! ( १४६ ) द्वारा पकालल्‍्यक्र चत्व >टकार करन पर 


बिट .॥ ये दो प्रयोग सिद्द होते है । 


“विश! की रूपमाला यथा --- 


प्र०. विट-्ड विशा विशः | प७. घिशः बिड्भ्यास्‌_ विडम्यः 

द्वि० विशम्‌ हर श ' घ०. . ,, व्रेशोः विशाम्‌ 

तृ०. विशा विडभ्याम& विडमशिः. स० विशि रु वटत्सु,ट्लुग 
की | न ् शो 

च०  विशे श विडभ्यः; सं० है विट-ड॒! है विशो ! हे विशः | 


8 ब्रश्च--! ( ३०७ ) द्वारा घत्व तथा मतों जशोअन्ते! ( ६७ ) से डत्व हो 


जाता है । 
+ घ॒त्व, डत्य तथा धघुट्प्रकरिया। 


५२४ क भेमी-व्याख्ययोपन्र द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां & 


तन 4. कक हे के 

[लघु०] . विधि-सूत्रम--३ ४४ नशवां ।5२।६३॥ 
नशे: कवर्गोजन्तादेशो वा स्थात्‌ पदान्ते | नक्‌ू, नग्‌ ,। नट , नड्‌। 
नशी । नश: | नम्म्याम्‌ , नड़भ्याम ॥ 


6 6 पु ५ शु है 
अर्थ --- पदान्त मे नश शब्द को विकल्प करके कवर्ग अन्तादेश होता दे। 


नशे: । ६ । १। वा दृत्यव्ययपदम्‌ । कु; । १। १। [ 'क्विन्ध्रत्य- 





व्याख्या 
यस्य कुः से | पदस्य | ६। $। [ यह अधिकृत दे।] अन्ते। ७। १। [ “स्कोः संयो- 
गाद्योरन्ते च! से ] श्रथः--( नशः ) नश के स्थान पर (वा ) विकल्य कर के ( कुः ) 
कवर्ग श्रादेश होता है ( पदस्य ) पद के € श्रन्ते ) अन्त में । अलो5नः्यवरिधि से यह आदेश 
अन्त्य अल के स्थान पर होगा । 

नश -- नाश होने वाला, नव्वर । 

'णर्श अदशन! ( दिवा० प० रघादित्वादट ) धातु से कित्रप प्रत्यय करने पर 
“नश! शब्द सिद्ध होता द्वे । 

नश+स्‌। सुलोप होकर “नशेव? (5. २. ६३ ) के असिद्ध होने से ब्रश्च- 
भ्रस्ज---! ( ८. २. ३६ ) द्वारा शकार को बकार मरज्ां जशोअन्ते! ( ६७ ) से षघकार को 
डकार दोकर--नड्‌ । अब एक पक्ष सें 'नशेव? ( ३४६ ) से कवर्ग -गकार हो जाता है, 
तब वेकल्पिक चसत्वे करने पर--नक , नग!। दूसरे पक्ष में केवल चत्वे करने से--नट्‌ , 


नड्‌ । इस प्रकार चार प्रयोग सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा-- 


प्रथमा नक , नग , नट , नड नशों नशः 

द्वितीया नशम्‌ ३ च 

पृतीया नशा नग्म्याम्‌ , नडभ्याम& नग्भिः, नडभि: 
चतुर्थी नशे मा मु नभ्यः, नड॒भ्यः& 
पन्चमी नशः हे ५५ हर है 

षष्टठी मर नशोः नशाम्‌ 

सप्तमी नशि कु नक्तु, नटत्सु, नट्सु 
सम्बोधन हेनक,ग्‌,ट्‌,ड ! हे नशों ! हे नशः ! 


+# पत्वे, जश्स्वेन डरे, “नशेवा! ( ३४६ ) इतिविकल्पेन कृत्वे रूपहयम्‌ । 


[ लघु ० ] विषियत्रण--३५० स्पुशो5नुदके विवन्‌ ।३।२।४८। 


#& इलन्त-पुल लिझ्ज-प्रकरणम्‌ * १२३४ 


अनुदके सुप्युपपदे स्पृशें! क्विन्‌। घृतर्प्रक , ध्रृतस्प्ग । धृतस्प्शो । 

वृतरएश: | 

अथे।--उदरू! शब्द से भिन्न अन्य सुबन्त उपपद हो तो 'स्पृश! धातु से किब्रस्त 
प्रत्यय होता है । 

ग्वाख्या 
[ सुपि स्थः' से ] अ्रथे:--( अनुदके ) उदकमिन्न।॑ ( सुपि ) सुबन्त उपपद हो तो 
( स्प्ृशः ) सप्ृश धातु से ( क्विन ) क्विन्‌ प्रत्यय होता दे । 

घृतरपृश - थी को छूने वाला। 
घृतं स्पृशतीति घृतस्पक । यहां 'स्पृश! ( भ्त्रा० प० ) धातु के उपपद उदक शब्द 


नहीं है किन्तु 'घृत! सुब्रत हे, अतः “स्पशोउ्नुदके क्विन' ( ३९० ) से क्विन्प्रव्यय, उसका 





सप्शः । < | १ | अनुदके । ७ । १ | क्यिनू । १। १ | सुपि | ७।१। 


सर्वापहार लोप तथा उपपदसमास करने से 'घृतस्प्रश! शब्द निष्यन्न होता है। 

घृतस्पुश +स । सुलोप, “व्रश्चभ्रस्ज,......! ( ३०७ ) से शकार को षकरार, 'सल्ां 
जशोउन्ते! ( ६७ ) से पक्रार को डकार, क्व्रन्‍्प्रस्यवस्थ कः' ( ३०४ ) से डकार को 
गकार तथा वाश्वसाने' ( १४६ ) से वेंकल्पिक चस्व-ककार करने पर--ध्ृतस्प्रक , छृत- 
स्पृग' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । समग्र रूपमाला यथा-- 
प्र० घृतस्प्क-ग घृठस्एशों घरतरएशः  प० घृतस्पूशः घृतस्प्रग्भ्याम्‌ घछृतस्प्रस्भ्यः 


द्वि० घतस्प्रशम्‌ रे पा षृ०  ,, घप्रृतस्प्रशोः घृतरपृशाम्‌ 
तृ० घृतस्पृशा घछतस्पग्भ्याम्‌ 3 घृतसरप्ृरिन: क्‍ स० घृतस्प्रशि 9५ छ्तरफ़त्तु 
च० घृतस्प्ठशे घतस्पृर्भ्प: | सं० हे घतस्व॒क-ग ! है श्तस्प्रश | है घृतस्पृश: ! 


१, क्रमशः षत्व, डत्व, कृत्व । 
इसी प्रकार--मन्त्रस्परश , जल्लस्पृश , तण॒स्प्ृश , वारिस्ट्रश , स्प्रश ( यह किवबन्त 


अर 


| यदि 'उदक! उपपद हो तो स्व्रश से क्विन नहीं होगा, किन्तु (कम गबण? ( ७०६ ) 
द्वारा सामान्यविहित अ्ण प्रत्यय हाकर 'उदकम्पश! बन जायगा। यद्यपि उठको उपपद हानपर 
क्विव॒प्रत्यय करने से भी उदकस्प्रश! शब्द निप्पन्न है सकता है ओर क्विन्ध्रत्ययस्थ कुट! 
(३०४ ) में बहुब्रीहिसमास के आश्रयण से कुत्व भी ही सकता है तथापि श्रनुदके' कथन 
के कारण क्विप भी नह होता, णिसा छाशिकाकार आदि प्राचीन वयाकरणा का मत है; 
परन्तु नव्य लोगों का कथन है कि क्विप प्रत्यय तो हो जाता है परन्तु 'अनुटक' कथन सामथ्य 
से कुत्व नहीं होता | ग्रतः 'उदकस्पर! आदि रूप बनते हैं । 


४२६ ७ मे मी-व्याख्ययोपब् हितायां लघुसिद्धान्तकोमु्थां 


है, यहां भी क्िवन्प्रत्ययो यस्मात! इस प्रकार बहुत्नीहि के आश्रयण से ऋत्व हो जाता द्दे ) 
कर गे बी ५ 
आदि शब्दों के रूप बनते हैं। 


यहां शकारान्त पुल लिंग समाप्त होते हैं । 
अब घकारान्त पुल लिक्लों का वर्णन करते हँ-- 
[ लघु० ] दशक, दछ्षग। दष्षपों | द्षपः । दधृम्भ्याम्‌ ॥ 
व्याख्या--दश्प! शब्द ऋत्विग्दश्क्‌..... (३०१) सूत्र से 'जि्वाँ” 
( स्वा० प० ) धातु से क्विन्नन्त निपातित होता दे । 


द्घ + स्‌। सु-लोप, जश्त्व से डकार, 'क्विन्तत्ययस्य कु: ( ३०४ ) से गकार 
जी 


#-.0 आर ५ अर रा *- - *- था ० ७. के) ० 
तथा वबकल्पिक चत्व से ककार होकर -- दश्+ , दष्शंग? ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


दश्घ ( तिरस्कार करने वाला ) शब्द को खूपमाला यथा-- 


प्र० दश्श्क-ग द्स्षों दुद्घः | प० दश्षः दष्टग्भ्याम्‌ दष्ट्ग्भ्यः 
हि । हे 

द्वि० दष्पम्‌ 4 )» | पू० 9)» द्ध्ट्पाः दुथ्पाम 
त० दष्टपा दष्ण्ण्याम | दश्म्भिः सण दश्षि ९4 द्ष््तु 
च० दष्टपे हा दश्ग्भ्यय | स०ह दश्कग।! हे दष्ट्पो | है दरध््पः ! 





| क्रमशः जश्त्त से डफार और कृत्व से गकार हो जाता है। 
[ लघु ० ] सलमुट्‌ , रत्नमुड्‌ । सनमुपरी । रल्ममुडभ्याम ॥ 


व्याख्या--. रत्नमुप्‌ « रत्न चुराने वाला । 


रत्नानि सुप्णातीति रत्नमुट्‌ । रत्नकर्म उपपद होने पर “मुष स्तेये! ( क्रवा० प० ) 


9 आते 


धातु से क्विए प्रत्यय करने पर उपपद्समास होकर “रत्नमुष' शब्द निष्पन्न होता है । 


हि प 


रै 


यह क़्विन्नन्त नहीं ग्रतः 'क्विन्‍्प्रत्ययस्य कु: द्वारा कुत्व॒ नहीं होता। 
रतनमुप्‌ +स्‌ । सुंल्ोप, जश्तव से डकार तथा वकल्पिक चत्वे से टक्कार होकर -- 
'रल्नमुट्‌ , रव्नमुड' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । इस की रूपमाला यथा-- 


प्र० रत्नमुट-ड  रत्नमुषो. रत्नमुषः , प० रत्नसुषः रत्नमुड्भ्यात्‌ रत्नमुडम्यः 


द्वि० रत्नमुषम्‌ स्‍ ५. पष० रतनमुषो:. रत्नमुषाम्‌ 
के । | शक 

तृ० रत्नमुषा रत्नसुडमभ्याम। रत्नमुड्ानः | स० रत्नम्ाष ». रत्नमुटत्सु,-य सु 

च० रत्नमुषे मर रत्नमुडभ्यः । सं० हे रतनमुट -ड ! हे रत्नमुषी ! हे र॒त्नमुषः ! 


। मलों जशो$न्ते ( ६७ ) | 
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[ लघृ० ] पट , पछ्‌ । पड़मि; | पड़भ्य; २। परणाम्‌ । पट्सु ॥ 
व्याख्य[ू-- पो अन्तकमणि? ( दिवा० प० ) धातु से 'पएब्रोदरादीनि यथोपदिष्टम[ 


है 


सूत्र ढ्वारा 'षष' शब्द निष्पन्न होता है। पप्‌ (छः ) शबद्र नित्य बहुबचनान्त प्रयुक्त 
होता हैँ--- 

पष + अस्‌ ( जस्‌ व श्र )। प्णान्ता घट? ( २६७ ) से पटसऊज्ञा होकर 'षडश्यो 
लुक? ( $८८ ) से जस व शसल का लुक हो जाता हैं। अब “मर्ला जशोडन्ते”! ( ६७ ) से 
जश्त्व-डकार तथा 'वाउवल्लाने! ( ३४६ ) से वेकल्पिक चत्व-टकार होकर --पट , पड ! ये 
दो प्रयोग सिद्ध होते हूँ । 

भिस्‌ व भ्यस्‌ में जशत्व हो जाता है--पडमिः, पड़म्यः । 

षष्‌ + आम । षट्सछञ्ज्ा होकर 'घटचतुभ्यश्चः (२६६ ) सूत्र से आम्‌ को नुट 
शधागम हो जाता हे--पघ 'नासमू । अब आस अजादि नहीं रहा श्रतः भसणज्जा न हुईं, 
'स्वादिष्वसव नामस्थाने! ( १६७ ) से पदसचज्ञा होकर “कलां जशोउन्ते! ( ६७ ) से जश्त्व- 
डकार, 'प्रत्यये भाषायां नित्यम! (त्रा० ११) से डकार को णकार तथा प्टुना € :ः ( ६४ ) 
से नक्रार को णकार करने पर परिणाम! प्रयोग सिद्ध होता हैं । ध्यान रहे कि यहां पदान्‍्त 
होने पर भी “न पदान्‍्ताह्योरनाप्र* ( ६४ ) सूत्र से ए स्व का निधेघ नहीं होता, क्योंकि 
उसमें अनाम्‌' कहकर “नाम! के विषय से छूट दे दी गई है । 

पप्ृ+सु ( सुप ) | यहां पदानन्‍त में जश्त्य--डकार होकर “डः सि घुट' ( ८७ ) 
से वेकल्पिक घुट आगम तथा खरि च! ( ७४ ) से यथासम्भव दोनों पक्षों में चत्व करने 


७२ २ को कर 


से--'षटल्सु, षट्सु! ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं | रूपमाला यथा 


री 


के 


विभक्ति एकवचन. ह्विवचन बहुतचन | जिभक्ति एक्रचन द्विवचन बहुवचन 
| 


प्र० ' ० पट , पड | प० ८ 2 पड़भ्य: 
द्वि० ० ० 93 | ष० ० ० परण्णाम्‌ 
तृ० ० ० पडमिः | स> ० >  पटत्सु, षट्सु 
च० कै ० पड्भ्यः | सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


ध्यान रहे कि 'घप्‌! शब्द षट्सेज्तक होने से तीनों लिझ्लों में एक समान रहता है । 
[ छघु ०] रुखं प्रति पत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 'ससजुपो रु: (१०५):इति रुम । 
विधि-सत्रम- ३३१ वेरिपधाया दी इकः ।5।२।७६३॥ 
रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घ: स्थात्‌ पदान्ते । 


श्र्प & भेमी व्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकौमु्या » 


पिपठी: । पिपठिपी | पिपठिप; । पिपदी््यांस ॥ 

अर्थ ---रेफान्त और वान्त घातु के उपधा इक को पदान्‍न्त में दीधघ हो जाता दे । 

व्याख्या---वॉः ।६।२। [ यह “घातो:” का विशेषण द्वे अतः इस से तदन्तत्रिधि 
होती है ] घातो: | ६। $ । [ 'सिपि धातो रुर्बा! से ] उपधायाः। ६। $ | इकः | ६। १। 
दीघः । १। १ । पदस्य । ६। १। [ यह अधिकृत है। ] अन्‍न्ते | ७। १॥ [ 'स्कोः संयो- 
गाद्योरन्ते च! से ] समास:ः--र च व्‌ च८वॉ, तयो ८ वॉः, इतरेतरद्वन्द्र: । अ4:--(वॉः) 
रेफान्त और वान्त ( घातों: ) धातु की ( उपधायाः 9) उपधा के (इकः ) इक को 
( दीघः ) दीघं हो जाता द्व ( पदस्य ) पद के (अन्ते ) अन्त में । 

पिपठिष्‌ - पढ़ने की इच्छा करने वाला । 

पठितुमिच्छुतीति -पिपटी: । पढे व्यक्तायां वाचि? ( भत्रा० प० ) धातु से सन्प्रत्यय , 
द्वित्व, अभ्यासकाय , अभ्यास को इकारादेश, इट ज्यागम तथा “आईदेशप्रत्यययो:” (१५४५०) 
से सकार को षकार होकर---पिपटिष? । अब 'सनायन्ता घातव:' (४६८) सूत्र से धातुसऊ्ज्ञा 
कर क्विप्प्रत्यय, उसका सर्वापहारल्लोप तथा “अतो ल्ोप:” (४७७०) से अकार का ल्लोप करने 
पर--पिपटिष ' शब्द निष्पन्न द्वोता दे । कृदनत होने से इस को प्रातिपदिकसछ्जा होकर 
सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । 

पिपठिष + स्‌ू । हल्डस्याब्भ्यः--” ( $७६ ) से सुल्लोप होकर--पिपटठिष! । 
'ससजुषो रु: (८.:२.६६) की दृष्टि म॑ 'आ्रादेशप्रत्यययोः” (८.३ ,६६) के श्रसिद्ध होने से यहां 
षकार को सकार मानकर रू त्व करने पर--पिपठिरु ८ पिपढठिर । अब वॉरुपधाया दी 
इकः” ( ३११ ) सूत्र से रेफान्त घातु 'पिपढिर! को उपधाभूत इकार को दीधे होकर-- 
'पिपठीर! । खरवसानयोः--! ( ६३ ) से विसगग आदेश कर ने पर 'पिपटी:” प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

पिपठिष्‌ + ओ - पिपठिषो । इत्यादि । 

'पिपठिष + स्याम्‌! । यहाँ भो रु त्व तथा दीघ होकर--पिपटीश्ास्‌ । 

“पिपठिष्‌ + सु! ( सुप्‌ ) | रु त्व तथा दीघ होकर--पिपठोीर + सु । अब “आ्रादेश- 
प्रत्यययोः:ः ( १९० ) से षत्व तथा 'खरचसानयोविसजनीयः ( &३ ) से विसर्ग आदेश 
युगपत प्राप्त होते हैं । परन्तु षत्व के अ्सिद्ध होने से प्रथम विसर्ग आदेश हो जाता दै-- 
पिपटठीः सु । पुनः वा शरि! (१०४ ) से तरिकल्प कर के विसर्गा को विसगं और पक्त में 
“विसर्जनीयस्य सः? ( १०३ ) से सकार आदेश हो जाता दै--१, पिपठीःसु, २, पिपटीस्सु । 
झब इन दोनों रूपों में क्रशः विसर्ग और सकार का ब्यवधान पड़ने से ईकार-इण से 
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परे सकार को “आदेशप्रत्यययों:” (१६० ) से षत्व प्राप्त नहीं हो सकता | इस पर षत्व 


करने के लिये अग्रिमसूत्र श्रश्चत्त होता है--- 
हर रा जन 6 ७. 2 
[ दघु० ] विधि-प्रम - ३४२ नुम्बिसजनीयशब्यवायेअंप। 
॥८।३3।५८॥। 
एते: प्रत्येक व्यवधान5पि इरणकुम्यां परस्थ सस्य मूर्धन्यादेश: स्थात्‌ । 
प्टुत्वेन पर्वेस्थ प१:--पिपठीष्पु | पिपष्ठी:पु । 
अर्थ:---नुम्‌ , विस्जनीय ओर शर्‌ इन में किसी एक के व्यवधान होने पर भी 


को 


हृण कवर्ग से परे सकार को मूघेन्य आदेश हो जाता है। 

व्याख्या--- इण्कोः । ६ ।१। [ यद अधिरृत है । ] नुम्‌विसर्जनीयशब्यवाये 
। ७ | १॥ अपि इत्यव्ययपदम्‌ | सः | ६। १। [ सहेः साडः सः! ते ] मुघ्घन्य: । १। १ । 
[ 'अपदान्तस्य मूधन्यः: से ] लमासः -लुखू च विसजनीयश्च शर च-८ नुम्बिसजनीयशरः, 
इतरेतरद्दनद्रः | तेषां व्यवायः (व्य 4ध/नम्‌ ) ८ नुम्बिसजनीयशब्यंबायः, तस्मिन्‌ ८ नुम्विसज॑- 
नीयशब्यंवाये, षष्टीतत्पुरुषः । यहां भाष्यकरर ने प्रत्येक का व्य्रवधान स्त्रीकार किया हे 
| प्रत्येक ब्यवायशब्दः परिसमाप्यत इति भाष्यम्‌ ]। अर्थ: -( इण्को: ) इण प्रत्याहार 
अथवा कवर्ग से पर ( सः ) स्‌ के स्थान पर ( मूथ॑स्य: ) सूचन्य श्रादेश ( नुम्ब्रिसर्जनीय- 
शब्यवाये ) नुम्‌ , विसग अथवा शर इन में से किसी एक का व्यवधान होने पर ( अपि ) 
भी हो जाता है। सकार को मुधेन्य ( मूर्घा स्थान वाला ) षघकार हो जाता हे--यह पोौछे 
“आदेशप्रत्यययो:? ( १९० ) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं । 

“पिपठी:छु! यहां बिसर्ग का व्यवघान तथा 'पिपठीस्सु! यहां शर-सकार का 
ब्यवधान होने पर भी इृण ईकार से परे दोनों जगह प्रक्रृतसूत्र से सकार को मूध॑न्य-षकार 
हो जाता हैं--9. पिपटीःउु, २. पिपठीसूएु । अब सकारपक्ष में 'श्ना ४: (६४ ) से 
सकार को षकरार होकर--“ $ पिय्ठी:जु, २ पिपठीष्पु” इश प्रकार दो रूप निष्पन्न होते हैं। 
इसकी समग्र रूपमाला यथा-- 


प्र० पिपठीः.. पिपदिषौ पिपठिष: | घ० पिपटिषः पिपठिषोः पिपठिषाम्‌ 
द्वि० पिपठिषस ह जा स० पिप.ठषि ५ पिपटठी:पु 
तृ० पिपठिषा पिपठीम्पॉल. पिपटठीभि: | पिपठीष्पु 
च० पिपडिषे कर पिपठीभ्यें: | सं० दे पिपटठी: ! हे पिपठिषों ! हे पिपठिषः! 


प० पिंपठिषः हे जे + औन-- 
६ ७ 


&३० & में मी-ब्योख्ययोपब्र हितायां लघुसिद्धान्तकी मुर्या % 


[ लघु ० ] चिकी: । चिकीषों । चिकीर््याम्‌ | चिकीषु ॥ 

व्याख्या--चिकीष_- करने की इच्छा वाला । कत्त मिच्छतीति चिक्रोः । 'डुक्ुज 
करणो' (तना० उभ०) धातु से 'धातोः कमंणः--? (००२) से सन्प्रत्यय, 'इको कल! (७०६) 
से किच्व के कारण गुणाभाव, “अज्कनगर्मा सनि' (७०८ ) से दीघे, “ऋत इद्धातोः' 
( ६६० ) से दइच्त, रपर, 'हलि चा (६१२ ) से उपधादीघे, “द्वित्व, श्रभ्यासकाय, 
“वुहोश्चु:' ( ४४६ ) से चुत्व॒ तथा आदेशप्रत्यययो: (३१०) से षत्व होकर --चिकोष! । 
अब 'सनागन्ता घातवः (४६८ ) से घातुसण्ज्ञा होकर कर्त्ता में क्विप , उसका सर्वांपह्ार- 
लोप तथा “अश्रतो लोप:” ( ४७० ) से अकार का लोप करने पर--'चिकीष ? शब्द निष्पन्न 
होता दे । 

“चिकीष +स! यहाँ सुँलोप होकर 'संयोगान्तस्य लोग: ( २० ) के प्राप्त होने 
पर 'रात्वस्य” ( २०६ ) के नियमानुसार सकार का लोप हो जाता है - चिकीर!। अरब 
अवसान में 'खरवसानयो:--! ( ६३ ) से रेफ को विसग करने पर--चिकीः' प्रयोग सिद्ध 


होता है । इसकी रूपमाला यथा-- 


प्र० चिकीः चिकीषों चिकीषः | प० चिकोर्ष:ः- चिकीर्भ्याम चिकीभ्प्र: 
द्वि० चिकीषम हर ,,. | ष० ,, चिक्रीबों: चिकीर्षाम्‌ 
तृ० चिकीर्षा चिकीर््यामस॑ चिकीमि: | स० चिकीर्षि ,. चिक्रीपु & 
च० चिकीर्षे ५) चिक्रीभ्य: | सं० हे चिकीः ! हे चिकीषों ! हे चिकीषः ! 


प यहां पदात्त में 'रात्सस्य” (२०६ ) के नियमानुसार सकार का लोप हो जाता 
है । ध्यान रहे कि 'रात्सस्य” ( ८, २. २४ ) की दृष्टि में पत्व (८, ३. ४६ ) अ्रसिद्ध है । 
वह इसे सकार ही सममता दे ! 

$9 यहाँ 'रोः सुपि! ( ११० ) के नियमानुसार रेफ को विसग नहीं होते हैं । 

अभ्यास: ( ४४ ) 
(१ ) के. 'डपपद' किपे कद्ते हैं? सूत्र बता कर व्याख्यान करें । 
ख. सएशोअनुदके क्विन्‌! सूत्र में 'श्रनुदके' कथन का क्या प्रयोजन है ? 
१. 'चिकीषों? में षकार-खर परे होने पर भी रेफ को विसगदिश क्‍यों नहीं धोता ९ 
(२ ) पिपठिष , ताइश , चिकी्ष_, छतस्पृश--शब्दों की प्रकृतिप्रत्ययनिर्देश पुर/सर 


शब्दनिष्पत्ति करो । 
(३) “चिकीष +सुप्‌” यहां षकार होने से 'रास्सस्य” सूत्र केसे प्रव्ृत्त हो सकता है ! 
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किज्च रेफ को विप्रगदिश भी क्‍यों नहीं होता १ 

( ४७ ) निम्नलिखित शब्दों की सूत्रनिर्देशपुरःसर सिद्धि करो-- 
१. घट । २. याहक्‌। ई. नक्‌ । ४७. पण्णाम्‌। ९. दृष्ट्भ्याम्‌ । ६. घृतस्पृक । 
७. पिपटी: । ८. विट। 8, चिकी: । ५०, पिपटीप्पु । 

( ५ ) जुम्विसजंनीयशब्यवाये5पि, वॉरुपधाया शीर्घ इकः, आ सवनाम्नः-- इन सूत्रों की 
सबिस्तर व्याख्या करे । 

( ६ ) चिकीप , पिपठिष्‌ , ईहश्‌ , डद॒कर्टश्‌ --शब्दों की रूपमाला लिखें। 


यहां पकारान्त पुल लिंग समाप्त होते हैं । 


नौ 


[ लंघृ० ] विद्वान । विद्वांसो । हे विद्न्‌ !। 
5 

व्याख्या--- विद ज्ञाने! ( अदा० प० ) घातु से लट्‌ , उसके स्थान पर शर्त , 
शप्‌ , उसका लुकू ठथा “विदेः शतुबंसुःः ( ८३३ ) से शत को वर्सू आदेश करने से 
“विद्वस्‌! शब्द निष्पन्न होता है। वर्सु आदेश में उकार को इत्सब्ज्ञा होती दै श्रतः 
“विद्वस! शब्द डगित्‌ द्द। 

विदस+ स्‌ । डवित होने से 'डगिदचाम्‌.......” ( २८६ ) द्वारा नुम्‌ श्रागम, 
'सान्तमहतः संयोगस्य”ः ( ३४२ ) से सानन्‍्तसंयोग के नक्रार की उपधा को दीघे होकर--- 
विद्वानस + स्‌ | श्रत सुल्लोप तथा 'संयोगान्तस्य लोपः ( २० ) से संयोगान्तलोप करने 
से 'विद्वान! प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां संयोगानतल्लोप के अ्रसिद्ध होने से 
नकार का लोप नहीं होता । .कब्च सान्‍त वस्वन्त न होने से “वसुख्र सुध्वंस्वनडुहां दः! 
( २६२ ) द्वारा द॒त्व भी नहीं होता । 

“विद्सू+औं! । चुम्‌ आगम तथा सान्तमहतः........ ? (३४२ ) से दीब हो-- 
विद्वानल्‌ + झ्ौ। 'नश्चापदान्तस्य कलि! (७5 ) से नकार को अनुस्वार करने पर 
“व्रिद्वांत्ी! प्रयोग सिद्ध द्ोता हैं। ध्यान रहे कि यय के परे न होने से 'अनुस्वारस्य ययि 
परसवर्ण:? ( ७६ ) सूत्र प्रद्ृत्त नहीं होता। कई लोग “विद्वांसो! वा “विद्वान्सो! लिखते 
हैं--वे ठोक नहीं । इसी प्रकार -“विद्वांस” आदि बनते दें । 

विहस्‌ + अस्‌ ( शस्‌ ) । यहां अग्निमसूत्र प्रशनत्त होता दै-- 
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[ लघु ० ] विषि-सत्रम---३५ ३ वसोः सम्प्रसारणम्‌ ।६।४।१३१॥ 


वस्वन्तस्थ भस्य सम्प्रसारण स्थात्‌। विदृष: । वसुस्र सु-- (२६२) 

इति द:--विद्वदभ्याम । 

अथ ---जेंसु प्रत्ययान्त भसच्ज़क भड्ढ को सम्प्रसारण हो जाता हे । 

व्याख्या---वसोः । ६। १। [ “भस्य! का विशेषण होने से अथवा प्रत्यय होने 
से तदन्तविधि हो जाती है। ] भस्प | ६।१। [ अधिकृत है । ] अक्ञलस्य । ६।१ । 
[ अधिकृत है ] सम्प्रसारणम्‌ । १ । १। अर्थ: ( यउस्तोः- वस्वन्तस्य ) वसुँप्रत्ययान्त 
( भस्य ) भसब्ज़क ( अज्ञस्य ) श्रज्ञ के स्थान पर ( सम्प्रसारण-< ) सम्प्रसारण हो 
जाता है । 

ब्रिद्रस + अ्रस्‌। यहां 'विद्वस! यह वसुप्रस्ययान्त भसज्जक अद्ज 3 झतः इस * द्वितीय 
वकार ( न सम्प्रसारण सम्प्रसारणम्‌' का ध्यान कर ले ) को उद्यार साशसारण होकर--- 
विदु श्र + अस्‌ | 'सम्प्रसारणाच्चः ( २४८ ) से पूव्वरूप तथा 'आदेशप्रत्यययों (१५०)+ 
से प्रत्यय के सकार को षकार करने पर--विदुषस ८ 'विदुषः” प्रयोग सिद्ध होता है। हसी- 
प्रकार आगे भी अ्रतरादि विभक्तियों में प्रक्रिया होती है । 

'विद्वल+ भवाम्‌_ यहां 'वसुखसु.......! ( २६२ ) से दकार होकर “विद्वदभ्यामः 
प्रयोग सिद्ध होता दे। इसीप्रकार अ्रन्य हलादि विभक्तियों थ॑ प्रक्रिया जान लेनी 
चाहिये । 

हे विदलू+स। यहां नुप््‌, खु वोप तगा खंबोगान्तलोप काने से--दे विद्वन!। 
सम्बुद्धि होने से 'सान्तमहतः:........ ' (३४२ ) से दीघ न होगा। 

विद्वस ( विद्वान ) शब्द को रूपमाला यथा-- 
प्र« विद्वान विद्वांसी. वि6द्रांस: | प० विदुषः विद्वद्धयाम विद्द्धयः 


द्वि० विद्वांसम्‌ रे विदुषः पष० ११ विदषो: विदुषाम्‌ 
तृ०« विदुषा. विद्वद्दयाम्‌ विद्वद्निः स० विदृषि ,, विद्वत्सु 
च० विदुषे हि विद्क्पः. सं० है विद्वत ! हे विद्वांसी ! हे विद्वांसः ! 


नलणाणजननीनणलज 








चलन 








। ऋग्वेद | १ | २४५। ६। के भाष्य में सायशमाघव ने 'दाशुपे! प्रयोग में 'शासि- 
वसिघसीनाँ च! ( ५५४ ) से पत्व किया है, पर यद्द ठीक नहीं। पूर्वोत्तरमाहचय से इस 
सृत्र मं बस? धातु ही इष्ठ हे आदेश व प्रययय नहीं। अतः यहाँ आादेशप्रत्यययोः” से पत्व 
करना चाहिये | 
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इसीप्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप होते हैं--- 


शब्द अ्रथ ..प्रत्यय शस्‌ का रुप 
१. ऊषिवस्‌ जो रह चुका ह क्वसु ऊपुष: # 
२. तस्थित्रस जो ठहर घछुका है हे तस्थुषः % 
३. सेदिवस जो गमन कर चुका है मा संदुपः & 
४. शुश्रस्‌ जो सुन चुका है ु, शश्रषः 
९, उपेयिव्रस जो प्राप्त कर चुका दे हा उपेयुषः # 
६. अनाश्त्रस 5.सने भोजन नहीं किया : हा अनाशुषः 
७. अधिजग्मिवस्‌ | जो प्राप्त कर छुका हे के अधिजग्मुषः $ 


ईय सुन्प्रत्ययान्तों के रूप भी प्रायः 'विहृस' शब्द की तरह होते हैं। केवल शसा- 


दियों में सम्प्रसारणक्राय्य तथा भ्याम्‌ आदि में दत्त नहीं होता। निदशशनाथ “श्रयस! 


( बहुत अच्छा ) शब्द का उच्चारग यथा--- 


प्र« अ्षेयानू. श्षेयांसों श्रेयांसः | प० श्रेयस:  श्रयोभ्यात् श्रेयोभ्य: 
द्वि० श्रेयांसम्‌ ,, श्रेय: घ० हि श्रयसोः श्रयसाम्‌ 
त॒० श्रेयसरा श्रेयोभ्याम) श्रेयोभमिः: , स० श्रयसि ,» अयःसु, श्रेयस्सु। 


च० श्रेयसे है प्रयोग्यः. सं० हे श्रेयन ! है श्रयांसी ! है श्रेयांस:! 
3, ससजुषों रू: ( ९५०९ ), दशि च ( १०७ )। था शरि ( १०४ ) 
इसीप्रकार- १. अल्पीयस 5 दोनों में थोड़ा । <, कनीयस :- दोनों में छोटा । ३, 

यवीयस ८ दोनों में जवान अथवा छोटा। ४. प्रयस८ बहुत प्यारा। &. वर्षीय ८ 

बहुत बूढा । ६. गरीयस्‌ ८ बहुत भारी। ७, वरीयस्‌ - बहुत श्रष्ट। रे, स्थेयस्‌ ८ बहुत 


स्थिर । प्रभश्गुति शब्दों के रूप बनते हें । 


नोट-जब ईयसुन्प्रत्ययान्त शब्द स्व्रीलिड़् मे आते हैं तब “डगितश्च! 





( १२४६ ) से छोप्‌ प्रत्यय होकर -- श्रेयली, अत्पप्सी, कनीयसी प्रभ्भुति शब्द बन जाते 


हैं। वसुप्रत्ययान्तों से भो स्त्रीत्व में छोप होता है परन्तु सम्प्रसारण विशेष होता दे । 


# इन में इट आगम भसज्जकां मं ग्रवृत्त नहीं होता । “शअकतव्यूह: पाणिनीया:? 
(प०) अथातू इस व्याकरण शास्त्र में निभित्त को विनाशोन्मुख देखकर तपट्पय॒ुक्त काय 
नहीं करना चाहिये | जब “बसु! प्रत्यय, भसऊ्ज्ञकां म॑ं वकार का सम्प्रसाग्ण है जाने से वलादि 
ही नहीं रहता तत्र तव्पयुक्त काये वल्लादिलजक्षण इट आगम भी नहीं होता । 


रद ४ & सैमी-व्याख्ययोपब्न॒ हितायां लघुसिद्धान्तकौमुयां $ 


यथा - विदुषी, ऊपुषी आदि । इन सब्च का उच्चारण नदीवत्‌ समझना चाहिये | नपु'सक 
में पदानत में दस्व होगा--विद्वत्‌ ्रादि । 


[ €,घु० ] विधि-सत्रम-- ३५४४ पु सो5सुछ ।७।१॥८६॥ 
सर्वनामस्थाने विवश्षितेज्सुड़ स्थातू। पुमान्‌। हे पुमन्‌। पुमांसो । 
पुसः। पु भ्याम्‌ । पु सु ॥ 
अर्थ:---सवबंनामस्थान की विवज्षा होने पर 'पुस्‌! शब्द को असुडः हं। जाता है। 
व्याख्यूा---सवनामस्थाने। ७ । १ । [ 'इतोडत्सवेनामस्थाने! से ] पुसः । ६। १ । 


असुढः | १। १। 'सर्वनामस्थाने! में परसप्तमी मानने से “परमपुमान' यहां अनिष्ट स्वर 
प्राप्त होता है। अतः 'विवक्षिते! का अध्याहार कर भावसप्तमी मान लेते हैं। अर्थः-- 
( सर्व नामस्थाने ) सर्वनामस्थान विवज्षित होने पर ( पुसः ) पुस्‌ शब्द के स्थान पर 
( अ्रसुढः ) असुझ आदेश हो जाता दे । 

सर्वनामस्थान ( सु, ओ, जस, श्रम, ओट ) लाने से पूर्व उसके लाने की इच्छा- 
मात्र होने पर ही असुढू श्रादेश हो जाता है। असुढः छित्‌ है, भ्रतः चद्द 'ढिच्च' ( ४६ ) 
द्वारा 'पुस' के अन्त्य अल-सकार के स्थान पर होता है । 


पु'स्‌- पुरुष 

पूछ पवने! ( क्रवा० उभ० ) धातु से 'पूजो डुम्छुन! & ( डणा० ६१८ ) द्वारा 
'डुम्सुन! प्रत्यय होऋर 'डणादयों बहुलम' (३, ३. १ ) सूत्र में बहुलग्रहणसामथ्य से 
आदिनलिटुडबः ( ४६२ ) द्वारा डु की इत्सच्ज्ा नहों होती किन्तु चुट' (१२६ ) से 
केवल डकार की ही इत्सऋज्ञा होकर उन्‌ अनुबन्ध का लोप करने से-पु+ उम्स्‌। डिस्त्र- 
करणसामथ्य से टि का भी लोप होकर--प्‌ + डम्स > पुम्सू। श्रब “नश्चापदान्तस्थ 
मलि! ( ७८ ) द्वारा मकार को अनुस्वार करने पर 'पु"स! शब्द निष्पन्न होता दे। 

अब “सुँ/ सवेनामस्थान करने की इच्छामात्र में, प्रत्यय करने से पूत्र ही 'पु'सो5छुडः 
( ३५४ ) द्वारा सकार को अथुझः आदेश होने पर “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः” 
से भ्रनुस्वार भी अपने पूव्ररूप मकार में परिणत हुआ--छुमस्‌। श्रव सुंप्रत्यम लाने पर 


विनर -न>-+. “2०लाथाीकेमन-नन--झनन 


नी +.. पत+ 2 


# 'पातेंडु ग्सुनः इति पाठान्तरम्‌। सूतेः सम्य पः हस्वो स्स॒न्ग्रत्यय इति स्त्रियामिति 
सूत्रे भाष्य उक्तम | न्‍्यासे तु--पुनातेमक्सन्‌ हस्वश्चे! ति पठितम्‌। उपेयप्रतिपक्ष्यथा उपाया 
अ्रव्यवस्थिता इति तच्वम्‌। 
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“उगिद्चाम्‌........ (२८६ ) से नम्‌, अनुबन्धलोप, 'सान्तमहतः......! (३४२ ) से 
दोघे, सुँल्ञोप तथा संयोगान्तलोप होकर--'धुमान!” प्रयोग सिद्ध होता है । 

सम्पृद्धि में केवल 'सान्तमहतः--? ( ३४२ ) से दीघं नहों होता शेष सत्र प्रक्रिया 
सु प्रत्ययवत्‌ जाने--है पुमन्‌ ! । 

पुस+ओं > पुमस +औओ । नुम्‌, दीघे तथा अनुस्वार होकर -'पुमांसों' । इसी प्रकार 

अन्‍य सव्वनामस्थान प्रत्ययों में भी जान ले । 

अब आगे की विभक्तिशञों को वित्रक्षा मे अधुढः न होगा। पुस्‌+ अस ( शस )- 
पुसः। 

पुस्‌+भ्याम्‌। यहां 'संयोगान्तस्य लोग: (२० ) से संय्रोगान्त+। सकार का 
लोप होकर “निमित्तापाये नमि त्तरूस्याप्यपायः” इस न्यायानुथार अनुस्वार पुनः मकाररूप 
में परिणत हो जाता है--पुम्‌ + भ्याम्‌। अब मो5तुस्पथाद! ( ७७ ) से पदान्त मकार को 
अनुस्तवार तथा 'वा पदाम्तर्4 ( ८० ) द्वारा उसे वकलूप करके परसवर्श--मक्तार करने 
से- 'पुम्भ्याम्‌, पु भ्याम” ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

पुस+ सुप्‌ । संयोगान्तलोप, अनुस्वार को मकाररूप में परिणति तथा “मोउनु- 
स्वारः” ( ७७ ) से अनुस्वार होकर 'पु सु” प्रयोग सिद्ध धोता है | ध्यान रहे कि यहां यथ 
परे न रहने से (वा पदानतस्य” ( ८० ) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । 


“पुस' शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० पुमान पुमांसी पुमांस:. प० पुसः पुम्भ्याम पुम्भ्य: 
द्विं० पुमांसम्‌ न पुसः ष० ,, पुसोः 9 साम्‌ 
तृ० पुसा पुम्भ्याम | पुम्भिः . स॒० पुसि कर पुस्‌ 
च० पुसे हे पुम्भ्य: सं० है पुमन्‌ ! है पुमांसों ! हे पुमांसः ! 


। भ्याम्‌ , भिस्‌ और भ्यस्‌ में अनुस्वारपक्षीय रूप भी जान लेने । 
| रूघु० द ] ऋदुशनस-- (२०५ ) इत्यनड । उशना । उशनसो । 
वा०--( २८ ) अस्य सम्बुद्धो वाउनडू, नलोपइच वा वाच्य: ॥ 


कीननी-नीा था अल. न लफलकेन जल जला मा धमा8........०.२०.-. ५०० +काक काका कभन्‍थाकाआ...िक- भन--लनमननली अपना शलाका ६ एकिन्‍/४७७४५७०७७३;....धध७३७५००-:२००९५:किग१३..५ ५ -वाहकनामा+ थक 








_तवणभ/मिमानान्‍नककाद /र ० ८कमनकभकन्‍ज मम फमननन ३ "फीकी वि-पैमिक ७ “नक+७ 


+ ध्यान रहे कि अयोगवाहों (यम, श्रनुस्वार, विसगे, जिद्ध|मृलीय, उपध्मानीय) की 
गणना अयप्रय्याहार तथा शर्‌प्रत्याहार म॑ भाष्यकार ने स्वीकार को है । इसस अ्नुस्वार को 
हल्‌ मानकर संयोगसउ्ज्ञा हो जाती है । 


&३६ % भेमी-व्याख्ययोपब् हितायां लबु मिद्वान्तकोी पुत्रों क 
हे उशन |, हे उशनन ), हे उशन: !। हे उशनसों | उशनोम्याम । 
उशन:सु । उशनस्सु । 


अथ---- डशनस” शब्द के सकार को विकल्प करके अनडः होता दे तथा नकार 
का लोप भी त्रिकल्प करके हो जाता है । 
(5 
व्याख्या उशनस -- शुक्राचाय्य । 


“वश कानता! ( अदा० प० 9 धातु से वशे: कनसिः ( उडणा० ६छम ) द्वारा 





'कनसि' प्रत्यय तथा भअध्य्या......! ( ६३४) से सम्प्रधाण और सम्प्रसारणाच्च' 
( २४८ ) से पूबरूप होकर 'डशनस'” शब्द निष्पन्न होता है । 

डशनस + सु । यहां 'ऋद॒ुशनस ....... ( २०५ ) सूत्र स सकार को अनडः आदेश 
होकर अडः अनुबन्ध के लुप्त हो जाने पर--उशन अन्‌+स। थश्रता गुण! ( २७४ ) से 
पररूप हो--उतनन्‌+ स । 'सवन्ामस्थाने चासम्बुद्ध।' ( १०७ ) से नान्‍त की डपधा को 
दीघे हो-- उशनान-|-स । 'हल्डवाव्भ्य:.. ...' ( १७६ ) सूत्र से सुजोप तथा न लोप:...' 
( १८० ) से नकार का लोप होकर -“उशना! प्रयोग सिद्ध होता है। 

उशनस्‌ + ओ ८ उशनस। । इत्यादि । 

सग्बुद्धि में हि उशनस+ से! । यहां 'अस्य सम्बुद्ों वाउनड, नलोपश्च वा 
वाच्यः” वात्तिक से व्रिकल्प कर के 'अनढः” होकर अनइपक्ष में अनुबन्धलोप, पररूप, सुलोप 
तथा विकल्प करके नथर का लोप करने से--'हे उशन, है उशनन्‌” ये दो रूप सिद्ध 
होते हैं। अनझः के अभाव में सुलोप, रु त्व॒ तथा रेफ को विस्ग आदेश करने पर-- 
है उशनः यह एक रूप सिद्द होता हैे। सब मिज़ाकर सम्बुद्धि में तीन रूप बनते हँ-- 

[ १ है उशन !। है 

“सम्बाधने तृशनस्त्रिरपस्‌ , 


। 
२ दे.उशनन्‌ !। (. 
| 
| 
है 


| ३ है उशनः !। |. सीन्‍्त तथा नान्‍्तमथाप्यदन्तम्‌ ॥” 

उशनस्‌ + भ्यात्र्‌ । यहां पदान्‍्त में 'ससजुषो रु (१०९ ) से रु त्व, 'हशि च! 
( $०७ ) से उत्व तथा “ आदू थुणः” ( २७ ) से गुण होकर--उशनोभ्याम्‌! प्रयोग सिद्ध 
होता है । 


उशनस + घुप्‌ । यहां पदान्त में रुत्व, खरवसानयो: -! / 8३ ) से विखर्ग 


आदेश हो (विसजनीयरुय सः” ( १०३ ) सूत्र के प्राप्त होने पर उश्तके अपवाद वा शरिः? 
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( १०४ ) सूत्र से वेकल्पिक विसगग श्रादेश करने से--“'उशनः सु, उशनस्सु' थे दो प्रयोग 


सिद्ध होते दें ? हसकी रूपमाजला यथा-- 


प्रथमा उशना उश नसी उशनसः 

द्वितीया उशनसम्‌ हा हा 

तृतीया उशनसा उशनो*पाम्‌ उशनोभिः 

चतुर्थी उशनसे हे डशनोभप्र: 

पञ्चमी उशनसः हे कर 

षष्टी . उशनसोः उशनसाम्‌ 

सप्तमी उशनसि हे उशनःसु, उशनस्सु 

सम्बोधन डे उशन, उशनन, उशनः ! है उशनसो ! है छशनसः ! 
नोट-- अस्य सम्बुड्ो........ यह वस्तुतः वात्तिक नहीं; काशिकाकार का वचन है । 


पता नहीं लग सका कि य। वचन उन्‍्होंते कहां से जिया है। भाष्य में इसका कुछ पता 


नहीं चलता | अग्रतः ऋ३ लोग इसे अप्रमाण मानते हूं । 
[ लघृ० ] अनेहा । अनेहसी । हे अनेह 


व्याख्या--. अनेहस -- समय । 

“नजू! उपपद वाली 'हन हिंसा-गत्योः ( अदा० प० ) धातु से “नजि हन एह च! 
( उणा० ६६३ ) सूत्र द्वारा 'असि' प्रत्ययक# तथा हन्‌ को 'एह! आदेश द्वोकर नब्काय करने 
से - अनेहस' शब्द निष्पन्न होता है । इसकी प्रक्रिया भी 'डशनस' शब्दवत होती दे केवल 
सम्बुद्धि में इसका एक रूप बनता हैं । रूपमाला यथा-- 


प्र«. अनेहा। आदसों अनेहसः | प० अनेदसः अनेहोभ्याम्॒ अ्रनेहोभ्पर 


हिं० प्रनेहसम ,, मर ष० ५» ग्रनेहसोः शनेद्स म्‌ 

तृ०. श्रनेहसला अनेहोंभ्याम्‌ः< श्रनेहोभिः | स० अनेहसि का अ्रनेहःसु,-स्सु 
| 

च० अनेहसे ,, ग्रवेहोभ्प: | स* है श्नेहः ! दे अनेहसो ! दे अनेहसः ! 


$ ऋदुशनस--? ( २ £ ) से अनढः, अनु उन्धज्ञोर, प(रूप , नान्‍त की उपधा को 


दीघे, सुँलोप तथा नलोप होकर -- 'अनेहा' सिद्ध होता है । 
» 'ससजुषों रु: ( १०६ ), 'हशि च! ( १०७ ), 'आदुगुण: ( २१ )। 
१. रूँत्व विसग॑ होकर वा शरि! (१०४) हो जाता है । 
२. सुलोप, रु त्व तथा अवसान में रेफ को त्रिसगं हो जाते हें । 








कला ओबन>न- (नियत बन +मनन-ननाननमी भा, 





# शेखरकार तथा उसके अनुयायी बालमनोरमाकार का “अनेहस्‌? शब्द को असुन्नन्त 
बतलाना ठीक नहीं; क्योंकि वसा मानने से “उगिदचाम........ दशा नुम्‌ आगम ग्राप्त होगा | 
हप८ 
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' [ लघु० ] वेषा: । वेधसों । हे वेध: !। वेधोग्याम्‌ । 
व्याख्या-- वेधम्‌ - तद्या। 
विपूवक 'डुघाज धारणपोषणग्रोःः ( जुहो० उभ० ) धातु से 'विधाजो वेध च! 
( उणा० ६६४) इस ओणदिकसूत्र द्वारा 'असि' प्रत्यय तथा सोपसगर 'धा! को “वेध! श्रादेश 
होकर 'वेघस! शब्द निष्पन्न होता है । 
वेघधस + सु । 'अत्वसन्तस्य चाधातो:ः (३४३ ) से दीघं, 'हल्डस्याब्भ्यः.... ...! 
(१७६ ) से सुलोप तथा प्रकृति के सकार को रु स्व बिसगग करने से--'वेधाः” प्रयोग सिद्ध 
होता है । 


न हर के दे द 
आगे की विभक्तियों में समस्त प्रक्रिया 'अनेद्स' की तरद्द होती दें। रूपमाला यथा--- 


ब्र०. वेधाः वेधसोी वेधसः. प० वेधस: वेधोभ्याम्र्‌ वेघोभ्य: 
द्वि० वेधघसम्‌ मा ,,. षघ० ,, वेधसोः वेधसाम्‌ 
तृ०  वेधसा वेघोभ्यामू। वेधोसिः स० वेबसि ,, वेधःसु, वेधस्सु 
च० वेधसे हे वेधोभ्यः सं० हे वेधः |» द्वे बंधसों ! हे वेधसः ! 


+रुत्व, उत्व तथा गुण हो जाता है। » सुलोप, रूँ त्व तथा विसर्ग होते दें । 

इसीप्रकार--१ . वनोकस ( बन्दर ), २. दिवौकस ( देवता ), ३. हिरण्यरेतस्‌ 
( सूथ व अग्नि ), ४ चन्द्रमस ( चन्द्रमा ), *. सुमनस्‌ ( देवता ), ६ प्रचेतस्‌ (वरुण), 
७, सुमेघस ( अच्छी चुद्धि वाला ), ८. नृचक्षस ( मनुप्यों पर दृष्टि रखने वाला। अथवं० 
3॥४२।१।, ८।३।१०। ), ६, जातवेदस ( ब्रग्नि ), १०. अज्ञिरस ( एक ऋषि ), ११. 
विश्ववेद्स ( सब कुछ जानने वाला ), १२. पुरोधस्‌ ( पुरोहित ), १३. वयोधल ( तरुण, 


जवान )--प्रभ्टति शब्दों के रूप बनते हें । 
लिघु ०])---जिधि चत्रम-३ ५५४ अदस ओ सु लोपश्च ।७॥२।१०७॥ 
अदस ओत स्यात्‌ सी परे सु लोपश्च । तदो;--( ३१० ) इति स; । 


असो । त्यदाद्त्वम्‌ । पररुपत्वम । वृद्धि; ॥ 

अर्थ:---सु परे होने पर अदस शब्द के अन्त सकार को श्रौकार तथा सु का ल्ोप 
हो जाता है । 

व्य [ख्या--सो ।७। | [ 'तदो: सः सावनन्त्ययो:” से अदस:ः ।६। १। ञं ।१।१। 
[ थहां विभक्ति का लुक हुआ दै ।] सुँलोपः ।१॥१। च इत्यव्ययपद्म्‌ू । समासः--सोलों पः - 
सुलोपः, पष्ठीतत्पुरुष:। अथः--( सौ ) सु परे होने पर ( अ्रद्सः ) अ्रद्स शब्द के 
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स्थान पर ( औ ) 'औओ' आदेश होता है ( च) तथा ( सुंकोपः ) सु का भी ल्ोप हो जाता 
है। अलोअन्त्यविधि द्वारा यह ओरकार आदेश अन्त्य अल-सकार के स्थान पर होगा। 
'अदस ओऔ' इस अंश में यह सूत्र 'त्यदादीनामः” ( १६३ ) सूत्र का अपवाद है। 

अदस&+ सं । यहां ्यदादीनामः ( १६३ ) के प्राप्त होने पर 'अदस श्रों 
सुँलोपश्च' (३४५ ) सूत्र से सकार को ओकार तथा से का लोप होकर--अ्रद + ओर । 
बृद्धिरेचि! ( ३३ ) से वृद्धि एकादेश करने से--“अदो” | श्रब लुप्त हुए सुँप्रत्यय को मान- 
कर 'तदों: सः सावनन्त्ययोः ( ३१० ) सूत्र से दकार को सकार करने पर--“असो' प्रयोग 
सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि “अदों! इस अवस्था में 'अद॒सो5पेर्दादु दो मः (८. २ ८०) 
सूत्र भी प्राप्त होता है परन्तु 'तदोः सः... ...” (७, २. १०६ ) सूत्र की दृष्टि में अ्रत्विद्ध 
होने से वह प्रवृत्त नहीं होता । 

अ्रदस + श्रो । यहां त्यदादीनामः' ( १६३ ) सूत्र से सकार को अकार तथा “अ्रतों 
गुण” ( २७४ ) से पररूप होकर --'अद +ऑ! । अब बृद्धिचि! ( ३३ ) से वृद्धि एका- 
देश करने पर -“अदों! । इस अवस्था में श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै--- 


[लघु०] विधि-बजण--३५६ अदसो>सेदादु दो म: ।८२॥८०॥ 
अदसोउसान्तस्य दात्‌ परस्य उदती, दस्य मश्च। आन्तरतम्याद हस्व- 
स्य उ:, दीघस्य ऊ: । अमू । जस: शी । गुणः । 
अथ;---जिसि के अन्त में सकार न हो ऐवे अद्स शब्द के दकार से पर वर्ण 

को उकार ओर ऊकार द्वो जाता है तथा दकार को मकार भी होता है । 


व्याख्य[ू -- अदस: ।६।$॥। श्रसे: ।६।१: दात्‌ ।(॥१॥ उ ।१।१। दः ।6। $। मः ।१।१। 


समासः--नास्ति सिः ८ सकार; ( सकाराद हकार उच्चारणाथें:। ) यस्मिन्‌ सः - असिः 
तस्य > अ्रसेः । नम्बहुब्रीहिसमासः । यह 'अ्रद्सः” का विशेषण है श्रतः इससे तदन्तत्रिधि 
हो जाती दै। उश्च ऊश्च-डउ, समाहारद्न्द्द:। अथः--( श्रसेः ) असान्त अर्थात 
जिस के अ्रन्त में सकार विद्यमान नहीं ऐसे ( अद्सः ) अदस शब्द के ( दात ) दकार से 
पर वर्णा को ( ड ) उकार तथा ऊकार हो जाता द्वे तथा ( दः ) दकार के स्थान पर ( मः ) 
म्‌ भी हो जाता है । 

असानत अदस शब्द के दुकार से परे वाला वश प्रायः दस्व या दोध हुआ करता 
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# अदस्‌ शब्द का सवादिगगणान्तगंत त्यदादियों म॑ं पाठ आया है। ऋतः इसकी 
'खबाटीनि सबनामानि? ( १४१ ) सूत्र से सबेनाम सउज्ञा भी यथावसर समझ लेनी चाहिये | 
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है २८। 'स्थाने5न्तरतमः” ( ५७ ) द्वारा दस्व वर्ण के स्थान पर हस्व डकार तथा दीघ॑ वर 
के स्थान पर दीघं ऊकार द्वोगा+। 

“अदौ” यहां असान्‍त अदस शब्द के दकार से परे दीर्घ ओकार विद्यमान है। भतः 
प्रकृतसूत्र से श्ोकार को ऊकार तथा दकार को मकार होकर--“अमू'” प्रयोग सिद्ध होता है । 

अदस + अस ( जस )। यहां “त्यदादीनामः ( १६३ ) से सकार को शभ्रकार, 
अतो गुण' ( २७४ ) से पररूप, 'जस: शी! ( १५२ ) से जस्‌ को शी तथा 'आदगुणः:' 
( २७ ) सूत्र से गुण होकर-- अदे”? । अब अदसोश्सेर्दादु दो मः” ( ३५६ ) के प्राप्त होने 
पर उसछा अपवाद अग्निमसूत्र प्रव्ृस्त होता है-- 


[ लघु० ] विषि-सत्रप्- २५७ एत ईद बहुवचने ।<।२।८ १॥ 
अदसो दात्परस्य एत ईद, दस्य च मो बहथोक्ती। अमी। पृव॑त्रा- 


सिद्धम ( ३१ ) इति विभक्तिकाय प्राक, परचाद उत्व-मत्ते । 

अमुम । अमू । अमून । मुत्वे कृत घिसउज्ञायां नाभाव: ॥ 

अर्थ:---अदस शब्द के दकार से परे एकार को ईकार तथा दकार को भककार हो 
जाता है बहुत ञअर्थों की अक्ति में । 

व्याख्यू ---अदर:। ६। १। दात । ४ ।3॥। [ “अदसो&$से:--? से ] एतः ।६।१। 
ईत्‌ ।१।१। दः। ६। १। मः । १। १। [ अ्रद्सोड्से; - ! से ] बहुबचने ।७। १। 
समास:--बहूनां वचनम-उक्तिः + बहुबचनम्‌ , तस्मिन्‌ - बहुबचने& । षप्ठीतत्पुरुषस मासः। 


» कहीं अपवादवश 'हल' भी हो जाता है, जेस--अ्रदृद्रयढू, अ्रमुमुयझः । यहाँ दकार 
से परे 'र? है । 

+ श्रान्तय अथ।त्‌ साहर्य चार प्रकार का होता है--यह हम पीछे स्थानेअन्तरतमः! 
( १७) सूत्र पर लिख चुके हैं। यहाँ प्रमाणक्रत आन्तय द्वरा हम्ब के स्थान पर हस्व तथा 
दीघ के स्थान पर दीघे होता है । 

# यहां 'बहुवबचन? शब्द से पारिभाषिक बहुवचन--जस्‌ , शस्‌ श्रादि का ग्रहण नहीं 
करना चाहिये | क्योंकि वेसा अर्थ करने से अदेभ्यः ८अ्मीम्यः, अदेमिः ८ अमीमिः श्रादि 
प्रयोगों के सिद्ध हो जाने पर भी अ्रदे ८अ्रमी! यहां प्रयोगसिद्धि न हों सकेगी। क्योंकि “अदे! 
में एकार स्वयं बहुवचन है इससे परे अन्य कोई बहुवचन नहीं है । अतः यह्चं 'बहुवचने! पद को 
यौगिक स्वीकार कर “बहुतों की उक्ति अथांत बहुत्व की विवक्षा में! ऐसा ग्रथ करना उचित 
है। इस अर्थ से 'अदे” आदि सब स्थानों पर बहुत्व की विवज्ञा वतमान रहने से कोई दोष 
प्राप्त नहीं होता । इस सत्र पर भाष्यकार ने लिखा है--- 

नेट पारिमापिकस्य बहुवचनस्थ ग्रहणम्‌ । किन्तहिं ! 
ै ग्न्वथग्रहण मंतत | बहनामथ।नां वचनम्‌:- बहुवचनम ॥ | 
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झथे:--( बहुव चने ) बहुत्व को विवज्ञा में ( श्रदसः ) अदस शब्द के अवयव ( दात ) 
दकार से परे ( एत: ) 'ए! के स्थान पर ( ईत ) 'ई” आदेश हो जाता है तथा ( दः ) उस 
दकार के स्थान पर ( मः ) 'म्‌! आदेश हो जाता है। 

“अदे' यहां प्रकृतसूत्र से एकार को इंकार तथा दकार को मकार होकर---'अमी!” 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

अदस+ अम्‌ । यहां त्यदाद्यग्घ और पररूप होकर--अद +अ्रम' | अब यहां 
अभि पूर्व:ः ( ६. १, १०४ ) से पूवरूप तथा अदसो5०दादु दो मःः (८. २.८० ) से 
डत्व-मस्व युगपत प्राप्त होते हैं । पूर्वश्रासिद्धम' ( ३१ ) द्वारा उत्वमत्वविधायक सूत्र के 
असिद्द होने से प्रथम पूर्वरूप होकर अदम्‌' बन जाता दहै। तदनन्तर उत्व-मत्व हो 'अमुम!' 


प्रयोग सिद्ध होता है । 
“पूर्वश्नासिद्धमू (३१) इति विभक्तिकार्य प्राक्‌, पश्चादुत्वमत्वे ।” 


अथरति 'पूवत्रासिद्धम! (३१ ) सूत्र से---अदसोउ्सेः--” (३१६ ) तथा 'एत 
हंदू बहुबचने! (३१७ ) सत्र के असिद्ध होने से प्रथम “श्रमि पूच:ः ( १३५ ) श्रादि सूत्रों 
ह्वारा विभक्तिकाप होगा तदनन्तर उन सूत्रों की प्रवृत्ति होगी । परन्तु श्रत्र इस पर यह विचार 
उपस्थित होता है. कि क्‍या 'पूत्रत्रासद्मा से कार्य अभिद्ध किया जाता है या शास्त्र 
असिद्ध ! 


हो की 9 


यदि किये हुए काय को असिद्ध मानेंगे तो प्रथम काय का विद्यमान होना आवश्यक 


पथ 


होगा; क्योंकि यदि काय ही विद्यमान न रहेगा तो पुनः वह असिद्ध केसे हो सकेगा ? अतः 
कार्यासिडपक्ष में प्रथम 'विप्रतिषेघे परं कायम! ( $१३ ) सूत्र के बल से भावी श्रसिद्ध 
काय कर चुकने पर पश्चात 'पूर्वत्रासिद्धम! से वह पूव को दृष्टि में असिद्ध होगा अन्यथा 
नहीं । इस पक्ष में 'अश्रद + श्रम! यहां प्रथम 'विप्रतिषेधे परं कायम! द्वारा पूवंरूप की अ्रपेक्षा 
पर होने से उत्व-मत्व होकर--“अमु + अम्‌! बन जायगा। तदनन्तर 'पू्वन्रालिरुम! द्वारा 
मुकाय को पूर्वरूप को दृष्टि में असिद्ध माना जाययगा | अब इस मुकाय के असिद्ध माने जाने 
पर भी पूव॑रूप नहीं हो सकेगा, क्‍्योंकि--“ दुवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य पुनरु- 
न्‍्मज्जनं न भवति!! अ्रथांत देवदत्त के हन्ता के मारे जाते पर भा देवदत्त को पुनरुष्पत्ति 
नहीं हो सकती | इत.न्‍्यायानुसार 'द' के हनता “झ' के असिद्ध होने पर भी पुनः 'द” 
नहीं आ सकेगा, क्योंक्रि उसका तो विनाश दो चुका द्ै। इस प्रकार द! केन झआ ने से 
झ _ नहीं मिलेगा तब “अमि पूत: द्वारा पूवरूप न हो सकेगा। अ्रतः यद्द पक्ष ठीक नहीं । 
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अब यदि शास्त्रासिद्ध पक्ष स्वीकार करते हैं तो इस पक्ष में दोनों सूत्रों के युगपत 
प्राप्त होने पर 'पूवंत्रासिदम! द्वारा परशास्त्र शग्रसिद्ध अर्थात अरभावात्मक हो जाता है । 
इलसे पूवले सवासात अध्यायों के सूत्रों की दृष्टि में वह सूत्र नहों रहता; उसके न रहने से 
विप्रतिषेध नहीं हो सकता, क्योंकि विप्रतिषेघ बहां होता है. जहां अन्यत्रान्यत्रलब्धावकाश 
सूत्र परस्पर की दृष्टि म॑ भावात्मक होते हुए एक स्थान पर प्राप्त हां। यहां पूर्व की 
दृष्टि में पर सत्र श्र॒भावात्मक होने से बतमान नहीं रहता श्रतः प्रथम पूवसत्न प्रवृत्त होता दे 
ओर तदनन्‍तर असिद्ध सूत्र । इस प्रकार इस पक्ष के स्त्रीकार करने से अद + श्रम” यहां 
पर “अ्रदसो5से: -! तथा अमि पूवः” इन दोनों सूत्रों के युगपत प्राप्त होने पर “पून्ना 
सिद्धम्‌! द्वारा 'श्रमि पूत:" ( ६, १. १०४ ) की दृष्टि में 'अदसो5से: -! (८, २. ८० ) सूत्र 
असिदछध अर्थात अभावात्मक हो जाता है। श्रतः प्रथम पूत्रं रूप होकर 'अदम' हो जाने पर 


पश्च[त्‌ उत्व-मत्व करने से 'अ्रमुम्‌! प्रयोग सिद्ध हो जाता दे | इस प्रकार कोई दोष उत्पन्न 
नहीं होता । 
अतः 'पूवत्रासिदधम्‌! ( ३१ ) सूत्र सें शास्त्रासिद्धू पक्त ही स्वीकार करना चाहिये, 


कार्यासिद्ध नहीं। अत एव ग्रन्थकार ने भी 'पूव्रत्रासिद्धम! ( ३१ ) सूत्र की वृत्ति में इसी 
पत्ष का अनुमोदन किया है-- “* सपादसप्ताध्यायोीं प्रति बत़िपाद्प्तिद्ा, त्रिपाद्यामपि पूव 
प्रति पर शास्त्रमू असिद्धम्र। “विप्रतिषेधे पर॑ काग्रम! ( १९३ ) सूत्र पर भी यही 
स्वीकार किया हे-- पूव+सिद्धमिति परी! स्यस्यासिद्धत्वादू उत्वसेव””!। भाष्यकार भी 
इसी पक्ष के पक्षपाती हें--“पूवत्रासिद्ध नास्ति विप्रतिषेघो5भावादुत्तरस्य'”” | इस विषय 
का श्रन्यविस्तृत विचार ब्याक्रण के उच्चग्रन्थों में दखें। 

अदस + अ्स्‌ ( शस्‌ ) | त्यदाद्यच् और परख्प होकर-- अद +अस । अब 
'अ्रद्सो5से:--- (३९६ ) के अ्रसिद्ध होने से, प्रथम विभक्तिकाय्य---पूर्व सवर्ण दी ्घ 
और शस के सकार को नकार करने से---'अदान्‌' । श्रब 'अदसो5से:--! से दव रोत्तर आकार 
को ऊकार तथा दकार को मकार होकर अमून' प्रयोग सिद्ध होता है । 

अदस+ थ्रा ( टा ) | त्यदाद्यत्व और ९ ररूप होकर--अ्रद + आ। श्रब यहां यद्यपि 
अदसोइसेः---' के अश्रसिद्ध होने से, प्रथम विभक्तकाय अर्थात्‌ “टाझसिड्सामिनात्स्या:! 
( १४० ) सूत्र से टा को इन आदेश प्राप्त होता दे तथापि “न मुने! ( ३५४८ ) सूत्र के 
आारम्भस मथ्य से। वह नहीं होता; अतः 'अदसोञसे:--' से दकारोत्तर अकार को उककार 
यदि यहाँ दा की इन कर दे तो “न मु ने! ( ३४८ ) सूत्र बनाने का कुछ प्रयोजन 


नहीं रहता । अ्रतः इसका बनाना तभी स।थंक किया जा सकता है जब “इन? आदेश न हाकर 
'मु? हो जाए । यटी इसका आरम्मसामथ्य है | 
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तथा दकार को मकार हो जाता ह--अमु+श्रा | अ्रब यहां मु! भात्र के श्रसिद्र द्वाने से 
'शेषों ध्यसखि? ( १७० ) द्वारा घिसच्जा नहीं हो सकती, और विना घिसब्ज्ञा के 'आडगे 
ना$स्त्रियाम! ( १७१ ) सूत्र से टा को ना नहीं हो सकता, पर दमें “ना! करना श्रभीष्ट 
है। श्रतः 'मु' भाव को सिद्ध करने के लिए श्रग्निमसन्र प्रबुत्त होता दै-- 
[ लघु ० ] निषेध-सूत्रम-- २४८ न मु ने ।5२।३॥ 

ना भावे कत्त व्ये कृते च 'मु' भावों नासिद्ध: | अमुना । अमृभ्याम । 

अमीमि: । अमुष्मात्‌ । अमुष्य । अमुयो; २। अमीपाम्‌ । अमुष्मिन | 

अप्रीषु ॥ 

ग्रथ;--- ना! आदेश करना हो या कर चुके हां तो 'मु' आदेश अ्रसिद्ध नहीं द्वोता। 

व्याख्या--- न इृष्यव्ययपदुमू ।मु ।$।%$9। ने ।७। १। असिद्धम्‌ । १ ।१। 
[ 'पूवेत्रासिहम! से | समासः--म्‌ च उश्च - मु | समाहारद्वन्द्र:। "ने! यह ना-शब्द के 
सप्तमी का एकबचन है--ना +- कि - ना+- इ ८ ने । यहां भावसप्तसी या वेषयिक सप्तमी 
सममनी चाहिये। अथः--( ने ) ना? के विषय में अथवा “ना? परे होने पर » (मु) 
म! आदेश ( असिद्वम ) असिद्ध ( न ) नहीं होता। 

'अमु+थ्रा' यहां ना के विषय में 'म! आदेश असिद्ट न हुआ तो घिसछ्ज्ञा धोकर 
आड़े नाउस्त्रियाम्‌! ( ५७१ ) से टा को ना करने पर-- अमुना! प्रयोग सिद्ध हुआ । 

सूचना---४थान रहे कि अमुना! में “ना! के परे होने पर 'धु! श्रादेश के अ्सिद्ध 
होने से 'सुपि च! ( १४१ ) द्वारा दीघ प्राप्त होता है । वह भी “न मु ने! ( ३७४८) से “म! 
ग्रादेश के सिद्ध हो जाने पर नहीं होता । इसीलिय तो 'न! में दं। प्रकार की सप्तमी स्वीकार 
कर के “ना करने में या ना परे होने पर” ऐसा श्रथ किया गया है । 

अदस + भ्याम्‌ । त्यदाद्यव ओर परख्प करने पर 'सुपि च' (१४१ ) से दीध॑ दह्वो 
जाता है--अ्रदाभ्याम्‌। श्रब 'अदसोऊसे: _ ' (३३६ ) से ऊत्व मत्व करने से---“अमृभ्याम! 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

अदस + भिस । त्यदाद्यव ओर पररूप कर अद +भमभि&!। इस श्रवस्था में अ्रतो 
भिस ऐस' ( १४२ ) प्राप्त होता है; परन्तु उप्का 'नेदमद्सोरको:” ( २७६ ) से निषेध 

हो जाता है। श्रब 'बहुबचने ऋल्येत्‌' ( १४२ ) द्वारा एकारादेश कर 'एत ईद बहुव्चने! 

» मावसप्तमी का पर! अर्थ म॑ पर्यवसान हुआ करता है--यह सत्र पीछे 'तस्मि- 
न्निति.....( १६) सत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं । 
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( ३६६ ) से एकार को इंकार तथा दकार को मकार करने से--“श्रमीभिः? प्रयोग सिद्ध 
होता दे । 

अदस +ए ( के )। त्यदाद्यत्व, पररूप, 'सर्वनाम्नः स्मे”! ( ॥३३ ) से छे को 
स्मे, मत्व तथा “श्रादेशप्रत्यययोः, ( १४० ) से षत्व होकर--'अमरुष्मे! प्रयोग सिद्ध 
होता दे । 

अदस + भ्यस्‌ । '्यदाद्यत्व, पररूप “बहुचचने मल्येत्‌' ( १५४४ ) से एत्य तथा 
“एत इईंदू बहुबचने' ( ३५७ ) से इंत्व सत्व होकर-- अमीम्य:! 

अदस + अस्‌ ( झसि ) | त्यदाय्रत्व, पररूप तथा “ इसिडम्यो सस्मनों! (१९४) 
से 'स्मात' आदेश, उत्व-सत्व तथा षत्व होकर--अमुष्मात! । 

अदस+ अ्रस ( डस )। त्यदाशत्व, पररूप 'ट'छसिडसामिनात्स्या: ( १४० ) से 
स्य आदेश, उत्व-मत्व तथा षत्व होकर--अम्रुप्प! । 

अदस+ श्रोस! । स्यदाद्यरव, पररूप, 'ओसि च! ( १४७ ) से एत्च, 'एचोड्यबा- 
यावः! ( २२) से अय आदेश होकर---अद॒योः । अब उत्ब सल्व होकर--अरसुयो:! । 

“अदल+ आम! | स्यदाद्यव्व, पररूप, आमि सवनाम्नः सुट! ( १४९ ) से सुट 
आगम, 'बहुवचने मल्येत्‌”ः ( १४९ ) से एत्व, 'एत इंदू बहुबचने! ( ३५४७ ) से इंत्व- 
मत्व और षत्व करने से--'अ्रमीषाम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है । 

अदस + इ ( ढिः )। स्वनामसच्ज्ञा होफर डसिहयों: स्मात्स्मिनों' ( ११४ ) से 
छि को स्मिनू, मु आदेश तथा पषत्व करने पर--- अम्ुणप्मिन' । 

अदस+ सु ( सुप )। त्यदाद्रत्व, पररूप, 'बहुबचने' रत्येत्‌' (१४९) से एव्व, 
“एत हंदू बहुबचने (३५७ ) से इंत्व-मत्व तथा 'आदेशप्रत्यययो:ः” ( १४० ) से षत्व करने 


पर-- अ्मीषु' । अदस ( वह ) शब्द को रूपमाला यथा-- 


प्र०. श्रसो श्रमू ञमी प० अमुष्मात्‌ अ्मृभ्याम अमीम्यः 
द4वि० अमुम न अमून्‌ घ० अ्रमुष्य भ्रमुयो: अमीषाम्‌ 
तृ० अमुना अमृभ्याम्‌ू अमीभिः स० श्रमुष्मिन्‌ मी अमीषु 
च० अ्रमुष्मे का अ्मीभ्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


अभ्यास: ( ४५ ) 
१ (क) “विद्वान! में बसुखसु.......! सूत्र से दस्व क्यों नहीं होता ? 
(ख) “विद्वांसौ? में अनुस्वार को परसवर्ण क्‍यों नहीं होता ९ 
(ग) अनेहस्‌ को श्रसुज्ञन्त मानने में क्या दोष उत्पन्न द्वोगा 
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२, सयाख्या करो -- 


(क) “सम्ब्ोधने तूृशनसस्त्रिरूपं सानन्‍त तथा नानतमथाप्यदन्तम । ११ 
(ख) “श्रान्तरतम्याद्‌ हस्त्स्य उ:, दघेस्य ऊः ।”” 
(ग) “अक्ृतव्यू ह: पाणिनीयाः ।?” 


७२ 


(घ) “अदस आ सुलोपश्च, अ्रदसोअसेदादुदोमः, वसोः सम्प्रसारणम्‌ ।” 


४५ न्‍ 


३. “पु सु, वेघोभ्याम्‌, अमी, विद्वद्धताम्‌, अ्रमुना, श्रेयांसी, अमू, तस्थुषः, अमु- 


का से 


प्मन्‌ , विद्वन?- - इन रूपों की ससूत्र साधनप्रक्रिया लिखो । 
. 'एत ईद बहुवचने' सूत्र की व्याख्या करते हुए “बहुवचनपद पारिभाषिक नहीं 
किन्तु योगिक है?”-- इसकी न्‍्याख्या करों । 
ऐश जब अनुस्वार का पाठ हल्प्रत्याहार में नहीं आता तो पुनः 'पुस+ भ्याम! 


आ्रादि में केसे संयोगसच्ज्ञा धोकर संयोगान्तलोप हो जाता है ? 

६ न्म्नेलिखित शब्दों की रूपमाला लिखकर प्रथमा के एकवचन में ससूत्र 
सिद्धि करं--१. वनोकस्‌ , २. उशनस्‌ , ३. अनेहस , ४. पुस्‌, ५. वरीयस्‌ , 
६. वेघस , ७. अदस । 


9 “पूर्वत्रासिद्धम” सूत्र द्वारा कार्यासिद्ध ओर शास्त्रासिद्ध पक्षों में से किस पक्ष 


का प्रतिपादन द्वोता है--सोदाइरण सप्रयोजन सविस्तर व्याख्या करो । 
“न मु ने! सूत्र ही व्याख्या करते हुए 'कक्तेब्ये कृते च” कथन का विवेचन करो । 


९ छ 
९ पुस्‌ श्रोर विद्स शब्दों की प्रकृतिप्रत्ययनिर्देशपुरःसर निष्पत्ति लिखो । 
4. ०. श न रे 
9७५ “पु'सोइसुछ' सूत्र पर-- सर्व नामस्थान परे होने पर” ऐसा न रहकर 'सब नाम- 
3 छ से 


स्‍्थाने वित्रक्षिते! ऐसा क्‍यों कहा गया है ? 
यहां सकारान्त पुल लिक् समाप्त होते हैं । 
[ लघु ० ] इति हलस्ता: पुलें लिड्ढा: [शब्दाः | । 
श्रथ:---7हां 'हल्लन्त पुल्ल लिज्ल” शब्द समाप्त होते द्दें। 
इति भेमीव्याख्ययो-- 
पव हितायां लघुसिद्धान्त-- 
कौमु्यां हलन्तपुले लिह्न 
प्रकरण पूत्तिमगात्‌ ॥ 


बनमनननन+ प का 


* अथ हलन्त-ख्रीलिज्ञे-प्रकरणम्‌ * 
--:+ के 
श्रब क्रमप्राप्त ६लन्तस्त्रीलिड्रप्रकरण का आरम्भ किया जाता है। इस प्रकरण में 


भी सब शब्द प्रत्याहारक्रम से कहे गये हैं । श्रब प्रथम 'हयवरट” के क्रमानुसार हकारान्त 
शब्द कहे जाते हँ--- 


[ लघु ० ] विधि-सत्रम -२५६ नहों धः ।५।२।३४॥ 

नहीं हस्य ध; स्याज्कलि पदास्ते च । 

अर्थ.---नह धातु के हकार को धकार हो जाता दे मल परे होने पर या पदान्त में । 

व्याख्या---रूलि ।७७१। [ “कलो मलि! से ] पदस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है।] 
श्रन्‍्ते ।५।१॥ [ स्कोः संयोगाद्रोरन्ते चा से | नहः ।६।३। घः ।॥॥१। घकारादकार उच्चा- 
रणाथं: । अथः--( कलि » मल परे होने पर या ( पदस्य ) पद के ( अन्‍्ते ) श्रन्त में 
( नहः ) नह धातु के स्थान पर ( घः ) घ्‌ आदेश हो जाता है। अलोडन्त्यत्रिधि द्वारा 
यह आदेश नह धातु के अन्त्य श्रल-हकार के स्थान पर होगा । 

दस सूत्र का उपयोग “उपानह! २बद में किया जाता दै अतः प्रथम 'उपानहू! शब्द 
सिद्ध किया जाता दे । 

[कि कर था ९5 श 
[ लघु० ] #ध-यअम--३६० नहि-वृति-वृषि-व्याधि-रुचि-सहि- 
तानिषु ववो ।६३।१ १५॥ 

क्विचन्तेषु पृर्वपदस्य दोध; । उपानत्‌ , उपानद्‌। उपानहों | उपानत्सु । 

अर्थ.--म्विबन्त नह , बृत्‌ , वृष , व्यध्‌ , रुच, सह ओर तन्‌ धातु परे दो तो 
पृथंपद को दीघ हो जाता है। 

व्याख्या---नहि-द्ृति-बृषि-व्यधि-रुचि-सद्दि-तनिषु ।७।३॥ क्यो ।७।१। पूर्वस्य ।६।१। 
दीघ: ।१।१ [ 'दलोपे पू्वस्थ दीघोंडण: से ) यह सूत्र उत्तरपदाधिकार में पढ़ा गया है 
अतः 'पूवस्य” का 'पदस्य” विशेषण उपलब्ध हो जाता दै । यद्यपि 'क्वि! प्रहदण से क्विप , 
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क्विन्‌ दोनों का ग्रहण हो सकता है तथापि नह आदि धातु से जिवन्‌ का विधान न होने से 
भ्रवशिष्ट क्विप का द्वी ग्रहण होता है। अ्र्थ:--( क्यों ) क़िविप्‌ परे होने पर ( नहि...... 
तनिषु ) जो नह , वृत्‌ , वृष , ब्यध्‌ ,रुच , सह ओर तन्‌ धातु, इनके पर होने पर (पू्व॑स्य) 
पृ ( पदस्य ) पद के स्थान पर ( दीघेः ) दीघ हो जाता है। 'अज़ोउन्त्यस्य” ( २१ ) 
तथा “अचश्च” (१. २. र८ ) परिमाषाओं द्वारा यह दीघे पूत्रपद के अन्त्य अच के 
स्थान पर होता है । 

“क्विप्‌ परे होने पर जो नह बृत आदि धातु, उनके पर हाने पर'?--इसक्रा 
अभिप्राय “क्विबन्त नह ब्ृत्‌ आदि धातु परे होने ५२” ऐसा सममना चाहिये। अतएव 


का. फ 


बृत्ति में यही त्िखा है। 
उपा नह - जूता । 

“उप! पू्वक 'णहें बन्धने! ( दिवा० उभ० ) धातु से क्विप्‌ , उसका सर्वापद्दारलोप 
तथा प्रत्ययलक्षण द्वारा उसे मानकर “नहि-बृति........ ” (३६० ) से पूव्रपद के श्रन्त्य अच 
को दीघे द्ोकर- 'उपानह! शब्द निष्पन्न होता दै। 

उपानह्‌ +स (सु )। अपृक्त सकार का लोप होकर “नहों घः:ः ( ३५६ ) द्वारा 
पदान्त हकार को घकार, जश्त्व से दकार ओर चत्व से बकल्पिक तकार करने पर-- 
“उपानत्‌, उपानद' ये दो रूप सिद्ध होते हें । 

उपानहू + भ्याम्‌ । यहां पदान्‍्त में 'नहों घःः (३२६ ) से दकार को घकार पुनः 
जरत्व से दकार करने पर 'उपानद्धयाम' प्रयोग सिद्ध होता दे । 

उपानह + सु ( सुप )। 'नहों घः! ( ३९६ ) से घक्रार, जश्त्व से दकार तथा 
'खरि च! (७४) से तकार होकर “उपानत्सु! प्रयोग सिद्ध होता है । समग्र रूपमाला यथा-- 


प्र» उपानत द्‌ उपानदी उपानहः प० उपानहः उतानद्धवाम्‌ उपानद्धवः 


द्वि० उपानहम्‌ रु ५, घ० ध उपानहों: उपानहाम्‌ 
तृ० उपानहा उपानहूयाम्‌ उपानद्धषिः , स० उपानद्ि छ उपानत्सु 
च० 3पानद्दे हे उपानक्षयः , सं० हे उपानत्‌,-द ! हे उपानहों ! हे उपानहः। 


इसी प्रकार>परोणह प्रभ्टति शब्दों के रूप बनते हैं। ध्यान रहे कि 'उपानह!' 
प्रभूति शब्दों का स्रोत्व, विशेषण लगाते समय प्रकट होता दै। यथा-- इयम््‌ उपानत । 


इमे उपानहों । 
सूचना---प्रन्थकार का नहि-बृति....! ( ३६० ) सूत्र यहां लिखना उच्चित प्रतीत 


& ८ & सैमी-ब्यास्ययोपब द्वितायां लघुसिद्धान्तकोमुयां % 


नहीं होता; यदि क्षिखरा ही था तो “नहों धःः (३९६ ) सूत्र से पूबे लिखना अधिक 
सोन्दर्यावह हो सकता था । 

नोट- नहि-शृति....! सूत्र के अन्य उदाहरण यथा--बृत--नीबृत्‌ (पु० स्त्रो०) 
जनपद, देश । वृष-प्रावृष्‌ ( ख््री० )>वर्षा ऋतु । ब्यध--छृदयावित ( त्रि० )८ 
हृदय को बींधने वाला । रुच--नीरुच्‌ ( त्रि० )-नीरोगी। सह-ऋतीसद्दू (त्रि०) 


-दुःखों को सहने वाला | तन्‌ - सरीतत (त्रि० )- चारों ओर फेलने वाला । 


[ लघु० ] क्विन्‍नन्तत्वात्‌ कुत्वेन घ:। उष्णिक, उष्शणिग्‌। उष्णिहों । 


उष्णिग्म्याम्‌ ॥ 
व्यास्या--.. उष्णिह 5 छन्द विशेष । 


“उष्णिद्द' शब्द 'उद्‌? पूवक 'रिनिहँ? ( दिवा० प० ) धातु से क्विज्ञन्त निपातन 
किया जाता है । [ देखो--'ऋत्विर्द टक....' ( ३०१ ) सूत्र । | 

उष्णिह् + से । सुलोप, क्विन्नन्‍त होने से “क्विन्धव्ययस्य कु! (३०४ ) द्वारा 
हकार को घकार, जश्त्व से घकार को गकार तथा वेकल्पिक चर्वें से गकार को ककार 


हो कर--उष्णिक , उष्णिग! ये दो प्रयोग सिद्ध होते दें ।रूपमाला यथा - 


प्र० उपष्णिक ,ग उप्णिहों. उप्णिहः | प० उप्णिहः उष्णिगस्भ्याम्‌ उप्िग्स्यः 
द्वि० उष्णिहम हु है घष० ,, उष्णिहो: उप्णिहाम्‌ 
तु० उष्णिहा उप्णिग्भ्या& उप्णिग्मिः | स० उप्गणिहि ५; उप्णिक्षुत 
० उदष्थिद्दे ७»... उप्णिग्भ्यः | सं० हे उप्णिक्‌ ,-ग ! हे उप्णिहों! हे उप्णिद :! 


नी क्विन्प्रत्ययस्य कु: ( ३०४ ), माला जशोडउन्ते ( ६७ | 


ग कुत्व, जश्त्व, षत्व, 'खरि च! ( ७४ ) से चत्व । 


यहां हृकारान्त स्त्रीलिज् समाप्त होते हैं । 


[ लघृ ०] गो: । दिवो | दिव: । युभ्याम्‌ ॥ 

व्याख्या -- 'दिव! शब्द विशुद्ध श्रवस्था में नित्यस्त्रील्षिड्न होता है। पुल किट् 
आदि में इसका प्रयोग बहुच्चीहिसमासवश हुआ्रा करता है । इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया “सुद्रिव! 
( पृष्ठ ४०८ ) शब्दवत्‌ होती दै ।दिव' ( श्राकाश व स्व्रग ) शब्द की रूपसाला यथा-- 
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प्र० थो:+ दिवो दिवः प० दिवः टयभ्याम्‌ द्युभ्यः 

द्वि० दिवम्‌ कि ».. ष० ,, दिवोः दिवाम्‌ 

तूं० दिवा टाभ्यामू+ , टदोूमिः  स० दिवि मा द्युपु 

च० दिवे मा द्ुभ्यः ! सं० हे द्यो: ! द्वे दिवोी ! हे दिव:ः ! 
+ दिव झत ( २६४ ) | + दिवर उत्‌ ( २६९ )। 


यहां वकारन्त स्त्रीलिडग समाप्त होते है । 
मा 

[ लघु ०] गी; । गिरो । गिर; । एवम्‌ --प्‌; ॥ 

व्याख्या---.. गिर 5 वाणी। 

गम निगरणोे! ( तुदा० प०) धातु से क्जिप , उसका सर्वापहार लोप, ऋत इद्धातो:” 
( ६६० ) से इत्व तथा 'उरण्यपर: (२६ ) से रपर करने पर “गिर! शब्द निप्पन्न 
होता है । 

गिर +स्‌ (सु) | सुलोप होकर 'क्विबन्ता घातुत्व॑ न जहति! (पृष्ठ ३६९) इस कथन 
से घातु धोने से पदान्त में 'वॉरिपधाया दीते इकः ( ३९४१ ) से उपधादी्धघ होकर “गीर! 
बना । शअ्रब रफ को ,वसग्ग आदेश करने से--'गीः” प्रयोग सिद्ध द्वोता है। 

गिर +ऑ>गिरौ। यहां पदान्त न होने से उपधादीध नहीं होता। 

गिर + भ्याम्‌ । यहां “स्वादिष्वसवनाम्स्थाने! ( १६४ ) द्वारा पदसव होने से 
'वॉरुपघाया दीघे इकः ( ३११ ) से उपधादीध हो जाता ह--गीर्भ्याम्‌ । 

गिर +सुप्‌ । यहां पदान्त में उपधादीध होकर सकार को षकार दो जाता है-- 
गीपु । ध्यान रहे कि यहां 'रोः सुपि! ( २६८ ) के नियमानुसार रेफ को विस श्रादेश 
नहीं होते । समग्र रूपमात्रा यथा--- 


प्र० गीः गिरो गिरः. प० गि€ः.. गीर्भ्याम गीभ्य॑: 
ह्वि० गिरम्‌ हे घ० ,, गिरोः गिराम्‌ 
तृ० गिरा गीर्भ्याम्र्‌ गीर्भिः स॒० भिरि हर गीपु 
च० गिरे का गीरूय : | सं० हे गीः ! हे गिरो ! है गिर: ! 
इसी प्रकार--- पुर -नगर । 
न 


“पृ पालनपूरणयो:? ( जुद्दो० प० ) धातु से क्विप, उसका सर्वापद्दारलोप, 
“डदोष्टयपूवस्थ! ( ६१॥ ) से उत्व तथा “डरणरपर: ( २६ ) से रपर करने पर पुर! 


*९० & भेमी-व्याख्ययो पृ हि तायां लघुसिद्धान्तकौमु्या & 


शब्द निष्पन्न होता दै। इसकी भी सम्पूर्ण प्रक्रिया गिर! शब्द की तरह होती है। 


रूपमाला यथा--- 
प्र०. पू:0 पुरौ पुर: | प० पुरः पूर्भ्यात पूभ्यः 
द्वि० पुरम की मर घ० ,, - पुरो: पुराम्‌ 
तृ० पुरा. पूर्भ्याम्‌ पू्िं: | स० पूरि हे पूषु 
च० पुरे के पूभ्य: | सं० हे पू:! हेपुरो! हो पुरः! 


इसी प्रकार--धघुर्‌ ( गाड़ी का अ्रग्मिम भाग ) प्रभ्वति शब्दों के रूप बनते हैं । 
[लघु ०] पतस: । चतसणाम ॥ 

व्याख्य[-.- चतुर - चार। 

स्त्रीलिज्ञ में विभक्ति परे होने पर चतुर शब्द को 'त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसचतस्‌' 
( ९२४ ) सूत्र से 'चतस्र! आदेश हो जाता है ! 

चतस्‌ + अस (जस )। 'ऋतो छि..... (२०४) से गुण प्राप्त होने पर उसके अ्रपत्राद 
'अखचि र ऋत:” ( २२७ ) सूत्र से रफ आदेश करने पर--“चतस्त्र:? प्रयोग सिद्ध होता दै । 

चतस््‌ + अस ( शस )। यहां सवनामस्थान न होने से पूर्जोक्त गुण प्राप्त नहीं 
होता । 'प्रथमयोः ? ( १२६ ) से पृवसवर्णदीघ प्राप्त हाने पर उसका अपवाद रेफ आदेश 
हो जाता है-- चतस््र: । 

चतसख्‌ -- आम्‌ । ध्रचि र ऋतः? ( २२९ ) को बान्त्रकर 'नुमचिर....! (वा० १६ ) 
की सहायता से पूर्वविप्रतिषध से हस्वनद्यापो नुट' ( १४८ ) से नुट का आगम हो जाता 
है-- चतस + नाम्‌ | अब नामि! ( ५४६ ) से प्राप्त होने वाले दीघं का “न तिस-चतसू! 
( २२६ ) सूत्र से निषेध हो जाता है, पुनः ऋवर्णान्नस्य ख॒त्वं वाच्यम! (वा० २९ ) से 


णत्व होकर 'चतसूणाम” प्रयोग सिद्ध होता दे । 
चतस्‌ ( स्त्रीलिज्ग में चतुर ) शब्द की रूपमाला यथा-- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवबचन. विभक्ति एकवचत द्विदचन बहुवचन 
प्र्७ ०» ः> चत्तस्र: प० > ०» चतसूभ्य; 
द्वि० ५ 5 छ घ्‌० ० ०. चतसू णाम्‌ 
तृ० ० ०. चतसमिः | स० ० ० चतसरुषु 
घ्घ७ष 5 € चतसूभ्य: द " “------- 





यहां रेफान्त स्त्रीलिडग शब्द समाप्त होते हैं । 
& इसका भ्रामक रूप इस अक्षिमें प्रसिद्ध हे--“का पृत्र:” € का, पृ: ८ नगरी, 
वः - युष्माकम । तुम्दारी कोन-सी नगरी है । ) 


#& दलन्त-ख्रीलिड्ग-प्रकरणम ९ १३९१ 


[ ल्ञघ० ] का । के। का; । सर्वावत्‌। 
बिक 
किम्‌ - कौन । 





व्याख्या 


“किस! शब्द के पुलें लिझ्न में रूप कह घुके हैं । श्रत्र स्त्नोलिड् में रूप सिद्ध किये 
जाते हैं । 

विभक्ति परे होने पर सर्वत्र “किस: कः ( २७१ ) द्वारा किम! को 'क! आदेश हो 
जाता है | पुनः स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्यतष्टाप्‌! ( १२४९ ) से टाप श्रत्यय होकर “का! 
शब्द निप्पन्त होता है । इससे स्वादियों की उपत्ति होने पर सम्पूर्ण प्रक्रिया 'सर्वा! शब्दबत 


होती है । का! (स्रीलिड् मं क्रिम्‌ शब्द ) को रूपमाल। यथा --- 


कर. 


प्रण का 27 काः प० कस्या: व. भ्याम्‌ काभ्य: 
द्वि० काम हु ,,.. प० ».. कयोः ७. कासाम्‌>< 
तृ०. कया# काभ्याम्‌ कामसिः स० कस्यामू + ,, (£ कास 
० कस्य। दर काभ्य: सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 

4 आईडि चाप: ( २५८ )। ॥_ सर्वनाम्नः स्याड ढुस्वश्च ( २२० )। » सुट । 


[ लघु० ] विषि-प्रध- २६१ ये: सौ।9७।२।११०॥ 


इृदमी दस्य य;। इयम। त्यदाधत्वम । पररूपत्वम | टापू । दर्च 
( २७५ ) इति म; । इमे । इमा: | इमाम । श्रनया | 'हलि लोप:” (२७७) 
आभ्याम्‌ | आभि: । अस्ये । अस्या: | अनयो: । आसाम ।अ्रस्याम | आसु ॥ 
ऊथ :- सें परे होने पर इृदम्‌ के दकार को यकार हो जाता दे । 
व्याख्या-- इृदेमः । ६ । १। [ इृदमों मः' से |] दः।६।4। [ दश्च! से | 
यः । १ । १ | सी | ७ । 3 | अथः--( इृदमः ) इृदम्‌ शब्द के ( दः ) द्‌ के स्थान पर 
(यः ) य श्रादेश हो जाता दें (सो) सु परे होने पर । 
यह सूत्र केवल स्त्रीलिज्ञ में ही प्रव्ृत्त होता है | क्‍योंकि पुल लिक्ञ में सु परे होने पर 
“हृदो5यू पुसि! ( २७३ ) सूत्र से इदू को अय्‌ आदेश हो जाने से दकार नहीं मिल सकता। 
नपु सक में भी सु का लुक हो जाने से इसे अवकाश नहीं मिलता । 
'इृदम' शब्द के पुल लिड् में रूप सिद्ध किये जा चुके हें, श्रत स्त्रीलिक़ में रूप सिद्ध 
करते दें - 


शहर & भेमी-ब्याख्ययोपबू हितायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां & 


इृदम्‌ू+स्‌ / सु ) | यहां प्रकृतसूत्र से दकार को यकार हो कर सु का लोप हो 
जाता है--इयम्‌ । ध्यान रहे कि यहां 'इृदमों मः” ( २७२ ) के निषेध के कारण स्यदाद्यत्व 
नहीं होता। 

इृदम्‌ + ओ । त्यदाद्यत्व, पररूप , अजाद्यतष्टाप! ( १२४९ ) से टाप , अनुबन्धलोप 
कर सवर्णदीघ करने से--इदा +औश् । अब “दश्च' ( २७५ ) सूत्र से दकार को मकार 
'ओोड आपः ( २१६ ) से औकार को शी, अनुबन्धलोप तथा गुण करने पर - 'इमे! । 

इृदम्‌ + अस ( ऊस ) | त्यदाद्यत्व, पररूप, टाप ,सवरणदीर्घ तथा 'दश्च” ( २७३ ) 
से दकार को मकार दोकर--इमा+ अस ' अब “दीर्घाज्जसि च! ( १६२ ) से पृबंसवर्णदीधं 
का निषेध होकर “अक: सवर्ण दीघ:ः ( ४२ ) से सवर्णदी८घ आर रुँस्‍्त कर विस करने 
से---इमा:? । 

इृदम्‌+ अ्म्‌ । व्यदाात्व, पररूप, टाप, सवर्णदीधघ, 'दश्च' ( २७१ ) सूत्र से 
दकार को मकार तथा “अमि पू्व:” ( १३४ ) से पूवरूप होकर--इमाम! । 

इहृदम्‌+ अस्‌ ( शस )। त्यदाद्यन्च, पररूप, टाप , सवरंदी्घे तथा दकार को मकार 
होकर पूर्वंसवर्णदीर्घ करने से---इमास ८ इमाः । 

नोट--ज्स्‌ में सवर्णंदीर्ध और शस्‌ में पूवंसवर्णदीघ यह अन्तर ध्यान रखना 
चाहिये । 

हृदम्‌+आ ( टा )-इृद +आ८इृदा+ आ। अश्रब यहां अ्रनाप्यकः ( २७६ ) 
सूत्र से इृद भाग को अश्रनू आदेश, आडि चाप: ( २१८ ) से प्रकृति के आकार को एुकार 
तथा 'एचोडउयवायाव:? ( २९२ ) से अय आदेश करने पर--अ्रनया । 

हृदन्‌ + भ्याम्‌ - इद + भ्याम्‌ - इृदा+ भ्याम्‌ू । 'हलि लोप:” ( २७७ ) से इृद्‌ 
भाग का लोप होकर-- श्र भ्याम्‌ । * 

इृदम्‌ + मिस ८ इृद + मिस्‌ ८ इृदा + मिस ८ आभिः । [ 'हलि लोपः ]। 

इृदम्‌ +ए ( करू )»- इृद+०ए ८ इृदा+ए | अब सवनामसज्ज्ञा होकर प्रथम नित्य 
होने से 'स्वनाम्नः स्थाड्‌ ढस्वश्च' ( २२० ) सूत्र से स्याट्‌ आगम ओर आप को हस्व हो 
जता दै-- इृद + स्या ए । अब “वृद्धिरिचि! ( ३३ ) से बृद्धि श्रर 'हलि लोपः' ( २७७ ) 
से इृदू भाग का लोप करने से--'अस्य ! । 

इृदम्‌+ श्रस ( ढसि व ढस ) ८ हृद+ अस्‌ ८ इृदा-- अस्‌ । यहां भी पूवंवत सर्व- 
नामसब्ज्ञा, स्याट्‌ आगम तथा|श्राप को हरुव होकर--हद स्पा अस्‌ । अरब 'अक:ः सवखें दीघ: 


( ४२ ) से सवरणंदी्ध तथा “हलि लोप:” ( २७७ ) से इृद्‌ का लोप द्ोकर--अस्यास ८ 
“अस्याः' । 


९ हलन्त-ख्रीलिज्ञ-प्रकर णम्‌ 6 & ९३ 


हृदम्‌+ श्रोस + इृद + श्रोस ८ इद+ ओस  । “अनाप्यक:' ( २७६ ) से इद्‌ को 
अन्‌ आदेश, आझहि चापः ( २१८ ) से आप को एकार तथा एकार को अय आदेश करने 
पर---श्रनयो:” । 

इृदम्‌ + ग्राम - इद + आम ८ इृदा-+ श्रामू । स्वनामसब्ज्ा होकर “आप सर्व- 
नाम्न: खुट” ( १९९ ) से सुद का आगम तथा 'हलि जोप:” ( २७७ ) से इद्‌ का लोप हो 
जाता है--'आरापताम! । 

इृदम्‌+ह ( कि )-इद+इ ८इृदा+इ | यहाँ 'हराम्नथास्नीभ्य: ( ६८) 
से डि को आम्‌ , 'सवनाम्नः स्याड्‌ ढस्वश्च! ( २२० ) से स्थाट आगम ओर आप को 


हस्व, 'हलि लोपःः ( २७७ ) से इद्‌ का लोप तथा सवरणंदी् करने पर--अस्याम! । 


इृदम्‌+सुप ८ इृद+ सु इृदा- सु ८ आसु ( 'हलि लोपः” ) | 
'इृदम” ( यह ) शब्द की स्त्रीलिड्न में रूपमाला यथा-- 


) 


प्र० इयम्‌ ट्ट्मे इमाः | प० अस्याः अ्राभ्याम्‌ आभ्य: 
द्वि० इमाम कि कर | घृ० हि अनयोः आसाम्‌ 
तृ० अनया आशभ्पाम्‌ आभिः | स० अस्याम्‌ हर आसु 
च० अश्रस्य मर आशभ्य: सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


नोट--- अ्न्वादेश में द्वितीया, टा ओर ओस्‌ विभक्तियों के परे होने पर “द्वितीया- 
स्स्वेन:! ( २८० 2 से इृदम्‌ को एन आदेश हो जाता हैं। तब टाप्‌ प्रत्यय होकर विभनतकि 


कार्य करने से--“एनाम्‌, एने, एनाः, एनया, एनयोः” रूप बन जाते हैं। 


[ लघृ ० ] त्यदाबत्वम्‌ | टापू--स्या, त्ये, त्या; । एवं तद्‌ , एतद॥ 
के 





व्याख्या त्यद्‌ + वह। 

'त्यदू! शब्द के पुल लिड् सें रूप दर्शाए जा चुके दें । अब स्त्रीलि$ में रूप दर्शाण 

की ५ 

जाते हँ-- 

व्यद्‌ू+स (सुँ ) | त्यदाद्यत्व, पररूप, टाप्‌ , सवर्णदीघं, “'तदोः सः खावनन्त्ययो:? 
(३१० ) से तकार को सकार तथा “हल्डम्याब्भ्यः---! ( १७६ ) से अपृक्त सकार का लोप 
होकर--“स्था' । 

स्यद्‌ + औ सत्य + ओऔ ८ व्या + औओ । 'औरढः आपः (२१६ ) से शी झ्रादेश तथा 


अनुबन्धलोप कर भुण करने से--्थे! । 


५९४ & भें मी-य्याख्ययोपव दितायां लघुसिद्धान्तकौम्रुध्धां % 


आगे सबंन्न त्यदाद्यल्व पररूप और टाप होकर 'त्या! रूप बन जाता है । तब इस 
की प्रक्रिया 'सर्वा' शब्द्बत द्वोती है। रूपमाला यथा -- 


७ | 





प्र० स्या त्यं स्‍्याः प० श्यस्याः त्याभ्याम्‌ त्याभ्यः 
द्वि० त्याम्‌ के ». | ष० ,, व्ययोः स्यासाम्‌ 
तृ० तव्यया व्याभ्याम्‌ व्यामिः स० व्यस्याम्‌ ५ व्याछु 
च ग 
च० स्यस्ये कि स्याभ्यः सम्धोधन प्रायः नहीं होता । 
तंदू -- वह । 


'तदू” शब्द की भी प्रक्रिया 'त्यद्‌” शब्द के समान होती दे । | 
तद्‌ + सु। त्यदाश्वत्व, पररूप, टाप्‌, सवर्णदीध होकर--'ता+खस्‌! । अब “तदोः 


सः सावनन्त्ययोः” ( ३१० ) से तकार को सकार तथा “हल्ड्याब्भ्यः- ? ( १७8 ) से सु 
का लोप होकर--'सा! । “तद” शब्द की स्त्रीलिड् में रूपमाला यथा - 


प्र० सा ते ताः | प० तसस्‍्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
द्वि० ताम्‌ का » | ष० ,, तयोः तासाम्‌ 
तृ० तया ताभ्याम्‌ ताभिः (| स० तस्याम्‌ बे तासु 
च० तस्ये हे ताभ्य: | सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


एतद्‌ - यह। 


'एतद्‌” शब्द की भी प्रक्रिया 'स्थद्‌, तद्‌! शब्दों की तरह होती द्वै। रूपमाला यथा-- 


प्र«. एषा एते एताः | प० एतस्थाः एताम्याम्‌ एताभ्यः 
ह्वि० एताम के कर घष० ,, एतयोः एतासाम्‌ 
तृ० एतया एताभ्यामू एतामिः | स० एतस्यथाम्‌ ५ एतासु 
च० एतस्ये ही एताभ्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


यहां दकारान्त स्त्रीलिडग शब्द समाप्त होते हैं । 
[ लघु ० ] वाक्‌ , वागू। वाची । वाग्म्याम्‌ । वाक्षु ॥ 
व्यास्य[-- वाच्‌ ८ वाणी 
बच परिभाषणे! ( अदा० प० ) धातु से 'क्विश्वच्ि.......! वार्सिक द्वारा क्विप्‌, 


दीध और सम्प्रसारण का अभाव करने पर 'वाच! शब्द निष्पन्न होता दै। पदान्त में इसे 
'चोः कु” ( ३०६ ) द्वारा स्ंनत्न कवगदिश हो जाता है। 'वाच! शब्द की रूपमाज्ा यथा--- 
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प्र«० वाक , वागऋ  वाचों वाचः | प० वाचः वास्भ्यामू वाग्भ्यः 
द्वि० वाचम्‌ ५ का ष० ,, वाचोः वाचाम्‌ 
तृ० वाचा वाग्भ्याप्‌०:, वाग्भिः ॥ स० वाचि हा वाक्ता 
च० वाचे का वाग्भ्यः , सं० द्वे वाक »ग्‌! हे वाची! द्वे वाचः ! 


# सुलोप होकर “चोः: कु: ( ३०६ ) से चकार को ककार द्वोकर जश्स्त्र चस्वे हो 
जाते हैं । 

०: चो रूज्ञां जशोड्न्ते ( ६७ ) । 

7 चोः कु, कलां जशोअ्न्ते, आ्रादेशप्रत्यययो: ( ११० ), खरि च ( ७४ ) । 

इसी प्रकार--शुच ( शोक ), त्वच ( त्वगिन्द्रिय ) प्रभश्ति शब्दों के रूप 
होते हैं । 


[ लघ ० ] अप्राब्दो नित्यं बहुवचनान्त: । अप्तुन्‌ ........ / (२०६) 
इति दीघ; । आप; । अप; ॥ 
अप -- जल 





् 


'ग्रप' शब्द संस्कृतसाहित्य में 
होता है । 


नित्य बहुबचनानत" तथा स्त्रीलिड् में प्रयुक्त 


के अशफकान लिण आना जले कनम्कानननऑननातनन- “ प"तिभोजिट अला--तलत विन सियन शाशकन हनन फनी पक पा नएिरनिनकमननननन्‍नना नी बिकिक- जम जिन मकान 





? त्रि, चतुर , पञ्चन आदि शब्दां का बहुबचन म॑ प्रयोग ता समझ म॑ं आ सकता 
है; परन्तु जब अप , दार आदि शब्दों का बहुबचन में प्रयोग सामने आता है तो बसा कोई 
व्मग्गु प्रतीत नहों हाता । थ्र/ध्ुनिक कई वेज्ञानिक दो गंसो के संयोग को ही जलतत्च नाम 
देत है, शायद सक्षम अनुसन्धान स किन्‍हीं अन्य गेंसां का भी मिश्रण प्रतीत हो श्रोर उन 
सत्र के संयोगात्मक तत्त्व अप? को प्राचीन झार्यो ने निल्यबरहुवचनान्त माना हो ग्रथवा जल 
के अनेक सृक्तम विन्दुओं के कारण यह बहुबचनान्त माना गया हो। किज्च, जल, वारि आदि 
की बहुवचन न मानकर “अप! को ही बहुवचनान्त मानने का कारण शायद आप्लु व्याप्तो! 
धातु भी हे। जिससे ग्रप. शब्द की निष्पत्ति होती है| 'दार! शब्द शायद इसलिय बहुवचनान्त 
माना गया हो कि पृवकाल में एक पुरुष की अनेक स्त्रियाँ होती थीं। किज्च 'इ विदारणे 
धातु भी शायद इस म॑ कारण हो जिस के अन्यत्र भाया आदि म॑ न होने के कारण वे नित्य- 
अहुवचनान्त न बन सके हों । सिकता और वर्षा शब्द तो सिकताकणों और जलकणों के 
समूह के कारण ही बहुबचनान्त माना गया प्रतीत होता है; जहाँ एक कण की विवन्ञा होती 
है व्ल एकवचन का भी प्रयोग देखा जाता है | यथा मह्ामाप्य में--“एका च सिकता तेल- 
टानेइसमथ।? । 

ये सब सड्ज्षिमरीत्या भिन्‍न २ विद्वानों की धारणाए हैं। हमारा तो विचार है कि 
शायद्‌ इन मेंस एक भी टीक न हो। यह विषय पयाष्त अनुसन्वान का है--श्राशा है 
'सिद्धान्तकोमुदी? की व्याख्या म॑ इसे कुछु स्पष्ट कर पाबेगे | 


४९६ & मैमी-व्याख्ययोपबू द्वितायां लघुसिद्धान्तकोमु्यां % 


अप + अस्‌ ( जस )। “जस' प्रत्यय सर्रनामस्थान सब्ज्ञक होता दै अ्रतः उस के 
परे होने पर “अप्तृन्‌...... ( २०६ ) सूत्र द्वारा अप! की उपधा को दीघे दोकर-- 
आपस्‌ ८ श्राप: प्रयोग बनता है । क्‍ 
अप्‌ + अस्‌ ( शस्‌ ) | शस्‌ की सवनामस्थान सच्ज्ञा नीं श्रतः इस के परे होने 
पर उपधादीघधे नहीं होता | स्वर व्यन्जन का संयोग होकर रू स्‍्व विसर्ग करने से-- अपः! । 
अप + मिस । यहां अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[ लघु ० ] विषि-सत्रम-- ३६२ अपो[म ।७॥४।४८॥ 
अपस्तकारो मादो प्रत्यये । अद्धि; | अदभ्य: २ । अपास्‌ । अप्सु ॥ 
अर्थ:---भकारादि प्रत्यय परे होने पर “अप” के पकार को तकरार श्रादेश हो 
जाता है । 
व्याख्या---श्रप:। ६ । १ । त:ः। १। १। [ 'अच उपसगात्त: से ] मि। ७। १। 
[ 'अन्नस्य”' का अधिकार हने से प्रत्यथे' उपलब्ध हो ज्ञाता हैं। वह अ्रत्यये” विशेष्य ओर 
'मि! विशेषण है | विशेषण के अल होने से तदादिविधि दोकर--'भादों प्रत्यये” बन जाता 
है। ] अर्थ:--( भादौ भ्रत्यये ) भकारादि प्रस्यय परे होने पर ( अपः ) अप! शब्द के 
स्थान पर ( त: ) व आदेश हो जाता है। अल्लो>न्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल पकार 
के स्थान पर द्वोगा । सुपों में मकारादि प्रत्यय भ्याम्‌ और मिस्‌ के अतिरिक्त कोई नहीं हे। 
'अप्‌ + मिस! यहां प्रकृतसूत्र से पकार को तकार होकर जश्तब करने से--अ्रद्निः । 
इसी प्रकार--अ्रद्धयः । 
अप्‌ + आम्‌ ८ अपाम्‌ ' अप + सुप ८ अप्सु । यहां भकारादि प्रत्यय न होने से तकार 
न होगा । समग्र रूपमाला यथा-- 


की | कक को 


विभक्ति एकवचन  हिवचन बहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्रथमा ० ० ग्रापप | पञ्चमी ० ० अद्धयः 
द्वितीया ५ > अप: षष्टी ० ८ ग्रपाम्‌ 
तृतीया >> १ ध्रद्धिः सप्तमो ( की अप्सु 
चतुर्थी शा ।ए अद्धयः सम्बोधन ० ० छठे श्राप: ! 


यहां पकारान्त स्त्रीलिडग शब्द समाप्त होते हैं । 
[ लघृ० ] दिक्‌ , दिग्‌ । दिश: । दिग्भ्याम्‌ ॥ 
व्याख्या-- .. दिश्‌ - दिशा 


९९ हलन्‍्त-ख्री लिज्ञ-प्रकर णगम % ९७ 


यद्द शब्द “ऋत्विग्दृष्टक्‌......! ( ३०१ ) सूत्र से क्विन्ननत निप।तन किया गया है। 

दिश+ सु। सुंलोप, व्रश्चभ्रस्ज.......” (३०७ ) से षत्व, “मलां जशोडउन्ते? 
( ६७ ) से डत्व, 'क्विन्प्रत्ययस्य कु: (३०४ ) से गकार तथा “वा5वसाने' ( १४६ ) से 
वेकल्पिक चर्टव - ककार करने से--दिक , दिग? ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 


दिश + भयाम्‌ । पदान्‍्त म॑ पषत्व, डत्व और ई.र 





“दिश!' शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० दिक-ग दिशोी दिशः प० दिशः दिग्भ्यपम्‌ दिग्भ्यः 
द्वि० दिशम्‌ का हे ष० ,, दिशोः दिशाम्‌ 
तृ० दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्मिः , स० दिशि ५, द्क्ति 
च० दिशे ५, दिग्भ्यः | सं० हे दिक-ग हे दिशा! हे दिशः ! 


इसी शब्द का “आपं चव हलन्तानाम्‌! से आप करने पर दिशा” शब्द बन जाता है, 
तब 'रमा! की तरह रूप चलते हैं । 


[ लघु ० ] ल्दादिषु.... (३४७ ) इति इशे: क्विन्विधानादन्यत्रापि 
कुत्वम्‌ | दृक्‌, दृगू । इशों । स्ग्भ्याम्‌ ॥ 
ध्याख्य[ -- द्श्‌ -- आंख, दृष्टि । 


दृश्यन्ते5थ। अनयेर्ति हे सम्पदादित्वाद दशेः क्विप । 'दश”' शब्द कित्रबन्त हे 
क्विश्वन्त नहीं । 
दश- सु । यहां अप्क्त सकार का लोप होकर पदान्त मे 'बश्चभ्रस्ज........ ! (३०७) 
सूत्र से शकार को षकार, 'मलां जशोउन्ते? ( ६७ ) से षकार को डकार, 'जियन्प्रत्ययस्य कु: 
( ३०४ ) से डकार को कुत्व-गकार तथा “वाञवसाने! ( १४६ ) सूत्र से वकल्पिक चरत्व॑- 
ककार करने से-- हक , दृग! ये दो रूप बनते हैं । 
नो[ट---यद्यपि यहां क्विन्‌ प्रत्यय न होने से 'क्विन्प्रत्ययस्य कुः ( ३०४ ) द्वारा 
कुत्व न द्वाना चाहिये था; तथापि “क्विन्प्रत्ययो यस्मात” ऐसा विग्नह कर बहुधीहिसमास 
स्वीकार करने से क॒त्व हो जाता दे कोई दोष प्रसक्त नहीं होता । तात्यय यह दे कि जिस 
धातु से कहीं भी क्विनप्रत्यय देखा गया हो चाद्दे श्रतव उस से वह किया गया हो या न हो 
उसे कस्‍्व हो जायगा। दश्‌! धातु से यहां तो क्विन्‌ नहीं हुआ कन्तु 'ताइश! शब्द में 
'ए्यदादिषु......” ( ३४७ ) सूत्र द्वारा देखा जाता है अतः यहां क्विन्‌ के अ्रभाव में भो 


कत्व हो जायगा । 


श्श्८ & भेमी-ब्याख्ययोपन्र हितायां लघुसिद्धान्तकोसु्या & 


इश + भ्याम्‌ । षत्व, डत्व ओर कुस्व होकर - दृस्भपराम्‌ । 
'इश' * शब्द को रूपमाला यथा-- 


प्र० हक-ग्‌ द्शों दशः | प० दृशः हम्भ्याम्‌ हय्भ्यः 
द्वि० दशम्‌ की छ  घ० हे द्शोः दृशाम्‌ 
तृ० दशा दमभ्यामू. इग्मिः स० इशि है ध्क्ष 
प्वघ० दृशे कि य्ग्भ्यः सं० हे इक-ग ! हे दशो | हे रश:ः ! 


इसी प्रकार--एवादश , यादश आदि के स्त्रीलिड् में प्रयोग समकने चारन्यें । 
: न की शा प्ज ते है 
यहाँ शकारान्त स्त्रीलिजझ शब्द समाप्त हांते है। 
[ लघ ०] लय , त्िड्‌ । ल्विषों । त्विड्भ्याम्‌ ॥ 
>> 

व्याख्या--- त्विष ८ कान्ति। 

“त्विषं दीो! ( भ्वा० उभ० ) धातु से क्विप्‌ प्रस्यय करने पर 'त्विष” शब्द निष्पन्न 
होता दे । “त्विष! शब्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया पुल लिड् के 'रत्नमुष' शब्द के समान द्योती है। 


रूपमाक्षा खथा]-- 


प्र० त्विट-ड& त्विषों त्विष: | प० तल्विषः स्विड्भ्यामू त्विडभ्य: 
द्वि० ध्विषम्‌ कि हे घ० ,, त्विषोः त्विषाम्‌ 
तूृ० स्विषा व्विडभ्याम्‌।॑ स्विड्सि: | स० त्विषि मा स्विट स्घु,-ट सु: 
च० टस्विषे ,,.. त्विडभ्यः | सं० हे त्विटड्‌ ! है स्विषं ! हे स्विषः ! 
6 मलां जशोउन्ते ( ६७ ), वाउवसाने ( १४६ )। [_ मभलां जशोड्न्ते (६७ ) 


» जश्त्व और घुट्‌ प्रक्रिया । 
इसी प्रकार--प्रावृष्‌ ( वर्षा ऋतु ), रुष्‌ (क्रोध ) प्रभ्वति शब्दों के रूप दवोते दें । 
[ लघु० ] 'ससजुषो रु (१०५) इति रु त्वम्‌। सजू: । सजुषो । 


सजूभ्यांम्‌ ॥ 

व्याख्या--- सजुष्‌ > मिल्र। 

समान जुषते - सेवत इति सजू: | “जुबी प्रीतिसेबनयोः” ( तुदा० आ० )  इति 
क्विप्‌ । 'सहस्य सः सब्ज्ञायाम! (६. ३. ७८) इति सूत्रेण, ससजुषो रु: इृति निपातनाद्दा 


खहस्य सन्भाव: | 


लता. रन 


? 'ताइश? शब्द के रूपों मं स ता? हटत दिया जाय तो 'इश? के रूप हो जात हैं। 





९ हलनन्‍त-खीलिड्ज-प्रकर णम्‌ & ५१६ 


'सजुष + सु! । सुलोप होकर 'ससजुधो रुः' ( १०९ ) सूत्र से सजुष के षकार को 
रे आदेश, 'वॉरुपधाया दीघे इकः ( ३६१ ) से उपधादीर्घ तथा सकार को रूँ त्व विस 
करने से 'सजू:”? प्रयोग सिद्ध होता है। 

'सजुष + भ्याम! । पदान्‍त में रुत्व और पूर्वोक्तरीत्या उपधादी्घ होकर-- 
'सजूभ्याम! । 

सजुष्‌ + सुप्‌ । रु त्व और उपधादीर्घ होकर--सजूर + सु। अब षत्व के श्रसिद्ध 
होने से प्रथम 'खरवसानयो:--? ( ६३ ) से विसगं आदेश हो जाता है-सजू:+ सु । पुनः 
“वा शरि! ( १०४ ) से विकल्प कर के विसर्गों को विसगं और पक्ष में 'विसजनीयस्य सः' 
(१०३ ) से सकार आ्रादेश होकर “नुम्तिश्लजनीयशब्यवाये5पि!ः ( ३४२ ) सूत्र से दोनों 
पक्षों में सकार को सूधेन्य षकार करने स--9$, सजू:पु, २. सजूसपु । अरब सकार वाले पक्ष 
में श्‌ त्व हो जाता है। इस प्रकार--१. सजू:पु, २. सजूप्षु” ये दो प्रयोग सिद्ध दवोते हैं । 

'सजष' शब्द को रूपमाला यथा--- 


प्र० सजू: सजुषोी सजुषः | प० सजुष:ः सजूम्याम्र॒ सजूभ्य: 

द्वि० सजुषम्‌ ३५ के घष० ., सजुषो: सजुषाम्‌ 

तृ० सजुषा सजूभ्याम्‌ सजूमिः: | स० सजषि , सजू:पु, सजूष्पु 

० सजुषे के सजूभ्य: | सं० हे सजू: ! हे सजुषों ! है संजुबः ! 
इसी प्रकार-- आशिष्‌ -- आशीवाद 


आहडः पूर्वक 'शास्‌! ( अदा० आ० ) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय, 'आशासः क्वावुपसड- 
ख्यानम्‌' वाक्तिक से इत्व तथा 'शासिवसिघसीना#च' ( १५४ ) द्वारा मूर्धन्य षकार करने 
पर 'अआशिष' शब्द निष्पन्न होता है। यहां का षत्व ( ८. ३, ६० ) 'ससजुषो रु! ( ८. २. 
६६ ) की दृष्टि में असिद्ध है; श्रतः पदान्‍त में सकार समझ कर सबत्र 'ससजुषो रुः! 
( १०९ ) से रु स्व हो जाता है । शेष सम्पूर्ण प्रक्रिया पूववत होती है। रूपमाला यथा-- 


९ 


प्र० आशीः: श्राशिषी आशिषः ल्‍ प० आशिषः आशीर्भ्याम ग्राशीभ्य॑: 


हर 


० आशिषः श्राशिषो: _ ग्राशिषाम्‌ 


श्व 


द्विीै० आशिषम्‌ शी कि | 
तृ० आशिषा श्राशीर्भ्याम॒ शग्राशीर्भि: | ० अशिषि ». आशी:पु, श्राशीष्षु 
>> । पु आशीभ्य: | सं० है आशीः ! है श्राशिषो ! हे अआशिषः ! 


यहां षकारान्त स्त्रीलिडग शब्द समाप्त होते हैं । 
[ रूघु० ] असो ।उल्-मत्वे--श्रमू , अमूः | अम्रुया । अमूमि; । अमुष्ये' 
& कई लोग शस्‌ में --“परमात्मा जनेम्य आ्राशीदंदाति” इस प्रकार भ्रम से अशुद्ध 
लिखते हैं; “श्राशिपां टदाति” लिखना चाहिये | 


३६६० & भैसी-व्याख्ययोपबू द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां & 


अमृभ्य; । अमुष्या; | अमुयो: । अमूषाम | अमुष्याम । अमू पु ॥ 
व्याख्या--- 'अश्रदस' शब्द की पुल लिक् में प्रक्रिय लिख चुके हैं, भ्रब स्त्रीलिज्ञ में 


लिखते हें । 

अदस + सु । यहां पुल लिबड्ड के समान ही 'अद्स श्रो सुँलोपश्च' ( ३९९ ) द्वारा 
सकार को औकार और सुँ का लोप, 'तदोः सः---! ( ३१० ) से दकार को सकार शऔर 
वृद्धि होकर--“असों' प्रयोग सिद्ध होता है। 

अदस+ओऔों । त्यदाद्यतवब, पररूप, टाप्‌ ओर सवर्णदीधं होकर--अदा+ ओर । 
'श्रोंडः आपः (२१६ ) से ओ को शी हो गुण एकादेश करने से--अदे! । अ्रब “अदसो'से- 
दादु दो मः ( ३७६ ) से एकार को ऊकार तथा दकार को मकार करने पर -अम्‌' 
अदस + अस ( जस ) > अदा + अस । “दीर्घाज्जसि चः (१६२ ) सूत्र से पूव- 


सवणदीधे का निषेध होकर सवर्णदीधघं हो जाता हे--अरदाः | अब ऊत्व मत्व करने से--- 


'अमू: सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यद्दां अदन्‍्त सवनाम न होने से जस को शी आदेश 
तथा एकार न होने के कारण 'एत ईंद्‌........' ( ३५७ » सूत्र श्रव्ृत्त नहीं होता। 

अदस + अम्‌ - अदा + अम्‌ । पूवख्प कर ऊत्व मत्व करने से--अमूम! । 

अदस-+ अस ( शस्‌ )। पूर्वलवर्णदीधं होकर ऊत्व मत्व हो जाते हँ--अमृः? । 

अदस-+ आ (टा )->अ्रदा+ आरा । आडिस चापःः ( २१८ ) से आप को एकार 
आदेश होकर अय्‌ श्रदिश करने से--अदया । अब ऊत्व मत्व करने से--अ्रसुया' सिद्ध 
होता दे । 

अदस + भ्याम्‌ < अदा + भ्याम््‌ । ऊत्व सत्व करने से--अ्रमूभ्याम्‌ । इसी प्रकार--- 
अमूभिः, अ्मुभ्यः । 

अदस+ ए ( ढं )-अदा-| ए । सर्वनामसच्ज्ञा हो कर 'सबनाम्न: स्याड दस्व- 
श्च' ( २२० ) से स्याट आगम ओर श्राप को दस्व हो--अद स्या ए । पुनः बृद्धि करके 
उत्ब, सत्व ओर षत् व करने से--अमुष्य ? । 

अदस + अश्रस ( झसि व इस )- अदा + अस ८ श्रदस्या: । अब उत्व, मत्व ओर 
घत्व करने पर--अमुप्या: । 

अदस-| ओस - अदा + ओस । 'आडढिः चाप: ( २१८ ) से एकार ओर “एचो5य- 
वायावः” ( २२ ) से श्रयू आदेश हो--अद॒योः । पुनः उत्ब मत्व करने पर-- अ्रमुयो: । _ 

अदस्‌ -- भ्राम्‌ -- अदा + आम्‌ । सुट आगम कर उत्व मत्व और षत्व हो जाता है-- 


'झमूषाम्‌! । 


$& इलन्त-खीलिड्गड-प्रकरणम ९ ५६१ 
अद्स+ ह ( छि )+अदा-|-ह । 'डराम्नयाम्नीम्यः ( १६८ ) से ढि को आम 
हो स्थाट्‌ आगम शोर आप को हस्व करने से--अद स्याम्‌ । अब डत्व मत्व ओर षत्व करने 
पर--“अमुष्याम्‌! । 
अदस - सुप्‌ + भ्रद[ + सु । उत्व मत्व ओर पत्व होकर--अमूपु' । 


अदस' शब्द को ख्लीलिज्ञ में रूप माला यथा-- 


प्र० श्रसौं श्रमू असम: प० अमुप्याः अमुभ्याम्‌ अमूभ्यः 
द्वि० भश्रमूम॒ छ ५) ष०  ,, अमुयो: श्रमूषाम्‌ 
तृ० श्रमुया अमृभ्याम्‌ू अ्रमूभि: स० अमृप्याम्‌ ३३ अमृपु 
च० अ्रमुप्य हे अमृभ्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


नोंट---स्त्रीलिज्न में अदस शब्द की सिद्धि करते समय सु को छोड़ अन्य सब 


विभक्तियों में सबप्रथम 'अदा' रूप बना लेना चाहिये | तब “सर्जा' शब्द के समान प्रक्रिया 


अशुद्धि नहीं हो सकेगी | 
सूचना---अप्सरस्‌ , डषस्‌ , सुमनस्‌ प्रभ्वति सकारान्त स्त्रीलिज्ञ शब्दों के रूप 
'वेघल! शब्द के तुल्य होते हें कुछ विशेष नहीं होता है । हां ! इनमें पृष्पवाचक 'सुमनस! 
बहुवचन में द्वोता हैं । 
यहां सकारान्त स्त्रीलिज्न शब्द समाप्त होते हैं । 
[ लघ ० ] इति हलन्ता; स्त्रीलिडगा: | शब्दा; | ॥ 
है आल हलन्त-स्त्रीलिड़ शब्दों का प्रकरण समाप्त होता दे । 
अभ्यास: (४७६) 
( १ ) निम्नलिखित शब्दों के सब विभक्तियों में रूप लिखों--- 
सुमनस , त्विष्‌ , उपानह , दिव , अए , सजुप्‌ , इदस्‌ ( स्त्नीलिड्ज के अन्वा- 
देरा में ), एतद्‌ ( स्त्रीलिज्न ), चतुर्‌ (स्त्रीलिन्न ), क्रिप्र्‌ (स्त्रोलिढ़ ), अदस 
( पुल लिज्ञ स्त्रीलिज्ञ दोनों ) | 
( २ ) द्श, उ प्णिहू , दिश आदि शब्द य दि पुल लिड्ड में भो माने जाएं तो भी इन 
के रूपों में कोई श्रन्तर नहीं श्राता; तो पुनः इन्हें रुत्नीलिज्न में स्त्रीकार करन 
का क्या प्रयोजन दे १ 


७१ 


( ६) 


#& भेमी-व्यास्ययोपबू हितायां लघुसिद्धान्तकीमु्यां & 


“उव्रानह + भ्याम्‌' यहां पदान्‍्त में 'हो ढः” सूत्र प्रवृच्त क्‍यों नहीं होता ! 
“अपशब्दो नित्यं बहुबचनान्तः”' इस पर यथाघीत नोट लिखें। 

“क्विन! प्रत्यय न होने पर भी 'इश' में क्विन्प्रत्ययस्थ कु:? सूत्र केसे प्रवृत्त हो 
जाता दे । 

निम्नलिखित सूत्रों को सोदाहरण व्याख्या करो-- 


१9 । 


१ 8 कह भे0ऐसकफ 


“4 अपो मि। २ यः सो। ३ नहों धः । ४ नहिबृति 


(७ ) सूत्रोपन्यासपूवक निम्नलिखित हपों की सिद्धि करो-- 


३ ग्रद्धिः। २ अनया। ३ उपानत | ४ अ्म व।म्‌ । € चतसत्र: | ६ आपः । ७ पूः । 
८ द्यो:। 8 एनया | १० अमः। ११ सजूप्पु। ५२ इयम्‌। १३ गीपु । १४ 


7५ ' 
चतसूणाम । १४ कस्याम्‌। १६ उप्णिक। ५७ टयुपु॥। १८ अमुष्य । १६ 


_हीक्ा 


तस्या; । २० द॒क । 
इति भेमी व्याख्ययो-- 
पत्र हितायां लघुसिद्धान्त- 
कोमुर्चा हलन्त-स्त्रीलिड्न- 
प्रकरण पृत्तिमगात्‌ ॥ 


है 
जप-+ क-- ० 


कै 
्रै थ साख ज्जः ध्छ ४५ 
# अथ हलन्त-नपु सकल्िद्ञ-प्रकरणम्‌ % 
नकल * सनक 
लु प्क् हे वनड वड के 

[ रूघु ० ] खमोलु कू । दत्वम | स्वनइुत्‌ , स्वाइडुद। स्वनडुही । 

चतुरनडुहो;:-- ( २५९ ) इत्याम। स्वनड॒वाहि। पुनस्तद्वत्‌# । 

शष पु वत्‌ | 

0. के केक ७." 5 

व्याख्या --- नड॒द्द > श्रच्छे वाला कुल व क्षेत्र श्रादि 

व्याख्या स्वनडुह्दू 5 भच्चे बलों वाला कुल व क्षेत्र श्रादि । 

सुशोभना:, श्रनडवार:--द्रषभा यस्यथ तत्‌ ८स्वनडुत । यहां 'खु! ओर “ग्रनइडुह! 
का बहुघीहििसमास होता हैं । समाससड्जा होने के कारण 'क्ृतद्धितसमासाश्च” ( १५७ ) 

का की छ हा रू भ्ज५ 
द्वारा प्रातिपदिक सब्जा होकर स्व्रादि प्रत्यय जत्पन्न हाते हैं । 

स्वनडुहु +स (सु)। यहां 'हल्डयाब्भ्यःग--”? ( १७६ ) द्वारा सँ-लोप प्राप्त 
होता दे । परन्तु अ्रपवाद होने के कारण उसे बान्धकर 'स्वमोनपुसकात्‌! ( २४४ ) द्वारा 
हुँ का लुक हो जाता है । पुनः 'प्रत्ययल्लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌! ( १६० ) द्वारा पदसच्जञा। हो 
जाने से 'वसुसत्र सु........ ”( २६२ ) खूत्र से हकार को दकार» तथा 'वाष्वसान! ( १४६ ) 
से वेब ल्पिक चत्वं-तकार होकर--स्यनडुत, स्वनडुद्‌' ये दो प्रयोग सिद्ध होते 8 । 

स्वनड॒ह + ओऔ। यहां 'नपु सकाचच” ( २३४ ) सूत्र स शो! को 'शी' आदेश होकर 
थनुबन्धलोप करने से--'स्व॒नडुही' । 
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# पुनः उसी प्रकार अथाव द्वितीया विमक्कि के रुप भी प्रथमाविभक्ति के समास होते 
है | क्योंकि नपुसक में स के समान अम का भी लुकू दा जाता है। श्रा! तथा ओर! में 
तो कोई अन्तर ही नहीं; और शस का भी जस्‌ के समान 'शि' आदेश हाता ह। यह नियम 
प्रायः सत्र नपु सक मं प्रयुक्त होता है | 

ध्यान रहे कि पटसउज्ञा अद्गकाय नहीं क्योंकि यह अन्न ( प्रकृति ) और प्रद्यय 
दोनों की समुदित सउज्ञा हैं | ग्रतः पद्सउज्ञा करने म॑ न लुमतान्नस्व' ( १६१ ) द्वार प्रत्यय- 
लक्षण का निषेध नहीं हाता । 

» बसुख सु... ( २६२ ) यद अन्ञकाय है, अतः यद तदस्त में मी प्रव्नत्त होता हे 
( देखो--“पदाज्ञाभिकारे तस्प च तदन्तस्थ च” )। 


४६४ & भेमी-ब्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धाग्तकोमुर्यां & 


स्वनडुद्द --- जस्‌। यहां 'जश्शसो; शिः ( २३७ ) से शि आदेश, शि स्वनाम- 
स्थानम्‌! (२३१८ ) से उसकी सबनामस्थानसज्ज्ञा, 'चतुरनदुहोरामुदातःः ( २९६ ) से 
श्राम्‌ का आगम तथा “नपुसकस्य कलचः” ( २३६ ) से नुम्‌ का आगम होकर--स्वनडु 
आन्‌ ह +ह!। अब 'इको रण! ( १५ ) से यण्‌ और “नश्चापदान्तस्य कलि! ( ७८ ) 
से नकार को अ्रनुस्वार करने से--स्वनडर्वांहि! प्रयोग सिद्ध द्ोता है। 

स्वनडुह + अम्‌ । यहां भी सूँ की तरह “स्वमोनपु'सकात'ः ( २४४ ) सूत्र से भ्रम्‌ 
का लुक्‌ होकर पदान्‍्त में हकार को दकार तथा वेबल्पिक चत्व करने से--स्वनडुत्‌ , 
स्वनडुद्‌! । 


७, 
कर... 


ओट में ओं की तरह तथा शस ्‌ में ऊस्‌ की तरह रूप बनते है । शेष विभक्तियों में 
पुव॒त ( पुले लिज्ज की तरह ) रूप होते हैं । 
'स्वनड॒ुह' शब्द को रूपमाला यथ[-- 


प्र०«- स्वनइुत ,द स्वनड॒ुही स्वनड॒वांहि प० स्वनदु#: स्वनडुक्ृयाम्‌ स्वनडुद्भवः 


द्विग .,, ५५ हा षघ० $,, स्वनडुहोः स्वनड॒ुह्यम्‌ 
तृ० स्वनड॒दह्दया स्वनडुकृबाम्‌ स्थनडुद्धि , स० स्वनडुहि हे स्वनडुत्सु 
च० स्वनडुद्दे हर स्व॒नडुद्धयः सं०्हे स्वनडुत-द ! हे स्वनडुहदी! हे स्वनड॒वांहि। 


भयाम्‌ , भिस्‌ , भ्यस झौर सुप में दत्व दो जाता है 


यहां हकारानत नपु सक शब्द समाप्त होते हैं । 
[ 6ूघु ०] वा; । वारी । वारि । वाभ्याम्‌॥ 


व्याख्य[--- वार -- जल 
ध5/ ८ ०० क 9 क भ्2/ क्‌ ७ के 

वार + सु । स्वमोनप्‌ु सकात्‌! ( २४४ ) से सु का लुक होकर अ्रवसान में रेफ 
को विसगं हो जाते दें--'वाः? । 

वार + औ । “नपुसकाच्च! ( २३५ ) से श्रो को शी दोकर--बार्‌ + शी ८ वारी । 

वार + जस्‌ । 'जश्शसोः शिःः ( २३७ ) से जस्‌ को शि होकर--वार्‌ + शि ८ 
'वारि! । ध्यान रहे कि रेफ का मलों में पाठ न होने से यहां 'नपु'सकस्य कलचः” (२३६) 
से नुम्‌ आगम नहीं दोता। 


“वार ( जल ) शब्द को रूपमाला यथा--- 
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प्र« वाः वारी वारि | प० वारः वार्भ्याम्‌ वाभ्य: 
द्वि० ,, हो हि घ० ,,. वारोः वाराम्‌ 
तृ०.वारा वार्भ्याम वार्भि: | स० वारि दर वापु 
च० वारे हु वाभ्य:ः | सं० हे वाः! हेवारी! हे वारि! 


| यहां रू का रेफ न होने से विसगग आदेश नहीं होते-'रोः सुपि! ( २६८ ) | 
[लघु ०] चलारि ॥ 

व्याख्या---“चत॒र्‌! शब्द त्रिलिज्ञी नित्य बहुवचनान्त होता द्वै। यहां नपु'सक में 
इसकी प्रक्रिया दर्शाई जाती दे- - 

चतुर + जस - चतुर +शि । 'शि सवनामस्थानम्‌! ( २३८ ) द्वारा 'शि! की स्व- 
नामस्थान सज्ज्ञा होकर “चतुरनडुहोः' --( २९६ ) से आम्‌ का ग्रागम तथा 'इको यणचिः 
( १६ ) सूत्र से यण आदेश होकर -- चत्वारि! । इसी प्रकार शस में । शेष विभक्तियों में 
प॒वत्‌ प्रक्रिया जाननी चाहिये। रूपमाला यथा-- 
विभक्ति. एकवचन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एक्वचन ट्विवचन बहुवचन 


प्रथमा ० ० चत्वारि ल्‍ पतञ्चमी ० ०. चतुभ्य: 
द्वितीया ० ० | षष्टी ० ०. चतुर्णाम् 
तृतीया ० ०. चतुर्भः. सप्तमी ० ० चतुषु 
चतुर्थी ० ०. चतुभ्य: सम्बोधन नहीं होता। 


यहां रेफान्त नपुसक राब्द समाप्त होते हें । 
[ लघु ० ] किम | के | कानि ॥ 
व्याख्या--झ्मि + सुं। 'स्वमोर्पु सकात! ( २४४ ) से सुँ का लुक्‌ू होकर--- 
“किम! । अरब विभक्ति परे न होने से 'किसः कः:” ( २५०१ ) से “क' आदेश नहीं हो सकत"! 
प्रव्ययलच्षण भी “न लुमताड्गस्य” ( १६१ ) के निषेध के कारण नहीं हो पाता। 
किस्‌ + ओ । यहां विभक्ति परे होने के कारण 'किमः कः? ( २७१ ) से क आदेश 


हो भ्रौ को शी श्रोर गुण करने से-- के! । 
किम्‌+ जस । क आदेश होकर ज्ञानशब्द की तरद्द प्रक्रिया चलती द्वै--कानि। 


रूपमाला यथा-- 


प्र० किम के कानि | प० कस्मात& काभ्याम केमभ्यः 
। 

द्वि० ;, हे ५. | ष० कस्य कयो: केषाम] 

तृ०. केन काभ्याम्‌ के; स० कस्मिन्‌ & हि केपु 


सघ०. कस्म+ हे केभ्यः सम्बोधन नहीं द्ोता । 


६६ & भेमी-व्याख्ययोपब दितायां लघुसिद्धान्तकोंमुर्यां & 


+ स्वनाम्नः स्मे ( १६३ )।. & डसिड्योः स्मात्स्मिनों ( १४४ ) । 
+ आमि सवनाम्नः खुट ( १६९ )। 


| लघ॒ ० ] रदम । इमे । इमानि ॥ 


ही" * 


व्याख्या--- नप्‌ सकालइ् मे 'इृदनत्‌! शब्द की प्रक्रिया यथा-- 


इृदम्‌ + सूँ । स्वमोनपुसकात”ः ( २४७४) सेसूँ का लुक होकर - इृदम्‌ । 
विभक्ति का लुक होने से 'इदमो मः ( २७२ ) तथा त्यदाद्यत्व आदि नहीं होते । 

इृदम्‌+ आओ । त्यदाद्रत्य, पररूप, शी आदेश , गुण और 'दश्चः ( २७९ ) द्वारा 
दकार को सकार होकर-- हमे! । 

इृदम्‌+ जस । व्यदादत्व, पररूप, शि आदेश, उसकी सवन।मस्थानसऊ्ज्ञा, श्रका- 
रानत होने से नम्‌ आगम, उपचादीध ओर दका(/ को मकार करने पर 'इमानि! । 


द्वितीया में भी इसी तरह रूप बनते है । शेष प्‌ वत्‌ जानें | रूपमाला यथा-- 


प्र० इृदम्‌ इ्में इमानि प० अस्मात्‌ आभ्य:म्‌ ण्भ्यः 
छद्विी०ण ,, बे ५ घ० अस्य अनयोः एपाम्‌ 
तृ० अनेन प्राभ्याम्‌ एमिः स० अस्मिन हे ए्पु 
च० असम हा एभ्यः क्‍ सम्बोधन नहीं होता। 


[ लघु० ] वा०--( २९ ) अन्वादेश नपु सक एनद्क्तव्य; ॥ 
एनत्‌ , एनद्‌ । एन | एनानि | एनेन । एनयो; ॥ 


अर्थ:--द्वितीया, दा श्रौर ओस्‌ विभक्ति परे होने पर नपु'सकलिद्न में अन्वादेश 


में इदम्‌ और एतद्‌ शब्द के स्थान पर 'एनत्‌! आदेश हो जाता है। 


व्याख्या--- रह वात्तिक 'द्वितीयाटोस्स्वेन:ः ( २८० ) सूत्र पर भाष्य में पढ़ा गया 


है; अतः यह तद्विषयक ही हे । 

यह 'एनत” आदेश अम्‌ के लिये ही किया गया है, क्योंकि अन्य विभक्षितयों 
( थरट्‌ , शस्‌ , टा, ओस्‌ ) में तो द्वितीयाटोस्स्वेन:” ( २८० ) से भी काय निकल सकता 
है। भाष्यकार ने भी यही स्वीकार किया है --“एनदिति न५सक एकवचने वक्‍तबव्यम्‌ , 
कुण्डमानय, प्रच्चालयनत्‌” । 

इृदम्‌+ अम्‌ । यहां 'स्व्रमोनपू सकात्‌! ( २४४ ) से अम्‌ का लुक होकर प्रस्यथ- 
लक्षण का निषेध होने पर भी एनद्विधानसामथ्यं से अम्‌ को मानकर प्रकृतवात्तिक से 
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“एनत! आदेश हो जाता है। पुनः जश्त्व चत्व करने पर--'एनत, एनद्‌” ये दो रूप 
सिद्ध होते हें । 

इृदम -+- ओऔट -- इृदस + शी ८ एनत्‌ + रद । व्यदाद्रत्व, पररूप, तथा गुण एकादेश 
होकर---ए ने! 

इृदम्‌ + शसल ८ इृदस्‌ + शि ८ एनत+ है । व्यदाद्वत्थ, पररूप, नुम आगम तथा 

उपधादीध धोकर -- 'एनानि! | 

हृदम्‌-+ टा- एन्त-|-आ । त्यदाद्यत्व, पररूप तथा “टाहुसिड्सामिनात्स्याः? 
( १४० ) से टा को इन आदेश अं र॒गुण एकादेश करने पर--एनेन! । 

इृदम्‌-| ओखस ८ एनत + ओस 5८ एन + ओल । 'ओसि च? ( १४७ ) से अ्रकार को 
एुकार होकर अय श्रादेश करने से---एनयो:? । 

नोट---वस्तुतः अप से भिन्‍न अन्य विभक्तियों सें उपयु क्‍त भाष्य के वचन से 
“द्वितीयाटस्स्थेन:” ( २८० ) द्वारा एन! आदेश ही होता है, एनत्‌ नहीं । हम ने यह सब 
मतानतर के आश्रय से ही जिखा हें । 

नपु सकलिकज्ञ के अन्वादश में 'इृदम्‌! शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र०« इृदम्‌ ड्मे हूमानि प० अस्मात्‌ आाभ्याम्‌ ण्भ्यः 
द्वि० एनवद ण्ने एनानि प० अस्य 6 नयोः एपषाम्‌ 
तृ० एनेन आभ्याम्‌ एमिः , स० अस्मिन ५ एपु 
च० असम एम्य:ः , सम्बोधन से प्रयोग नहीं होता। 


$ हि + ' छा. दो 
यहा मकारान्त नपु सके शब्द समाप्त हांत € 
[ लघ ० ] अह: । विभाषा व्थया; ( २७८ )--थरही, अहनी । अ्रह्मनि | 
3 
व्याख्या-- अहन्‌ ८ दिन। 
अहन्‌+ सु । 'स्वमोनपु सकात्‌! ( २४४ ) से सु का लुक, 'रोञ्सुपि! ( १३० )48४ 
से नकार को रेफ आदेश ओर 'खरवसानयों:--! ( ६३ ) से उसे विसर्ग करने पर 'अश्रह:?+ 
प्रयोग सिद्ध होता है । 
अहन्‌+ ओ । यहां यचि भम्! ( १६५ ) सूत्र द्वारा भसज्ज्ञा होने के कारण 
'विभाषा डिश्यो” ( २४८ ) से अन्‌ के अक्रार का विकल्प से लोप द्वो जाता दै-- 
'अही, भ्रहनी! । 
क यहाँ दहन! ( २६३ » सत्र से रुत्व न होकर अ्रसपि! के सामथ्ये स रत्व होगा । 
+ अहः इदम! की सनिधि अहरिदम! । इसी प्रकार अहमभाति' । देखो सब्धिप्रकरण 
सू७ ( ११० ) | 





€श८ #& भेमी-व्याख्ययोपबृ द्वितायां लघुसिद्वान्तकौमु्चा # 


अहन्‌ + जस > अद्दन्‌ + शि । यहां सवंनामस्थाने चा....... ( १७७ ) से उपधा- 
दीध हो जाता दै--अ्रहानि! । 

अहन्‌ + शा ( टा )। भसच्छा होकर अल्लोपो5न:' ( २४७ ) से श्रन्‌ के अ्रकार 
का नित्य लोप हो जाता है--अद्ढा! । 

अहन्‌ + भ्याम्‌ । यहां अग्निम सूत्र प्रठत्त होता है - 
[ लघु ० ] विधि-सत्रम - ३६३ अहन्‌ ।5।२॥६८॥ 

अहन्‌ इत्यस्य रु; पदान्ते । अहोभ्याम्‌॥ 

अथ:---पदल्‍न्‍त में 'अहन” के नकार के स्थान पर रु आदेश हो जाता दे । 

व्याख्या----अहन्‌ । ६। १। [ यहां षष्डो का लुक हुआ है। ] रु:। १। १। 
[ 'ससजुषो रुँ:” से ] पदस्य । ६। +। [ यह अधिकृत है ] अन्ते | ७। १। [ '“स्क्रोः.... 
से ] श्रथंः--( पदस्य ) पद के (अन्‍्ते ) अन्त में (अहन्‌ ) अद्दन्‌ (शब्द के स्थान पर 
( रूँ: ) रूँ आदेश हो जाता है। अलोउन्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल्‌--नकार के 
स्थान पर होता दे । 

अहन+ भ्याम्‌ | यहां प्रकृतसूत्र से नकार को रू आदेश होकर 'हशि च! ( १०७ ) 
से उस्च तथा “आद्‌ गुण: (२७ ) से गुण करने पर--अहोभ्याम्‌ । इसी प्रकार--- 
अहोभिः:, अद्दोभ्यः । 

हन्‌ + इ (कि )। भसच्ज्ा होकर विभाषा डिश्यो:ः ( २४८ ) से विकल्प कर के 

अन्‌ के अकार का लोप हो जाता हे--अट्ि, अहनि । 

अहन्‌ +सुप्‌। रु त्व विसगे होकर--अहःसु । वा शरि! (६०४ ) से विकल्प 
कर के विसर्ग तथा पक्त में 'विसजंनीयस्य सःः ( ६६ ) से विस के स्थान पर सकार 
ग्रादेश होकर-- श्रहःसु, अ्रहस्पु? । 

समग्र रूपमाला यथा- - 


प्रथमा ध््रद्द: अहो, अहनी अद्दानि 
द्वितीया 9१ १99 39 ११ 

तृतीया. श्रह्ना अहोभ्पाम [अहोभिः 
चतुर्थी... भह्न )) अह्दोभ्यः 
पशञ्चमी अल्वः १9 9१% 

चष्ठी डे अद्ोः अद्दाम 
सप्तमी अहब्लि, अहनि अहःसु, अ्रहस्सु 


सम्बोधन दे अहः ! 


दे अछ्ी, अहनी ! 


हे अद्दनि ! 


(9 हलनत-नपु'सकलिद्ज- प्रकर एम $ ९६६ 


[ लघृ० ] दरिड ॥ 
> 
व्याख्य[----दण्डो5स्यास्तीति--दण्डि कुल्मम । “अत इनिठनो? ( ११८७ )। 
दृश्डिन्‌ + सुँ। यहां 'स्व्रमोनंपु सकात”' ( २४४ ) से से का लुक्‌ होकर -“- 
“न लोपः........! ( १५८० ) से नकार का भी ल्ोप हो जाता है--द्‌रिड । 
हे दण्डिन्‌-|-सु। सु का लुक होकर नकारलोप प्राप्त होता है । इस पर अप्रिम- 
वात्तिक से विकल्प होता दै-- 


[ लघ ० ] वा०--( ३० ) “सम्बुद्धो नपु सकानां नलोपो वा वाच्य:” ॥ 
5 
हे दणिडिन्‌ ), हे दरिडि |। दणिडनी । दरडीनि । दण्डिना । दणिडभ्याम्‌ ॥ 


ग्र्थ----सम्बुद्धि परे होने पर नपु'सकों के नकार का विकल्प कर के लोप होता दे । 

व्याख्या--- है दण्डिन! यहां प्रस्ययलक्षण द्वारा सम्बुद्धि के परे होने से नकार का 
विकल्प कर के लोप हो जाता है। लोपपक्ष में--हे दश्डि !, लोपाभावपत्ष में-- हे दस्डिन !। 

दण्डिन -- श्री ८ दश्डिन्‌-+- शी ८ दण्डिनी । 

दण्डिन्‌+ अस (जस ) > दण्डिन्‌ू-शि । 'सवनामस्थाने चासम्बुद्ों' ( १७७ ) 
से उपधादीघ होकर--'दुण्डीनि) । 

दण्डिन्‌ ( दुण्ड वाला कुल आदि ) शब्द की रूपमाला यथा--- 


प्र«- दण्ड दरण्डिनी दरण्डीनि _ प० दण्डिन: दण्डिभ्याम्‌ दुण्डिभ्यः 
द्वि श्र 9) 9१ १9 ष्‌० न दण्डिनोः दण्डिनाम्‌ 
तु० दशिडिना दण्डिभ्यामू दणिदइलिः | स० दण्डिनि का दुण्डिपु 


च० दणिडने हु दणिडिभ्य: | खं० हे दुण्डि,-न्‌ ! हे दण्डिनी | है दुण्डीनि ! 
[ जघ ० ] उपधि । टेलेप:--सुपथी । सुपन्‍्थानि ॥ 
व्याख्या---छुन्दराः पन्‍थानो यस्मिन्‌ तत्‌ सुपाथ नगरम्‌ । 
सुपधिन + सुँ । यहां 'दण्डिन! के समान सुँलुक्‌ तथा नकारलोप होकर-- सुपथि 
सुपथिन + भ्ौ ८ सुपथिन + ई ( शी )। भसक्ज्ञा द्वोकर 'भस्य टेलॉपः” ( २६६ ) 
से 'इन! भाग का लोप हो जाता दै--सुपथी । 
सुपथिन- जस्‌ ८ सुपथिन्‌ + शि । यहाँ “शशि 
“इतो5त्सवनामस्थाने! ( २६४ ) से इकार को अकार तथा 'थोन्‍्थः (२६९ ) सूत्र से 


? की सवनामस्थानसच्ज्ञा द्वोकर 


+ यक्ष 'इन्हन्पपार्य म्णां शो! ( २४८ ) के नियम के कारण टीघनिपेध नहीं दाता हे । 
७२ 


५७० & भेमी-ब्याख्ययोपन् हितायां लघुखिद्धान्तकौमुयां & 
थकार को न्‍थ आदेश हो जाता है । अब 'खबनामस्थाने चासम्बुद्रों' ( १७७ ) से डपधा- 
दीघे करने पर---सुपन्थानि! । 


सुपथिन्‌ ( सुन्दर मार्गों वाला नगर आदि ) शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र०. सुपथि सुपथी सुपन्थानि प० सुपथः. सुपथिभ्याम्‌ सुपथिभ्यः 

द्वि०ग ,, हा हा प० ,, सुपथो: सुपथाम्‌ 
था 5 का । 6 

तु० सुपथा सुपराथभ्याम्‌ सु'धिभिः | स० सुपाथ हे सुपथिपु 

च० सुपथे रा सुपथिभ्य: सं> है सुपथि,-न्‌ ! हे सुपथी ! द्वे सपन्थानि! 


यहां नकारान्त नपु सकलिडग समाप्त होते हैं । 
[ लघ ० ] ऊके, ऊर्ग । ऊर्जी | उनर्जि । नरजानां संयोग: ॥ 
किक, 





व्याख्या ऊर्ज “बल्ल व तेज । 

'ऊर्ज बल्लप्राणनयो:” ( चु० उभ० ) धातु से किवप्‌ प्रत्यय करने पर 'ऊज़ ” शब्द 
निष्पन्न होता हें । 

ऊज +से । सु का लुक होकर 'चोः कु ( ३०६ ) द्वारा जकार को गकार तथा 
“वाउवसाने' ( १४६ ) से वेकल्पिक ककार करने पर--ऊक , ऊग्‌ ! । 

ऊज -- ञ्रा दे ऊज +- शी ८ ऊरऊों । 

ऊर्ज + जस ८ ऊज + शि । यहां “नपु'सकस्य कलचः ( २३६ ) से लनुम्‌ श्रागम 


होकरं--'ऊन जि ] सिद्ध होता हैं । समग्र रूपमाला यथा--- 


| 


प्र०. ऊक >ग ऊर्जी ऊनूजि | प० ऊजः ऊर््म्याम्‌ू ऊम्म्यः 

शा ः हु ञ॒ 

स्डि 9१ 99 १ ' ष० 99 ऊजा: ऊर्जाम्‌ 

त॒०. ऊर्जा ऊरभ्याम्‌ ऊरम्मिः . स० ऊ्जि हा ऊ्' 

€ | >> 
॥ ९ |; | 

च० जज छ ऊम्भ्य:.| सं० हे ऊक ,-ग ! हे ऊर्जी ! है ऊनजि ! 


यहां जकारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते हैं । 
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।'ऊर्निज! लिखने वाले सावधान रहें। क्यांकि बसा लिखने से रेफ सब से पहले पढ़ा 


नि फिसलननननन. 





कब ाक कक ०8७० का, परिगननल 


जायगा, जेसे--कावन्प आदि में होता है| परन्तु हमें नकार ( नुम्‌) का पाठ रेफ से पूतर 
बग्ना शर्ट है। अतः “ऊर्जा! इस टंग स ही लिखना चाहिये। ग्रन्थकार ने भी लेखकों की 
इस आन्ति की आर ध्यान देत हुए---“नरजानां संयोग:” (नकार, रेफ ओर जकार का संयोग है) 
एसा स्पष्ट लिख दिया है । श्रत एव रेफ का बीच में व्यवधान पड़ने से नकार को श्चुत्व 


नहीं टाता । 


क हलनन्‍्त-नपु सकलिड्ज-प्रकर णम्‌ ६8 ४७१ 


[ ल०० ] वत्‌ । ते । तानि । यत्‌ | ये। यानि । एतत्‌ । एते | एवानि॥ 


व्याख्यू---तद्‌ + सु । सुँ का लुक होकर वेकल्पिक चत्वे हो जाता द्वै--“तत्‌,तद” 


ध्यान रहे कि यहां सूँ का लुक हो जाने से “८दोः सः........! ( ३१० ) द्वारा सकारादेश 


नहीं होता | इसी प्रकार यद्‌ और एतद्‌ राब्दों में मी समझ लेना चाहिये । 


तद्‌ +-ओ । व्यदाद्य॒व, पररूप, 'औ! को शीआदेश तथा गुण एणकादेश करने 


पर--- 'ते! । 


तद्‌ + जस । स्यदाद्वत्व, पररूप, जस को शि आदेश , नुम्‌ आगम और उपधघादी४ध 


होकर---'तानि' | 


द्वितीया में भी इसी प्रकार होता है। शेष पु/वत जाने । 
“तत्‌! ( वह ) शब्द की नपसकलिड्ड में रूपमाला यथा -- 


तत, तद्‌ ते तानि. प० तस्मात ताभ्याम्‌ तेभ्यः 

का आ हे घ० तस्य तयोः तेषाम्‌ 
तेन ताभ्य'म्‌ ते; स० तस्मिन हर तेषु 
तस्मे की तेभ्यः सन्बोधन नहीं होता। 


इसी प्रकार नपुसकलिड्न में यद्‌ ( जो ) शब्द की रूपसाला यथा--- 


यत्‌, यद्‌ ये यानि | प० यस्मानत याभ्याम्‌ येभ्य:ः 

शा हि घ० यस्य ययोः येपाम्‌ 
येन याभ्याम्‌ ये: | स० यस्मिन य्रेषु 
यस्मे हि ये भ्य:ः सम्बोधन नहीं होता। 


इसी प्रकार नप्‌ सकलिज्ञ में 'एतद” ( यह ) शब्द की रूपमाला यथा - 


एतत,एतद्‌. एते एुतानि | प० एतस्मान एताभ्याम्‌ ण्तेभ्यः 
हे ! 
| < कर 
१9% ११ | ष० पृतस्य एुतया:ः णएतपाम्‌ 
के छः 
एतेन एताभ्याम्‌ एतः स० एतस्मिन हि ण्तेपु 


एतस्म रु एतेम्य: सम्बोधन नहीं होता । 


यहां दकारान्त नपु सक-शब्द सवाप्त होते हैं । 


गे हि ग्‌! ग्‌ व्‌ ग्भ्य 
[ लघु ० ] गवाक्‌। गोची। गवाश्चि | पुनस्तद्वत्‌ । गोचा । गवाग्भ्याम ॥ 


रू. त्च हो «.. हर ० 
व्याख्या - - गो अब्चू ८ 7 के पास प्र.प्त होने वाला । 


ए भ् 
गामल्‍चतीति--गवाक्‌ । “गो! कर्म उपपद्‌ होने पर गत्यथक अच्चु ( भ्वा० प० ) 


४५२ 9 भेमी-व्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकोमु्थां % 


धातु से “ऋत्विग्दषक........ ? (३०१ ) सूत्र से किवन्प्रत्यय, उसका सर्वापहारलोप, 


'अनिदिताम्‌.......” ( ३३४ ) से उपधा के नकार का लोप होकर--गो श्रच । अब इस से 


स्वादि उत्पन्न द्ोते हैं-- 


सुँ में--गो श्रचव+स । 'स्वमोनेपुसकात” (२४४) से सु का लुक , 'क्विन्प्रत्ययस्य 

कु: (८, २. ६२) के असिद्ध होने से 'चोः कु: (८, २. ३०) द्वारा चकार को ककार होकर 

जश्त्व-चत्व प्रक्रिया करने से-- गो अक, गो अ्रग! | अब गो” शब्द के ओकार तथा “भक' 
ते श ७. कर 

शब्द के अ्रकार के मध्य तीन प्रकार की सन्धि [ 'अवढ स्फोटायनस्य” ( ४७ ) से वक- 
इक € श चर सिलि ८९ दे शी $ जे का 

ल्पिक अवक तथा सवणदीघ, अवडु-अभाव में 'सदन्र विभाषा गो? (४४ ) से वकल्पिक 

प्रकृतिभाव, प्रकृतिभाव के अभाव में 'एड: पदान्‍्तादतिः ( ४३ ) से पूव॑रूप ] होने से छः 

रूप सिद्ध होते हैं। यथा--( अवड्पक्ष में ) १. गवाक्‌ , २. गवाग । ( प्रक्रातिभावपत्ष में ) 


३. गोश्रक , ७. गो अग । ( पूवरूपपक्ष में ) &, गो5क , ६. गोडग ॥ 


को ७० ७ जी ५ $ क. कर, 
ओ! में-- गोश्च + आ । यहां 'नप्‌ सकाच्च' ( २३५ ) से आओ! की शो, अनुबन्ध-- 
लोप, यचि भम! ( १६४ ) से भमसच्जा तथा अचः” (३३६ ) सूत्र से अकार का लोप 
होकर---गोची” यह एक ही रूप सिद्ध होता दे । इस प्रकार गति अथ में भसच्जा के सब 


स्थलों मं यही बात सममझनी चाहिये । 


“जस! में--गो अ्रच --जस | 'जश्शसोः शि: ( २३७ ) से जस्‌ को शि श्रादेश, 
उसकी सवेनामस्थानसण्ज्ञा होकर 'डउगिदचां स्वनामस्थाने5घातो:” ( २८६ ) सूत्र से नुम्‌ 
श्रागम, 'नश्चापदान्तस्य कलि! (७८) से नकार को अनुस्वार, 'अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:? 

हे के क्र क न 55 ६५ "के इक 2» 
( ७६ ) से परसवणण जकार तथा तीनों प्रकार की सन्धि करने से--““गवाश्चि, गोअ्र्चि, 


गोउज्चि? ये तीन रूप सिद्ध होते हैं। 


द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमावत प्रक्रिया होती दे । 

टा में--गोश्रच + आ (टा)। भसऊ्ज्ञा होकर 'अचः” ( ३३५ ) से अकार का लोप 
हो जाता है--'गोचा! । 

भ्याम्‌ में-- गो अच्‌ + भ्याम्‌ । यहां भसण्ज्ञा न होने से अकारलोप नहीं द्वोता दै। 
पदान्‍्त में 'चो: कु (( ३०६ ) द्वारा कुस्व-गकार करने पर तोन प्रकार की सन्धि हो 
जाती हेलआय १, गवाग्भ्याम्‌ , २. गोअश्भ्याम्‌ ॥ भ गोउरभ्याम! । इसी प्रकार--मिस्‌ कर 
भ्यस्‌ और सुप्‌ में तीन २ रूप बना लेने चाहिये। 


गतिपक्ष में 'गोअब्च”! शब्द की रूपमात्रा यथा--- 
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में असिद्ध है ग्रतः चय न होने से खकार 


गोडग्भ्याम्‌| गोडरभ्यः 
आदेश नहीं द्वोता। 


प्र« गवाक,-ग ) । गवाह्चि |, प० गोचः ) गवाग्म्याम्‌  गवाग्म्य: 
गोअ्रक,-ग | गोंची 7 गोअ्नब्चि गोअर्भ्याम्‌ -! गोश्रग्भ्यः 
गो5क ग्‌ ॥ | गोउइड्चि | गोअग्भ्याम्‌ | गोअ्ग्भ्यः 
द्वि० गवाक,-ग ! * गवाह्चि | ष० गोच:. गोचों: गोचाम्‌ 
गोश्रक्‌ ,ग्‌ । गोची < गोअब्यच स० गोचि ह गवाक्षु 
गोडक,-ग | | गोडब्चि | पे गोअक्ष 
अर ४ हट ५ 
| | | गा 
हे है ह 
गं गवार+ बाग्मि ८ 
तृ० गोचा | ग्भ्याम्‌ | गवाग्मि: , मं है गवाक,ग ! ) | हे गवान्चि ! 
| गाअरग्भयामस्‌ है गोअश्मि: हे गाोश्रक -ग | । हे गोग्रण्चि | 
के न ! | | - 
| गोअशभ्याम | गो: हे गो5क ,-ग | | गोची | है गोडज्चचि ! 
| 
| 
च० गोचे ] गवाम्भ्प्रामु | गवाम्म्यः | यहां 'खरिच्र! ( ७४ ) से हुआ चत्व 
गोञ्नग्भ्याम्‌ । गोअ्रग्भ्यः | चियों द्वितीयाः .......” (५प्ठ १३६) को दृष्टि 
(ः कं! क्‍ 
। 
| 


ये सब रूप गत्यथक 'अच्चु ? थातु के हैं । यदि अच्चु”? धातु पूजाथंक होगी तो 

निम्नप्रकारेण प्रक्रिया होगी-- 
गो अछच -- गाय की पूजा करने वाला । 

गो” क्मोंपपद “अज्चु? धातु से क्व्रिन, उसका सर्वापहारलोप, “नाह्चे: पूजायाम! 
( ३४१ ) से नकार के लोप का निषेध हो जाता दें । अब प्रातिपदिकसज्ज्ञा होकर स्वादि 
प्रत्यय उत्पन्न होते हैं-- 

सुँ में->गोअ्ज्च + सूँ। 'स्वमोनंप|सकात! ( २४४ ) से सु का लुक , रूयोगा- 
न्तस्य लोपःः ( २० ) सूत्र से संयोगान्त चकार का लोप; 'निमित्तापाये....... ? के न्‍्याय।- 
नुसार जकार को पुन: नकार तथा उसे “क्विन्प्रत्ययस्य कु? ( ३०४ ) सूत्र से ऊकार करने 
पर--गो श्रढ्म/ । अब तीन प्रकार की सन्धि करने से - (१, गवाहः , २, गोअ्रह , ३. गो5इ! 
ये तीन रूप सिद्ध होते हें । 

ओर! में--गो अ्रर्च्‌ + औ । “नपु सकाच्च! ( २३५ ) सूत्र से 'ओ! को शी आदेश 
होकर तीन प्रकार की सन्धि करने से---“१. गवाह्ची, २. गोश्रहुची, ३. गो5ची” ये तीन 
रूप सिद्ध होते हैं। ध्यान रहे कि लुप्तनकार 'अच्चु”? न होने से अचः” से अकार का लोप 
न होगा। इस प्रक्वार भरव में सवत्र जानना । 
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जम! में - गो अज्च + जस्‌ । जल को शि आदेश होकर नकारलोप न होने के 
कारण सर्वनामस्थान परे द्ोने पर भी 'उगिदचां स्ंनामस्थाने.......” ( २८६ ) से नुम्‌ 
आगम नहीं द्ोता । 'नपुसकस्य कलचः” ( २३६ ) से भी नुम्‌ न होगा, क्योंकि वहां पर 
अचः परस्थ व ऋलो नुम्विधानम्‌! यह व्यवस्था की गईं है। अब तीन प्रकार की सन्धि 
करने से--' +१ गवाब्चि, २. गोअ्रक्चि, ३, सोडक््चि? ये तीत रूप सिद्ध होते हें । 

द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमावन्‌ प्रक्रिया होती है । 

'ट/! सें-- गोअ्रज्च + आ (टा)। नकार रा ल्लोप न होने के कारण “अ्रचः” (३३९३) 
सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । केबल्न तीन प्रकार की सन्धि करने से--'“ १. गवाज्चा, २, गो श्रव्चा, 


४. ९2० 


३. गोउञचा” ये तीन रूप सिद्ध द्वोते दें | इसी प्रकार - $ं, इसिँ, डस , ओसू, आम्‌ ओर 
छिः में प्रक्रिया होती दे । 

'ल्याव्‌! सें>-गोश्ररूुच + भ्याम्‌ । 'संयोगान्तस्य तो4:” ( २० ) सूत्र से चक्रारलोप, 
“निमित्तापाये ... ... के न्‍्यायानुसार जकार को नहर तथा “क्विन्प्रत्ययस्य कु: ( ३०७ ) 
से उप्ते डकार होकर तीन प्रकार की सन्धि करने से ---“१. गवाउमभ्यान्‌ू, २, गोअडमभ्याम्‌, 
३. गोडइम्याम्‌!' ये तीन रूप धिद्ध द्वोते दे । इसी प्रकार--भिस्‌ ओर भ्यस्‌ में भी प्रक्रिया 
होती है । 

'सुप! में" गोश्ररच + सुप' । संयोगान्तलोप, जकार को नकार तथा क्विन्प्रत्ययस्य 
कु ( ३०४ ) से उसे डकार होकर--गोअढः-+ सु । “आदेश-प्रत्यययो:” ( १९० ) से 
षत्व, 'डःणो: कुकू ठुक शरि' ( ८६ ) सूत्र से कुक आगम करने पर तीनों प्रकार को सन्धि 


हो जाती है -- 
अवडपल्ष में----- [| गवाडइतच्ु, गवाइपु। | 
| ! 
प्रकृतिभावपक्ष सें --- | गोमग्इ्च्, गोअडपु । न्‍ 
! | 
पूचरूपपक्ष मूं----+-++ [ गे 5्ड्न्च , गोउझडप । कफ 
पूजापक्ष में गोभ्रवच' शब्द की रूपमाला यथा-- 
प्र० गवाडग ) गवाब्ची | गवाब्चि  ढ्विं० गवाडः " गवाहची | गवाह्िच 
कप बे रे | _ का «६ 
गाअडः पु गोअन्च)! / गाश्राऋुच गोअश्रढः ! गोअब्ची न गोअज्चि 
सी । | हे < 
#ी ॥ 2 थु 
गोडक | गोउञ्ची | गोउह्चि गोउहझ । शोब्ब्ची । गो5ज्ि्चि 
४ यहाँ पक्ष मे “चया द्वितीया: शरि. . .. « - '” ( वा० १४ ) स वर्गद्वितीय >-खकार 


हो जाता है। इससे सुप्‌ में तीन रूप और बढ़ कर नो रूप हो जाते हैं । 
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तृ० गवाब्चा ) गवाह्म्याम्‌ | गवाडगभः प० गवाब्च: ) गवाड़भ्य म्‌[ गवाइभ्य 
गोश्रल्चा ! गोअ्रब्भ्याम्‌ .! गोअडमभः .. गाश्रक्च । गोग्डम्याम्‌ .। गोअडम्य: 
गोउज्चा । गोउडमभ्याम्‌ । गो5झूमिः गोउऋच ; गो5डम्यास्‌ ।( गोड्ड्भ्यः 
च० गवाह्चे ] गवाडसभ्याप््‌ | गवाडभ्यः | ष० गवाह्चः ) गवाब्चो: £ गवाज्चाम्‌ 
ग्तोश्नन्चे | गोअडभ्य'स्‌ | भोश्र भ्यः .. गोअह्चः | गोश्रच्चो: गोश्रञ्च|म्‌ 
गोज्च्चे | गोउडम्यामू | गोउडम्यः ... गोइचछचः गोउज्चोः | गो5ञ्चाम्‌ 
/ / 
स० गवाहि्चि ) गवाब्यो; [| गवाइच्षु, गवाइु७५, गवाहस्ख्पु 
| | 
गोअ्रश्िचि गोश्रञ्चो गोअश्रढचु, गोझढपु, गोअ्रदसख्धु 
गा5न्‍च । गोऊ्च्चो ' गो5डच्े, गोञ्डपु, गो5डरूपु 


सं>- सम्बोधन में प्रथमावत्‌ रूप बनते हें । 
तो इस प्रकार गतिपक्ष में ४७६ रूप तथा पूजापक्ष में ६६ रूप अर्थात कुल मिलाकर 
४६-+ ६६८ ११६ रूप बनते हं। जस्‌ ओर शस में पूजा और गति दोनों पक्षों में एक 
समान रूप बनते हैं; अतः एक सो पन्द्रह रूपों में छुः रूप घटा देने पर - १११---६ ८ १० ६ 


का 


रूप श्रवशिष्ट रहते हैं: । यद्यपि पूजापक्ष में सुप में 'चयो द्वितीयाः........ वात्तिक से वर्ग- 
द्वितीय आदेश होने से तीन रूप ओर बढ़ कर एक सा बारह रूप होते हैं; तथापि यहाँ 
सूत्नकार के मतानुसार एक सो नो ( १०६ ) रूपों का परिगणन समभना चाहिये । इस 


शब्द पर एक रोचक प्रश्नोत्तर प्रसिद्ध दे । तथाहि-- 


प्रशन:-- / जायन्ते नव सो, तथाउमि च नव, भ्याम्स्स्न्यिसां सड़ गे | म 
पट्सडुख्यानि, नवेव सुप्यथ जसि त्रीण्येव तद॒च्छेसि । | ग 
चत्वायन्यवच:सु कस्य विबुधा: ! शब्दस्य रूपाणि तजू- | हि 
| जानन्तु प्रतिभास्ति चेग्निगदितु' पाणमासिकोउत्रावधि: ॥ | ० 


«४ यद्यपि तीन म्याम प्रतययों, दो म्यस्‌ प्रययों एवं पश्चमी पप्टठी तथा इतर विभ- 
कितियों में भी रूपो के एक जेसा होने स एक सो नो ( १०६ ) रूप युक्त नहीं कहे जा सकते; 
तथापि यहाँ--“उसी एक विभक्ति में यदि रूपों की समानता पाई जाए तो उस एक रूप 
मानना चाहिये, इतरेतर विभक्तियों म॑ नहाँ” यह अमिप्राय इपं्ट हाने स कोई दोप नहीं 
आता | किह्च यहां सम्बोधन के रूपों के परिगणुन का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये; क्‍्यांकि 
सम्योबन विभवित तो विशेष प्रकार की ग्रथमा विभवित दही द्ती है ( 'सम्बोघने च! ) | 
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५5 कक %« 4. 
भावाथ;---है बुधजनो ! यदि आप में बुद्धि है तो हम आपको छुः मास का अवसर 
प्रदान करते हैं आप उस शब्द को जानने का प्रयत्न करें जिस के सुँ, अम्‌ ओर सुप्‌ में 
७५ गे + + गो शा. ० ५ ध के कल शत 6 में 
नो नो, भ्याम्‌ भ्यस और भिस्‌ में छः छः, जस ओर शप्त्‌ में तोन-तीन तथा अन्यव्रधनों मे 


चार चार रूप बनते हें। 


उत्तर- [ ४ गवाक्शब्दस्य रुपाणि क्लीबडच गतिभेदत: | 


] 
4 अंकों . 
| असन्ध्यवड्पूवरुपनवाधिकशर्त मतम्‌ ॥ ] 
भावाथे;---नपु सकलिक्ञ में गति और पूजा के भेद से तथा पश्रकृतिभाव, अवबछः 
ओर पूर्वरूप के कारण गोवूवंक क्विन्नन्त अञज्च के एक सो नो रूप होते हैं । तथाहि--- 
| “स्वम्सु'्सु नव पड़ भादों षटके स्युस्त्रीणि जर्शसो; | ) 
| चत्वारि शेष दशके रुूपाणीति विभावय ॥ 


भावाथे:---इस शब्द के सु, अम्‌ तथा सुप में नो नों, भ्याम्‌ भिस आदि छः 


हक 


) --+-- 


भकारादियों में छः छः, जस्‌ शथ्ष्‌ में तीन-तीन तथा शेष दसों में चार-चार रूप होते है । 
यहां चकारानत नपु सक शब्द समाप्त होते हैं । 
[ छघु ० ] शक्ूत्‌। शक्ृती । शक्ृन्ति ॥ 


व्यास्या-- शकृत्‌ ८ मल व विष्ठा । 

शह्त्‌+ सुँ। 'स्वमोनंएु सकात” (२४४ ) से सुँ का लुकू होकर जश्व-चस्व 
प्रक्रिया करने से-- शकूत, शकृद्‌ । 

शक्रत +ओ - शक्त + शी ८ शक्ृती । 

शक्रत + जस्‌ ८ शक्ृत + शि । मलन्त होने से 'नपुसकस्य झकलच:ः” (२३६ ) से 
नुम आगम, अनुस्वार और परसवर्ण करने पर--“शक्ृन्ति ' । 


'शकृत? शब्द को रूपमाला यथा--- 


प्र०. शक्ृव,-द्‌ शकृती शकृन्ति प० शाक्ृत:ः शकक्ताम शकुद्धवः 
द्वि० हा हा हि | बघ० शक्तोः  शक्नताम्‌ 
व॒० शक्ृता शकृद्धथयाम्‌ शक्॒न्षिः | स० शक्ति पा शक्त्सु 
च० शकृते शक्ृक्षयः. सं० है शकृत,-द्‌ | हे शकंती | हे शक़न्ति ! 


इसी प्रकार--यक्ृत्‌ ( जिगर ) प्रभ्टति शब्दों के रूप होते है । 


[लघु ०] ददत्‌ । ददती॥ 


९ इलन्त-नप्‌ सकलिड्ञ-प्रकरणम्‌ & ९७७ 


व्याख्या--. ददत्‌ 5 देता हुआ कुल आदि (८ शगत्रन्तोज्यम्‌ ) 

ददत + से । सूँ का लुक होकर जश्त्व-चत्व-प्रक्रिया से-- ददत, दददू' । 

दृदत+ओऔं ८ ददत्‌+ शी ८ ददती । 

ददत्‌+जस्‌ ८ दृदत+ शि > ददत्‌+ हू । यहां 'डगिदुचाम्‌......' ( २८६ ) सूत्र 
द्वारा अ्रधवा “नपु सकस्य कलचः” ( २३६ ) सूत्र द्वारा नित्य नुम॒ का आगम प्राप्त 
दोता है, परन्तु “डे अभ्यस्तम्‌! ( ३४४ ) से अभ्यस्तसब्ज्ञा होकर “नाभ्यस्ताच्छुतुः” 
( ३४९ ) ह्वारा उसका निषेध हो जाता है । अब वेकल्पिक नुम्र्‌ करने के लिये श्रग्रमिम-सूत्र 
प्रवृत्त होता है--- 
[ लघु ०] विधि-यत्रम--३६४ वा नपु सकसस्‍्ये ।७।१।७६॥ 
अभ्यस्तात्‌ परो य; शता तदन्‍्तस्य क्लोवबस्य वा नुम्‌ सवनामस्थाने । 
ददन्ति, ददति॥ 
अथे:---*भ्यस्तसब्ज्ञक से परे जो शर्तूँ प्रत्यय तदुनत नपु सकलिड्ज को सर्व नाम- 
स्थान परे होने पर विकल्प कर के नुम्‌ श्रागम हो जाता है । 

व्याख्यू-- अभ्यस्तात ।६।१। शतुः ।६। १। [ “नाभ्यस्ताच्छतु:” से ] 
नपु सकस्य । ६। १ । अ्रद्धस्य । ६। १ । [ अधिकृत है ] वा इत्यव्ययपद्म्‌ | नुम्‌ । १। १ । 
[ 'इदितों नुम्‌ घातो:! से | सर्वनामस्थाने । ७। १ । [ “डगिद्चां सवनामस्थाने....! से ] 
अथ:--( अभ्यस्तात ) अभ्परस्तसकऋजञक से परे ( शतुः ) जो शत प्रत्यय, तदनत ( नपुल 
कस्य ) नपु'सक ( अड्जस्य ) अज्ञ का अवयत्र (वा) वि#ह्य कर के ( नुम्‌ ) नुभू-हो 


जाता है ( सबनामस्थाने ) सर्वंनामस्थान परे हो तो । 
ददत-+ है| यहां 'शि! यह सव॒॑नामस्थान परे है; भ्रभ्यस्त होने से “नाभ्थस्ताच्छतुः” 


क 


( ३४५ ) से नुम्निषेध प्राप्त था, पर नपुसकत्व में प्रकृतसूत्र से विकल्प कर के 


नुम॒ का आगम होकर अनुस्वार-परसवबरण प्रक्रिया करने से -'ददन्ति, ददति! ये दो रूप 


बनते हैं । 

“ददुत! शब्द की रूपमाला यथा -- 
प्र० ददत,द्‌ू ददती ददन्ति,दृदुति | प० ददता ददक्षयामू ददक्षयः 
द्वि०ण ,, ; 5 ष० ,, ददतोः दृदृताम्‌ 
तृ० ददता. ददक्षयाम ददक्लि | स० ददति हे द्द्व्सु 
च० ददते मर ददुकूध: | सं० सम्बोधन प्रथमावत्‌ होता ६ । 


७३ 


श्ष्८ & मैमी-ब्याख्ययोपश्र द्वितावां कघुसिद्धान्तकौमुर्या & 


[ लंघु० ] तुदत्‌ ॥ 
व्याख्या--.. तुदत्‌ ८ दु:ख देता हुआ ( कुल आदि ) 


'ुदं ब्यथने! ( तुदा० उभ० ) धातु से शर्त" प्रत्यय, उसकी सावधातुकसज्ज्ञा, 
'तुदादिभ्य: शः' ( ६१३ ) से श प्रत्यय, ग्रनुबन्धलोप ओर 'अतो गुण” (२७४) से पररूप 
एकादेश करने से--'तुदत' शब्द निष्पन्न होता है । 

तुदत-+- से । 'स्वमोनंपु 'सकात' ( २४४ ) से सुँ का लुक होकर जश्त्य चत्वं करने 
से-- तुदत, तुदद्‌' । 

सुदत॒+ झ्ों-तुदत्‌+ ई ( शी )। यहां अग्रिमसूच्र प्रवृत्त होता दै--- 


[ लघु ० ] विषियत्रम-- २६५ आच्छीनयोनुम्‌ ।9१॥८०॥ 
अवर्णान्तादड्गात्परो य; शतुरवयवस्तदन्तस्य नुम्‌ वा शीनद्यो: । 
तुदन्ती, तुदती । तुदन्ति ॥ 


ञ्रथ _ भ्रवर्णान्त श्रद्ज से परे जो शातृ प्रत्यय का अवयव तदुन्त अक्ल को बिकल्प 


करके नुम्‌ का श्रागम हो जाता दै शी या नदी परे हो तो। 

व्याख्या---श्राव । ९ ।$ । भ्रज्ञात्‌ । ६ । $। [ अड्जडस्य” इस अधिकृति का 
विभक्तिविपरिणाम हो जाता है। ] शतु:। ६। १ । [ “नाभ्यस्ताच्छतु:' से | अ्रद्ञस्य ।६।१। 
[ अधिकृत है । ] वा इत्यव्ययपदम्‌ | [ वा नपुसकस्य' से ] नुम्‌। १। १। शोनयोः 
॥। ७। २ | 'आत' यह 'अ्रज्ञात्‌' का विशेषण द्वे श्रटः हस से तदुन्तविधि होकर “अ्रवर्णा- 
न्‍्तात्‌” बन जाता है | श्र्थ:--( झात्‌ ८ अवर्णान्तात्‌ ) अवर्णानत ( अद्ञात्‌ ) अ्रज्ल से परे 
( शतुः ) जो शर्तू प्रत्यय का अवयव, तदनन्‍्त € अन्नस्य ) अज्ञ का अ्रवयव ( वा) विकल्प 
करके ( नुम्‌ ) नुम्‌ हो जाता दे ( शीमथोः ) शी श्रौर नदी परे हो तो। “नदी” से यहां 
लीप आदि दृष्ट हें 

तुदत्‌+ई | यहां 'तुद! यद्द श्रवर्णान्त अ्रड् है, इस से परे 'त्‌' यद्व श्तूँ का अवयव 
है। तदन्त अऊ्न तुदत' है। इससे परे शी के रहने से विकल्प कर के नुम्‌ का श्रागम हो 
जाता है | नुम-पक्ष में अ्रनुस्वार -परसवण प्रक्रिया करने पर--तुद॒न्‍्ती' | नुम्‌ के अभाव 
में-- लुदती । 

तुदत्‌ + जस ८ तुदत+ शि । सवेनामस्थानसब्ज्ञा होकर ऋल्न्त होने से “नपुख- 
कस्य मलचः” ( २३६8 ) से मुम्‌ का भरागम हो जाता है। अब अनुस्वार-परसबया-प्रक्रिया 


& हलन्‍्त-नपु सकलिज्ञ-प्रकर शम्‌ ९७४३६ 
करने से---'तुदन्ति' प्रयोग सिद्ध होता है। सम्पूर्ण रूपमाला यथा - 


प्र« तुदव-द्‌ तुदन्ती,सुदती तुदन्ति | प० सुदतः . सुदक्याम्‌ तुदझ्षवः 


द्वि० १3 ५5 9१ ष० ,, तुदतोः तुदताम्‌ 
तृ० तुदता तुदक्याम्‌ तुदन्नषिः | स० तुदति का तुद॒स्सु 
स० तुद॒ते प तुदद्धयः सं० सम्बोधन प्रथमावत । 


प्रकृतसूत्र से भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि तथा अभ्रदादिगण की 'या” आदि 
आकारान्त धातुओं से तथा स्य के श्रागे शर्तों प्रत्यय होने पर नपु'सक के द्विवचन शी में 
क्र न # 
वेकल्पिक नुम्‌ का आ्रागम प्राप्त होता है। इस पर भ्व्रादि, चुरादि तथा दिवादिगणीय 
धातुओं को शअ्र्निमसूत्र द्वारा नित्य विधान करते हैं-- 


[ लघु ० ] विबन्‍चत्रन-- ३६६ शण्श्यनोनित्यम्‌ ।७। १।८१॥ 
गष्य्यनोरातू्‌ परो य; शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्य नुम्‌ शीनयो: । 
पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती | दीव्यन्ति ॥ 
जग्र्थ---शप्‌ व श्यन्‌ के अवर्ण से परे जो शक्ष प्रत्यय का श्रवयव (त्‌), 

तदन्त अड्ग को नित्य नुम्‌ का आगम हो जाता दे शी अथवा नदी। परे हो तो । 


शप्श्यनोः । ६। २ ॥ आत | ५ । १।[ श्राच्छीनय्रोनु म! से | शतुः 





व्याख्या 
। ६ | १। [ 'नाभ्यस्ताच्छुतु: से ] अ््धस्य । ६। १। [ यद्द श्रधिकृत है। ] नित्यम्‌ 
। २। १। ( क्रियाविशेषणम्‌ ) । नुजू । १।१। [ “आ्राच्छीनयोनु लू” से ] अथः-- 
( शप्श्यनो: ) शप्‌ व श्यन्‌ के ( आत ) अबण से परे ( शतुः ) जो शर्तें का श्रवय॒व, 
तदन्त € अ्रज्लस्य ) अज्ञ का अवयव ( नित्यम्‌ ) नित्य ( नुम्‌ ) नुम्‌ हो जाता दे (शीनद्ोः) 
शी झोर नदी परे हो वो । 

भ्वादि और चुरादिगण में शप्‌ तथा दिवादिगण में श्यनूविकरण हुआ करता है। 
भ्वादि, चुरादि तथा दिवादिगणीय शज्रन्तों को इस सूत्र से शी परे होने पर नित्य नुम्‌ 
भ्रागम हो जाता है । 

पचत्‌ ८ पकाता हुआ ( कुलादि ) 

पच्‌ (हुपर्चेष पाके ) यह भ्वादिगशीय डमयपदी धातु है। इस से परे शर्तेँ- 

प्रयय तथा शप्‌ विकरण द्ोकर पच्‌ शप्‌ शर्त्‌ >पच्‌ श्र अत्‌। अब यहां “यस्मास्पत्यय- 


जाए अरभररअककमम+... 
अफलनकन न ++- पक -+आ-फमनल- "के पड जनननमन्‍क कक... 22:0०)» ९ 3. ..-अषमककन+ जा 2०क «३-3 कर अन्‍य मन मिल्क, 


 नदीका उदाहरण “भवरन्तो, दोव्यन्ती आदि है। 





१८० भें मी-ब्याख्ययोपबू दितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां % 


विधिस्तदादि प्रत्ययेडज्ञम! ( १३३ ) सूत्र द्वारा पच +अ्र -पच' को श्रद्ञसन्झ्ा होकर 
'भ्रतो गुण ( २७४ ) से पररूप एकादेश करने से 'पचत्‌” शब्द निष्पन्न होता है। 

पचत्‌ + श्रौ- पचत्‌ +ई (शी ) | यहां अन्तादिवच्च' ( ४१ ) की सहायता से 
“पत्र! को अद्जसब्ज्ञा हो जाती है | इस से परे 'त्‌! यह शतृ-प्रत्यय का अवयच है, तदन्त 
आड़ 'पच्त्‌! है । इस से परे 'शी' के रहने से प्रकृतसूत्र द्वारा नित्य नुम्‌ का आगम होकर 
ग्रनुस्वारपरसवर्ण प्रक्रिया हो जाती है -- 'पचन्ती' । 

पचत्‌ + जस ८ पचत्‌ + शि। झलन्त होने से नुम्‌ का आगम ओर पूर्ववत्‌ अनुस्वार- 
परसवरणा प्रक्रिया करने से--'पचनिति! प्रयोग सिद्ध होता है । 

'पचत्‌” शब्द की नपु'सक में रूपमाला यथा -- 


प्र«. पचत्‌-द्‌ पचम्ती पचन्ति | प० पचत: पचक्धधाम्‌ पच्चद्धर: 
द्वि०ग ,, हा ».. | प० ,, पचतोः पचताम्‌ 
तृ० पचता पचद्धवाम्‌ पच द्धः | ख० पचति हु पचत्सु 
च० पचते है पचद्धयः सं० हे पचत-द्‌! हे पचन्ती ! हे पचनित ! 


इसी प्रकार--गच्छुत्‌ ( जाता हुआ ), चलत्‌ ( चलता हुआ ), भवत ( होता 
हुआ ), नयत्‌ ( ले जाता हुआ ), नमत ( नमस्कार करता हुआ ), वदत्‌ ( बोलता 
हुआ ) इत्यादि अ्रन्य भ्वादिगणीय तथा चोरयत ( चुराता हुआ ) प्रश्ठुति चुरादिगणीय 
धातुओं के रूप भी समम लेने चाहिये । 
दीव्यत्‌ -- खेलता हुआ व चमकता हुआ ( कुला<द ) 
'दिवु क्रीडाबिजिगीषा,......” ( दिवा० प०) धातु से शरतृ प्रत्यय तथा श्यन्‌ 
विकरण होकर--टिव+श्यन्‌ू+शर्तूं >दिव यू अत। अब 'हलि च! (८.२, ७७) से 


दीघ तथा “अरतो गुण' ( २७४ ) से पररूप एकादेश करने पर दीव्यत”ः शब्द निष्पन्न 
होता है । 
दीब्यत्‌ + औ + दीव्यत्‌ +ई ( शी )। यहां श्यन्‌ के यकारोत्तर अवर्ण से परे 


शर्तें का अवयव तकार विद्यमान है, अतः तदन्त “दीव्यत! को शी परे होने पर नित्य नुम्‌ 
का श्रागम होकर श्रनुस्वारपरसवण्णंप्रक्रिया करने से--दीउ्यन्ती' प्रयोग सिद्ध होता है । 
जस्‌ में पूवंवत---दीव्यन्ति! । 
“दीव्यतः शब्द की नपु सक में रूपमाला यथा--- 
प्र०« दीव्यत-द्‌. दीब्यन्ती दीव्यन्ति प० दीव्यतः दीब्यकृयाम्‌ दीव्यद्धवः 
द्वि० शी हा ५ घ० ५ दीव्यतोः दीव्यताम्‌ 
तृ० दीवब्यता. दीव्यद्धयाम्‌ दीव्यद्धि | स० दीव्यति ग दीव्यत्सु 
च० दोीच्यते पा दीव्यक्षयः | सं० हे दीव्यत-द्‌ हे दीव्यन्ती | दे दीव्यन्ति ! 


4 हलन्त-नपु सकलिड्ड-प्रकरणम्‌ ९ &#८१९ 


इसीप्रकार--सीव्यत्‌ ( सीता हुआ ), श्रस्यत्‌ (फेंकता हुआ), कुप्यत्‌ (क्रोध करता 


हुआ), शुध्यत्‌ (शुद्ध होता हुञ्रा) इत्यादि शन्नन्त दि वादिगणीय धातुश्रों के रूप होते हैं । 
| शत्रन्तों पर विशेष स्मरणीय वक्तिध्य | 


( ! ) अम्यस्तसञ्ज्ञक शब्द । इस श्रेणी में ददत, दधत, जहृत, बिभ्यत्‌, 
जाग्रत, जक्षत्‌, दरिद्वत, प्रभुति शब्द आते दें। इन शब्दों को 'शी” में नुम्‌ का आगम प्राप्त 
नहीं होता । 'शि! में “वा न१'सकस्य? ( ३६४ ) से विकल्प कर के नुम्‌ हो जाता है । 


कर शा ७२ अप 
(२ ) शप्‌ व व्यन्‌ विकरण के शत्रन्त | बरादि और घुरादिंगणोय 
धातुओं से शप-विकरण तथा दिवादिगणीय धातुओं से श्य न्विक्रण हुआ करत। है । इनके 
शत्रन्तों को शी तथा शि दोनों में नित्य नुम्‌ का श्रागम हो जाता है। यथा-- उवत्‌, 


भवनन्‍ती , भवन्ति । चोरयत, चोरयन्ती, चोरयन्ति | दीव्यत, दीव्यन्ती, दिव्यन्ति । 


(३ ) तुदादि, आकारास्त श्रदादि तथा 'लुट; सद्रा' (८३५) के 
शत्रस्त | इन को शी में 'आच्छीनग्रोनु म! ( ३६१ ) द्वारा वेकल्पिक तथा शि में 'नपु स- 
कस्य झलचः? ( २३६) से नित्य नुप्र का आगम हो जाता है। यथा--तुद॒त, तुदन्ती- 
तुदती, तुदन्ति । यात्‌, यान्‍न्ती-याती, यान्ति । भविष्यत्‌ू, भविष्यन्ती-भविष्यती, 


भविष्पनित । 


( ४ ) उपयु क्त गणों से भिन्‍नगणीय थातुझों के अत्रन्त | ई शरण 
में 'शी' परे होने पर नुम॒ आगम बिलकुल नहीं होता | 'शि! में झलन्तत्वात नित्य मुम्‌ 
होता है । यथा--( क्रादिगणीय ) मुप्णत्‌, मु णती है मुप्णन्ति | (तनादिगणीय ) कुबत, 


श्र रह >. ही 
कंव ती. कुृबन्ति । इत्यादे 


& शत्र-पत्ययान्त शब्द उगित हुआ करते है; श्रतः स्त्रीत्व को विवज्ञा में 'डगितश्चः 
( १२४६ ) सूत्र से झीप प्रत्यय होता है । छीप के ऋनुबन्धों का लोप होकर ई? अवरशिष्ट रह 


चर 
कर 
तक 


जाता है। यू स्थाख्यो नदी! ( १६४ ) से 'ह” की नदीसज्जा है।तत्र जहाँश शी! मे 
जैंस २ नित्य व वैकल्पिक नुम होता है बेसे २ नित्य व वेकल्पिक नुम्‌ 'ई? परे होने पर भी हो 
जाता है । 

यथा--शप्‌ और श्यन्‌ विकरणीय घातुशं से शी म॑ नित्य नम होता है, तो नदीसञ्शक 


“इ? म॑ भी नित्य नुम्‌ हो जायगा | तथाहि -- 


ईैघ२ ७ सैसी-ब्य रथयोपब् हितायां लथुसिद्धान्तकौ मुर्थां के 


अब बाक्ककों के अभ्यासाथ नीचे कुछ शात्रन्त अपने श्रणीबोधक अक्लंसहित किखे 
जाते हैं-.... 

१ चल्नत्‌ (२), २ विन्दत्‌ (३ ), ३ जाप्रत्‌ (१ ), ४ पठत्‌ ( २), ९ विशत 
( ३ ), ६ शासत्‌ (१), ७ लिख्त (३ ), ८ विश्राम्यत ( २), ६ बिभ्यत ( १ ), 
१० ब वत (४ ), ११ दण्डयत ( २), ५२ रजत ( ३ ), १३ दधत ( १ ), १४ मुख्चत 
(३ ), १९ वुबंत (४ ), १६ कथयत्‌ ( २), ५७ नृत्यत्‌ (२ ), १८ जुद्धत (१ ), 
१६ सिब्चत्‌ ( ३ ), २० यात्‌ (३ ), २१ करिष्यत्‌ (३ ) ॥ | 


यहां तकारान्त नपु सकशब्द समाप्त होते हैं । 


नपुसक के 'शी! (ओर ) में नदीसउज्ञक ई? अथांत स्त्रीलिक्ष में 

ध | 2? भवन्ती भवन्ती, मवन्त्यी, भवन्त्य॥ उच्चारण नदीवत्‌ 
7 | २ नमन्‍ती नमनन्‍्ती, नमन्तथो, नमनन्‍्थः |. ,,  ,, 
पर ३  पतन्ती पतन्ती, पतन्व्यो, पतन्व्यः। . ५, ,, 
० ! ४  चोरयन्ती चोरयन्ती,चोरयन्स्यो,चोरयन्त्यः। ,,. » 
ट | ५ गणमयन्ती गणयन्ती,गणुयन्त्यो,गणयन्त्य:ः | ,, . ,, 
ि धर दीव्यन्ती टीव्यन्ती, दीव्यन्त्यो, दीव्यन्धपः । ; 9 9) 
$ | ७» अस्पन्ती ग्रस्यन्ती, अस्यन्तों, अस्यन्त्यः | ,,. ,, 

| ८ श्राम्यन्ती श्राम्यन्ती, श्राम्यन्त्यो, श्राम्यन्त्य:। ,,. ,, 

तु 


दादिगणीय, श्राकारान्त अदादिगणीय तथा लुृृ' सद्गा? वाले शत्रन्तों से शा! में 
बेकल्पिक नुम होता है तो ६? में भी वेकल्पिक नुम्‌ होगा | तथाहि-- 


[ [ तुदन्ती, तुदन्त्यो, तुदन्त्यः । ) उच्चारण नदीवत्‌ | 
| १ तुदन्ती, तुदती « . 
० 5 | | वुदती, तुदत्यी, तुदलः | |  $४ मै 
के [ न] 
| । लिखन्ती,लिखन्त्यो,लिखन्त्ः |, च 
| २ लिखन्ती, लिखती ' न्‍ 
[| लिखती, लिखतो, लिखत्यः ] ,, का 
«५ .[ १ यान्‍ती, याती ( यान्‍्ती, यान्त्यो, यान्यः |) ,, हा 
'जः | भें / 
रे । [ याती, यात्यो, यान्‍्यः । दी मर 
हैक 
| ४ पानन्‍्ती, पाती [| पान्‍्ती, पास्टो, पान्त्यः । ) कर 
2) 
र। । ः ह 
[ [ पाती, पात्यो, पाध्यय | ॥ १9 99 
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[ लघु ० ] धनु: । धनुषी । 'सान्त....! (३४२) इति दीर्घ; । नुम्विसर्ज- 
नीय.... (३५२) इति ष; | धनू षि। धनुषा । धनुर्म्याम्‌ | एवम--- 


चक्षुहैविरादय; ॥ 
व्य|ख्य[---- धन! ( जुद्दो० प० ) धातु से ओआशणादिक उस्‌ प्रत्यय करने पर “धनुस' 


शब्द निष्पन्न होता दे | घनुस” का अथ दहे--धनुष । 
धनुस + सुँ। 'स्वमोनंपुसकात”' ( २४४ ) से सुं का लुक होकर रुत्व बिसग्गं 
करने से-- 'धनुः? । 'पुर! की तरह रेफान्त धातु न होने से 'ब्ॉरुपधायाः--' ( ३११ ) से 
दीघ नहीं होता । 
घनुस + थी। “नथुसकाच्च' ( २३५ ) से शी क्रादेश द्वोकर “आदेशप्रत्यययोः 
( १३० ) से षत्व हो जाता है--'घनुषी' । 
| ४ करिप्यन्ती,करिष्यती [ करि्यन्ती करिष्यन्त्यो , करिष्यन्त्यः ] उच्चारण नदीवत्‌ 


" 2 ह 


आओ [ करिप्यती, करिप्यत्यी,करिष्यत्यः। ) ,, हि 
उपयु क्त गणों स मिन्‍नगणीीय शत्रन्त धातुओं के 'शीः म॑ नुम नहीं होता तो नदी- 
सब्शक 'ई? में भी नम न होगा। तथाहिः-- 


क्रा० | १ अश्नती ग्रश्नती, अश्नत्यों, अश्नत्यः । उच्चारण नदीवबत। 

' भें 

| २ मुष्णती मुप्णती, मुष्णयों, मुप्णत्यः । क ! 
अदा० [| ३ अ्रदती अदती, अ्रदत्यी, श्रदतः। हा स्‍ 

रा 

| 

[६ ध्नती ब्नती, ध्नत्यौ, ध्नय, । १9 9१ 
जुद्दी०. [ ४ जुह्वती जुद्दती, जुद्बयो, जुह्बत्यः । के 8 

-) 

| पु 

॥ द्द्ती टदती, ददल्यों, ददत्यः । ३ हे 
सस्‍्वा० [| ७ प्राप्नुवती प्राप्नुवती, प्राप्नुवस्यो, प्राप्नुवस्यः: । ,, के 

४ 

] 

[| ८ शण्वती शुण्वती, शुण्व॒स्थो, शुख्वत्यः । हा के 
तना० | ६ कुबती कुबती, कुवस्‍्यो, कुबलः । मा कु 

2 

] 

| १० तन्‍बती तनन्‍्वती, तन्वव्यो, तन्वस्यः । बे कि 
रुधा० | ११ जानती जानती, जानसथो, जानस्यः । मा ५, 

के, 

॥ 

| १२ रुब्धती रन्धती, रुन्धध्यो, रुब्धध्यः । के की 


श्ष8 & भें मी-ब्याख्ययोपबृ प्रतायां लघुसिद्धान्तको घु्यां & 


धनुस + जस ८ धनुसू +इ ( शि )। “नपुसकर्प रत्रचः: ( २३६ ) द्वारा नुम्‌ 
श्रागम और “खान्तमहतः संयोगरुय' ( ३४२ ) से श्लात्व सव्रोग को उपधा को दोर्घ 
हो+--धनूनस+ इह । श्रब “नश्चापदान्तस्थ कजि! ( ७८) से नकार को श्रनुस्वार तथा 


शी 


उसके व्यवधान में भी “नुम्बिसजनीयशब्य वाये5पि! ( ३४२ ) द्वारा षघत्व होकर--धनू षि' 
प्रयोग प्रिद्धू होता दे । 

भ्यामू, भिस्‌ ओ/ भ्यस्‌ में 'ससजुषों रू” ( १०३ ) से रु त्व द्वोकर रेफ का 
ऊध्यंगमन हो जाता दै-नुभ्पाम्‌, बतु भिः, घवुभ्यः । 

धनुस-+सु ( सुप्‌ )। यहां षत्व ओर रुत्य के युगपत्‌ प्राप्त होने पर घत्व के 
असिद्ध होने से स्प्रथम रु स्व हो जाता दे | अरब विसग आदेश होकर वा शरि! ( १०४ ) 
से पक्ष में वेकल्यिक विसगदिश आर दूसोें पत्ष में जिपज्ञेनी यस्य सः ( १०३ ) से सकारा- 
देश हो जाता दै--अ्नतुःसु, घबुस सु। अब प्रथप्ररू्प में विसर्ग के व्यवधान में और दूसरे 
रूप में सकार-शर के व्यवधान में 'नुम्तरिसजनीयशब्यवायेडपि! ( ३५२ ) सूत्र द्वारा षत्व 
हो--ध वुःपु, धनुस॒पु । अब सकार वाले पक्त में 'प्टुना प्ह:' ( ६४ ) से प्टुत्व-षकार करने 
पर--धनु:पषु, घष्पु' ये दो प्रयोग सिद्ध होते है । 

धनुस& ( धनुष ) शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० धनुः धनुषी धनू षि प० धनुषः  धनुर्भ्याम्‌ धनुभ्य: 
द्वि० ,, रु न घ० ,, धनुषो: धनुषाम्‌ 
तृ० धनुषा पधनुर्भ्याम्‌ घधनुशिः क्‍ स० धनुषि ५»... धनुःषु,धनुष्पु 
च० धनुषे हु धनुभ्यः ' सं० हे धनुः! हे धनुषी ! हे धनूषि ! 


% कई बेयाकरण 'धनुस” शब्द में आदेशप्रव्यययो” ( १५४० ) यूत्र द्वारा पत्व करके 
'धनुस! शब्द बना कर सुँ आदि प्रव्यय लाया करते हैं। तब वे सुँप्रत्यय में 'स्वमोनपुसकात? 
( २४४ > द्व्रा सुंलुक कर पत्व के असिद्ध होने से 'ससजुपरो रु: ( १०५ ) द्वारा रुत्व 
झ्रोर उसके रेफ को विसगदिश कर “धनु: प्रयोग सिद्ध करते हैं। परन्तु यह टीक नहीं, 
क्योंकि पत्व के अ्नन्तर स्वांदि उत्पन्न होते ते) मन्थकार 'घनू पि! म॑ पथ्वसिद्धि के लिये-- 
“नुम्बिसजनीयेति पः! ऐसा न कहते; पस्व तो वहाँ सिद्ध ही होता | और जो लोग यह कह्दते हैं 
कि पत्व होते हुए भी जब भमलन्तलक्षण नुम हो जाता है तब निमित्ति के न रहने से 
निमित्तीपकार भी सकाररूप में परिणत हो जाता है; अतः तब “नुम्विसजनीय- . ..  .” (३५२) 
द्वारा सकार को पुनः पकार करना आवश्यक होता है, उसीका ग्रन्थकार ने 'नुम्बिसजनीयेति पः! 
द्वारा निवेश किया है। पर यह समाधान भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रथम तो 
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हसी प्रकार--$ वपुस्‌ > शरीर । २ हविस्त- होम करने योग्य घृतादि। ३ चक्षुस्‌ ८ 
आंख । ४ जनुस ८ जन्म । € यजुस - यजुर्वेद । ६ ज्योतिस्‌ ८ नज्ञत्र । ७ पआयुस्‌ ८ श्रायु, 
उमर। ८ अरुस >मर्म । £ अर्चिस्‌ ८ प्रकाश । १० सर्पिस्‌८छत । ११ तनुस्‌ ८ शरीर । 
हत्यादि शब्दों के रूप होते हैं । 

[ लघु ० ] पयः । पयसी । पयांसि । पयोभ्याम्‌ ॥ 

व्यास्या--- पयस्‌ -- जल्ल व दूप । 

पयस्‌+ सुँ। सुलुक्‌ द्वोकर रू त्व-विसगग करने से--पयः” । 

पयस + औ - पयस + शी ८ पयस्‌ + ई ८ 'पयसी' । 

पयस्‌ + जस्‌ > पयस-++इ ( शि )। “नपु'सकस्य झलचः” ( २३६ ) से नुम्‌ का 
श्रागम, 'सान्महतः संयोगस्य” ( ३४२ ) से उपधादीघध तथा “नश्चापदान्तस्य मलि! (७८) 
से अनुस्वार होकर--'पर्यासि! । 

पयस + भ्याम्‌ । यहां 'ससजुषों रू? ( १०३ ) से रुत्व, 'हशि च! ( १०७ ) से 
उत्व तथा 'आद्‌ गुण: ( २७ ) से गुण होकर-- पयोभ्याम्‌! । समग्र रूपमाला यथा-- 


प्र० पय: पयसी पर्यांसि प० पयसः पयोभ्याम्‌ पयोभ्य: 
द्वि० ,, पे ५, ष० ,, पयसोः पयसाम्‌ 
तृ० पयसा. पयोभ्याम्‌ परयोभिः | स० पयसि ».. पयःरसु, पयस्सु 
च० पयसे हे पयोग्यः | सं० द्वे पयः ! हे पयसी ! हे पयांसि ! 


“निमित्तापाये.......” परिभाषा ही अनित्य है। ओर इसे नित्य भी स्वीकार करेंतो भी 

'अक्तव्यूहा: पाशिनीया:' आदि परिभाषाओं द्वारा प्रथम पत्व करना युक्त न बन सकेगा | 

कहीं कहीं 'सिद्धान्तकोमुदी” के संस्करणों म॑ जो “पत्वस्यासिद्धत्वाद रुत्वम?” ऐसा पाठ 
देखा जाता है--उसका तात्पयं--सुँ का लुक्‌ होने पर पदान्त में पत्व और रूँस्‍्व के युगपत्‌ 
प्राम्त होने पर पत्व के असिद्ध होने से रु त्व हो जाता है--ऐसा समभना चाहिये। 

ओर जो लोग पकारान्त होने म॑ यह युक्ति देते हैं कि यदि यह सान्‍्त होता तो आगे 
सान्‍त 'पयस्‌” शब्द लिग्बने की कोई आवश्यकता न होती; क्योंकि उसके प्रयोग भी इसी तरह 
होते हैं--कोई अन्तर नहीं होता । इस पर हमारा निवेदन यह है कि 'पयस” शब्द का उल्लेग्व 
केवल “भ्याम! आदियों में 'हशि च! ( १०७ ) द्वारा उत्वविशेष दर्शाने के लियेही किया 
गया है। पथस्‌ शब्द के भ्याम आदि मं--परयोभ्याम ,परयोभिः प्रयोग बनते हैं परन्तु " धनुस! 
शब्द के 'धनुभ्याम्‌ , धनुभिः” आदि बनते हैं। ञ्रतः “पयस्‌” शब्द का उल्लेग्व 'घनुस! शब्द 
को षान्त प्रमाणित नहीं कर सकता । 

७४ 


शे८६ & मैसी-ब्याख्ययोपबृ द्वितायां लघुसिद्धान्तकौसुयाम्‌ » 


इसी प्रकार निम्नलिश्षित शब्दों के रूप दोते हैं--- 


पा पक >पमन क+०> के न प+न> नरम कक “34२ + न पलक जले बन न बह स+नअें री 

















| शब्द | अर्थ | राय | अथे | शब्द | चे 
१ अ्रम्भस जल तपल्ल॒ | तप रोधस नदी का 
. अयस | कोहा १६४ तमस | अ्न्धकार किनारा 
अयास | जल तेजस | दीप्ति रहत्‌ | तेजी, वेग 
अशंस बवासीर नभस्‌ अभाकाश ४० वेच्ञषस छाती 
£€ आगस्‌ |ऋ अ्रपराध पाथस | जल वचस्‌ | घचन 
उरस छाती मनस्‌ मन वयस्‌ . उम्र व 
ऊघस | गौ का २० महस्‌' तेज | परिन्दा 
श्रापीन-चडु। | यशस्‌ ल्‍ यश |! बच॑स्‌ | तेज 
एनस्‌ पाप यादस । जलजीव शिरस्‌ सिर 
ओकलू। | घर रक्तसू | राजस रे४ श्ेयस्‌ | धर्म व मोक्ष 
१4० ओजल | बल व तेज रस | तेजी, वेग सरस | तालाब 
अंहस | पाप २७ रजस्‌ | घूलि |. खोतस्‌. भरना 
चेतल चित्त रहस्‌ एकान्त सद्दस बल | 
छुन्द्रस गायत्री आदि शेतस वीय॑ व बोज ल्‍ 
छुन्द॒ | 
|. 


््ज 


ये ही शब्द जब बहुब्रीद्दि में किसी के विशेषण बन जाव, तो नपुसकलिड् में तो 
उच्चारण इसी प्रकार होगा । परन्तु पुल लिझ्ड तथा स्त्रीलिज्ञ में वेघल! के समान उच्चारण 
दोगा--प्रसन्नमनाः पुरुषः, प्रसक्नमनाः स्त्री | प्रसक्षमनसः पुमांसः स्त्रियों वा। प्रसन्नमनसं 


पुमांस स्त्रियं वा । 
[ लघु० ] सपुम्‌ | सुपु सी । सुपुर्मांसि ॥ 
व्याख्या---शोभनाः पुमांसो यस्मिन्‌ तत्‌ सुपुम्‌ ( कुलम्‌ )। जिस कुल आदि में 


भ्रच्छै २ पुरुष हों उस कुल शआ्रादि को 'सुपुस' कद्दते हें । 
सु५स+ सुँ । यहां सुँ का लुक द्ोकर 'संयोगान्तस्य लोपः' (२०) द्वारा सकार का 


नज+ ++ किन नमन नया जम नन--+4५+4+-न० 4 ->मीपी न नकनकनननन+नक न नननीनकमनमन+ ०- नानन अचल 
किननन २33. स्‍मनप कोन. निन--नमकननननगन>रनफ>2र्ल्‍₹६3तल कक +-न--मनननन++क जकाने अपन्‍कन-नननतत--। जज >> 


+ इसी का कूट प्रश्न पूछा जाता है--'कदागुरोकसो भवन्तः ९” । “कदा-अ्रगुः, ओकसो 
भवन्तः यह छेद हे । 
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भी लोप हो जाता है। अब 'निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः” द्वारा भ्रनुस्वार अपने पृ 
वाले रूप-मकार में परिणत हो जाता है--“सुपुम' । 

सुपुस+ भौ >सुपुस+ शी >सुपुस+ ई ८ सुपु सी । 

सुपु|स+ जस्‌ । यहां जस्‌ के स्थान पर भावी 'शि! सवनामस्थान को विव्ञा में 
'पुसोइसुड” ( ३१४ ) द्वारा अ्रसुड आदेश होकर--सुपुमस्‌ + जस्‌ । पुनः 'शि” आदेश, 
मलन्ततक़्क्षण नुम्‌, 'सानन्‍्तमहतः,....... ” (३४२ ) से दीघे तथा “नश्चापदान्तस्य भलि! 
( ७८ ) से अनुस्वार दोकर-- सुपुमांसि! । 

'सुपुस! शब्द की नपुसक में रूपमाला यथा-- 


प्र० सुपुम्‌ सुपु सी सुपुमाँंसि | प० सुपुसः सुपुम्भ्याम सुपुम्भ्यः 


द्वि० ,, हे ह घ० ,, सुपु सोः सुपु साम्‌ 
तृ० सुपुसा सुपुम्भ्यामू सुपुम्मिः | स॒० सुपुसि हि सुपुसु 
च० सुपुसे ५) सुपुम्भ्यः.. | सं० हे सुपुम्‌ ! हे सुपु सी ! दे सु मांसि ! 


--वस्वन्त नप सकों का उच्चारण--विद्व त-दू, विदुषी, विद्वांसि । उपेयिवत्‌, 
नो्‌ ट ्ड ९ हट. 9 


उपेयुषी, उपेयिवांसि । उपेयिवद्धयाम्‌ । उपेयिवत्सु । इस प्रकार होगा । श्रन्य सकारान्‍तों 
का नपु सक में-- ज्यायः, ज्यायसी, ज्यायांसि आदि। 
[ लघ ० ] शरद: | विभक्तिकायम्‌ । उत्ब-मत्वे। अमू । अमूनि । शेष॑ पु वतू॥ 
यो सह अदस! शब्द के नपु सक में रूप सिद्ध किये जाते हैं । 

अ्रद्स+ सु । सुलुक्‌ होकर रु त्व विसग करने से--अदः+ । 

अदस + औ - अदस्‌ + ई (शी) । उत्व-मत्व के अ्रसिद्ध होने ते प्रथम स्यदाद्यस्व, 
पररूप, और गुण एकादेश होकर--'अदे'। शअ्रब 'अदुभोअ्सेदादु दो मःः ( ३९६ ) सूत्र से 
एकार को ऊकार तथा दकार को मकार होकर--अमू! । 

अदस्‌ + जस ८ अद्स + शि । स्यदाद्वव्व, पररूप, नुम्‌ आगस तथा उपधादीघ॑ 
होकर--अद|नि । श्रब 'अ्रदसोअ्सेर्दादु दी मःः ( ३१५६ ) सूत्र से उत्व-मत्व करने से -- 
'अमूनि' । 

द्वितीया में भी इसी तरह प्रयोग बनते हैं । शेष प्रक्रिया पु'वत्‌ होती है । 

| यहाँ अद्सू शब्द के सान्‍्त होने से 'अदसोश्सेदादु दो म? ( ३५६ ) द्वारा उस्ब 
मस्व नहीं होता है। विभक्ति परे न होने के कारण 'ध्यदादीनाम:” ( १६३ ) सूत्र भी प्रवृत्त 
नहीं हो सकता । 


श्पप ३ भे मी-स्याख्ययोपब्व हितायां लघुसिद्धान्तकौमु्धां & 

नपु सक में “अद्स” शब्द की रूपमाला यथा-- 
प्र० अदः अमू अमूनि प० शअ्रमुष्मात॒ श्रमुभ्याम्‌ श्रमीभ्यः 
द्वि० ,, शी गा घ० अभ्रमुष्प श्रमुयोः. अ्रमीषाम्‌ 
तृ० अमुना अमुभ्याम्‌ू अ्रमीमि: स० अश्रमुष्मिन्‌ हि अमीषु 
च० अमुष्म छ अमीभ्यः सम्बोधन नहीं होता। 


(१) 
(२) 
(३) 


(४) 
(५) 


(६) 
( ७) 


(८) 
(९) 


(१०) 


अभ्यास: (४७) 

'ऊनर्जि?? रूप पर “नरजानां संयोग:”” लिखने की क्या आवश्यकता थी ? सविस्तर 
सोदाहरण स्पष्ट करो । 

नपु'सक में किन-किन प्रत्ययों के परे होने पर भसम्ज्ञ! और सबंनामस्थानसब्ज्ञा 
हुआ करती है ? ससूत्र स्पष्ट कर । 

“'हलन्त-नपु सक! में ऐसा कौन सा शब्द आया है जिसके से ओर अम्‌ के रूपों 
में भेद होता है ? ( उत्तर--अन्वादेश में इृदम्‌' शब्द )। 

गतिपक्ष के “गवाक्ष! आ्रादि रूपों में “चयो ह्वितीयाः...! क्यों प्रवृत्त नहीं होता । 
“घनुल शब्द से सान्‍त अवस्था में ही स्वादिभ्रत्यय उत्पन्न होते हें”---इस 
कथन की सोदादरण सप्रमाण पुष्टि करो। 

'अद॒ः” प्रयोग में उत्व-मत्व क्यों नहीं होते ? कम से कम त्यदाद्त्व तो होना 
ही चाहिये था । 

'हृदम्‌! शब्द के नपु'सक के अन्वादेश में 'एनत्‌” आदेश क्यों विधान किय। 
गया है, क्‍या 'एन? झ्ादेश से काम नहीं चल सकता था ? भाष्यानुकूल तात्पय 
स्पष्ट कर । 

“नपु'सकलिड् में शनत्नन्त शब्द चार प्रकार के होते द?-उस कथन की परस्पर- 
भेदनिदंशपूवक सोदाहरण व्याख्या करे' । 

वारि, ददति, तुदति, पचति, दीब्यति, दीव्यन्ति, के, इमे, ते, ये, एते--आरि 
प्रयोग क्या आप को कहीं भ्न्यशब्द वा धातु की वा अन्य विभक्ति आदि की 
अआ्रान्ति तो उत्पन्न नहीं कराते ? यदि कराते दें तो कहां कहां ? स्विस्तर 
लिख । 
गो अ्रब्च! शब्द के १०६ रूपों की सढक्षिप्तरीत्या सिद्धि करे । 


(१९ ) गवाक्‌ शब्द के १०६ रूपों की सड/ख्या पर पूव॑ंपक्षियों के आक्षेप लिख कर 


उनका समाधान कर । 
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(१ ९ ) तत्‌, यत्‌, एतत्‌ - इन में 'तदो! सः--! द्वारा सकारादेश क्‍यों न हो ? 
(१३) 'वाषु” में खर्‌ परे होने पर भी रेफ को विसर्ग श्रादेश क्यों नहीं होता !? 
(१४) ऊनर्जि, चत्वारि, सुधुमांसि, धन षि, पयोभिः, धनृष्षु, तपांसि, हे दण्डि !, 
सुपन्‍्थानि, श्रह्मी, इमे, स्वनहुत्‌, अ्रमूनि--इन प्रयोगों की सूत्रनिर्देशपूवरक 
सविस्तर सिद्धि करे । 
यहां सकारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते हैं । 
[ लघ० ] इति हलन्ता नपु'सकलिडगा: [ शब्दा: ]॥ 
शा: यहां हल्नन्त नप्‌ु सकलिड्ग शब्दों का प्रकरण समाप्त होता है। 
व्याख्या---षड्लिड्नप्रकरण भी यहां समाप्त समझना चाहिये । 
इति भेमी व्याख्ययो-- 
पब हितायां लघुसिद्धान्त- 
कौमुचां हलन्त-नपु सक-लिड्ड- 
प्रकरण पूत्तिमगातू ॥ 


नमक दी ते 


# अथाव्यय-प्रकणम्‌ * 


७ है ७ | 
कानाभमनन++.. सका कार, ह क्छे ह अदा कइडडरभ न सजा फ्रछानतक 


सेंस्कृतसाहित्य में दो प्रकार के शब्द पाये जाते हैँ । १. विकारी, २, श्रविकारी । 
जो शब्द विभक्तिवचनवशात्‌ विकार को प्राप्त होते हैं वे 'विकारी' कहाते हैं । इस कोटि 
में सुबन्त। थ्रोर तिडन्त शब्द आते हैं। जो शब्द सदा सब परिस्थितियों में विकाररहित 
अर्थात्‌ एकसमान रहते हैं वे 'अविकारी' कहद्दाते हैं। यथा --च, न, यदि, श्रपि, नाना, विना 
अगदि । व्याकरण में श्रविकारी शब्दों को “अव्यय' कहते हैं। अरब यहां उन अश्रब्ययों का 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है । 


[ लघु० ] रुब्शायत्रअ-- ३६७ स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ । 
।१।१।३६॥। 
स्वरादयो निपाताश्चाव्ययसच्ज्ञा; स्थ॒ुः । 


अरथ----स्वर श्रादि शब्द तथा निपात अव्ययसच्ज्ञक हों | 


व्याख्या---स्वरादिनिपातम्‌ । १। १ | अव्ययम्‌ । १। १। समासः-- स्वर 


शब्द श्रादियेंषान्ते स्वरादयः । स्वरादयश्च निपाताश्च ८ स्वरादिनिपातम्‌ । समाहार दन्द्रः । 
अथेः--( स्वरादिनिपातम्‌ ) स्वर आदि शब्द तथा निपात ( श्रव्ययम्‌ ) श्रव्ययसब्जश्ञक 
दवोते हैं | स्वरादि शब्द पाणिनिमुनिविरचित “गणपाठ! में पढ़े गये हैँ | निपात--अश्रष्ट/ध्यायी 
के प्रथभाध्याय के चतुथंपादानतगंत “प्राग्रीश्वरानिनिषाताःः ( १, ४. ९६ ) के अधिकार में 
पढ़े गये हैं। अब्ययसब्ञञा का प्रयोजन सुब्लुक्‌ आदि आगे मूल्ष में ही स्पष्ट दो जायगा। 


अब मूलगत स्वरादिगण--अथ, उदाहरण तथा विस्तृतटिप्पण सद्दित नीचे दिया 
जा रहा दै। इस गण में बालोपयोगी श्रत्यन्त प्रसिद्ध शब्दों पर बिह्न ( + ) कर दिया 
गया है । 
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। यहां सुबन्त से तास्पये अ्रब्ययभिन्‍न सुबन्त से है । 


$& अ्रब्यय-प्रकरणम्‌ ९» ५४8१ 


स्वरादि-गण 


शब्द अर्थ उदाहरण व स्पष्टीकरण 
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? स्वर + | स्वर्ग व परलोक | पुण्यकर्माणः स्वगच्छुन्ति | मलुष्यः प्रेत्य स्वग- 
च्छुति । 'स्वर्गे परे च लोके स्वः” दृत्यमरः | . 


२. अन्तर + | मध्य गृहर्यान्तविंगाहते । 

। प्रातद्यू तप्रसडगेन मध्याह्क स्तीप्रसड़्तः। ] 
इ्‌्‌ श्रात) + | प्रातःकाल [ राग्नोचौरप्रसडः्गेन कालोगच्छुति घधीमताम्‌॥” | 
४, पुनर्‌ + | फिर गच्छुतु भवान्‌ पुनदशनाय । 

ण सनुतर छिपना सनुतश्चौरो गच्छुति । 


नोट--उपयु क्त पाब्चों श्रव्यय रेफान्त हैं, अतः 'हशि च! 
(१०७) आदि द्वारा उत्वादिकाय नहीं होते । यथा--प्रातगंच्छ, पुनरत्न, 
अन्तरस्ति, सनुतर्घेंहि त॑ ततः। प्रातो5नत्न, पुनोईषपषि--लिखने वाले 
विद्यार्थी सावधान रहें । 


नतन>+- -+कल>+ के. उन्‍न-ेलर निज 


स््‌। 


२. सनुतर! अ्रव्यय का प्रयोग प्रायः लोक में नहीं देखा जाता | वेद में इस का 


3. द्यूतप्रसज्ञः ८ भारतम्‌, स्तरोप्रसज्वः - रामायणम्‌ , चोर प्र्ज्ञ: -- भागवत 


प्रयोग पाया जाता दे । ऊपर का उदाहरण 'गणरत्नमहोदधि! से उद्धत किया गया है। 
अमरकोषादि लोकिक कोषों में इसका उल्लेख नहीं । 


निघण्दु में यद्द श्रव्यय “निर्णीतान्तहिंत' अरथ में पढ़ा गया दहै। 'निर्णीतर्च तद्‌ 
अ्रन्तहिंतव्चेति कमंघारयः? ( स्कन्दमाद्ेश्वरक्ृत निरुक्तभाष्यटीका ) | जो छिपा हुआ तो हो 
परन्तु निर्णीत दो--उसे 'सजुतर्‌' कद्द सकते दें । व्याकरण के सब ग्रन्थों में इसका अर्थ 
अन्तर्धान! अर्थात्‌ छिपना लिखा दै। परन्तु श्रीसायण अपने वेदभाष्य में सर्वत्र इसका 
श्रथ छिपा हुआ? करते हैं। यथा--“(सनुतः) अन्तहिंतनामैतत्‌” [ऋग्वेद १, ६२. ११] । 
“सनुतरित्यन्तहिंतनाम” [ ऋग्वेद ९. ४९. < ] । “सनुतश्चरन्तम्‌ > निगृढ चर न्तस्‌” 
[ ऋग्वेद ९. २. ४ ]। इसका “छिपा हुआ! अर्थ करने से गणरस्नमद्दोदधिकार का उदा- 
दरण भी बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है-- सनुतश्चौरो गच्छुति (छिपा हुआ चोर जा रहा है) । 


के कन न्‍नीनलनभ नल लल-+>अभ--++ ++ ++ 


४६२. & भेमीब्याख्ययोपत्र द्वितायां लघुसिद्धान्तकौसुथ्ाम्‌ & 


६ उच्चेस, ऊँचा उच्चे: पता: सन्ति । 

७. नी चेस्‌ +| नीचा नीच गंच्छुति रथः । 

५ शनेस + शाहिस्ता शने: पन्‍्थाः शनेः कन्‍्था शने: पवतलद्धनम्‌ । 
९, कंपक्‌ | सत्य ऋषचग्वद॒न्ति विद्वांसः । 


नोट---लौकिककोषों में प्रायः इसका उल्लेख नहीं मिल्नता । बेद 
में इसका प्रचुर प्रयोग हे । 


१५. ऋते + | बिना व बगर ऋते आनानन मुक्ति: । 


नोट--इस शब्द के योग में “अ्रन्याराद्‌....... !” (२, ३. २६ 2) 
सूत्र से पञचमी विभक्ति का विधान होता द्देै। लोक में हद्वितीया का 
भी क्वाचित्क प्रयोग देखा जाता दहै। उसका समाधान कई लोग 
“ततोन्यत्रापि दइश्यते” से करते हें । 





११, युगपत्‌+ एक साथ युगपद्‌ गच्छुन्ति बालकाः | 
गा दूर व समीप आ।राद्‌ दुष्टात्‌ सदा वसेत ( दूरे )। श्ररादीशाद- 
१२, आरातू + सेद्‌ बुधः ( समीपे )। 


नोट--इस शब्द के योग में 'अन्याराद्‌.......” ( २. है. २६ ) 
सूत्र से प#्चमी विभक्ति का विधान होता हे । 
१३. एुथकू +| भिन्न व इलहदा | दुष्टः कार्यात्पृथक्कार्यः । ईश्वरात्प्रथग्जगन्नास्ति । 


नोट--इस शब्द के योग में 'एथग्विना....” (२. ३, ३२) सूत्र से 


हद्वितीया, तृतीया तथा पत्नमी विभक्त का विधान द्वोता दे । 
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_ झायसमाज के प्रवत्तक श्री स्त्रामी दय,नन्‍्द सरस्वती ने अपने अष्टाध्यायीभाष्य 


तथा वैदाज्ञप्रकाश 'अव्ययाथ” में 'सलुतः”ः का सदा श्रथ किया है। वेदाज्ञप्रकाश में 


उन्होंने 'सनुतः पुरुषार्थें प्रयतेरन! ऐसा उदाहरण भी [दिया है। पता नहीं डन के अर्थ का 


क्या आधार दे । 


& अव्यय-प्रकर णम्‌ ४ «६३ 


१७ हछास -- | उेजरा हुभझा हो5समाक परीक्षा5भवत्‌ । 


१५. रवस -- 
१६, दिवा-- 


१७, ग॒त्रो 


१८, सायस्‌ + 


१९, चिरम्‌ + 


पिछला दिन 
आगे आने वाला | श्वः्कायमश्य कुर्वीत | श्वोषस्माक गृद्दे यज्ञों भविता । 
हो पीनोअ्य॑ देवदत्तों दिवा न भुड़क्ते | 
दिवा च रात्रिश्च तयोः समाहारः ८ दिवारात्रम । 
निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यथकर्ममि:। ( भा० 
3. १६. £ ) 
का दिवा काकरवाद्‌ भीता राज्नो तरति नमंदाम । 


नोट---- गणरत्नमहोदथि! में इसका उल्लेख नहीं, परन्तु काशि- 
कादि सब ग्रन्थों में है। सममझ नहीं पढ़ता कि जब रात्रि! शब्द से 
काम चल सकता दे तब इसके मानने की क्‍या आवश्यकता दै। यजुर्वेद 
के (२३.४) मन्त्र के सिवाय अन्य किसी वेद में “राज्नो' शब्द नहीं पाया 
जाता। यजुर्बद के (२३. ४) मन्त्र के पदपाठ के देखने से स्पष्ट प्रतीत 
होता दे कि यहां अ्रव्यय का प्रयोग नहीं दे किन्तु 'रात्रि! शब्द के 
सप्तमी के एकवचन का प्रयोग दे । 

'प्रक्रियाकोमुदी! की प्रसाद! टीका में टीकाकार ने “रा्नोवृत्त 
तु द्रच्यसि”” यद्द उदाहरण लिख स्वयं ही अ्रसन्तुष्ट होकर 'रात्रोचरः! 
यहं नया उदाहरण दिया है । हमें क्रिसी कोष व काब्यादि में हस नये 
शब्द का प्रयोग उपलब्ध नहीं हुआ । 


सायह्ूल साय॑ सन्ध्यामुपासीत । 


| 
नोट---इसी श्रर्थ में घजनत साय” शब्द का भी प्रयोग देख 


जाता है | वह घजन्त होने से पुल लिज्ञ माना जाता दे। “सड्ख्यावि- 


सायपूवस्याहस्याहनन्यतरस्यां डो! ( ६. ३, १०६ ) सूत्र में इसी का 
ग्रहण होता दै--साय।|हि, सायाहनि, सायाह्व | इस विषय में सायंचिरं- 
प्राहणे........' (४, ३. २३) सूत्र की काशिकावृत्ति भी व्रष्टब्य है । 


देर तक मुद्ृत्त ज्वलित श्रेयो न च घूमायितं चिरम्‌ । 
चिरं जीवतु मे भर्ता । 
रे 


कह ४ 


२०, मनाकू 
२१. ईषत्‌ + 
२२, जोपम्‌ 

२३, तृष्णीम्‌ + 
२४. पहिस + 


२५, अ्रवस्‌ 


# भेमी-ब्यारुययोपबू'हि6तायां लघुसिद्धान्तकोमुथाम्‌ & 


नोट--दीघेकालवर्त्ती पदार्थ में त्रिलिज्ली 'चिर! शब्द का बहुधा 


प्रयोग हुआ करता है। यथा -- 


चिरजीविन--“अश्वत्थामा बलिद्यासो हनुमांश्व विभीषण:ः। 
कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः ॥” 


अ्रथ राज्ञो बमूवेव वृद्धस्य चिरजीविनः। [ रामायण ] 


चिरजीविका--ब्ृणीष्व वित्त चिरजीविकाब्च । [ कठोपनिषदि ] 


चिरायुस--लब्धदोह् दा च॒वीयंवन्तं चिरायुषं पुत्र॑ जनयति । 
[ सुभुते ] 

चिरलोक--स एक: पितृ णां चिरलोकलोकानामानन्दः। [ते. डप.] 

इसी प्रकार चिरक्रियः, चिरपाकी प्रभ्ति शब्दों में भी समझ 
लेना चाहिये । उपयु क्त चिर॑ जीवतु मे भर्ता! प्रभ्गति 'चिरम्‌! अब्यय 
के उदाहरण भी “चिर! शब्द से क्रियाविशेषणत्वेन निष्पन्न हो सकते 
हैं। अतः इस अव्यय का फल---चिरब्जीवी, चिरब्जीवकः” प्रभ्ृति 
कतिपय शब्दों में ही देखा जाता है। 'चिरन्तनः” भी 'चिर” शब्द से 
निष्पन्न हो सकता है-- देखो 'सायथंचिरम्‌........? ( ४, ३. २३ ) सूत्र 
पर काशिकावृत्ति । 
थोढ़ा रे पानथ विह्ललमना न मनागपि स्या: । 
थोड़ा व शासान पात्र ईषदपि दान॑ कल्याणकरम्‌ । ईषस्करः कटो भवता। 
सुख, चुप्पी  जोषमास्ते जितेन्द्रियः | जोष॑ कुरु मूढ !। 
मौन न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभुव ह । [गीता] 
बाहर ( बाह्य ) बद्दिगंच्छु इत: स्थानात्‌ । 
न खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
बादर ( बाह्य ) | श्रवों गच्छृति। [ गणरत्नमहोद्धि ] 





“मा इसके प्रयोग श्रन्वेषणीय हें । 


९ अ्र्यय-प्रकर णम्‌ # 


२६. अधसू + नीचे “अ्रधः पश्यसि कि वाले ! तव कि पतित॑ भुवि । 


| रे रे मूढ न जानासि गत॑ तारुण्यमौक्तिकम्‌ ॥? 
अधोध्चः पश्यत:ः कस्य महिमा नोपचीयते” ॥ 


२७, समया7 | समीप 


त्वां समयास्ते । [ तेरे समोप है । ] 
मध्य 


नोट--इसके योग में द्वितीया का विधान है । 


२८ निकषा- | समीप 
नोटैच+ इसके योग में भी हूवितीया का विधान है । 


प्रामं समयास्ते । [ आम के मध्य द्वे। ] 


 “समेत्य क्ड्टां निकषा हनिष्यति! । [ शिशुपालवबधे ] 


२९, स्वयम्‌+ | अपने आप व खुद | स्वयमिच्छामि पठितुम्‌। स्वयडकृतमिदं कम ।& 


३०, वथा + | व्यर्थ वूथा वृष्टिः समुद्रेषु बृधा तृप्तस्य भोजनम । 
बथा दान॑ समरथस्य बृथा दीपो दिवापि च ॥! 


रात (में ) नक्तव्चरो5सो सहसा प्रयाति । 


३१, नक्तम्‌ / 


नोट----संस्क्ृत-साहित्य में “नक्त! इस श्रकार का भ्रजनत नप्‌ खक 


शब्द भी क्वाचित्क प्रयुक्त द्वोता द्े। तदूघटित शब्द यथा-- 


नक्तचर--- जयेत्‌ नक्तचरान्‌ सर्वान्‌ सपुरोदित धघूगंत:” । (?) 


नक्तभो जिनू---“हविष्यभोजनं सस्‍्नान॑ ससत्यमाहारलांघवम्‌ / 


“अग्निकायमधःशय्यां नक्तमोजी षडाचरेत ॥” (भविष्यपु ०) 


इसे अब्यय मानना भी परमावश्यक है। अन्यथा--नक्तन्चर:, 


नक्तञ्चारी प्रश्ृति शब्द उपपनन न हो सकगे | 


३२, नम +- | नहीं न निन्दितं कम तदुस्ति लोके, 
सहस्रशों यनन मया ब्यघायि। 
सो5ह॑ विपाकावसरे सुकुन्द ! 
कन्दामि सम्प्रस्यगतिस्तवाग्रे ॥ 


जज 
जन नी अजान ना कक ७... ७०० अल अ+--+>-- 
७४० गा पनगाकन जनोकतब्कमनननन जन तनमन जन 


& चतुरः सखि मे भर्ता यहिलिखति च ता परो न वाचयति। 
तस्मादष्यघिको मे स्ववमपषि लिखित स्वयं न वाचयति ॥ 


न 


६६ 


३३, न 7 


३४, हेतो 


३५, इद्धा 


& भेमी-ब्याख्ययोपश्व द्वितायां लघुसिद्धान्तकोंमुयाम्‌ $ 


नोट--- इसके अश्रनुबन्ध जकार का लोप द्वो जाता है, अतः प्रयोग 
में “न! ही आता है | यह अनुबन्धकरण इसलिये किया गया है कि-- 
'नल्लोपो नज्नः' (६. ३. ७२) द्वारा इसी नकार का अद्दण हो ( यथा-- 
अनेकधा ), अ्रग्रमिम “ना का न हो, श्रतः “नेकथा' आदियों 
में नकार का लोप नहीं होत।। इस “नज? के अनेक अर्थ होते हैं । यहां 
बालोपयोगी साधारण श्रथं लिख दिया है; इंषत अर में भी कुछ कुछ 
प्रसिद्ध है--'अनुदरा कन्या! । विशेष विस्तार “सिद्धान्तकौमुदी” की 
व्याख्या में देखे । 


“चित्र चित्र किमथ चरितं॑ नेकभावाश्रयाणाम । 


नहीं 
सेवाघम: परमगदहनों योगिनामप्यगम्यः ।” 
ल्‍ इसी प्रकार--गमिकर्मीकृतनेकनीक्षता, नेकथधा, 
| नान्‍तरीयम्‌ प्रभ्वति | ' 
निमित्त हेतो हृष्यति । [ गणरत्नमद्दोदथि ] 


नोट--हमें किसी अन्थ में इस अ्रव्यय का प्रयोग नहीं मिल 
सका । किसी कोषकार ने इसका उल्लेख नहीं किया। ऊपर दिया 
श्रीवर्धभान का उदाहरण भी सारहीन प्रतीत होता है। 'द्वेतों दृष्यति” 
का अथ है--निमित्त से प्रसन्‍न होता दै!। यह अथ भावसप्तम्यन्त 
“हेतु” शब्द से भी सिद्ध दो सकता दे । श्रतः इसके प्रयोग भन्वे- 


षणीय है। 


प्रका समिद्धमिद्वंश मद्दो ददासि! । [गणरत्नमद्दोद्धि] 








नोट---यह अब्यय हमें किसी ग्रन्थ में नहीं मिला । किसी कोष- 
कार ने इसका उल्लेख नदीं किया । चारों वेदुसंद्विताओं में भी इसका 
कहीं पता नहीं चलता। ऊपर का उदाहरण गणरत्नमद्दोद्धिकार श्रीवर्ध- 
मान का दे । अन्य सब ग्रन्थकारों ने इसे ही उद्धुत किया दै । प्रतीत होता 
है कि अन्य ग्रन्थकारों को हसके अ्रतिरिक्त अन्य कोई उदाहरण नहीं 
मिल सका । वाचस्पत्यकोषकार श्रीतारानाथ ने यह उदाहरण भागवत 


& अब्यय-प्रक णम्‌ € है है ७ 


का माना है; परन्तु हमें यद्द भागवत में नहीं मिल सका । सम्भव है 
कि यह भागवत में हो हो और हमारे इश्टिगोचर न हुआ हो । परन्तु 
इतने तो सत्य दे कि वर्त्तमान उपलब्ध संस्कृतसादित्य में इसके प्रयोग 


अन्वेषणीय हैं। 
३६, अद्धा १ सचसुच “अद्धा नकिरन्यस्व्वावान” ( ऋग्वेद १. ४२. १३)। 
[ हे प्रभो ! सचमुच तेरे जेसा कोई नहीं ]। 
२ सत्य 'क श्रद्धा वेद! ( ऋ० ३, ९४, ९ ) [ इस संसार 


को कौन सत्य जानता दै। ] 
३ सातज्षात्‌ व प्रत्यक्ष त्वयि मेडनन्यविषया मतिमंधुपतेसकृत । 
रतिमुद्दहतादद्वा गडग्गेवोघमुदन्वति ॥ 


[ भागवत १. ८,४२ |। 





४ निःसन्देह. । 'यास्यत्यद्धाउकुतोभयम्‌! [ भागवत १. १२.२८ ]। 
( निःसन्देद्द बह अमरपद को पावेगा )% 


३७, सामि १ आधा | १. सरामि काय त्वया कृतम । 





२, साम्यधमः सेवितोडनेन । 


३८, वतू नोट--यह प्रत्यय है। 'वतिप्रत्ययान्त श्रव्यय हों! यह इसके 
प्रहण का प्रयोजन द्वे । यहां 'तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्वति:' (२. १. ११४), 
'तत्र तस्येव” ( ९, १, ११९ ), 'तद॒हम्‌”! (५, 4. ११६ ) इन तीन 
सूत्रों से विहित 'बति' प्रत्यय का ही ग्रहण सममना चाहिये । 'बाह्मण- 
वत्‌, ज्षत्त्रियवत्‌' - ये दो वतिप्रत्ययान्त के उदाहरण दिये गये हें । 
इसीप्रकार-- नृपवत्‌, बालवत, चोरबत श्रादि अन्य वत्यन्त भी जान 
लेने चाहिये'। यह “वति' प्रत्यय सादश्य श्रथ में प्रयुक्त होता है। 
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। हे मधुपते । जैसे गज्ा का प्रवाह निरन्तर समुद्र की ओर बढ़ता रहता है बेसे ही 
साज्ञात्‌ आप में मेरी सबदा अनन्यप्रीति हो । 
& एप ह वा श्रनद्धापुरुषो यो न देवानचेति न पितृन्‌। [ शत० ८. ३. १. २४ | 


यहाँ पर समास में उसका प्रयोग है । 


श्ध्प 


३९, सना 


४०. सनत्‌ 
४०१, सनात्‌ 


७२. उप 


४७३, तिर स+ 


& भेमी-व्याख्ययोपबु द्वितायां लघुसिद्धान्वकौमुथाम्‌ % 


यथा--ब्राह्मणवत्‌ > ब्राह्मण के समान, ज्ञश्त्रियवत्‌ ८ जश्त्रिय के समान 
इत्यादि । वस्तुतः इस अब्यय का पाठ यहाँ उचित प्रतीत नहीं द्वोता; 
क्योंकि वस्प्रत्ययान्तों की श्रव्ययसञ्ज्ञा तो 'तद्धितश्चासवंविभक्तिः” 
(३६८ ) से ही सिद्ध द्वो सकती दै। 


सदा व नित्य सना भवः - सनातनों धम: । [ 'सायंचिरम--- 
इति व्यू प्रत्ययस्तुडागमश्च ]। सनातनस्य धमस्य 
मूलमेतत्सनातनम्‌ । | महाभारते ] 
सदा व नित्य सनत्कुमारः [| सदा कुमार ]। 
| 
| 
| 


सदा व नित्य क्‍ सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे [ ऋण १, €१. ६ ] 
नोट---यह भ्रव्यय प्रायः वेद में द्वी देखा जाता दे । 
मेद 


नोट---यद्द श्रव्यय हमें किसी ग्रन्थ में प्रयुक्त तथा किसी कोष में 
लिखा नहीं मिला। काशिका, गणरत्नमहोद्धि आदि प्राचीन व्याकरण- 
न्‍थों में इस का पाठ उपलब्ध नद्ों । हमारा कुछ ऐसा विचार दे कि 
यह बाद में [ स्यात्‌ 'प्रक्रियाकोमुदी! के समय से ] स्वरादिगण में 
सम्मिलित कर लिया गया है। पर हमें यह विदित नहीं हो सका कि 
सम्मिलित करने वाले ने कोन से ऐसे प्रयोग देखे हैं जिनके कारण उसे 
परवश ( मजबूर ) होकर इसे अब्यय मानना पड़ा है। आशा दे कि 
श्रन्वेषण॒प्रमी विद्वज्जन इस ओर अवश्य ध्यान दंगे । 


टेढ़ा व तिरछा तिरोदृष्टया समीक्षते । 
छिपना मिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदधे । 
अनादर गीर्भियु रूणां. परुषाण्षरात्ि- 


ग्रलब्धशाणोत्कथघणा. नृपायणां 


स्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम्‌ । | 
न जातु मोल्लो मणयो वसन्ति ॥ ॥ 


ञ््र 
[ 
। 
| 
- 
| 
| 
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नोट- छिपना? श्रथं में तिरस श्रव्यय का प्रयोग प्राग्रः धातु के 
साथ दी पाया जाता दहै। “तिरोइन्तर्धों' ( १, ७. ७० ) सूत्र द्वारा 
छिपना श्रथं में तिरस की गति सब्ज्ञा हो जाती है । गतिसड्ज्ञा होने से 
'कुगतिप्रादय:” ( २. २. १८) सूत्र द्वारा समास हो जाता दै। समास 
होने के कारण 'समासे5नब्पूवें क्‍त्वों ल्यप” ( ७. १. ३७ ) से क्त्वा को 
ल्यप्‌ हो जाता दै-यथा--तिरोभुय, तिरोधाय इत्यादि । 


परन्तु 'कृण! धातु के योग में 'छिपता' अथ होने पर भी 'विभाषा 
कृणि! ( १, ७. ७१ ) सूत्र द्वारा 'तिरस! की विकल्प कर के गतिसज्ज्ञ। 
होती है । गतिसब्ज्ञा वाले पक्त में 'कुगतिप्रादयः ( २. २. १८) द्वारा 
समास होकर क्ट्वा को क्यप्‌ हो जाता दै। यथा--तिरस्क॒त्य । गति- 
सम्ज्ञा के अभाव वाले पक्ष में समास न होने से कत्वा को ल्यप्‌ नहीं 


होता। यथा-- तिरःक॒त्वा। । 


0७७. अन्‍न्तरा | मध्य अक्षेत्र बीजमुत्सष्टमन्तरे व विनश्यति? । 
बिना न च प्रयोजनमन्तरा चाणक्यः स्वप्नेडपि चेष्टते । 
[ मुद्राराक्षसे ] 


नोट---इस श्रब्यय के योग में अन्तरान्तरेण युक्त! (२. ३. ४ ) 


द्वारा द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाता है । 


2५ अन्तरेण+| विना क्रियान्तरान्तरायमन्तरेणाय द्वष्ट्रमिच्छामि । 
[ मुद्गाराज्से | 


मध्य व्वां माुचान्तरेण हरिः । 


नोट-- इस अव्यय के योग में भी “अन्तरान्तरेण युक्त! (२.३.४) 


द्वारा द्वितीया विभक्ति का विधान दे । 
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गति पत्त में 'तिरसोअन्यतरस्यथाम? ( ८. ३. ४२ ) सूत्र द्वारा विसगे को विकल्प कर 
के सकारादेश हो जाता है। यथा-तिरस्कृत्य, तिरःकृत्य । परन्तु 'तिरःकृत्वा? में गतिसज्ज्ञा 
न होने से सकारादेश भी नहीं होता । 


६०० # भेमी-व्याख्ययोपवु द्वितायां लघुसिद्ध।न्तकौमुय्ाम्‌ 


ढै ध््‌ मी ज्योक बहुत समय 'सवमायुरेति ल्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिमभं- 
| बति मद्दान्‌ कीर्त्या!। [ छान्दोग्योपनिषदि ] 


4 


नोट--तह अव्यय वेदिकसाहदिस्य में ही प्रयुक्त देखा जाता 
है। लोकिकग्रन्थों में इसका प्रयोग नहीं देखा जाता। इसके शीघ्र, 
समाप्ति श्रादि अन्य अ्रथ भी हैं। 


९७, कम्‌ जल , कब्जम्‌ - पद्मम्‌ [पानी में पेदा होने वाला, कमल | । 


| 


कञ्जाः ८ केशाः [मस्तक पर पेदा होने वाले, केश ]। 


मसरतक 


कुत्सित व निन्दुनीय' कन्र पं: ८ काम:[ जिसके कारण कुरिस्तत अभिमान 
हो, काम ] 

“सुख  कंयुः-सुखी [ श्रन्न 'कंशम्भ्यां बभयुस........! 
( ३९. २, १रे८ ) 

इति मत्वर्थीयों 'युस' प्रत्ययः | सिच्ताच्च 'सिति 
उ? इति पद॒त्वेन मो5नुस्वारः । वेकल्पिकपरस- 


वर्णशश्च--'कय युः?। ] 
४८, शम्‌ + | सुख व शान्ति  शहूरः शझ्ूरोतु नः । 
४९, सहसा + | बिना विचार सहसा विद्धीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | 


यकदम सहसाग्निरिवोत्यितः । 


| 
| 
) 
। 
| 
| 
| 
| 


५०, विना-... | बगैर ; दुभंगाभरणप्रायो ज्ञान भारः क्रियां विना । 


नोट-- इसके योग में 'एथम्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌' 
(२. ३. ३२) सूत्र से द्वितीया, तृतीया तथा पव्चमी का विधान 
होता दे । 
५९१, नाना + | अनेक नानापुराणनिगमाएमश्रस्मत॑ यद्‌ , 
रामायण निगदितं क्वचिदन्यतो5पि । 
| स्वान्तः घुखाय. तुलसी रघुनाथगाथा 
भाषानिबन्धसमतिमन्जुलमातनोति ॥ (तुल्लसीर।० ) 





५२ स्वस्ति _. 


५३ स्वथा 


५७ अलम्‌ ४ 
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विना नाना नारों निष्फला लोकयाश्रा । 


चोट---इस शब्द के योग में भी पूर्वोक्त सूत्र से द्वितीया, तृतीया 
तथा पज्चमी विभक्ति का विधान है । 
सूचना--विना और नाना का पाठ भी 'वत्‌?! की तरह यहां 


श नव की कि ही 
व्प्रथ सा प्रतोत होता है | .'तद्धितश्चासवविभक्तिः ( ३६८ ) से ही 
इनकी अव्ययसच्जञा सिद्ध हो जाती है । 


मजुल व कल्याण स्वस्त्यस्तु ते। 

ने[ट---इस अव्यय के योव में “नमः्वस्ति.......' ( झ्श्८ ) 
सूत्र से चतुर्थी विभक्ति विधान की जाती है। उदाहरण में 'तुम्यम्‌' के 
स्थान पर ते! आदेश हुआ है। 
पितरों के उदृश्य | पितृभ्यः स्वधा । 
से त्याग करना 

ऊ ल्‍ ० ७० पूः की सृः बह श 

नोट---इस अव्यय के योग में भी पूवाक्त सूत्र से चतुर्थी त्रिभक्ति 
होती है | इसके अन्य भी अनेक अथ शतपथब्राह्मणादि अन्थों में किये 
गये हैं । इसके अतिरिक्त वेदिकसाहित्य में 'स्वधा! इस प्रकार आका- 
रानत ख्रोलिड़् भी देखा जाता है। यथा-- 

१. अपाडर प्रति स्वधया ग्रभीत: [ ऋग्वेदे $, १६४. ३८ | 

२ आदह स्वधामनु । [ ऋग्वेदे १. ६. ४ | 

३ नमो वः पितरः रु)धाये । [ यजुतनदे २. -२ | इत्यादि । 

के दे # ब्पे 

भूषण (सजाना) ' अ्रलइक॒स्य सुतादानं देव धर्म प्रचचचते | [ मनु० ] 

नोट--यहां 'भूषण$लम! ( १. 9. ६३ ) सूत्र से अलम” को 
गतिसच्ज्ञा हो जाने से 'कुगतिप्रादयः ( £४६ ) द्वारा समास हो 


जाता दे। श्रतः 'समासेडनअ्पूर्वे ......” ( ८८७ ) सूत्र से कत्वा को 


ल्यबादेश होता दे । 


७६ 


९०२रे 


ज५ वषट्‌ 
५६ श्रोषट्‌ 
५७ वोषट 


+८ श्रन्यतू 


& भे सी-ब्याख्ययोपब द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम & 


पर्याप्ति : अर भुक्ततवान्‌। अलमस्त्यरस॒प धनम्‌ । 
(काफी होना ) 


शक्ति (सामथ्य) . भलं मलछो मलाय । दे त्येभ्यो हरिरलम । 


नोट--शक्ति श्र्थात्‌ सामथ्य अथ में अ्रलम्‌' के योग में “नमः - 
स्वस्ति........ ” ( ८८ ) सूत्र द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। “अल - 
मिति पर्याप्त्यथग्रहणम्‌' इस वात्तिक में पर्याप्ते का तात्पय सामथ्य से 


ही है, पूर्वोक्त पर्याप्ति से नहीं । 


वारण (रोकना) | अल महीपाल ! तब श्रमेण 


प्रयुक्तमप्यस्त्रमितों वृथा स्यथात्‌ । 


पादपोन्मुलनशक्तिरंहः , 


न 


हा 


शिलोच्चये मृच्छति मारुतरय ॥ ( रघु० ) 





अलमति प्रसड-गेन | 


हे 
| 


नोट---ऐसे स्थलों पर प्रायः तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती हे 


विशेष 'सिद्धान्तकोमुदी' में देख । 


देवाताओं के वषडस्तु त॒भ्यम्‌ ( यजुबें दे ११. ३६ ) 
निमित्त अस्तु श्रौषट पुरो अग्निम्‌ । (ऋग्वेदे १, १३६. १) 
हवि-त्याग , इसका डदाहरण अन्वेषशीय दे । 


नोट---इन में से 'वषट” के योग में “नमःस्व॒स्ति........! (८६८) 


द्वारा चतुर्थी द्वोती दे । 


अन्य, इतर , भिन्‍न देवदत्त आयातोअन्यच्च यज्ञदत्तः | | गणरत्न० ] 





नोट---ईसके प्रयोग भी अन्वेषणीय हें । 


५९ अस्ति 


६० उपां शु 


8१ क्षमा 


६२ विहायसा 


६३ दोषा 


६४ गषा + 


# श्रव्यय-प्रकरणस्‌ 58 ६०३ 


सत्त्व <- विद्यमानता [ अतिथि्बालकश्चेव राजा भार्या तथेव च | 

| हा कु थक हा 

[ भ्रस्ति नास्ति न जाननित देहि देद्दि पुनः पनः॥ 
( चाणक्य० ) 


अस्तित्षीरा ब्राह्मणी । 
ह जे श 
 अस्त्यहमायणादिष्टः । ( मुद्राराब्से ) । 


' भ्रस्ति परलोके मतिरस्येत्यास्तिकः । 


विजन (एकान्त) , परिचेतुमुपांशु धारणां कुशवपूतं प्रवयास्तु विष्टरम्‌ । 


( रघु० ) 
नोट--“जिद्दोष्टो चालेयत्किष्चिद्‌ देवतागतमानसः । निजश्नवण- 


योग्य: स्यादुपांशु: स जपः स्मखतः”” । इस लक्षण वाला जप भी 


“उपांशु' कद्दाता हरे ; परन्‍त वह उकारान्त पुल लिक्न है--अब्यय नहीं । 


6. 4. 


त्तमा . क्षमा करोतु भवान्‌ । [व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि] 
| 


| 


नोट-.....इस श्रव्यय का संस्कृतसाहिस्य में प्रयोग अ्रन्वेषणीय दे । 


आकाश विहायसा पश्य विहन्जराजम । [ हेमचन्द्र ] 
नोट--इस श्रव्यय के प्रयोग श्रन्वेषणीय हैं । उपयु क्त उदाहरण 

श्रीदेमचन्द्राचायप्रणीत 'अभिधान-चिन्तामणि' का है । 

रात्रि दोषापि नूनमहिमांशुरसों किलेति। [माघे ४. ४६] 


दिवाभूता रात्रि:,.दोषाभूतमह:। [मद्ाभाष्ये ३ .१.४१ ] 


नो2---दोषा” यह आकारान्त स्थ्रीलिज्न भी प्रयुक्त हुआ करता 


है । यथा--ततः कथामिः समतीत्य दोषाम्‌! ( भट्टि० २२. २४ )। 


4.0 * २ क्र री 
मिथ्या व अ्रसत्य | अश्रय॑ दरिद्रो भवितेति वंधस 
लिपिं ललाटे5थिंजनस्य जाग्रतीम्‌ । 


६०४ 


६५ मिथ्या + 


६६ मुधा - 


६७ पुण + 


६८ मिथोी 


६९ मिथस्‌ + 


% भेमी-ब्यास्ययोपब द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुथाम्‌ & 


| मृषा न चक्रेउल्पितकल्प पादप: 
| प्रणीय दारिद्रवदरिद्रतां नलः । [ नेषधे ] 


कूड व असत्य....[ यो यावक्षिह वीताथ्थ मिथ्या यावति वा बदेत्‌ । 
है तो नपेण छावमंज्ञों दाप्यों तद्द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
( मलु० ) 
च्यथ ' [( ज्योतिष जलदे मिथ्या, मिथ्या श्वासिनि वेद्यकम्‌ । 
[ योगो बह्नशने मिथ्या, भिथ्या ज्ञानब्च मद्यपे ॥ 
व्यथं | सीतया रामचन्द्रस्य गले कमक्तमाह्षिका । 
[ मुधा बुधा अमन्त्यन्न प्रत्यक्षपि क्रियापदे ॥ 
( अन्न 'अध्यक्षपि! क्रिया ) 
प्रबन्ध ८ निरन्तर. उपाध्यायेन सम पुराधीयते । श्रविरतमपाो स्यर्थ: । 


क्रिया करना 


कक श 


निकट आगामी | गच्छ पुरा देवो वषति । समनन्‍्तरं वर्षिप्यतीत्यथ: । 
काल : श्रन्न यावत्पुरानिपातयोलेट' (१. ३. ४) इति लट । 
ब्यतीत प्राचीन पुरा कवीनां गणनाप्रसडगे, 
काल कनिष्ठिकाधि४ष्ठितकालि दास :। 
: अ्रद्यापि तत्तुल्यकवेर भावादू 
अनामिका साथवती बभूव ॥ 


५ 
| 


एकान्त व आपस में ' मन्त्रयन्ते मिथो । [ शब्दकोस्तुभे | 


द नोट---इस अव्यय के प्रयोग अन्वेषणीय हें | किर्च ध्यान रहे कि 
इससे अच परे होने पर “अत! ( १६ ) सूत्र प्रदत्त होकर प्रयृह्मसच्छा 


कर देता है । यथा--मिथो अन्न, मिथो इति । 


एकान्त मिथों भजेताप्रसवाव सकृत्सकृदतावृती (मनु० 8.७०) 
[ 'रद्सि! इति कुल्लूकः | 


७० तआायसू + 
७9? मुहुस + 


७२ प्रवाहुकम | 
७३ प्रवाहिका ] 


७४ आयहलम्‌ 


७५ अभीक्ष्णम | 
७६ साकम+ | 


।क्‍ 


७७ साधंम' | 


9८ नमस + 


#>+->+ ध+ न 3. औ४ >त4 2 यक-मा-- सन. अन्‍कमम.3 पनीना- 2अियकननमनन>कन का... नमक कल. अऑिकनिनलओण पका: 
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परस्पर ' | असाक्षिकेषु स्वेषु मिथो विवद्मानयोः । 
अविन्दंस्तत्वतः सत्य शपधेनापि ल्लम्भयेत्‌ ॥ 
( मनु० 2 
बहुधा (अक्सर) प्र।यो गच्छुति यन्न भाग्य (हित्तस्तत्र व यान्त्यापदः ।॥ 
बार बार (पुनः २) मुहुमुहर्वारि पिबेदभूरि । 


समानकाल, शीघ्र प्रवाहुक गृह्लीयात्‌ । [ प्रक्रियाकोमुदी प्रसादटीका ] 


नोट---कई गणपाढों सें 'प्रवाहुकम” के स्थान पर “प्रवाहिका' 
पाठ पाया जाता है । इन श्रव्ययों के प्रयोग संस्कृतसाहिस्य में श्रन्वेष- 
णीय हैं । किसी कोष में इनका उल्लेख नहीं । ग्रहणी रो गवाची 'प्रवाहिका' 
शब्द टाबन्त होता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'प्रवाहुकम्‌! पाठ 
मान कर उसका 'प्राबल्य' श्र्थ किया दै। इस अर्थ में 'प्रवाहुक' शब्द 
तो काठकसंद्विता में देखा जाता है --“देवा वा असुरान्‌ यज्ञमभिजित्य 
ते प्रवाहुग ग्रहान्‌ गृह्लाना आयन्‌”” । [ काठक २६ ६ ]। सम्भव दै 


कि इस शब्द का किसो लुप्त शाखा में पाठ हो । 

बलात्कार करना आयहलं गृक्वाति । [ गणरत्नमहोदधो ] 
नोट---हस के प्रयोग अ्न्वेषणीय हैें। 

निरन्तर, पुनः २ कते प्रहारा निपतन्त्यभीच्णम । 


साथ पिन्ना साक साथ वा55गतः पुत्र । 





नोट--साकम्‌ , साधंम्‌ इन दोनों अ्रव्ययों के योग में अप्रधान 


में 'सहयुक्तउप्रधाने! ( २. ३. ६६ ) द्वारा तृतीया विभ।क्त हो जाती दे । 
इसी प्रकार--'समम्‌ , सत्रा, सह' इनके साथ भी ततीया का 
विधान है । 


नमस्कार | थरेन घोता गिरः पूसां विमलेः शब्दवारिभिः। 
। 


| तमश्चाज्ञानजं मिन्‍ने तरमे पाणिनये नमः ॥ 


| 
| 
[ 
! 
] 
| 


न जे कल अफन्‍ममन> 


। प्रायः इस प्रकार अ्रकारानत शब्द भी होता है--निन्दाप्रायां सेवां व्यजेतू । 


६०६ & भेमी-व्याख्ययोपब् हितायां लघुसिद्धान्तकौसु्ाम्‌ & 


नोट-.-हस अ्ब्यय के योग में 'नमःस्वस्ति,.....” (पश््८ ) 
द्वारा चतुर्थों विभ क्ति हो जाती हे ॥ इस अच्यय के अन्न, > 5: है आदि 
अन्य अर्थ भी वेद में प्रसिद्ध हैं । 


७६ हिरुकू | वजनन्छोड़ना. यई' ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात | 
[ ऋग्वेदे ). १६४, ३२ ] 


ने|ट---यह अ्रव्यय प्रायः बंदिऊताहित्य में ही प्रसिद्ध हद | 


८० पिक हि 5 | | 
3 3 3323 | राम॑ सीतां लच्मणं जीविकार्थ, 

हे विक्रीणीते यो नरस्तऊच घिक घिक्‌ । 

_! 

| इक हक ७ ० कल 

| अस्मिन्पद्य॑ यो5पशब्दं न वेत्ति, 

| व्यथप्रज्ञं पण्डितं त॑ च घिक घिक्‌ ॥ 

नोट--इस श्रव्यय के योग में 'उभसवतसोः कार्या........! द्वारा 


द्वितीया का विधान होता दे । 


८१? अथ + | तारम्भ . अ्रथ शब्दानुशासनम्‌ । अथ योगानुशासनम्‌ । 
₹ ३ हा 
आनन्तय्य ' अथातो ब्रह्मजिज्ञासा [ वेदान्तशास्त्र १. १ ]। 


[ अ्थ ८ साधनचतुष्टयानन्तर मित्यथंः ] 


अथ प्रजानामधिपः प्रभाते--( रघ॒वंशे ) । 


[ अप ८ निशाशयनानन्तरमित्यथं; । ] 


संशय | शब्दों नित्यो5थानित्यः ? ( महाभाष्पे )। 
सप्तुच्चय । भीमोथाजु न: । 

! 

| छः 
पन्चन्तर | अथ मरण मवश्यमेव जनन्‍्तोः-- ( वेणीसंहारे ) । 


| अ्थ चेत््वमिमं घम्य सडम्रामं न करिष्यसि (गीता०) 


नोट--- अथ! शब्द का अथ मज्जल नहीं हुआ करता; किन्तु 


अत्र 'इवे प्रतिकृती! इतिविद्देतस्थ कनः 'जीविकार्थ चापण्ये! इति लुपो$भावाद 


रामकं सीतिका लक्ष्मणकम इस्येव प्रयोगाः साधवः | 


८२ अम्‌ 


८३ आम + 


८४ अंतेस्‌ 


८5९ प्रशान्‌ 


८६ भा + 
८७9 भांड + 


4 अव्यय-प्रकर णम्‌ ९8 &०७ 


अन्य अथ का वाचक यद्द यदि आदि में प्रयुक्त किया जाए तो मड्गजल 
का द्योतक हो जाता है। यथा--'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा!' ( यहां भी 
आनन्तय अथ ही है)। यद्द शब्द माड़लिक माना जाता है, मड्गलार्थ 


नहीं | 


शीघ्र श्रोर अल्प | इसके प्रयोग अन्वेषणीय हें । 


नोट---3त्तमान उपलब्ध लौकिक व वेदिक साहित्य में हमें यह 
शब्द कहीं नहीं मिक्ना | श्रीदीक्षित आदि इसे प्रत्यय मानते हैं। उनका 
कथन हे कि 'श्रमु च छुन्द॒सि! ( ४ ४ १२ ) सूत्र से विहितप्रत्ययान्त 
की अव्ययसच्ज्ञा होती है । उदाहरण यथा--प्र तं॑ नय प्रतरं वयस्यः-- 
( यजुर्वेदे १२. २६ )। परन्तु चाहे यहां 'अम्‌! से प्रत्यय भी समझ लें; 
तो भी “तद्धितश्चासवंविभक्तिः! ( इे६८ ) से ही इसके अ्रव्ययसब्ज्ञक 


हो जाने से यहां ग्रहण व्यर्थ सा प्रतीत होता है ! 


स्वीकार क'ना . आम | ज्ञातप्त्‌ | 


। 


| 
| 


नोट--.कई लोग यहां भी पुवब॒त्‌ 'किसेत्तिडब्यय--' (९,४,११) 
आदि सूत्रों से आमृप्र'ययान्तों की अच्ययसच्ज्ञा मानते हैं । 
ग्लानि इसके उदाहग्ण अन्वेष्टब्य हें। 
तुल्य, सदश ,समान' प्रशान्‌ देवदत्तों यक्षदत्तेन । [ गणरत्नमहोदधो ) 
नोट---इसके प्रयोग श्रन्वेषणीय हें । 


मत माउस्तु । 


मत भगवन्‌ | मा सम भूदेवम । 


नोट---हां का विशेष विचार “माहि लुढ ( ४३५ ) सूत्र पर 


६०८ मे मी-व्याख्ययोपबृ द्वितायां लघुसिद्धान्तकी मुद्याम्‌ & 
आकृतिगणोउयम्‌ | 


यह स्वरादिगण आकृतिगण है | आरकृतिगण का तात्यय (३६) सूत्र पर 
शकन्ध्वादिगण में समझा कर लिख चुके हें । 


वस्तुतः पाणिनि के गणपाठ में कालक्रम से जितने फेरफार हुए हैं, उतने स्यात्‌ ही 
व्याकरण के किसी ग्रन्थ में हुए हों। स्वरादिगण में कई शब्द जो आ्राज से चार शताब्दी 
पूर्व उसमें नथे आज विद्यमान हैं। कई शब्द इस गण के निकाल कर॒चादिगण में 
सम्मिलित कर दिये गये हें:&. इन सब को सहेतुक पएथक २ करना--एक महान्‌ परिश्रनम्त- 
साध्य काय है! यदि प्रभु की इच्छा हुईं तो 'सिद्धान्तकौमुदी” की व्याख्या में आप यह 
सब देख सकगे । 


स्व॒रादिगण में गिनने योग्य कुछ अन्य शब्द यथा -- 


१ समम्‌ - साथ । २ सन्ना ८ साथ । ३ भूयत्‌ ८ पुनः, फिर । ४ कटिति ८ शीघ्र व 
जल्दी । ९ रगिति > शीघ्र व जल्दी । ६ तरसा> शीघ्र व जल्दी । ७ द्वाइ-शीघ्र च 
जल्दी । ८ अव्जसा - शीघ्र व जल्दी । & मडछच्त ८ शीघ्र व जल्दी । १० सपदि ८ उसी 
समय, तत्वण । १५ कामम्‌ ८ यथेच्छु, बेशक । १२ संवत्‌ ८ वर्ष ( 'धंवत्सर!' का संक्षिप्त 
रूप दै )। १३ बदि ८ कृष्णपक्त ( “बहुलदिवस” का संक्षिप्त रूप है )। १४ शुदि ८ शुक्ल- 
पक्न ( 'शुक्लदिवस! का सडस्षिप्त रूप है )। १४ स|क्षात्‌ ८ सामने, दशन । १६ साचि ८ 
टेढ़ा । १७ अ्जस्रम्‌ - निरन्तर, हमेशा । १८ अनिशम्‌ -- निरत्तर, हमेशा । १६ वरम्‌ ८ 
अच्छा । २० स्थाने5 उबित । २१ कृतम्‌ ८ 'अलम' के अर्थ में, बस, निषेध, रोकना । 
२१२ प्रादुस८प्रकट हं,ना । २३ आविस्‌-प्रकट करना। २४ प्रकामम्‌ ८ यथेच्छ । 
२६९ उधा"-रात। २६ ओम अ्रद्भीकार करना, परब्रह्म । २७ अ्रवश्यम्‌ - निश्चय से । 
२८ सनन्‍्ततम्‌ - निरन्तर व हमेशा । २६ लम्प्रतम्‌ - इस समय, ठीक | ३० परम्‌ ८ लेकिन, 
परन्तु, किन्तु । ३१ सुष्ठु>श्रच्छा। हे२ दुप्टुऊ निकृष्ट । ३३ मिथु >दो। ३४ कु ८ 
कुत्सित, थोड़ा । ३५ चिरेण - देर तक । ३६ चिराय >देर तक। ३७ चिररात्राय ८ देर तक। 


नरनन्‍जननचन +5 कीलिजलन हक ज+.. 5 


# यथा मिथो” अव्यय का पाठ स्वरादियों में न होकर चादियों में ही होना उच्चित 
प्रतीत द्ोता है। यदि स्वरादियों म॑ पाठ मानेंगे तो “चादयोअ्सच्त्वे! ( ४३ ) द्वारा निपात- 
सञ्ज्ञा न होगी। तब निपात न होने से “ओ्ोत” (५६) यूत्र द्वरा--मिथो + अत्र, मिथो +-इति? 
आदि रूपों म॑ प्रगुद्यसउज्ञा उपपन्न न हो सकेगी । द 








& अदश्यय-प्रकर गम & ६० ६ 


शइे८ चिरात>देर तक। ३६ चिरस्य८ देर तक। ४० सु८पूजाव खत्कार ( यथा-- 
सुब्राह्मणा: ), बहुत- ( सुशोफा ) । इत्यादि अन्य भी यथा-प्रयोग शिष्टप्रन्थों से जान 
लेने चाहिये । 

'स्वरादिनिपातमव्ययम! (३६७ ) सूत्र में निपातों की भी अब्ययसच्शा को 
गई दै। निपातों का सम्पूर्णतया वर्णन अष्टाध्यायी में 'प्राग्रीश्वरान्निपाता' (१. ४. ४६) 
सूत्र के अधिकार में क्रिया गया है। अब चादिगण का परिगणन करते हैं। ध्यान रहे कि 
चादियों की निपातसब्ज्ञा ( १३ ) सूत्र में कर चुके हें ।7 





शुब्द्‌ अर्थ... उदाहरण व स्पष्टीकरण 
१? च+ समभुच्चय, शझ्रोर | देश्वरं गुरुकच भन्नस्व । 


नोट च' के भ्र्थों का विवेचन दन्द्रसमास में देखें। 


+ चादिगण को यदि स्वरादिगण में सम्मिलित कर दे तो भी इसकी सख्ज्ञा सिद्ध हो 
सकती है | तो पुनः इसकी निपातसञ्ज्ञा का प्रयोजन यह हैं कि “चादयोसच्चे! ( ५३ ) सूत्र 
में 'असच््रः कथन के कारण द्वव्यवाचक चादियों की निपात सब्जा और उसके कारण अव्यय- 
सच्चा न है।। यथा-- 


पश' शब्द चादिगण मे पढ़ा गया है। पशु? शब्द के दो श्र होत हैं। एक--+ 
पश ८ चौपाया, दूसरा-सम्यक्‌ > अच्छी तरह | चोपाया अर्थ बाला “पश'” शब्द द्रव्यवाचक 
होने से न निपातसब्शक होता है ओर न श्रव्ययसब्जक। यथा--'पशुपश्य” ( चौपाये को 
देखो ) यहाँ ग्व्ययसब्शा न होने से 'पश! शब्द से परे द्वितीयाविभक्ति का लुकू नहीं होता । 
पश पश्यः ( ठीक तरह से देखो ) यहां 'पश” शब्द द्वव्यवाचक नहीं अतः उसकी अ्व्यय- 
सब्शा होकर सुब्लुक हो जाता है | इसीप्रकार लक्ष्मीवाचक 'मा! शब्द की अव्यययसबच्जशा नहीं 
होती, निषेधवाचक की हो जाती है। 

अरब यदि चांदियों का पाठ स्वरादियों मं ही होता और उसकी निपातसब्ज्ञा न की 
जाती तो पशु पश्यः इत्यादि स्थलों को तरह ' पशु पश्य” इत्यादियों में भी अव्ययसब्जा हो 
जाने से अ्रनिष्ट हो जाता जो अत्र नहीं होता । सार यह है कि>स्वरादियों में ता द्व्यवाचकों 
की भी श्रव्ययसब्शा हो जाती है; यथा--स्वः पश्यः (स्वर्ग की देख )। परन्तु चादियों में 
द्रव्यवाचक की नहीं होती | किश्च--निपाता आाद्य॒दात्ता ( फिय्यत्र ४, ८० ) द्वारा 
आद्यदात्त स्वर भी निपातसब्जा का प्रयोजन है । 


। 


६१०७ 


२ व + 


३ हे 


७ नह 


ज५णव + 


६ एवम - 


# भेमी«यास्ययोपबृ'द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुथ्याम्‌ & 


विकल्प यवेर्वा चरीहिभिर्वा यजेत । 
६ “इशवशुरगृहनिवासः स्वगंतुल्यों नराणाम, 


| [ यदि भवति विवेकी पञ्च वा षड्‌ दिनानि ।” 


नोट---इसके डपमादि अन्य श्रथ भी होते हैं । 


पादपूत्ति इति ह स्माहुराचार्य्या: । तस्य हद शर्त जाया बभूवुः। 


| 

क्‍ 
नोट---यद्द शब्द पादुपूक्ति के क्यि तथा कहीं कहीं वाक्यपूत्ति 

व शेक्नीवशात्‌ शोभा के लिये वेदिकसाहित्य व प्राचीनसाहिस्य में प्रयुक्त 

होता दै । इसके सम्बोधन आदि अन्य अर्थ भी होते दे । 

4 श्राचारातिक्रमण| स्वयमह ओदनं भुझकत अचाय सकतून्‌ पाययति। 


स्वयमह रथेन याति, उपाध्यायं पदाति गमयति। 
२ पूजा अह माणवको भुडब्क्ते । 
है 
अवधारण पाथ एव घनुधेर:। 


श्रथोष्प्रणा विरद्दितः पुरुषः स एवं । 


नीट---साइश्य, अनवक्लृष्ति आदि इसके श्रन्य अश्रथ भी देखे 
जाते हैं । 

ध्यान रद्दे कि 'च! से क्लेकर एवं” तक का प्रयोग पाद व वाक्य के 
आदि में नहीं होता । “पादादों न च वक्तव्याश्चादयः प्रायशों बुधेः” 
(वाग्भटालडूरे) । इस प्रकार 'खलु” 'तु” आदि के विषय में भी जानना 
चाहिये । 


१ उक्त बात का | एवंवादिनि देवषों--( कुमार ० ६. ८४ ) । 
निर्देश 


२ निश्चय एवमेतत । 


३ स्वीकार एवं कुरु । 


७ नूतम + 


८ राश्वतू ... 


९ ुगपतू + 
१५ भूयस्‌ + 


१६९ कूपत्‌ 


१२ सूपत्‌ 
१३ कुवित्‌ 


$% अ्रय्यय-प्रकरणम ९8 ६११ 





१ तक पूर्व सया नूनमभीष्सितानि, 
[ खयाल दोढ़ाना ] | पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि। 
| तत्रायमद्यापतितोी. विपाको 
| दुःखेन दुःख॑ यदृह विशामि ॥ ( रामायण ) 
२ निश्चय दी “अ्रद्यापि नूनं॑ हरकोपवद्धिस- 


त्वयि ज्वलत्यौब इवाम्बुराशी ।!” ( शाक० ) 


$ नेरन्तप शश्वस्सत्यं वदेत्‌ 

२ नित्य क्‍ क्िप्रं भवति धर्माव्मा शश्वच्छानिंत निगच्छुति । 
एक साथ आगता युगपत्‌ सर्वे । 

पुनः, फिर भूय एवं मद्दाबाहों ! शणु से परम वचः । (गीता) 


भूयो5पि सिक्तः पयसा घृतेन, 
न निम्बवृक्तो मधुरत्वमेति॥ 


आधिक्य भूयो देहि सत्पान्नाय । 


प्रश्न, वितक, | कुपदयं गायति । [ गणरत्नमहोदधथों ] 
प्रशंसा 


नोट--इस अ्रव्यय के प्रयोग अ्रस्वेषणीय दे । 
'कृपत्‌? वाला श्र्थ इसका प्रयोग लोक वेद में कहों उपलब्ध नहीं । 


बहुत | कुजिन्नो अग्निरुचयस्थ वीरखद । 
( ऋ० १, १४३, ६ ) | 


नोट _ हस अच्यय का प्रयोग वदिकसाहित्य में पर्याप्त पाया 
जाता है; परन्तु लौछिकसाहित्य में बिलकुल नहीं । 


शक | नेज्जिह्यायन्त्यों नरक पताम । ( निरुक्‍्ते ) 


नोट---यह अब्यय गवेषणीय है। वेद में 'नेत” का प्रयोग तो 


६१३२ 


१५ चेत्‌ र्न- 


१६ वश + 


१७9 यत्र + 


& मैमी-व्याख्ययोपदू हितायां लघुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ » 


अनेक बार आया है; परन्तु वहाँ सर्वत्र पदपाठकारों ने 'न--इृत' ऐसा 
छेद ही माना दे । ऊपर का उदाहरण निरुक्त का है। उसमें भी ऋक्‍कप- 
रिशिष्ट (अष्टमाष्टक षष्ठाध्याय-द्वितीयवर्गान्‍्त ) से उद्धुत किया गया है। 
शब्दकौस्तुभादि भ्रन्थों में इसे ही उद्छ्तत किया गया है । 
यदि रे अपि चेसल्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक । 
| साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ब्यव संतों हि सः ।” 
क्‍ ( गीता ) 


) 


 प्रयबूच मरिष्यति । चेन्मरिष्यतीस्यर्थ! । 


नो2---च' यह अव्यय यदि 'णत्‌ हो तो उसका श्र “यदि! 
होता है, जैसा कि ऊपर 'काशिका' का उदाहरण दिया गया है। 
अनुबन्ध! हित यह समुच्चय श्रादि श्रर्थों का वाचक द्वोता दे। [ देखो-- 
“निपातेयद्यद.,.......! ( ८. १, ३० ) ] 
जहां यत्राकृतिस्तन्न गुणा वसन्ति । 
[ “यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाध्यस्तत्राल्यधोरपि 


सा न के 
[ निरस्तपादपे देश एरण्डोपि द्रमायते””। (चाण०) 


नोट--इसके अनवक्लृप्ति आदि अन्य भी अनेक अथ होते हैं। 
यद्यपि त्रलन्‍्त होने से 'तद्धितश्चासवबंधिभक्ति:! ( ३६८ ) सूत्र द्वारा ही 
इसकी अब्ययसज्ज्ञा सिद्ध हो सकती है तथापि यहां चादियों में पाठ 
निपातसब्ज्ञा के लिये है। निपातसज्ज्ञा का प्रयोजन 'निपाते यं्दि-- 
(८. १. ३० ) सूत्र में स्पष्ट दे । 


, शशि मनन फ मन 
१८ कच्चित्‌ + इृष्ट बात के प्रश्न मं आपाधते न व्ययमन्तराय:, 


९९ नह 


.[ कब्चिन्महर्षेस्त्रिविधं तपस्तत्‌ । [ रघु० ] 


“कच्चिद्दिद्याविनीतांश्व नराज्ज्ञानविशारदान । 


| 

५१ ७९ भ्यु ०99 [ ९ 
यथाह गुणतश्चव दनेनाभ्युपपद्यसे? | [मद्दाभारत ] 
| 


नद् भोच्यसे । [ गणरत्नमहोंदधो ] 





२५७ हिन्‍त + 


२१ माकिर्‌ 


२२ माकिम _ 


२३ नकिर 
२४ नकिम्‌ 


२५ भाड़ 


9 अव्यय-प्रकर णशम्‌ % ६१ ३ 


नोट-.. नह प्रत्यारम्भे? इति श्रीवर्धंभानः, “निश्चितनिषेधे! इति 
कोस्तुमे दीक्षित: । यह अव्यय 'ना और “ह” इन दो अब्ययों के 
समुदाय से बनाया गया है। इसके उदाहरण गवेषणीय दें । 
) विषाद-दुःख . काचमूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिमंया' 
रद्र्ष-सुख-प्रसन्नता 'हन्त | भो ! ल्ब्धं मया स्वास्थ्यम! । 


३ वाक्यारम्भ | हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः |! (गी०) 


४ अनुकम्पा-द्या “हा हन्त ! हन्त ! नलिनीं गज उज्जहार' 


हा, 


मत ( निषेध ) '“माकिनों दुरिताय घायी:! | (ऋग्वेदे 4. १४८,९) 


नोट---शाकटायनाचार्य इस अब्यय को सान्‍्त मानते हैं । इसका 
प्रयोग केवल वेद में ही उपलब्ध होता दे । 


मत्त ( निषेध्र ) 


गीट दुकसाहित्य में माकीम! ऐसा दीघधांटत पाठ देखा 
जाता है । यथा--“मा्किनेशन्माकों रिषन्माकों संशारि केवट!! 


( ऋग्वेदे ६ ४ ७ )। 


निषेध “बत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान । (&० १. *२. १३) 


नोट--ेदिकसाहित्य में “नकोम! इसप्रकार दीधंघटित पाठ देखा 


शा 


जाता है। यथा--“नकी मिन्द्रो निकत्तंवे” (ऋग्वेद ८, ७८, २) । 


मत (निषेध ) मा कार्षी:, मा दार्षीः । 


नोट--अनुबन्ध ढकार का लोप होकर “माह का माही 
अवशिष्ट रहता दै । ध्यान रहे कि इस अव्यय का स्वरादियों में भी पाठ 
किया गया है । श्रीनागेश के विचार में इसका वहां पाठ ब्यथ है; 
क्योंकि यहां पढ़ने से स्वर ( श्रन्तोदात्त ) में तो कोई श्रन्तर श्राता द्वी 


६९४ 


२६ नभ्‌ + 


२७ यावत्‌ + 


२८ तावतू +; पहले (अ्रन्य काम 


& भे मी-ब्याख्ययोपबू हितायां लघुसिद्धान्तकौमुग्याम्‌ & 


नद्ीं, उलटा-- यहां पढ़ने के कारण लच्मीवाची “मा! शब्द की अब्यय- 
सज्ज्ञा नदहों होती--जो न करनी ही अभीष्ट है। यहां का विशेष विचार 
“धिद्धान्तकोमुदी' की ब्याख्या में करेंगे । 


नहीं न हि सुशिक्षितो5पि वदुः स्वस्कन्धमारोहु पदु । 
नो2ट--इसका भी स्व॒रादियों में पाठ श्रीनागेश के मतानुसार 
अ्रप्रामाणिक दै--देखो 'लघुशब्देन्दु शेखर” । 
१ अचधि (पर्यन्त)| 'स्तन्यत्यागं यावत््‌ पुन्नयोरवेत्षस्व' | (उत्तरराम०) 
'पपंकोटर॑ं यावत! । ( परचतन्त्र ) 
२ जब ( यदा ) | यावरदुत्थाय निरीक्षते तावद्धंसो5बलो कितः(पच० ) 
३ जब तक 'यावद्वित्तोपाज्जनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्त: । 
यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहम्‌ू--' ( भत्‌ हरि )। 
४ | उस समय | 'तद्‌ यावद्‌ गृहिणीमाहय सह्लीतकमनुतिष्ठामि! । 
हे +्प 6 
[ तक, तब तक।| यावदिमां छ्वायाम्राश्रित्य प्रतिपालयामि! । (शाकु०) 
नो2-- जितना! अथ में ज़िजिज्ली 'यावत्‌' शब्द का भी बहुधा 
प्रयोग देखा जाता है। यथा-- 


| पुरे तावनन्‍्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌ । 


-) सु हा 
( दोर्धिकाकमलोन्मेषो यावन्मात्रेण साध्यते ।”” 





(कुमार ०) 
[| “यावान्‌ अथ उदपाने सवंतः सम्प्लुतोदके । 
5 है. मु 99 
| तावान्‌ सर्वेषु वेदेपु ब्राह्यगस्थ विजानतः”? ॥ 
(गीता) 
| आयें ! इतस्तावदू आगम्प्रताम्‌ । 
करने से पूच) 
तब तक तावच्च शोभते मु्खों यावस्किव्चिन्न भाषते । 


“) 

नि 
//%7 
न्णिश 


-7% 


३०६ 


/घ७ 
“चर 
डा क्र 


३२ रे 


३३ श्रोषद्‌ 
३७ वोषट्‌ 


३५ स्वाहा 


& अव्यय-प्रकर णम्‌ ६8 ६१४ 


नोट--.यावत! की तरह तावत्‌' शब्द भी त्रिलिड्री परिमाणवाची 
हुआ करता है। यथा-- 


थयावती सम्भवेद्‌ वृत्तिस्ताव्ती दातुमहंसि'। 





विशेष | अय॑ स्वे प्रकृष्यते । [ गणरत्नमहोदधो ] 


वितक . करत्वा एषोडमिगच्छुति | [ गणरत्नमहोद्धों ] 


नोट---शरह अब्यय ब्राह्मणग्रन्थों के कतिपय प्रयोगों के अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं उयज़ब्ध नहीं हो सका । शतपथ (८ माध्यान्दिनीय ) के 
(१२, २, २, १२ ) में इसका प्रयोग देखा जाता है। एवम्‌ श्रन्य 
बाह्यण्पों में भी क्वाचित्क प्रयोग दे । 


विशेष, वितक. को न्‍वा एषो5भिगच्छुति । [ गणरत्नमद्दोदधों ] 


नोट---कई लोग “त्वे” के स्थान पर 'न्वे! का पाठ करते हैं। 
परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में दोनों का पाठ देखा जाता हैं। 'नवे” का पाठ 
निदर्शनाथ माध्यन्दिनीय शतपथ में (१२, ४, १, ३) के स्थान पर देख । 
वितक | इसका उदाहरण व प्रयोग वत्तमान उपलब्ध 


 संस्कृतसादित्य में हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 





१ दान ( देना ) रे करोति । दान ददातीत्यर्थः । 


4 
| 
| 


२ अ्रनादर | हब रे कि करिष्यसि । 


नोट---इस अव्यय के उपयु क्त दोनों उदाहरण 'प्रक्रियाकोमुदी' 
की 'प्रसादुटीका' के हैं । 'प्रौद्मनोर॒मा' में भी इन्हें उद्षट्त किया गया 
है। अन्यन्न प्रयोग अन्वेषणीय है' । 
पहले स्वरादिगर में व्याख्या की जा चुकी दे । 
पहले स्वरादिगश में व्य|ख्या की जा चुकी है । 


देवताओं के निभित्त, श्रग्नये स्वाहा । 
ह॒विर्दान में 


११६ 


३६ सवा 
३७ वषट्‌ 


३९ तथाहि + 


४७० चेंछु + 


में मो-ब्याख्ययोपबू हितायां लघुसिद्धन्तकी दुद्यात्‌ & 


पहले स्व॒रादियों में व्याख्या को जा चुकी है । 


पहले स्वरादियों में व्याख्य। की जा चुकी है । 


जप ं में # «5 हा ्क 
नोट---स्वरादियों में कथित श्रोषट्‌ श्रादि अनेक अ्रच वालों का 


यहाँ पनग्रदण स्वरभेद के लिये ही है । 


तूँ २ कह कर “गुरु हुडुकत्य तुझकृत्य.......! । 


4 
| 
व 


अनादर करना 


। 


नोट--यहां 'तुम्‌! से उपयु क्त उदाहरणगत “तुम” के ग्रहण में 
हमारा मन सन्देह करता है। आगे सुधीजन ही युक्तयुक्त को विचार । 


किसी प्रसिद्ध बात | “तं वेघा विदधे नूनं महाभूतसमसाधिना । 
है है कल बा है| 
न्‌ | तथाहि सर्वे तस्यासन्‌ पराथकफला गुणा: ॥ 


[ रघु० ] 


नोट-यह अव्यय तथा” और हि! इन दो अब्ययों के समुदाय 
से रचा गया हे । 


4“ 4 


4 निश्चय-्वस्तुतः- “न खल्वनिजित्य रघु कृती भवान्‌! ( गघु० )। 


सचमुच | 'पुत्त्रादपि प्रियतरं खलु तेन दानम्‌! ( पर्चतन्त्र ) 
| 


२ अनुनय करना _ 'न खलु न खलु बाणः सनिनिपात्योयमस्मिन! 


६ शाकु० ) 
३ जिज्ञासा" | स्॒ खल्वधीते वेदम्‌ । 
जग... 
४ नियम, अदत्तिसार/ खलु हा थियः! (गणरस्नमहोदधो) 
गवधारण प्रवात्तस।रा एचेत्यथ:। 
१ निषेध खलु कृरवा |[ अलंखल्वोः प्रतिषेध योः-/( ३.४. १८) | 


नोट... न पादादौ खल्वादयः” वाला वामनसूत्र निषेधाथकर्मिन्न 
'खलु' के लिये है । 


ह9 अच्य य-प्रकर णमस्‌ ९३ ६१७ 


रे किल बी, पुतिहा बात कंस जघान किल बासुदेव:?। 


कद्दने में “'बभूव योगी रिल कात्तवीयः । 


4 


२ श्ररुचि “एवं क्रिल केचिद्ददनित! । [ केषाल्चिदेवं कथन 


वक्तररुचिविषय इत्यथः । | 


३ न्यकक्‍कार- 'स किल योन्स्यते! । [ तस्य योधनशक्तिराहित्य- 
तिर॒स्कार द्योतनात्‌ तिरस्कारों गम्यते । | 
४ सम्भावना धपार्थः किल जिजेष्यते कुछन! [पाथंकत्‌ ककुरुविजयः: 


सम्भावनाविषय इत्यथः ।] 


₹ अल्लीक-अवास्त- | प्रसह्य सिंहः किल् तां चक्र! (रघु०)। सिंहकतृ क- 
विक बात कहने से नन्दिनीकषंणं वस्तुतो$लीक मित्यथ: । 


६5 


४२ श्रथी संमुच्चय स्त्रियो रत्नान्यथों विद्या-- ( मनु० ) 


4. शी. ३5 ३७ 


आनन्‍्तय | “इति प्रविश्याभिहिता द्विजन्मना, 
| मनोगत॑ सा न शशाक शंसितुम्‌ । 
। अथो वयस्यां परिपाश्ववत्तिनीम्‌ , 
| विवत्तितानब्जननेम्रमज्ञत ॥?” ( कमार० ) 
नोट -इस अब्यय के भी प्रायः 'अथ के समान अथ होके हें । 
किझच---इसके आगे स्वर आने पर ओश्ोत' ( ४६ ) सूत्र द्वारा प्रगृह्म 
सञ्ज्ञा हो जाती है । तब प्रकृतिभाव होने के कारण सन्धि नहीं होती । 
यथा--भ्रनेन व्याकरणमघीतमथो एन छुन्दो5ध्यापयेति । 

७२ अंथ इसका विवेचन स्वरादियों में हो चुका है। स्त्ररादियों में इन के 
पाठ का प्रयोजन बतलाते हुए श्रीभद्वोजिदीकछ्षित 'प्रौदमनोरमा में लिखते 
हैं. “स्वरादियों में इसके पढ़ने का प्रयोजन यह है कि मद्ज लरूपसत्त्ववाची 
अथ! शब्द की भी अ्रव्ययसब्ज्ञा सिद्ध हो जावे। यथा नषध में-- 
( १९. ६ )। | ु 

“उद्स्य कुम्मीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कचारुत्बिषि वेदिकोदर । 
यथा एललाचार मथावनीन्द्रजां पुरन्ध्रिवर्ग: स्नपय्ाम्बभत ॥/! 
जप 


६१८ & भेमी-ब्याख्ययोपबू हितायां लघुसिद्धान्तकोमुथ्ाम्‌ ७ 


यहां 'अथ स्नपयाम्बभूब”' का अ्रथ 'मड्लं स्नपनं चकार” ऐसा 
है। निपातों में पढ़ा गया यद्द 'अथ' शब्द तो स्वरूप से ही मड्गलजनक 
होता है किन्तु उसका वाचक नहीं होता ।”! 


तत््वबोधिनीकार श्रीज्ञानेन्द्रस्वामी श्रादि ने दीक्षितजी के इसो 
कथन का अनकरण किया दै। परन्तु दीक्षितजी के ये विचार हमें 
कुछु रुचिकर प्रतीत नहीं होते, क्योंकि यदि ऐसा माना जावे तो केवल 
स्व॒रादियों के श्रन्तगंत पाठ से ही काम चल सकता है निपातों में गिनने 
की कोई झावश्यकता प्रतीत नहीं दोती । हमारा तो कुछ ऐसा विचार 
है कि स्वरादियों में इस का पाठ द्वी प्रक्षिप्त है। इसका पाठ केवल 
चादियों में ही है। इस विषय पर विशेष विचार “सिद्धान्तकोमुदी' 
की व्याख्या में व्यक्त करंगे । 


४७४ सुष्ठ -+ | प्रशस्त-अच्छा “सुच्ठु शोभसे आय पुस्म्र' । 
४५ सम + | भूतकाल में 'क्रीणन्ति सम प्राणमुल्य यंशांसि! ( माघे ) 


नोट---अहां भूतकाल में भी 'लट स्मे! ( ३. २, ११८ ) तथा 


'अपरोक्ष च' ( ३, २. ११६ ) सूत्र से लट हो जाता है । 


७४६ आदह १ हिंसा  आदहारीन पुरंदर!। [ गणरत्नमहोदधो | 
२ उपक्रम “आदह भक्तस्य भोजनाय! [ गणरत्नमहोदधों ] 
३ कुत्सन | कुर्बादृह यदि करिष्यसि! [ गणरत्नमहोदधौ ] 


नोट---ईल अ्रब्यय का हमें कहीं प्रयोग नहीं मिल सका । श्री 
दीक्षितजी को भी इक्षका प्रयोग उरलब्ध नहीं हुआ; यह उन्होंने स्पष्ट 
“'शब्दकौस्तुभ” में स्व्रीकार किया दे । 


कमारीश..। 


उपसर्ग-विभक्ति-स्वर-प्रतिरुपकाश्च । ( गणसूत्रम्‌ ) 


अर्थ:---उपसगगप्रतिरूपक, विभक्तिप्रतिख्षक तथा स्वरप्रतिरूपक भी चार्दियों में 


पढ़ने चाहिये | जो वस्तुतः उपसरग तो न हों किन्तु उपसग्ग के समान प्रतीत हों उन्हें 


& अ्रभ्यय-प्रकर ण म्‌ ५ ६१६४ 


“उपसगंप्रतिरूपक  कद्दते हैं । इसीप्रकार--विभक्ति के समान प्रतीत द्वोने वाले “विभक्ति- 
प्रतिरूपक! तथा अच के समान प्रतीत होने वाले 'स्वरप्रतिर्षक' कहाते हें। 


( उपसमंप्रतिरूपक यथा-- ) 
४७ अवदत्तम्‌ | दिया हुआ , किमन्नम्‌ अवदृत्तं स्वया ? 


नोट---यहां अरब! के उपसर्ग न होने के कारण “दा! धातु को 
“अच उपसर्गात्त? ( ७.४, ४७ ) सूत्र ढ्वारा तान्त आदेश नहीं छोता । 
“दो ददू घोः ( ७, ४. ४६ ) सूत्र से 'दद” आदेश ही होता है । ध्यान 
रहे कि अब” उपसग के योग में “अवत्तम” रूप बनता है। इसी 
प्रकार--- 
* “शअ्रवदत्तं विदत्तं च प्रदत्तन्चादिकमंणि। ] 
( सुदत्तमनुदत्तज्च निदत्तमिति चेष्यते ॥!” | 


( विभक्तिप्रतिरुपक यथा-- ) 


७८ अहंयु अरहकु।रवान्‌ “अहंयुना$थ क्षितिपः शुभ॑यु- 
रूचे वचस्तापसकुब्जरेण” । [ भष्टि ० $, २० ] 


नोट--- भ्रम! यद्द विभक्तिप्रतिरूपक अ्रव्यय दे। 'अस्मद्‌” शब्द के 


प्रथमा के एकवचन के समान प्रतीत होता है; परन्तु है डससे नितान्त 
भिन्न ही । हस अव्यय से 'अहंशुभमोयु स! ( ११६२ ) सूत्र द्वारा 
मत्वर्थीय 'युस! प्रत्यय दो जाता दै। अ्रहम्‌ भ्रस्यास्तीति -अहंयुः” । 
“अइंयु” शब्द उकारान्त ब्रिलिड्डी हो जाता दै € ध्यान दे कि इसे 
सकारान्‍्त समझना भूल है। सित्व पदत्वाथ है | श्रतः “मोडनुस्वारः! 
से अ्रनुस्वार हो जाता है )। 'अटंयु” शब्द में यदि “अ्रस्मद्‌' शब्द 
होता तो 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्चव” ( ७. २, &्८ ) द्वारा मपर्यन्त मद्‌ 
आदेश होकर--'मशु” ऐसा झ्निष्ट रूप बन जाता । 


इसीप्रकार 'शुभम््‌! ( पविश्नता व भाग्य ) इस विभक्षिप्रतिरूपक 
अब्यय से भी युस! प्रत्यय होकर --'शुरूयु” शब्द निष्पन्न द्वोता द्वै। 
इस का उदाद्रण भी ऊपर साथ ही दे दिया है। 


६२० 


४९ अस्तिक्षीरा 


क भेमी-व्याख्ययोपबृ हितायां लघु सिद्ध ।न्तकों म्ुयाम 4 


चिरेण, चिराय, चिरात्‌ , चिरे, चिरस्य, अकस्मात, मम [ इद्ेडपि 
नूनं शरण प्रपन्ने ममस्वमुच्चे: शिरसां सतीब' ( कुमार० १. $२ ), 
'समत्व॑ गतराज्यस्य”, “ममता मता” ] इत्यादि अब्ययों को भी कई 
लोग स्वरादियों में न पढ़ कर चादियों में पढ़ते हैं। ये सब विभक्ति- 
प्रतिरूपक अब्यय हें | विभक्ति न होने पर भी इन में विभक्ति का भ्रम 
होता दे । इन में सुबन्तविभक्ति का अ्रम होने से इन को सुबन्तप्रति- 
रूपक अव्यय भी कद्दते हें। तिइनन्‍्तप्रतिरूपक अव्यय का उदाहरण 


यथा --- 


३ 


चीरवती गो श्रादि शअ्रस्ति ममेकाउस्तिक्षीरा गोः । 


नोट---अस्ति ( विद्यमानम्‌ ) क्षीरं ( दुग्धम्‌ ) यस्याः सा८- 


अस्तिक्षीरा । बहुबीहिसमासः । यहां अस्ति!” यह विद्यमानाथ विभक्ति- 


प्रतिरूपक अब्यय है | यदि यह तिहूनत होता तो इसका सुबन्त "क्षीर” 
शब्द के साथ समास न हो सकता | [ देखो--अनेकमम्यपदार्थ' 


(४३९ ) | । 


वस्तुतः 'श्रस्ति! को तिडसनतप्र तिरूपक अव्यय मानना डचित प्रतीत 
नहीं होता, क्योंकि इसका पीछे स्वरादियों में पाठ आ चुका है। अतः 


' इसकी अव्ययसब्ज्ञा तो सिद्ध है ही। इसके स्थान पर “अ्रस्मि' (में ) 


का उदाहरण यहां के लिये युक्त दे | 'अस्मि! के उदाहरण यथा-- 
3. “स्वाम्‌ अ्स्मि वच्मि विदु्षा समवायोअश्र तिष्ठति” (साहित्यदर्पणे) 


२. “दासे क्ृतागस भ्वव्युचितः प्रभणाम्‌ 
द परादप्रहार ह््ति सुन्दरि | नास्मि दूये ”” । 


३, “आसलंस्तेरस्मि जगत्सु जातः? ( किरा० ३, ६ ) | 


योगशाख्तर में प्रसिद्ध अस्मिता! शब्द भी इस अ्रव्यय से निष्पश्न 
होता है | इसीप्रकार--श्रस्तु, श्राहद, श्रास प्रभ्वति भी तिहनन्‍्तप्रतिरूपक 


श्रव्यय हें । 


% झब्यय-प्रकरयाम 9 ६२१ 


( स्वरप्रतिरूपषक यथ-- ) 


५५ अ आक्षेप ल्‍ अर पचसि त्वं जाल्म ! 
| 
सम्बोधन | अ अनन्त ! 
। 
५श्आ १ पू्वप्रक्रात्त | आ। एवं नु मनन्‍्यसे । [ श्रव तू ऐसा मानता दै। 
वाक्य के श्रन्यथा अर्थात्‌ पहले तू ऐसा नहीं मानता था अ्रब मानने 
करने में | त्ञगा है । ] 
२ स्मरण थ्रा एवं किल तन। [ श्रोह ! वह ऐसा ही द्वे । ] 
५२ इ सम्बोधन , विस्मय हू इन्द्र पश्य | 
५३ £ सम्बोधन हे इंश ! 
५ उ सम्बोधन, वितक | ड उमेश ! 
५५ ऊ सम्बोधन ऊ ऊषरे बीज॑ वषति । 
(५ ६ ए्‌ 9१ छ तो भ्रव | 
पूछ ऐ १5 ऐ इतो भवत्र । 
५८ ओो ं श्रो श्रावय । 
के श्र न ओ महात्मन्‌ !। 
नोट-- इन अ्रव्ययों से अच परे होने पर 'निपात एकाजनाइड? 
( ९९) सूत्र द्वारा प्रमृह्सब्ञा द्ोकर प्रकृतिभाव द्वो जाता है। ये सब 
स्व॒रप्रतिख्पक अव्यय हैं । 
६५० पशु ठीक तरह लोधं नयन्ति पशु मन्यमानाः । 
६१ शुकम्‌ शीघ्र | श्॒क गच्छुति । [ भप्रक्रियाक्मुदी की प्राप्तादटीका ] 
नोट--इस के प्रयोग अन्वेषणीय हें। 
६२ यथाकथाच| अनादर “यथाकथाच दीयते” [ गणरवत्नमहोद्धौ ] 


नोट---भयोग गवेषणीस हें । 


६२२ & भेमी-व्याख्ययोपबू द्वितायां लघुसिद्धान्तकौमुच्याम्‌ & 
६्‌ ३ पाट सम्बोधन पाट पान्‍्थाः ! 


६४ वोट १3 प्याट्‌ पाठकाः ! 
'तृणेन काय भव्रतोश्वराणां 


| 
रि 
। 
। 


६५ अडग -+| सम्बोधन 
किमन्न ! वाग्धस्तवता नरेण? । 
'ध्रभुरपि जनकानामनड्ज भो याचकस्ते' । 


नीट-- अन्न! शब्द के श्रनेक ध्प्थ होते दें ॥ यथा--- 


६६ जज कर ९ 


क्षिप्रे च पुनरथ च सन्नमासूययोस्तथा । 
पै क्र बह । 
[ हें सम्बोधने चेव ह्ाज्नशब्दः प्रयुज्यते ॥” | 


६६ है सम्बोधन है रास ! पाद्दि माम्‌ । 
६७ है + हे हे राम ! मां पालय। 
६८ मोस_ + 93 क्‍ कः कोउन्न भो ! दोवारिकाणाम्‌ । 
६९ ञ्र्ये जश १9 क्‍ अये ! गौरीनाथ ! त्रिपुरहर ! शम्भो ! त्रिनयन ! 
७० थे पादपूत्ति, हिंसा, . थ हिनस्ति रूग॑ व्याधाः । 
प्रातिलोम्य क्‍ [ प्रक्रियाकोमुदी प्रासादटीका ] 


नोट--इई्स अव्यय का प्रयोग अ्राधुनिक उपलब्ध संस्कृतसाहित्य 
में नहीं मिलता । अथववेद में दर का पाठ तीन स्थानों पर श्राया हद 


परन्तु वद्दां अव्यय का प्रयोग न द्वोकर धातु का रूप प्रयुक्त किया 


गया है । 
७१ विषु साम्य : विषु विद्यते:स्थेति--विषुवत । समरात्रिन्दिवः 
। काल: ([20एणा।05) इृत्यथः । उक्तब्च भारते--- 
ल्‍ “प्रवति सहसत्रभुणं दिनस्यथ राहो- 
विंपुवति चात्यमश्नुते फलम्‌ ॥”” 
नाना उदाहरणम्हग्यम्‌ । 


७२ एकपदे शीघ्र . “निहन्ध्यरीनेकपदे य उदात्तः स्ररानिव! (साघे०) । 


है? श्रव्यय-प्रकर णम्‌ # ६२३ 


७. हा 


क्थमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्य से! 


( रघु० ८. ४८ ) 


अचानक 


७३ झुत्‌ कुत्सा-गर्हा उदाहरणस्सृ ग्यम्‌ । 


नी2--शब्दकौस्तुम, प्रौढमनोर मा, व्याकर ण॒सिद्धान्तसुधानिधि 
आदि भन्धों में यहां 'पुत्‌! पाठ देकर “पुत्‌ - कुत्सितमवयवं छादयतीति- 
पुच्छुम्‌!” ऐसा उदाहरण भी लिखा हुआ है । 


9७ आत इतो5पि - इस “आतश्च सूतन्नत एव” ( महाभाष्ये पस्पशाब्विके ) 
कारण से भी 


आकृतिगशोडयम्‌ । 


यह चादिगण भी आकृतिगण है। प्रयोग में देखे जाने वाले कुछु अन्य शब्द 
यथा-- 


१ आहोस्वित - विकल्‍प | २ उताहो ८ विकल्‍प । ह दिषल्दया - वाई व आनन्द । 
४ चाटु > चापलूसी । € चहु 5 चापलूसी । ६ इति ८ समाप्ति । ७ इव ८ साइश्य, तरह । 
८ अद्यत्वे -- आजकल । £ जातु-कदाचित। १० नो८-नहीं । ५११ अ्रद्ऑवाय - शीघ्र । 
१२ अहो ८ भ्राश्चय । १३ व>साइश्य ( मशीवोष्ट्रस्य लग्बेते प्रियों वस्सतरों मम )। 
१४ प्रसह्य ८ बलपूथक, जबरदस्ती । १९ किर्च > और भी, इसके अतिरिक्त । १६ ते ८ 
तुम से (त्वया )। १७ मे मुझ रे ( मया ) [ तिमेशब्दों निपातेपु' ( ९. २ १० ) 
इति काध्यालझ्ारसूत्रवृत्तों । “श्र॒तं ते ( त्वया ) वचन तस्य?, विल्स्य वाणी न कदापि मे 
( मया ) श्रुता!। ] इत्यादि शिष्टप्रन्थों के प्रयोगानुसार जान लेने चाहिये। 

यहां यह ध्यान रखने योग्य है कि यद्यपि स्वरादि ओर चादि दोनों आ्राकृतिगण हैं 
तथापि जिन में निपातस्वर ( आटुदात्त ) इष्ट द्वो उन्हें चादियों में श्रोर जिन में इृष्ट न 
हो उन्हें स्वरादियों में गिनना चाहिये। क्िल्च जहां दोनों प्रकार के स्वर ॒अभीष्ट हों 
उन को दोनों गणों में पढ़ना युक्त दै। इन चादियों से अतिरिक्त अन्य भी बहुत से निपात 
होते हैं। उन सब की भी 'स्त्ररादिनिपातसच्ययम्‌' ( ३६७ ) सूत्र से अश्रब्ययसब्ज्ा हो 
जाती है । इन सब का विवेचन जानने के दृच्छुक '्राप्नीश्वरात्षिपाताःः (१. ४. १६ ) के 
अधिकार को अष्टाध्यायी व काशिकावत्ति में देख । 


६२४ से मी-ब्याख्ययोपबू द्वितायां लघुसिद्धान्तकों मुधाम्‌ & 


प्र! झ्रादि भी निपाताधिकार में आदयः (१, ४. ४८ ) द्वारा निपातसब्जझ्ञक 
होकर अ्रव्ययसब्ज्ञक हो जाते हैं। इन प्रादियों का क्रिया के योग में तथा क्रियायोग के 
अभाव में भी स्वतन्त्ररीत्या प्रयोग हुआ करता है। क्रिया के योग में इन की ( ३५ ) सूत्र 
से उपसगंसब्ज्ञा विशेष है। निपातसब्ज्ञा तो दोनों अवस्थाओञ्रों में ही अ््षणण बनी 
रहती दे। 


[ लघु० ] रुष्शा-सत्रर-- ३६८ तड्डितश्वासवंधिभवतः 
।१।१। ३७॥ 


कै + 


यस्मात्‌ सर्वा विभक्तिनेत्पद्यते स तद्धितान्तोज्व्ययं स्थात्‌ । 


अर्थ :---जिस तद्वितान्त से वचनम्रयात्मिका सब विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो सकतीं 
वह्द श्रव्ययसमण्ज्ञक होता है । 


व्याख्या---तद्धित: । १। १ । च इत्यव्ययपद्मू । असवविभक्ति:। १। १। अ्रध्य- 
यस्‌ । १ । १ ।[ 'स्वरादिनिपातमव्ययम्‌! से ] समास:--नोत्पद्यन्ते सर्वा वचनन्नयात्मिका# 
विभक्तयो यस्‍स्माव सोञ्सवंविभक्ति:, बहुधीधिसमासः । अथः-- ( अश्ववविर्भाक्त: ) जिस से 
चचनश्नयात्मिका सम्पूर्ण विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो सकतीं वह ( वद्धित: ८ तद्धितान्त। ) 
तद्धितान्त ( व ) भी ( अव्ययम्‌ ) श्रव्यययसब्ज्ञक द्वोता है । 


यथा--'अतः” ( इस से ) इस तद्धितान्त से सब विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती 


को ३7: का ७ 


अर्थात्‌ 'इस से को, इस के द्वारा, इसके लिये! इत्यादि विभक्तियों वाला व्यवहार इस से 
नहीं हो सकता। इसलिये यह श्रव्ययसब्ज्ञक है। इसलिये--अन्नतः” "तत्रतः! “कुन्नतः? 
आदि प्रयोग ठीक नहीं । 


कननन िनिननननन बन. दिनाक लिफल्‍ल, + आह अिनन-भ#-थ 2० +--+ जे 


9 “एकवचनमुत्सगतः करिप्यते” इस महाभाष्य के कथन से सब्र विभक्तकियों का 
एकवचन तो सब शब्दों से स्वतःसिद्ध है ही, अ्रतः असवविमक्तिः' यह कथन व्यर्थ हो जाता 
है | इसलिये यहां इसका यह आशय समभना चाहिये कि--जिस तद्धितान्त से सब विभक्षियों 
के सब वचनों की उत्पत्ति न हो उसकी अव्ययसउज्ञा होती है । 


#++. $# 5. 


+$ केवलस्य तद्धितस्य प्रयोगामावेन फलाभावात्‌ सज्शाविधावपरि तदन्तविधिरिति भावः । 


& श्रव्यय प्रकरणम्‌ & ६२४५ 


प्रशस्तं पचतीति---पचतिरूपम्‌ [ “प्रशंसायां रूपए! ( ९. ३, ६६ ) ] ईषत पच- 
तीति पच्चतिकल्पम्‌ [ 'ईषदसमाप्तो करुपब.,.....” (५, ३, ६७ ) ]। यहां इन तद़ि- 
तान्‍्तों से भी सब वचनतन्रयार्मिका विभक्षियां उत्पन्न नहीं द्वो सकतीं अ्रतः इन की भी 
अव्पयसब्ज्ा होकर सुप्‌ का लुक प्राप्त होता दै--जो श्रत्यन्त अ्रनिष्ट है। किल्‍्च वचनतन्न- 
यात्मिका सब विभक्तियां तो 'उभय” शब्द से भी उत्पन्न नहीं होतीं झौर यह तद्धितान्त भी 


है अतः इसकी भी अ्रष्यय सच्ज्ञा होकर सुब्लुक आदि दोष प्राप्त होते हैं। इस 
पर उन उन तद्धिनप्रत्ययों का परिगणन करते हैं ज्ञिन के अन्त में आने से श्रव्यय- 


सब्जा होती है। । 
[ लघु ० ] परिगणन कत्त व्यम्‌ | तसिलादय: प्राकपाशप: । शसप्रभतय: 


( 


प्राक समासान्तभ्य: । अम्‌ू। आम । कृत्वोडर्था; । तसि-वती । 

ना-नाजी । एतदन्तमव्ययम्‌ । अत इत्यादि । 

अथ)--उन तद्धित प्रत्ययों का परिगणन करना चादिये 

(क) “तासिल' से लेकर 'पाशप्‌? के पूव तक सब प्रत्यय । 

( ख ) 'शस! से लेकर समासान्‍्तों के पू्व तक सब प्रत्यय ।. 

(ग) अम' और “आम! प्रत्यय । 

(घ ) झंस्वसुच! तथा उस के श्रथ वाले अ्रन्य प्रध्यय । 

(ढ ) वसि' झौर “बति' प्रत्यय । 

(च) ना ओर “नाम! प्रत्यय् । 

ये तद्वितप्रत्यय जिन के भ्रन्त में हों उनकी अ्रव्ययसब्ज्ञा होती है । यथा--“अश्रतः” 
( यहां 'तसिल्‌' प्रत्यय अन्त में है ) | 

व्याख्या-- उपयुक्त सब प्रत्यय अ्रष्टाध्यायी के क्रम से कद्दे गये हैं। जिन्हें 
अष्टाध्यायी कण्ठस्थ द्वोगी उन के लिये यद्द सब समझना अभ्रस्यन्त सुकर है। हम कोष्ठ में 


ससृत्र इनका स्पष्टीकरण करते हैं-- 


है 
अन+पनन-भ अमान स+ज-+2 "कर जनक... फनकनन 3. डा. पगनन्कन- क स्शिनिननण+ ननननन----+«. ०७ *क किफननमतक न... ब..3.ताजीजनक कर कना >-+ आजकल कि जता सजितओ- जा. +-३२>ौ3फ+न्‍न्‍«समकक कमाने "कण 3०००+ “नल -+रमस्मानपिनफा-+१००॥रम्वकिकमाकमाकाामक पकने ०कअनम- कब रकम अमल नकम 4५ करन न 3 कम ४ कर भोग ल्‍न पे के मकर कक फ धकप कबेर कक आक कककक 


+ यहाँ यह ध्यान रहे कि इसे परिगणन के बिना दोषनिदहृत्ति श्रसम्भव है, अतः यह 
'तद्धितश्चासव विभक्तिः सूत्र व्यर्थ सा हो जाता है। अत एव प्राचीन वेयाकरणों ने इस 
परिंगणन को स्वरादिगण में सम्मिलित कर दिया है । [ देखो--काशिकाबृत्ति १. १. ३७ | 

७8 


९२५६ 
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(क) तासलादयः प्रावपाशपः । 





नि 





तप्तिल 


श्र्ल 


सअत्‌ 


दा 


घुना 


दानीम्‌ 


सत्र 


“'शध्चम्यास्तसिल' (१ ३. ७) 


पयमिभ्याज्ष्च ( ३. ३. ६ ) 


'सप्तम्यास्त्रल' ( ९. ३. ५० ) 


“'इृदमो हैः” ( ९. ३, ११ ) 
“वाह च च्छुन्दस! (५,३. १३) 
'किमो$त! ( ९, ३. १२ ) 
'सर्वेकान्यकिंयत्तदः काजे दा! 
( ९, ३. १९ ) 
“इृदमो हिल! ( ९. ३. १६ ) 


'ग्रन्य तने हिलन्यतरस्याम! 
( &. ३. २१ ) 


'अधुना' ( ६ ३ १७ ) 


दानीरूव! ( ९, ३, १८ ) 


तदो दा च! ( ६ ३ १६ ) 


। 
| 
क्‍ 








साथ उदाहरण व स्पष्टीकरण 


कुतः + किस से, सवतः - सब से, श्रतः ८ 


फ्, 


इस से, यतः:- जिस से, ततः ८ उस से 
त से, इृध्यादि। 


गत 


परितः > चहू शोर, अभितः ८ दोनों ओर । 
कुन्न - कहां, तन्न वहां, यत्र ८ जहां, 
अन्न - यहां, सवंनत्र - सब जगह, अन्यत्र ८ 
दूसरी जगह, बहुत्र - बहुत जगह, इत्यादि । 
इृह ८ यहाँ । 

कह - कहां ( वेद में ही प्रयोग होता दे )। 
क्व ८ कहाँ । 


सबंदा ८ सदा, सदा ८: हमेशा, कदा :- कब 
एकदा ८5 एक बार, अन्यदा > अन्य बार, 
यदा > जब, तदा> तब । 

एताह - इस समय । 

कहि ८ कब, यहि ८ जब, तदि ८ तब, 
इत्यादि । 


अधुना ८ अ्रब । [ भाष्य के मत से 'अधुना' 
प्रत्यय है, 'इृदम्‌' को 'इश” होकर उसका 
लोप हो जाता है ] 


इहृदानीस -- अरब । 


तदानीम्‌ -- तब । 


चस श्रादि 


$ अ्रध्यय-्प्रकर शम 4 $२७ 


'सद्मयःपरुत्परायंष मःपरे धब्यद- 


(निपातन) पूर्वेग्रुरन्येद्यू रन्यतरेदु रितरेदयूर- 
परेट्ु (धरेद्युरुभये दयरुत्तरेटा:' 


थाल 


थम्ु 


था 


णहताति 


अतसुच 


(९, ३ २२ ) 


ट्युश्चोभय द्वक्तव्य:' 


'प्रकारव चने थाल' (४, ३, २३) 


'इृद्मस्थमुः ( ९, ३. २४ ) 


किमश्चवः ( ६ ३ २९ ) 


था हेतो च च्छुन्द्सि” 


( ९, 5. २६ ) 


दिक्‍्शब्देभ्य:ः सप्तमी-पहकुचमी* 


प्रथमाभ्यो... दिग्देशकालेण्व- 
सताति:ः ( ६, ३, २७ ) 


का 


४ 
द्‌। 


णोत्तराभ्या मतसुच! 
री, 


सद्य: ८ उसी समय, फोरन, तत्काल । 

परुत - पूव ले वर्ष ( में )। परारि ८पहिले 

से पहिले वर्ष (में ), परार । ऐषमस्‌ 

( ऐबमः )- इस वर्ष । परेद्ववि >परले 

दिन, परसों। श्रद्य ८ श्राज । पूर्वेशस (:) ८ 
0 ७5. | का 

पूत दुन | नये (: )- अन्य दिन। 

अन्यतरेद् व ( : ) ८अन्य से अन्य दिन । 

इतरेशुस ( : )- अन्य दिन। श्रपरेय्यस 

(:)- अन्य दिन। अषरेद्यत (:) ८ 

परले दिन, परसों | उम्येद्यस (:)८ 

दोनों दिन (में ) । उत्तरेद्यल (:)-८ 

अगले दिन। 

उभ्यदहाुख्‌ (:) ८ दोनों दिन। 

यथा -- जेसे, तथा>वेसे, सबवंथा-: सब 

प्रकाा से, उभयथा ८ दोनों तरह से, 

इस्यादि। 

इत्थम्‌ - इस प्रकार । 

कथम्‌ - केसे, किस प्रकार । 

कथा > किस कारण से [ वेद में दी प्रयोग 

द्वोता है ] | 

पुरस्तात्‌ -पूव में, पूव॑ ते, पू्व॑ ( दिशा, 

देश ओर काजल तीनों के लिये )। इसी 

प्रकार--अ्रघस्तात्‌ इध्यादि । 

दक्षिणत: - दक्षिण में, दक्षिण से, दक्षिण 

( दिशा और देश केवल दो के लिये )। 

उत्तरतः-: उत्तर मं, ञ्त्तर से, उत्तर (दिशा, 


देश और काल तीनों के लिये ) । 


६२४: 


अस्तातेत्लुक 


एन प 


आच 


आदि 


भगसि 


था 
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“विभाषा परावराभ्याम! 
(९, हे, २६ ) 


'अज्चेलु क' (९ ३, ३० ) 
“डपर्युपरिष्टत्‌” (५. ३, ३१) 
'पश्चात' ( ९, ३, ३१ ) 


'प्श्च पश्चा च च्छुम्दपि' 
( ९, हे, रेरे ) 


“उत्तराधर द शिणादातिः! 


(९ ३.३४) | 


'एनबन्यतरस्यामद्रे5पष्चम्या:! 
आर, 


'दक्षिणादाच! (९, ३, ३६ ) 
'आ्राहि च दूरे! ( €, ३, ३७ ) 
“उत्तराच्चः ( ९ ६ ऐे८ ) 


'पूर्वाधरावराणाससि पृरधव- 
श्चेषाम! ( ९ ३, ३६ ) 


'सडख्याया विधा घा' 
(९. ३७७४२ ) 





| 
| 


परतः- पर में, पर से, पर । अवर्तः २“ 


पीछे में, पीछे से, पीछे । ( दिशा, देश, और 
काल ) 


प्राक पूर्व में, पूर्व से, पूर्व ( दिशा, देश, 
काल )। 


उपरि ) ऊपर में, ऊपर से, ऊपर 
| ८ 
उपरिष्टात्‌ / ( दिग्देशकाल )। 


पश्चात्‌ - पीछे [ “अस्ताति” की तरह अर्थ ] 


पश्च 
पीछे ( भ्रस्तात्यर्थ, वेद एव 
चच 

323 प्रयोग: ।) 


उत्तरात्‌ ८ श्रस्तात्यथें, यथा - उत्तरस्तात्‌। 
अधरात -- अस्तात्यथं, यथा--अ्रधरस्तात । 


दक्षिणात-अ्रस्तात्यर्थ, यथा - दक्षिणस्तात । 
उत्तेण, श्रधरेण, दक्षिणन। सब जगह 
'अस्ताति' वाला श्रथ केवक्ञष पह्चमी का 
प्रहण नहीं, एवमग्रे । 

दक्षिणा ( भ्रस्तास्यर्थ ) । 

दक्षिणाहि ( अ्रस्तात्यथ )। 

उत्तरादहि € अ्रस्तात्यर्थ ) । 


पुरस (: ), श्रधस्‌ (: ), श्रवस (: ) | 
(श्रस्ताति की तीनों विभक्तियों वाला श्रथ) 


एकधा ८ एक प्रकार, द्विधा>दो प्रकार, 
त्रिधा- तीन प्रकार । इसी प्रकार--चतुर्धा, 
पन्‍्चधा, षोढठा, षडधा श्रादि । 
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ऐकध्यम्‌ -- एक प्रकार | 


ध्यमुण “एकादोी ध्यम्लुजन्यतरस्याम! 


(९.३. ४४ ) 
आर | ञकभे जा कद लि क्र 
घमुज्‌ 'द्वित्योश्च धमुज! (९, ३. ४९) द्वेधम्‌ ८ दो प्रकार, त्रेधम्‌ ८ तीन प्रकार । 
एधाच्‌ 'एधाच्च” ( ९, ३. ४६ )  ट्वेष्रा दो प्रकार, त्रेधा ८ तीन प्रकार । 


अब इस के आगे “याप्ये पाशप! ( ९, ३. ४७ ) इस सूत्र से पाशप्‌ प्रत्यय का 
विधान किया जाता है| 'पाशप! से पूर्व का ग्रहण होने से 'पाशप! प्रत्ययान्त की अव्यय- 
सक्ज्ञा नहीं होती । ग्रतएब--याप्यो (निन्दितों ) वेयाकरणः - 'वेयाकर णपाशः” इत्या- 
दियों में सुप का लुक नहीं होता । सुप्‌ का लुक तो श्रब्यग्र से परे ही हुआ करता है । 


देखो--“अव्ययदाप्सुप:” ( ३७२ )। 


(ख) शसप्रभतयः प्राक समासान्तैम्धः । 














प्रत्यय सूत्र ! सार्थ उदाहरण व स्पष्टीकरण 
शस “बह्नल्पार्थाच्छुस्कारकादश्यत्त-.. बहुशः - बहुत (कर्मादिकारक)। अल्पशः - 


स्याम! (९. ७. ४२) हृत्यादि. थोड़ा ( कर्मादिकारक )। इत्यादि । 


तमि 'प्रतियोगे पञचम्यास्तसिः” 
(९. ४. ४४ ) 


प्रद्यु्नो वासुदेवत:ः प्रति [ भ्रद्युस्न वासुदिव 


टल्‍न न सन अल कलम >> 3० बम लनरका सन >> 4८ +-++ 


का प्रतिनिधि है ]। अ्रभिमन्युर झ्लुनतः प्रति। 


'आद्यादिभ्य उपसह्ख्यानम्‌!. आदो इति आरादितः। 
( वात्तिक ) मध्ये इति--मध्यतः । 
। 
| 
| 
| 


“अपादाने चाद्दीयरुहोः” चोरादिति चौरतो बिभेति। 


(३९. ४७. ४१५) | अध्ययनादिति श्रध्ययनतः पराजयते । 


अतिग्रहाष्यथनक्षेपेप्वकत्तरि.. बृत्तनेति वृत्ततो5तिगृह्मते । चारित्रणति चारि- 


तृतीयायाः” (९. ४. ४६)हत्यादि | त्रतो5तिगृह्मते । इस्यादि । 
च्वि “अभूततज्ञावे. कृम्वस्तियोगे | अशुक्लः शुक्लः सम्पश्नते त करोतीति 


शो. हर... ! को कै. 
सम्पग्यकत्तरि व्विः (९, ४. ९०) शुक्त्लीकरोति। इत्यादि । 


उंस्लमकम»- 


इत्यादि । | 


६३० 


साति 


त्रा 


डाच 


& मैमी-ब्याख्ययोपब हितायां ल्घुसिद्धान्तकौ मुथाम्‌ ल्‍्ै 


“विभाषा साति कार्सन्ये' क्‍ उदकीभवति--उदकस|क्ववति लवणम । 


(२९. ४७. ४९२ ) इत्यादि । | इब्यादि 
देये ब्रा च!' ( २. ४. १९ ) | बाह्यणत्रा करोति । बाह्मण,घीनं देयं करोती- 
इत्यादि । | स्यथें: । राजा स यज्वा वि्ुधं बणजत्रा कृत्वा- 
. ध्वराज्योपमयेव राज्यम! । (नेषघे-३, २४) 


अब्यक्तानुकरणाद दृवजवरा- | पटपटाभवति। दमदमाकरोति । इत्यादि ॥ 


ददिनितों डाच! (५ ४. १७) | 


इत्यादि 


इससे आगे समासान्त आरम्भ हो जाते हैं। तदन्तों की श्रव्ययसच्ज्ञा नहीं होती। 


यथा--व्यूढोर स्क: । 


अमर 


ग्राम 


कृत्वसुच्‌ 


खुच्‌ 


है| 


(ग) अम' ओर आम! । 
'अ्मु च छुन्द्सि' (५. ४. १२)| 'प्रतरं नयामः । [ वेद एवं ] 


(कैमेत्तिकब्ययघ,दाम्वद्वव्यप्र करें| पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌ । [ भ्रच्छा 
( ९. ४. ११ ) | पकाता द्वै। ] इत्यादि । 


(घ) कुवोज्थोः ॥ 


'संख्यायाः क्रियाभ्यादृत्तिगणने | पन्‍्चकृत्वों भुडकते | [ पाज्च बार खाता हें ] 
कृस्वसुच्‌! (२. ७. १०)... सप्तकृत्व: ८ सातबार । 


'द्वित्रिचतुभ्यः सुच' (९२. ४. १८) द्विः दो बार । बन्रिः- तीनबार । चतुः ८ 
' चार बार । 


“'पुकर्य सकृच्च” (३,४. १६) | सकृत्‌ ८ एक बार । 


“विभाषा बहोर्घाउविप्रकृष्टकाले! | बहुधा ८ अनेक बार । 


( &, ४, २० ) ' 
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(8) तम्त' ओर वरतिः प्रत्यय । 


तसि 'तसिश्च' ( ७. ३, ११३ ) सुदामतः । पीलुमूलत:। दिमवत्तः ।/ 
वर्ति 'तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्वतिः' ब्राह्मरान तुल्यं वत्तंत इति ब्राह्मणवत्‌ । 
'तत्र तस्थेब! ( ९, ४, 4४- । मथुरशयामिव--मथुरावत्‌ ख॒ घ्ने प्राकारः । 


११६ ) इत्यादि । इत्यादि । 


( च) ना' ओर नाज' प्रत्यय । 


ना ]) | “विनब्भ्यां नानाओों न सह! विना- एथक ] यहां का वक्तव्य पीछे 
| ! “- हे 

नाण (| (४,२२७ ) | नाना ८ पृथक [ कम ५ ०२) 
2 / शब्दों पर लिख चुके हैं । 


[ लघु ० ] सब्जायूत्रम-- ३६६ कृन्मेजन्तः । १।१। ३८ ॥ 
क्रद्यो मान्त एजन्तरच तदन्तमव्ययं स्यात्‌ । स्मारम स्मारम । जीवसे। पिवध्ये ॥ 
अथे;---मकारान्त व एजन्त कृद्नत्यय जिस के श्रन्त में हो उस की अव्ययसब्ज्ञा 
होती है 


कृतू । १। $ । मेजन्त: । १। १। अ्रव्ययम्‌ । १ । १। [ 'स्वरादि- 





व्याख्या 
निपातमच्ययम्‌! से ] समासः--म्र्‌ च पु च>मेचौं। इतरेतद्वन्द्द: । मेचौ अन्‍्ते यस्य 


स॒मेजन्तः । बहुत्री हिसमासः, सौन्रभत्वात्‌ कुत्वाभावः । ध्यान रद्दे कि केवल हृत्प्रत्यय का 
प्रयोग नहीं हो सकता अ्रतः सब्ज्ञाविधि में भी तदनन्‍्तविधि होकर कृत” से “कृदन्त' का 
प्रहण होता है । श्रथ: - ( मेजन्तः ) मकारान्त ओर एजन्त (कृत ८ कृदन्तः ) जो कृत, 
वह जिसके अन्त में हो ऐसा शब्द ( अ्रव्ययम्‌ ) श्रब्ययसज्ज्ञक होता है । 


णमुल , कमुल, खमुण्‌ , तुमुन--ये चार प्रत्यय दी कृत्त्ययों में मान्‍्त होते हैं। 


इनके उदाहरण यथा--- 


जा अनके हीनजननारनकत सन कत. +» बन फहीभिनान+ जता जन बम न>+ बन नतन्_ अब पऑजीणन- »] + 


ध्यान रहे कि यहाँ का 'तसि प्रत्यय पीछे शसः प्रश्ति में ग्राए हुए. “तसि! प्रत्यय 
से भिन्‍न हे | 


६३२ #& भेमीब्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकोंमुद्याम्‌ & 


णुमुल--स्मार स्मारम्‌। सम चिन्तायाम्‌! ( भ्वा० प० ) धातु से 'आभीक्षणपरे 


णमुल्‌ च' (३, ४, २२) सूत्र द्वारा णमुल प्रत्यय, अ्रनुबन्धलोप, 'अचो ज्णिति! ( १८२ ) 
से वृद्धि और रपर करने से-स्मारम््‌!। श्रव “नित्यवीप्सयो: (८ १, ४ ) से दविस्व 
होकर--स्मारं स्मारम! प्रयोग सिद्ध होता दे | । यहां अन्त में अम्‌ (णमुल ) यह कृत 
प्रस्यय विद्यमान रहने से भ्रव्ययप्तजज्ञा हो जाती दे । श्रव्यय5घज्ञा होने से कृदन्‍्तस्वात्‌ सुप्‌ 
को उत्पत्ति होने पर वच्यमाण ( ३७२ ) सूत्र से उसका लुक हो जाता है। '“स्मारं स्मारं 
गुरोबंच:? € प्रौढमनोरमा ) [ गुरु जी के वचनों का बार-बार स्मरण कर के ]। 

कमुलु-. अग्नित्र देवा विभाजं नाशकनुवन! ( विभक्तुमित्यर्थ: )। यहां “शकि 
णमुल्कमुलों' (३ ४ १२ ) द्वारा णमुल प्रत्यय हो जाता दै। इसी सूत्र से 'अपलुपं 
नाशकत्‌? ( अपलोप्तुमित्यथ: ) यहां 'कमुल' प्रत्यय हो जाता दै । 

खमुजू--- चोरक्वारम्‌ श्राक्रेशति ' । यहां कर! धातु से कर्मण्याक्रोशे कुजः खमुज' 
(३, ४, २९ ) सूत्र द्वारा 'खमुज! प्रत्यय हो जाता दै । 

तुमुनू--पढितुम्‌ ( पढ़ने के |लये ), भवितुम्‌ ( होने के लिये ) इस्यादियों 
'तुमुन्ण्बुलोी-- ! ( ८5४६ ) आदि सूत्रों से 'तुमुन प्रत्यय होता है । 

ध्यान रद्दे कि णमुल आदि चारों कृत्प्रत्यय अनुबन्धों का लोप हो जाने से मका- 
रानत हो जाते दें । यथा--णमुल्‌-श्रम्‌ , कमुलू--अम्‌ , खमुज--श्रम्‌ , तुमुन--तुम । 

कृत्प्रत्ययों में एजन्तप्रत्यय[ एकारान्त, श्रोकारान्त, ऐकारान्त, औकारान्त ] 


तुमर्थे से--! ( ३, ४, ६ ) आदि सूत्रों से वेद में विधान किये जाते है'। तदन्तों की 
भी अव्ययसउज्ञा होती दैे। उदाहरण यथा--- 











प्रत्यय उदाहरण | प्रत्यय उदाहरण 
ंाज्इड७४७४प:पिथ७/)ि७थ०७"०७ ईथक्‍४७०»ऊएखफेणथ:प्पभपपज-- 
से वक्त हा कं कध्य श्राहुवध्ये 
। ५ हद है 
सेन ष्षे है “४ कध्य न्‌ आहुवध्य 
७. | क 4.5 श्र कि हे 
कक अर थे औ,। राध्य मादयध्य 
ब का 
असन्‌ जीवस व ग शध्य न्‌ पिबध्ये 
पक “5 ८ ्ञे रद 
क्से क्‍ प्रषे ० 3, न्‍ 7 दल 
कसेनू | श्रियसे ५८ धर, अं! तबेडः सूतवे 
रे जे हे 2 
अ्रध्य उपाचरध्य _23 4 तवेन #त्तथे 
धघ्ये ध्ये 3 2 
अध्यन उपाचर ध्य ता 


33 >न्‍ललनन-निनानानिनन-न जनक बन. «फ-जक 9-3५. अनमान शरपििितियज-+न-- 


+ आध्यानार्थ शिचि मिच्चे दस्वे 'चिण्णमुलोः” इति वा दीघेः । 
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प्रत्यय उदाहरण... मूत्र 

।' ] 

निपातन | प्रय, रोदिष्ये, अव्यभिष्ये - 'प्रय रोहिष्ये अव्यथिष्य! ( ३. ७, १० ) 
> ि 

बे | 4. 

तव म्लेच्छितव ) रे 
: 'कुस्यार्थ तव केन्केन्यत्व न, (३. ७, १४ ) 

केन्‌ अ्व गाद्े 


इत्यादि कृदन्त शब्द वेद में ही प्रयुक्त द्वोते द्वे। अव्ययसच्ज्ञा का प्रयोजन सुब्लुक 
आदि होता हे । 


[ लघु ० ] रब्हानयज्रम--२७ ० कत्वा-तोसन-कसुनः । १।१।३६॥ 
एतदन्तमव्ययम्‌। कृत्वा । उदेतो! | विसपः ॥ 


अर्थ;---क्ल्वा, तोसुन्‌ और कसुन्‌ प्रत्यय जिनके अन्त में हों वे भी अव्ययसब्ज्ञक 


क्त्वा-तोसुन-कसुनः । १।३। अव्ययानि | १$। ३। [ 'स्वरादि- 





व्याख्या 
निपातमव्ययम्‌! से वचनविपरिणाम द्वारा । केवल प्रत्यय को सब्ज्ञा का कुछ भी प्रयोजन 
न होने से तदनन्‍्तविधि हो जाती है। श्रथेः --( क़्त्वातोसुन्कसुनः ) कत्वा, तोसुन्‌ और 
कसुन्‌ प्रत्यय जिनके अन्त में हों वे ( अव्ययानि ) अव्ययसच्ज्ञक होते दूँ । उदाहरण यथा-- 

कत्वा--कृत्वा, पठित्वा, भूस्या, गरवा आदि। यहां 'समानकतृ कयो: पूवकाले! 
(३, ४. २१) सूत्र से कत्वा प्रत्यय हो जाता है। अतः क्स्वाप्रत्ययान्त होने के कारण इनकी 
अव्ययसब्ज्ञा हो जाती है । अव्ययसब्जञ का प्रयोजन सुब्लुक ( ३७२ ) आदि है । 

तोसुन्‌ - डदेतोः, अपाकत्तों), आवि+नितों: श्रादि । यहां 'भावलक्षण स्थेण्क्रब्वदि- 
चरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन? ( ३, ४७. १६ 2 सूत्र द्वारा तोपुन्‌ ( तोस ) प्रत्यय हो जाता है । 
श्रत: इनकी अच्ययसब्ज्ञा द्वो जाती दे । 

कसुन-- विस्ूप:, आतृदः। यहां रपित॒दोः कसुन! (३, ४. १७ ) सूत्र द्वारा 
'कछुन्‌! ( श्रस्‌ ) प्रत्यय हो जाता है। अतः इन की अ्रव्ययसज्ज्ञा हो जाती दे । 

कत्वा, तोसुन ओर कसुन्‌ इन तीन प्रत्ययों में तोसुन्‌ और कसुन्‌ बे बल वेद में 
तथा कत्वा प्रत्यय लोक वेद दोनों में प्रयुक्त होता है। ये तीन प्रत्यय भी हृत्सन्ज्ञक 
होते हें । 
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[ लघु ० ] सब्जा-पत्रम-- ३७१ अव्ययीभावश्व ।१।१।४०॥ 
अधिदहदरि ॥ 


गज्रथ!- अव्ययीभावसमास भी अ्र्ययसम्शक होता है। 


व्याख्या---अ्रब्यवीभावः । १।१$। च्‌ हृत्यव्ययपदम्‌ | अ्रब्ययमू | $। १ | 
[ 'स्वरादिनिपातमब्ययन्‌! से ] भ्रथः -- ( श्रव्ययीभावः ) अव्ययीभावसमास (च) भी 
( अव्ययम्‌ ) अ्रब्ययसब्ज्ञक होता है। 

समासप्रकरण में अव्ययीभावसमास का विवेचन किया गया दे वहीं देखें। उदाहरण 
यथा--- 


अधिहरि [ हरो इत्यधिहरि । ( हरि में ) ] 
यहां विभक्तयर्थ में 'अव्ययं विभक्ति....... ! ( ४०८ ) सूत्र द्वारा श्रव्ययी भावस मास 
हो जाता है। अव्ययीभावसमास होने से अव्ययसब्ज्ञा हो जाती दै। अब्ययसब्ज्ञा का 
प्रयोजन सुब्लुक आदि द्वोता है। इसो प्रकार यिथाशक्ति! आदियों में भी समझ लेना 


चाहिये । 
अब अव्ययसक्ज्ञा का प्रयोजन दाने के लिये श्रप्मिमसृत्र लिखते हें-- 


[ लघु ० ] विषि-सत्रम-- ३७२ अव्ययांदासुप: 4९।8॥८२॥ 

अव्ययादिहितस्याप: सुपश्च लुक । तत्र श्ालायाम्‌ ॥ 

अथे;--अश्रव्यय से विहित आप ( टाप्‌ श्रादि ) और सुप्‌ प्रत्ययों का लुक्‌ हो 
जाता है । 

व्याख्या---अव्ययात्‌ । ९२ । $ । आप्घुप: । ६। १। लुक्‌।$। १। [ 'ण्यक्षश्निं- 
याष॑जितो यूनि लुगशिक्षो:” से ] आप व सुप च- आप्सुप्‌ , तस्य ८ आप्सुपः, समाद्दार इन्द्व । 
अथः -- ( अ्रव्ययात्‌ ) भ्रव्यय से विधान किए हुए ( आप्सुपः ) आप और सुप्‌ प्रत्ययों का 
( लुक ) लुझू दो जाता है। “आप! से ठाप्‌ , डाप आदि स्त्रीप्रत्ययों का तथा सुप्‌ से सु, 
श्री, जस्‌ आ्रादि का प्रहदण होता है । उदाहरण यथा-- 

तत्र शाज्षायाम्र्‌ [ उस शाला में ]। यहां “ततन्न! यह श्रब्यय शाला” इस ख्ीलिड्ज 
का विशेषण है, श्रतः इस से अजाद्यष्टाप' ( १२४२ ) द्वारा टाप प्रत्यय होकर प्रकृतसूत्र 
से लुक हो जाता है । 

'सुप! का लुक तो प्रत्येक श्रव्यय से होता द्वै। इस सूत्र विषयक विशेष विज्ञार 
'सिद्धान्तकोमु दी' की व्याख्या में देखें । 
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अय 'अवब्यय! का लक्षण करने के लिये एक अस्यन्त प्राचीन श्लोक ( गोपथब्राह्मण 
की ब्रह्मपरक श्रुति ) उद्धत करते हैं-- 


[ लघु ० ] | “सदशं त्रिषु लिडगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। ) 
' वचनेषु च॒ सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥” 
हे 

अर्थ:---जो तीनों लिक्नों, सब विभक्तियों और सब वचनों में विकार को प्राप्त 
नहीं होता--एक जैसा ही रहता द्ै--बदलता नहीं, वह अच्यय कद्दाता है । 

व्याख्या--अव्ययम्‌? यह अन्वर्थ ( अर्थानुसारिणी ) सक्ज्ञा है| नास्ति ब्ययः ८ 
विनाश: -: विकृतियंस्य यस्मिन वा, तद अब्ययम्‌ । जिस में किसी प्रकार की विक्ृति न 
हो--प्रस्येक अवस्था में एक जेसा स्वरूप रद्दे उसे अव्यय कहते हैं। इसी लक्षण को ऊपर 
के श्कोक में और अ्रधिक परिष्कृत किया गया द्वै। श्लोक में 'विभक्ति! से तात्पय कम 
श्रादि कारक और “वचन” से एकत्व, द्वित्व और बहुत्व का ग्रहण समझना चाहिये । 

अब 'अव” ओर “अपि! डपफ्सगों के विषय में श्रीभागुरि आचाय का मत 
दशते हैं-- 


[ लघु० ] | “वष्टि + भागुरिरल्लोपम अ्रवाप्योरुपसर्गयो: । 


' आप॑ चंव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥” 
| 


वगाह: | अवगाह: । पिधानम्‌ । अपिधानम्‌ ॥ 


अर्थ -- भागुरि' आचाये अब! और “अ्पि” उपसर्गों के ( आ्रादि ) अ्रद्ार का 


) 
| 
! 
| 
/ 


लोप चाहते हैं तथा इलन्त शब्दों से स्तन्नीत्ववोधक आप? प्रत्यय भी विधान करना 
चाहते दे । 

व्याख्या--- भागुरि! श्राचाथ्य सम्भवतः पाणिनि से पूर्व के आचाय॑ हो चुके हैं। 
परन्तु श्रष्टाध्यायी में पाणिनि ने उनके मत का कहीं उल्लेख नहीं किया । 'भागुरि' के मत 
में 'अव” और 'अपि! उपसर्गा के आदि अकार का लोप हो जाता है, अ्रन्य आचार्यों के मत 
में न होने से विकल्प सिद्ध हो जाता है। उदाहरण यथा--- 


+ वशेश्छान्द्सत्वेन प्रयोगश्चिन्यय इति नागेशः। एतज्ञापकाद भाषायामष्यस्य 
प्रयोग इति तध्वबोधिनीबालमनोरमाकारादयः । 
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.. भागुरिसम्मत लोपपक्षे 
3, वगाहः 
२ पिधानम्‌ 


३, वकाश: 


इसी प्रकार अन्य धातुओं के योग में भी शिष्टप्रन्थानुसार लोप समझना चाहिये । 
किम्च--'हलन्त शब्दों से ख्रीलिज्ञबोधक टाप दो! यह भी भागुरि आचाय चाहते 
हैं। पाणिनि के मत में हलन्तों से टाप विधायक कोई सूत्र नहीं श्रतटः विकल्प सिद्ध हो 


जायगा । उदाहरण यथा--- 
१. वाच्‌ ( वाणी ) 
२. निश (रात्रि ) 
३. दिश (दिशा ) 
इसी प्रकार--- 
४, चुध्‌ ( भूख ) 
४, गिर ( वाणी ) 


६. प्रतिपद्‌ ( पहली तिथि ) 
७, सम्पद्‌ ( सम्पत्ति ) 

८, विपद्‌ ( विपत्ति ) 

परन्तु शेखरकार श्रीनागेश इस ठाप्‌ वाले पक्ष को श्रप्नामाणिक मानते हैं। विशेष- 


जिज्ञासु उनका मत वहीं देखें । 


' लोपाभावे (अन्येषां मते) अर्थ: 


ग़ोता 
ढकना 


अवसर 


वाच + टॉप ( थ्रा )८ वाचा । 
निश+ टाप ( आ ) ८ निशा । 
दिश+टाप ( आ्रा )>दिशा। 


चुध्‌ + टाप्‌ (आ )>८ छुधा । 
गिर + टाप्‌ ( आ ) 5 गिरा । 


प्रतिपद्‌ +टाप ( आ )-प्रतिपदा । 


सम्पद्‌ -|- टाप ( आ )- सम्पदा । 


को 


जिपद्‌ + टाप ( आरा )८ विपदा । 


[ लघ ० ] इत्यव्ययप्रकरण समाप्तम्‌ | 
9 


इति सुबनन्‍्तम्‌ । 
इति पृ्वार्धम्‌ ॥ 


अथः -- यहां अ्रव्ययप्रकरण' ग्रोर उसके साथ ही सुबन्त प्रकरण समाप्त होता 


है | किझच ग्रन्थ का पूर्वार्ध भी यहीं समाप्त जानना । 


विवेचन करो । 


अभ्यास; ( ४८ ) 
(१ ) “मिथो” अभ्यय का स्वरादिगण में पाठ उपयुक्त है या नद्दीं, सप्रमाज सोदाहरण 


क अधव्यय-प्रकर णम ९ डे ७ 


(२ ) तद्धितश्चासवंविभक्ति:” सूत्र की व्याख्या करते हुए 'असवंविभक्तिःः पद का 
तात्पय स्पष्ट करो और यह भी लिखो कि इस सूत्र के रचे जाने पर भी 
परिगणन की क्‍या आवश्यकता थी ९ 

(३ ) उपसगंप्रतिर्यक और विभक्तिप्रतिरूपषक अ्रब्ययों को स्वीकार करने की क्‍या 
श्रावश्यकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट करो । 

(४) मिम्नलिखित अव्ययों का साथ सोदाहरण स्पष्टीकरण करो तथा हलकी अ्रव्यय- 
सब्ज्ञा करने वाला सूत्र भी साथ लिखो -- 


उललन्‍मननय 


अथ , पठितुम्‌, परस्तात, स्थाने, अलग, नाना, विसृषः, यहि, पुरा, अरिति, 
ऐपषमः, तिरस्‌ , अन्तरा, चिरम्‌, कम्‌, समया, कच्चित, भ्रस्मि, ऐकध्यम्‌, 


/+5 अल ज 5, > न 


जीवसे, परुत, खलु, प्रसह्य, यथाशक्ति, किल, सनुतर्‌ । 


(५ ) 'परिगणनं कर्तेश्यम्‌ ? यह कह कर किन-किन प्रत्ययों का परिगणन किया गया 
है--सोदाहरण लिखो | 

| के ) सका ५ अन्तर आता आदि अब्यय यदि सकारान्त होते तो कया अ्रनिष्ट हो 
जाता, सोदाहरण सप्रमाण लिखों । 

( 9 ) 'भागुरि' श्राचाय के मत में क्षध्‌ , दिश, निश्‌ , वाच , प्रतिपदू, सम्पद्‌ आदि 
शब्दों के वया २ रूप बनते हैं ? सप्रमाण स्पष्ट करो । 

( ८ ) मान्त छृत्मत्यथ कोन-कोन से हैं ? तदन्तों की अव्ययसम्शा किस सूत्र से 


होती है ? 


(९) अव्ययसब्ज्ञा! को अन्वर्थता सिद्ध कर “श्रब्यय” का साथ लक्षण जिखो । 
(१० ) यत्र! अब्यय का चादिगशण में पाठ क्यों किया गया दे) तद्धितश्चासवविभक्ति:” 
से भी इसकी अव्ययसब्ज्ञा सिद्ध हो सकती है | 
(११) (क ) चादयोअ्सच्े' में 'अससस्‍्वे! कथन का क्‍या अश्रभ्निप्राय दै ? 
(ख ) चैण और च' में तथा 'नज' और “न' में श्रन्तर बताश्रो । 
(ग) तिराःकृत्वा' ओर “तिरःकृत्य” इन दोनों के अर्थ का भेद्‌ स्पष्ट करी । 
इति श्रीमाटियावंशावतंस-स्वर्गीय-श्रीरामचन्द्र-वम-सू नु-श्रीभीमसेन-शास्त्रि-कृताय| 
भेम्यभिधविस्तृतव्याख्ययोपेतायां 
लघु-सिद्धान्त-कीमुद्याम्‌ 
अव्यय-प्रकरण 
समाप्तम्‌ । 


समाप्तञ्चात्रपूवोडम ॥ शुर्भ भूयात्‌ ॥ 
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तस्में पाणिनये नमः 


येन धोता गिरः पुंसां विमले: शब्दवारिभिः । 
तमव्चाज्ञानजं भिन्‍ने तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
अज्ञानान्धस्थ लोकस्य ज्ञानात्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे पाणिनये नमः ॥ 


सम्मांते 


( लेखक--कुरुच्षेत्रभूषण श्रीगगिडत कुज्जुरामजी शास्त्री विद्यासागर ) 





नाक । पु पे 0] 


में ने श्री भीमसेनजी शास्त्री प्रभाकर कृत लघुकोमुदी 
की भमी व्याख्या का साचान्त अवलोकन किया । लेखक की 
प्रतिभा प्रशंसनीय है । यद्यपि आज के युग में असड़ख्य 
हिन्दी टीका कोमुदी पर विद्यमान हैं किन्तु इस टीका की 
लेखनप्रक्रिया, विशेष स्थलों का विस्तुत उद्घाटन, प्राज्जलता 
रोचकता, भव्यता तथा सूत्रादिकों की विशदव्याख्या मम 
सब से अधिक पसन्द आई । यह टीका बालकों को ही क्या 
विद्वानों के लिये मी अध्यापनकाय्य में महान सहायक सिद्ध 
होगी । आजकल छात्रों का अध्ययन परीक्षा तक सीमित रहता 
है ज्ञान तो लेशमात्र ही होता है-- कारण वे चुने हुए स्थलों 
का ही अध्ययन करते हैं क्रिन्तु इस ग्रन्थ के लेखक ने अगाघ 
अध्ययन, अकथनीय परिश्रम से परीक्षा के साथ योग्यतादायक 
टीका का सम्पादन करके परीक्षादित्सु छात्रों के लिये-- 


आम के आम गुठलियों के दाम! की कहावत चरि- 
तार्थ की है। छात्र ही नहीं प्रत्युत प्रत्येक व्याकरण ज्ञाना- 
भिल्लाषी को इससे प्रेरणा मिलेगी। आधुनिक शास्त्रिवर्ग के लिये 
तो अध्यापनकार्य में महान उपयोगी सिद्ध होगी। आपको 
आरम्भ में ही इतनी सफलता मिली है भविष्य का तो फिर कहना 
ही क्या ? निस्सन्देह आप क्ृतपुरयकर्मा पुरुषों में से हैं । 
आशा है कि भविध्य में लेखक सर्वोच्च टीकाकारों में एक होगा । 
में लेखक की उत्तरोत्त सफलता हृदय से चाहता हूँ। 


